श्री 
धवला-टीका-समान्वितः 


पट्खंडागम:ः 


क्षुद्रकबन्ध 
सस्‍्ंड २ 


पुस्तक ७ 


५ 


सम्पादक 


द्वीरालाल जेन 


>२४४9४9४%६४६>६१४ ४४ % ४ 22899 95 2६% 7६ >६7६7४ 7 26% 


वोौर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 


क्रम सरया 


"५०३७5 १६०६३) १६ ३६६३६ ३६7४ >६ ४६9 28% 





काल न० 


गाण्ड 9९६ 


है है 0 १३ञ 3३ है 6 िघ९त है अं ; 
(2(४(४(४90८%(४४४४४८४६ 2४/४४/८४५४ 





श्री 'भगवत-पुष्पदन्त-भूतबलि-प्रणीत! 


पटखडागम: 


अआीवीर सेनाचय-विरचित-घवला-टीका-समन्वितः । 





तस्य द्वितीय-खड; 


छुद्कवन्धः 


हिन्दीभाषानुवाद-तुलनात्मकटिप्पण-प्रस्तावनानेकर्पारिशिटै : . सम्पादित; 


सम्पादकः 
नागपुरस्प-मारि€-काछे ज-संस्कृताध्यापकः एम, ए., एट्‌. एट्‌. बी., डी. लिट, इत्युपाधिधारी 
85 से 
हीरालालो जैनः 


सहसमस्पादक: 
पं, बालचन्द्रः सिद्धान्तशाख्री 


संशोधने सद्दायकों 
ब्या. वा., सा, सू ,, पे, देवकीनन्दनः और नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः 
सिद्धान्तशात्री उपाध्याय एम्‌. ए., डी. लिटू , 
प्रकाशक: 
श्रीमन्‍न्त शेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र 
जन-सा द्वि त्योद्धारक-फंड-कायोलय; 
अमरावती (बरार ) 





वि, सं. २००२ |] वीर-निर्वाणं-संवर्त्‌ ३१४७१ ([ ई. स. १९२५ 
” गरुय रूप्यफ-दर्षकंम््‌ 


प्रकाशक +- 
ओऔमन्त बैठ शिताबराय लक्ष्मी चन्द्र, 
जैन-सा दित्येद्वारक-फंड-कायोरूष 
अमरावषती ( बरार ) 





भुदक-- 
टी, एम, पाटील 
मैनेजर 
सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमराव 


वानज5& 


50दन6ाब>36/5/५.5 


(7 
777757,0#&च% &० छानएा&84/ | 


३५ | 7॥] 





7: ८0007 ४7.२४ 74.५४.0., & 077 ७२.५५: ४.६४ 


२ ६९)].,, * 77 
/(5007२4/९५-8/&।५०0//५ 


42 ॥/९वें 
छा कार0दै0207, (#द7३846028, वे९प्टड चारों ॥0/९5 
57 
छः. म्ापठ,657, ॥870ए, ७. 5... [... 3., 4). ./((., 
(. 2, +परपद्धाणायों 30507९0० 3ै075 ९0०ी6ए७ >ैत/ट])पा'. 


_षर-ाप- जी अीऑििनििजनओओ 


८3.3/377::0 ## 


एज07 3्वेट॥298376 500॥79॥75० ४७४. 


पत॥ #/१८ 2०0/2९/६/८०7 ०[ 
?४३४05६ 07७५2 ६॥०5]२72.5[प कच 970. 8. ९. एए67सश्लरए 


5]00|॥979 53]9%५(7 ५, *., ). (.!7'. 


40/08/7९८4 /॥% 


5फ्र्ंफरावां 5७ छ्ावग्टणिवां विशाया2070३४074, 
[भा 5द)गराएग एपचराह्वाबच३ #पातव छदा५व998, 


500985077 ( 80८०7 ) 





4945. 


7?206 7१५७७७७७४ (628 ०7!%, 





420/78#2९ (१-- 
सिषंमवद्यां 9७0 5फ्रावफवां िचक्रांटीवा7ते74, 
]णच पा एक्वीकएत एफाप एक. ऐ]8 0४५ 


54975 0"प ( ए6 ). 





4 7॥/८वें 0-- 
3. ऐै(, ए950)], 0/॥०.0९४, 
भार छा शित70॥6 2059५ 
40048077 ( छछ४ ) 


प्राककथन 


३ 
प्रस्तावना 


[जा7०वेपटा6म 

१ क्या पट्वंडागश जीवट्टाणकऋ 

सत्रूपणाके मृत्र ९३ में 

 संयत ” पद अपेक्षित नहीं 
ह्टे 


डे 6 
2 | 


बेद्रीकी ताडपत्रीय प्राति- 
योम॑ जीवट्टाणकी सम्प्ररू- 
पणाके सत्र ९३ मे “ संजद ? 
पाठ है | 


_ 


३ विपय-परिचय 


न 
््र्म॑ 


9 क्षुद्रकतन्चकी विपय-सूची 
७ गशाद्धिपत्र 


विषय-सू ची 


पृष्ठ 
२ 


३ 
9 
९, 





|] 


नी न 


२ 


मूल, अनुवाद ओर टिप्पण 


क्षुद्रकबन्ध 
बन्वक-सत्त-प्र सूप गा 


१ एक जीवकी आभेक्षा स्वामित्व .... 


र्‌ १ 7 


५ 97% 93 १9 
४ नाना जीबोंकी ,, 
७ द्रव्यप्रमाणानुगम .... 
६ क्षत्रानुगम गा 
७ स्पशनानुगम 


७9. कीछ 


अन्तर 


८ नाना जीवोकी अपेक्षा काठानुगम 
अन्तरानुगम 


९ ११ १3 25 
१० भागाभागानुगम ,... 
११ अन्यबवहुत्वानुगन .... 


० २१७ महादण्डक 
३ 


पाराशष्ट 
पृष्ठ 
१ क्षुद्रकबन्ध-सूत्रपाठ ,... हक 
२ अवतरण गायथा-सूची .... ४४६६ + ०8 


३ न्यायोक्तियां 
३ ग्रथाछेग ,... 
७ पारिभाषिक शब्दसूची ००० ५३ 


रे 5४8 _ 
९००० ००७७० पड रे 


जम को 
भगावचय,... 


१ 
न 
११४ 
१५८७ 
२३७ 
२४४ 
कल 
३६६ 
४५२ 
४७८ 
७९३ 
७२० 
७७५ 


पाक कथन 


4886 ॥0॥॥ ॥॥ ( 7 जिद ॥0 ॥0॥॥ |] ] 


इससे पूत्र प्रकाशित पुस्तकर्मे पट्खंडागमका प्रथम खण्ड जीवस्थान ( जीबद्वाण ) 
समाप्त हो चुका है | उस प्रकाशित हुए छगमग डेढ वर्ष हुआ है। अब प्रस्तुत पुस्तकें 
पट्खंडागमका दूसरा खण्ड क्षुद्कबन्ध ( खुद्दाबंध ) पत्र पद्धति अनुसार अनुवादादि सक्दित 
प्रकाशित किया जाता है | इस खण्डक्रे ग्यारह मुख्य तथा प्रास्ताविक व चूलिका इस प्रकार 
कुछ तेरद्द आधकारोम क्रमशः 8७३, ९१, २१६, १५१, २३, १७१, १२७, २७४, ५७, 
६८, ८८, २०६ और ७९ योग १५८९ सूत्र पाये जाते हैं | इन अनुयोगोंक्रा विषय प्रायः 
वही है जो जीवस्थान खण्डम भी आ चुका है। विशेषता यह है कि यहां मागंणास्थानोंके 
भीतर गुणस्थानोंकी अपेक्षा रखकर प्ररूपण क्रिया गया है जैसा कि विषय परिचयसे प्रकट 
होगा | यद्दी कारण दे कि इस खण्डमें उतने तुछ्नात्मक टिप्पण देने व विशेषाथ लिखनेकी 
आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 


इसी समयम हमारी स्त्रीकृत सशोधन प्रणालीकी कठोर परीक्षाक्रा अवसर आ उपस्थित 
हुआ । पाठकाको ज्ञात है कि हमने अत्यन्त सावधानीसे उपलब्ध प्रतियोंके पाठकी रक्षा की हे । 
उपलब्य पाठ या तो भापाकी इशिसि केवछ वे ही संशोघन किये गये ढैँ जिनके नियम दम 
प्रथम पुस्तककी प्रस्तावनामें प्रकट कर चुके हेँ | या यदि कहीं कुछ पाठ जोड़ना आवश्यक 
प्रतीत हुआ तो वद्द पाठ कोष्टकर्मे रखा गया है या उप्तकी संभावना पाद टिप्पणमें बतलाई गई 
है । जीवस्थानकी सत्प्ररूपणाक्रे सूत्र ९३ में इसी प्रकारका एक प्रसंग उपस्थित हुआ था जद्दां 
अथे, रैली, टीका, पिद्धान्तपरम्पा आदि समस्त उपलब्ध प्रमाणोंपर विचार कर फुटनोटमे 
* संजद ? पद छूट जानेकी समावना प्रकट की गह थी और अनुत्राद उस पदको ग्रहण करके 
ही बेठाया गया था | इस पर पाठकोंको जो शंका उत्पन्न हुई उसका समाधान भी पुस्तक ३ की 
प्रस्तावनामें कर दिया गया था | किन्तु अमी अभो उस प्रश्नपर फिर बडा वित्राद उपस्थित दो 
उठा । बहुतसे पंडितोंने यह आश्षिप क्रिया कि उक्त सूत्रम 'संग्त! पद ग्रहण करनंसे दिगम्बर 
मान्यताका आघात पहुंचता है और उसकी सेमावना सम्प्रदायक्रो क्षति पहुंचनक्री इृश्टिसे दी 
सम्पादकने प्रकट की है | इन आश्षिपोंसि बचनेके लिये उस समयक्रे मेरे एक सद्द करारी सम्पादक 
पं. हीरालालजीने तो प्रकट द्वी कर दिया कि वह पाठ-संशोधन उनकी सम्मतिते नहीं हुआ । 
दूसरे सहयोगी पं. फ़लचन्द्रजी शात्री उस सम्बन्धमें अभी तक मीन ही रहे । इस परिस्थीतिम 
मैने पं. छोकनाथजी शार्त्रेसे पुनः प्रेरणा को कि वे मूडविद्रीकी तीनों ताड़पत्र प्रतियोंमे उक्त 


ब्‌ प्राक्‌ कथन 


सूत्रका पाठ देखनेकी कृपा करें । इसके फलखरूप दो ताडपत्रीय प्रतियोर्म सूत्र पाठ ( संयत ! 
पदसे युक्त पाया गया ओर तीसरी प्रतिर्म बढ़ ताडपत्र ही उपलबम्य नहीं है । इस स्पष्टी- 
करणके लिये हम पं, छोकनाथजी शार्त्रीके बहुत उपकृत हैं | इस तुलनात्मक अन्वेपणसे द्वमारी 
पाठ संशोधन ग्रणाडीकी आ्रामाणिकता सिद्ध हो गई । 


हमें यह प्रकट करते हुए अल्यन्त दुःख द्वोता दे कि इस खंडके प्रकाशित होनेस कुछ 
दी मास पूत्र इस फंडक्रे टूस्टी तथा इस प्रकाशन येजनामें बड़े भारी सद्बायक अमरावती 
निवासी श्रीमान्‌ संघ पन्नाछालजी का स्वगवास हो गया | उन्होंने इस संस्थाका जो उपकार 
किया है उसका उछेब उनके चित्र सहित प्रथम पुस्तकर्मे ही क्रिया जा चुका है। सिधईजीको 
इस प्रकाशनका बड़ा उत्साह था और इस सिद्धान्तको प्रूणतः प्रकाशित देखने की उन्हें प्रबल 
अभिलाषा थी | वाधिके विधानसे वह सफल नहीं द्वो सकी | द्रम उनकी विधवा पत्नी तथा 
सुपुत्न व अन्य कुटम्बियोंसि समव्रेदना प्रकट करते हुए उनकी आत्माक्रो स्व॒गमें शान्ति मिलनेके 
ग्रार्थी हैं । 


गत जुडाई १९४४ मे मेरा तबादला अमरावर्तासे नागपुरका हो गया । तथापि प्रकाशन 
ऑफिस व मुद्रणकी व्यवस्था अमरावतीर्म ही रखना उचित प्रतीत हुआ । इस स्थान 'वेच्छद की 
कटिनाई तथा अनेक आपत्तियां उपस्थित ्वनिपर भी जो यह कार्य प्रगतिशील बना हुआ है इसमें 
हमारे पाठकोंकी सद्भावना, श्रीमन्त सेठनी व अन्य अधिकारियेंक्री सुदृष्टि व परू५ समस्त 
सहायकोंके उपकारके अतिरिक्त पं. बालचन्द्रजी शासत्रीका समुचित सहयोग व सरस्वती प्रेसके मैंने जर 
श्रीयुत टी. एम. पाटिलका उत्साह सराहनीय है | में सवकझा विशेष आभारी हूं । इसी सहयोगके 
बलपर आगे भी संशोधन प्रकाशन काये विधिव्रत्‌ चलते रहनेकी आशा की जा सज्नती है । 


मारिस कॉलेज नागपुर श 
२-७-४५ | दवीरालाल 
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क्या पद्खंडागम जीवड्राणकी सत्प्रसुषणाके बत्र ९३ में 
* संयत ” पद अपेक्षित नहीं दे ! 


घट्खंदागम जीवट्टाण सञ्ररूपणाकरे सूत्र ९३ का जो पाठ उपलब्ध प्रतियोमे पाया 
गया था उसमें संयत पद नहीं था। किन्तु उसका सम्पादन करते समय सम्पादकोंको यह 
प्रतीत हुआ कि वहां “ संयत ” पद होना अवश्य चाहिये और इसीलिये उन्होंने फुटनोटरमें 
सूचित किया है कि “अन्न 'संजद' इति पाठशेषः प्रतिभाति ।” तथ। हिन्दी अनुवादम संयत 
पद ग्रहण भी किया है | इस पर कुछ पाठकोंने शंका भी उत्पन्न की थी, जिसका समाधान 
पुस्तक ह की प्रस्तावनाके पृष्ठ २८ पर किया गया है। इस समाधान ध्यान देने योग्य बाते 
ये हैं कि एक तो उक्त सूत्रकी घत्रछा टीकामे जो शक्रा-समाधान किया गया है वह मनुध्यनीके 
चौदहों गुणस्थान ग्रहण करके द्वी किया गया है। दूसेरे, सत्ररूपणाके आलापाधिकारमें भी 
घवलाकऋरने सामान्य मनुष्यनी व पर्याप्त मनुष्यनीके अलग अलग चोदद्दों गुणस्थान प्ररूपित 
किये हैं। तीसेरे द्व्यप्रमाणादि प्ररूपणाओम भी सत्र मनुष्यनीके चौदद्गों। गुणस्थान कहे गये 
हैं । और चैौंथे गोम्मटसार जीवकाण्डमें भी मनुष्यनीके चौदहों गुणस्थानोंकी ही परम्परा पाई 
जाती है, पांच गुणस्थानोंओ नहीं । इन प्रमाणोंपरसे स्पष्ट है कि यदि उक्त सूत्रम सेबत पद 
प्रहण न किया जाय तो शाख्रमें एक बड़ी भारी विषमता उत्पन्न होती है | अतर्व षट्खंडागमके 
सम्पादनमें जो। वहां संयत पदकी सूचना करके भाषान्तर किया गया वह सवेथा उचित और 
आवश्यक था । 

किन्तु मनुष्यनीके कहीं भी केवल पांच गुणस्थानोका उछेख न पाकर कुछ लोग इसी 
सूत्रके ज्रियोंके केवल पांच गुणस्थानोंकी योग्यताका मूलाधार बनाना चाहते हैं। परन्तु इसके 
लिये उन्हें उपयुक्त चार बातांका उचित समाधान करना आवश्यक है जो वे अभी तक नहीं कर 
सके । एक ढ्ेतु यह दिया जाता है कि प्रस्तुत सूत्रमं मनुष्यनीका अथ द्रव्य स्री स्त्रीकार करना 
चाहिये और द्रव्यप्रमाणादिमें जहां मनुष्यनीके चौदहों गुणस्थान बतलाये गये हैं वहां भाव ख्री 
अथे लेना चाहिये। किन्तु ऐसा करनेपर शासत्रमें यह विषमता उत्पन्न होगी कि उक्त प्रकरणमें 
जिन जीबोंके गुणस्थान बतलाये, उनका द्रव्यप्रमाण नहीं बताया गया, ओर जिनका द्र॒व्यप्रमाण 
बतलाया है उनके सब्र गुणस्थानोका सत्त्व ही प्रतिपादित नहीं किया, तथा धवलाकारने वह्द 
शंका-समाधान अगप्रकृत रूपसे किया, एवं आलापाधिकार भी निराधार रूपसे लिखा | पर 
धवलाकारने स्वयं अन्यत्र यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन जीबोंके जो गुणस्थान ग्रतिपादित 
किये गये हैं, उन्हीं जीवोंके उसी प्रकार द्रव्यप्रमाणादि बतलाये गये हैं | उदाहरणा, 
सत्प्ररूपणाके ही सूत्र २६ में जो तिबचोंके पांच गुणस्थान कहे गये हैं वहां धवलाकार शंका 


रे सप्ररूपणा सूत्र ९३ कौ चचो 


उठाते हैं कि तिबंच तो पांच प्रकारके होते हैं -- सामाम्य, पंचेन्द्रिय, पयाप्त, तियचनी और 
अपयोप्स | इनमेंसे किनके पांच गुणस्थान होते हैं यह सूत्रसे ज्ञात नहीं हो सका ? इसका वें 
समाधान इस प्रकार कस्ते हैं--- 

ने तावदेपयाप्तपंचेन्द्रियातियक्षु पंच गुणा सानत, लव्ध्यपयोौप्तेषु मिथ्याहष्टिव्यतिरिक्तशेषगुणा- 
समभ्मवाद्‌ | तंत्कुतती<वंगम्यते हृति चेंत्‌ “ पंचिदियतितकिस्रअपज्जत्तमिच्छाइट्रों दृब्यप्माणेण केबंडिया ! 
* असंखेठजा ? हंति तत्रेकस्येव मिथ्यांदष्टिणुणस्थ संख्याया: प्रतिपादकाषोत्‌। शेषेजु पंचापि गुणशथांगानि 
सान्ति, अन्यश्रा तत्र पंचानां गुणस्थानानों संख्योदिप्रतिपादकद्ठ व्याया त्याप्राम्ाण्यप्र लंगात । ( पुस्तक १, 
पृ. २०८-२०९ ) 

इस शका-समावानसे ये बाते सुस्पष्ट हो जाती हैं कि सक्त्रप्ररूपणा और द्रव्यप्रमाणादि 
प्ररूपणाओंका इस प्रकार अनुषंग है कि जिन जीवसमासोका जिन गुणस्थानोंमे द्रव्यप्रमाण 
बतलाया गया है उनमें उन गुणस्थानोंका सत्त्व भी स्वीकार किया जाना अनिवाये है, और 
यदि वह सत्त स्त्रीकार नहीं किया तो वह द्रव्यप्रमाण प्ररूपण ही अनाष हो जावेगा। यही बात 
द्रव्यप्रमाणके प्रारम्भमें भी कही गई दे कि--- 


संपदि चोदसण्ह॑ जीवसमासाणमाप्यित्तमवगदाणं सिस्साण्ं तेसि चेव परिमाणपड़िबोदणटूं 
भूदबलियाहरियों सुत्तमाद्द । ”” ( पुस्तक ३ ए. १ ) 


अथोत्‌ जिन चौदद्द जीवसमासोंक्रा अस्तित्व शिष्योंनें जान लिया है उन्हींका परिमाण 
बतलानेके लिये भूतत्रढ्ि आचाये आगे सूत्र कहते हैं | तात्पये यह कि मनुष्यनीके सत्व केवल 
पांच ओर द्वव्यप्रमाणादि प्ररूपणम चोदह गुणस्थानोंके प्रतिपादनकी बात बन नहीं सकती । और 
यदि उनका द्रव्यप्रमाण चौदहों गुणस्थानोंमें कद जाना ठीक है, तो यह अनिवाय है कि 
उनके सक्तमें भी चौदहों गुणस्थान स्वीकार किये जांय । 


एक बात यह भी कही जाती है कि जीवड्टाणकी सप्प्ररूपणा पुष्पदन्ताचाये कृत है 
ओर शेष प्ररूपणायें भूतब॒लि आचाय की | अतर्त्र संभव है कि पुष्पदन्ताचायेको भनुष्यनीके 
पांच ही गुणस्थान इष्ट हो | किन्तु यह बात भी संभत्र नहीं है, क्योंकि यदि अक्त सून्नमे 
पांच गुणस्थान ही स्वीकार किये जांय तो उसका उसी सत्प्ररूपणाक्े सृत्र १६४-१६५७ से 
विरोध पड़ेगा जहां स्पष्टतः सामान्य मनुष्य, पयोप्त मनुष्य और मनुष्यनी, इन तीनोंके असंयत 
संयतासंबत व संयत, इन सभी गुणस्थानोंमे क्षायिक, वेदक और उपशम सम्यकत्व स्वीकार 
किया गया है। यथा--- 

मणुसता असंजदसम्भाहट्टि-संजदासंजद-संजद॒द्वाणे भत्यथि खड्यसम्माइट्री वेदयसम्माहट्टरी उवसस* 
हम्माहद्ी || एव मणुसप/्जत्त-मणुसणीसु ॥ १६४-१६५ । 


पटेखेंडागमंकी प्रस्तावनां है. 


इन सूत्रोंके सद्भावर्म स्वयं पुष्पदन्तकृत सत््ररूपणामें ही मनुष्यनीके संयत गुणस्थान 
व तीनों सम्यक्त्वोंका सद्भाव स्व्रीकार किया गया है। 


इन सत्र प्रमाणों व युक्तियोंसे स्पष्ट है कि सत्ररूपणाके सूत्र ९३ में संयत पदका 
ग्रहण करना अनिवाय्य है | यदि उसका ग्रहण नहीं किया जाय तो शासत्रम बडी विषमता और 
विरोध उत्पन्न हो जाता है | इस परिस्यितिमें यदि उसी सूत्रके आधारपर स्रियोके केत्रल पांच दी 
गुणस्थानोंकी मान्यता स्थिर की जाती है तो कहना पड़ेगा कि यह मान्यता एक स्खित और 
त्रुटित पाठके आधारसे होनेके कारण भ्रान्त और अशुद्ध है । 


मूडतरिद्रीकी ताड़पत्रीय प्रतियोंमें जीव्ठागक्की सट्रूपणाके 
श्त्र ९३ में 'संजद” पाठ है| 


ऊपर बतढाया जा चुका है कि किस प्रकार उपलब्ध प्रतियोंमें उक्त सूत्रके भन्तगैत 
४ संजद ! पाठ न होने पर भी सम्पादकोंने उसे ग्रहण करना आवश्यक समझना और उसपर 
उत्तरोत्तर विचार करनेपर भी उसके बिना अयेक्की संगति बैठाना असम्मव अनुमव किया । किन्तु 
कुछ बिद्वान्‌ इस कल्पनापर वेहद रुथ्ट हो रहे हैं. और लेखा, शाख्रार्थो व चचोओंमें नाना 
प्रकारके आश्षेप कर रहे हैं | प्रथम भागक्े एक सदयोगी सम्पादक पं. हीराछारूजी शाखतरीने 
तो प्रकद भी कर दिया है क्रि उस पाठके रखनमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दे । दूसरे 
सहयोगी पं. फछचन्द्रजी शाख्रीन उसके सम्बन्धमें कुड भी न कहकर मौन धारण कर लिया 
है । इस कारण समाछोचकाने प्रधान सम्पाइकको ही अपने क्रोघकरा एक मात्र लक्ष्य बना रखा 
है | इस परिस्थितिकरो देखकर प्रधान सम्पादकने मूडबिद्वीकी ताड़पत्रीय प्रतियोंस उस सूत्रके 
पुनः सावधानासे मिलान करानेका प्रयत्न किया | पुस्तक ह के पआ्राक्न कथन! व “चित्र-परिचय! 
के पढ़नेसे पाठक्रक्ो सुवेदित हो ही चुका है कि मूडविद्रीमें धत्रलसिद्धान्तकी एक ही नहीं 
तीन ताड़पन्नीय प्रतियां हैं, यद्यपि इनमेंकी दोभ ताड़पत्र पूरे पूरे न होनेस वे न्रुठित हैं । इन 
तीनों प्रतियोका साबधानीसे अवले।कन करके श्रीयुत्‌ पं. छोकनाथजी शा्त्री अपने ता, २४-५-४५ 
के पन्न द्वारा सूचित करते हैं क--- 


४ जीबढ्भाण भाग १ पृष्ठ नें, ३३२ में सूत्र ताइपन्नीय मूलअ्रतियोंमे इस प्रकार है-« 


' हंत्ेव ोषगुणस्थानविषवारेकापोहनाथंमाइ-- सह्मामिड्छाइट्टिमर्भदसम्ताई हि 
लेअौदासंजद्‌-संमद्द!णे णियमा पहसियाभो। / 


शै विषय-परिचय 


टीका वही है जो मुद्रित पुस्तकर्मे है। धत्रढाकी दो ताडपत्रीय प्रतियोमे सत्र इसी 
प्रकार * संजद ” पदसे युक्त है | तीसरी प्रतिम ताडपत्र ही नहीं है | पहले संशोधन-मुक्ाविला 
करके भेजते समय भी लिखकर भेजा था। परन्तु रदह्या कैप्ता, सो माह्म नहीं पड़ता, 
सो जानियेगा | ” 


ताडपत्रीय प्रतियोंके इस मिलछानपरसे पाठक समझ सकेंगे कि परट्खंडागमका पाठ 
संशोधन कितनी सावधानी और चिन्तनके साथ किया गया हे। तीसेरे भागकी प्रस्तावनांभ हम 
लिख द्वी चुके थे कि उस भागमें हमने जिन १९ पाठोंक्री कस्पना की थी उनमेंसे १२ पाठ 
जेसेके तैसे ताडपत्रीय प्रतियोंम पाये गये और शेष पाठ उनमें न पाये जाने पर भी शौली 
और अथैकी इश्सि उनका वहां ग्रहण किया जाना अनिवाये है । अब उक्त सूत्र भी 'संजद! 
पाठ मिल जानेसे ममेज्ञ पाठक्रोंकों सन्‍्तेष होगा और समाछोचक विचार कर देखेंगे कि उनके 
आक्षेपादि कहां तक न्यायसंगत थे । जिनके पास प्रतियां हों उन्हें उक्त सूत्रमे सजद पाठ 
सम्मिलित करके अपनी प्रति शुद्ध कर लेना चाहिये। 


विपय-पारिचय 


॥!वव दफा ए।आ।॥ 


पूत्र प्रकाशित छह पुस्तकाम षट्खंडागमका प्रथम खंड “ जीवट्ठाण * प्रकट द्वी चुका 
है । प्रस्तुत पुस्तकमें दूसरा खंड ' खुदाबंध ? पूरा समाविष्ट है। इस खंडका विषय उसके 
नामसे ही सूचित हो जाता है कि इसमें क्षुद्र अर्थात्‌ संक्षिप्तरूपसे बंध अर्थात्‌ कमबन्धक्रा 
प्रतिपादन किया गया है | पाठकोंको इस बृहत्काय ग्रेथम बन्धक्रा विवरण देखकर स्वभावत: 
यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि इसे क्षुद्र व संक्षिप्त विवरण क्‍यों कहा ? किन्तु संक्षिप्त 
ओर विस्तृत आपेक्षिक संज्ञाएं है । भूतब्रलि आचारयने प्रस्तुत खंडम बन्धक अनुयोगका व्याख्यान 
केवल १५८९ सून्नोम किया है जब कि उन्होंने बंधविधानका विस्तारसे व्याख्यान छठने खंड 
महाबन्धरम तीस दजार ग्रेथरचना रूपसे किया। इन्हीं दोनों खंडोकी परस्पर बिस्तार ब्र संक्षेपको 
अपेक्षा छठा खंड * महाबन्ध ! कहलछाया ओर प्रस्तुत खंड खुद्दाबंध या क्षुद्रकबन्ध । 


खुद्दाबन्धकी उत्पत्ति प्रथम पुस्तककी प्रस्तावनाके पृ. ७२ पर दिखाई जा चुकी दे 
और उसके विषय व अधिकारोंका निर्देश उसी प्रस्तावनाके प्रष्ठ ६५ पर कर दिया गया है। 
उसके अनुसार बारदवें श्रताज़ इश्चिदके चतुर्थ भेद पूत्रगतका जो दूसरा पूत्र आग्रायणीय था 
उसकी पूर्वान्त आदि चौदह्द वस्तुओमेसे पंचम वस्तु “ चयनलाब्धि ” के कृति आदि चौबीस 


पेट्खंडागमकी प्रस्तावनां ५ 


पाहुडोमेंसे छठे पाहुड बन्धेने के बन्ध, बन्धनीय, बन्धक और बन्धविधान नामक चार 
अधिकारोंमेंसे “ बन्धक ' अधिकारसे इस खंड उत्पत्ति हुई है । 


कमबन्धके कती हैँ जीव जिनकी प्ररूपणा जीवड्टाण खण्डमें सत्‌ संहया आदि आठ 
अनुयोग द्वारोंके भीतर मिथ्यात्वादि चेदह गुणस्थानों द्वारा व गति आदि चौदह मागैणाओंमे 
की जा चुकी दै। प्रस्तुत खण्डम उन्हीं जीव्रोंकी प्ररूपणा स्वामित्रादि ग्यारह अनुयागों द्वारा 
गुणस्थान विशेषणको छोडकर मागणास्थानेंमें की गई दे । यही इन दोनों खण्डोभ विषय 
प्रतिपादनकी विशेषता है। इस खण्डके ग्यारह अनुयोग द्वारका नामनिर्देश स्वामित्तानुगमके 
दूक्षे! सूत्रम किया गया है जिनके नाम हैं -- (१) एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व (३२) एक 
जीवकी अपेक्षा काह (३ ) एक जीवकी अपेक्षा अन्तर (४) नाना जीवोंकी अपेक्षा भेग- 
विचय (५) द्रव्यप्रमाणानुगम (६) क्षेत्रानमम (७ ) स्पशनानुगम (८ ) नाना जीवोंकी 
अपेक्षा काल (९ ) नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर ( १० ] मागाभागानुगम और (११) अर्प- 
बहुत्वानुमम । इनसे पूर्व प्रास्ताविक रूपसे बंधक्रोंके सक्तको भी प्ररूपणा की गई है 
और अन्त ग्यारहों अनुयोगद्वाराकी चूढिका रूपसे 4 महादंडक ” दिया गया है। इस प्रकार 
यद्यपि खुद्दाबन्धके प्रधान ग्यारह ही अधिकार माने गये हैं, किन्तु यथाथतः उसके भीतर तेरह 
अधिकारोंम सूत्र रचना पाई जाती है जिनके विषयका परिचय इस प्रकार है --- 


बन्धचधक-सच्तप्ररूपणा 


हस प्रस्तावना रूप प्ररूपणांम केवछ ४३ सूत्र हैं जिनमें खौदह मार्गणाओंके भीतर 
कौन जीव कम ब्रन्ध करते हैं और कौन नहीं करते यह बतलाया गया है | सब्र मार्गणाओंका 
मथिताथ यह निकलता है कि जहां तक योग अथोत्‌ मन बचन कायकी क्रिया विद्यमान है 
बह्ां तक सब जीव बन्धक हैं, केबछ अयोगी मनुष्य ओर सिद्ध अबन्बक हैं । 


१ एक जीव॑की अपक्षा स्वामित्व 


इस अधिकारम ९१ सूत्र हैं जिनमें बतछाया गया है कि मार्गणाओं सम्बन्धी गुण 
व पयोय जीवके कौनसे मावोंसे प्रकट होते हैं| इनमें सिद्धगति व तत्सम्बन्धी अकायत्व 
आदि गुण, केवलज्ञान, केबलदरन व अलेश्यत्व तो क्षायिक्र लब्धिसे उत्न्न होते हैं । एक्रेन्द्रिय 
आदि पांचों जातियां, मन वचन काययोग, मति, श्रत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान, परिदारणुद्रि 
संयम, चक्षु, अचक्षु व अवधि दर्शन, सम्यग्मिथ्यात्व और संज्ञित्व ये क्षयोपराम छब्धिजन्य हैं । 
अपगतबद, अकषाय, सूक्ष्मसाम्पराय व यथारूयात संयम, ये औपरमिक तथा क्षायिक्त रुब्धिसें 
प्रकट होते हैं | सामायेक व छेदोपस्थापन संयम और सम्यग्दरीन औपशदामिक, क्षायिक्र व 


है विषय-परिचय॑ 


क्षायोपशानिक लब्धिते प्राप्त द्वोते हैं। तथा भव्यल, अभन्‍्यत्र एवं सासादनतम्पकतव, ये 
पारिणामिक भाव हैं । शेष गति आदि समस्त मागेणान्तगेल जीवपथाय भपने अपने कमेंके 
व्‌ विशेधक कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होते हैं | सृत्र ११ की टीकामें घबढाकारने एक शंकाके 
आधारसे जो नामकर्मकी प्रकृतियोंके उदयस्यानोंका वर्णन किया है बढ उपयोगी है । 


२ एक जीवकी अपेक्षा काल 


इस अनुयोगढवारम २१६ धूत्र हैं जिनमें प्रत्येक गति आदि मार्गणार्मे जीवकी जधन्य 
और उत्कृष्ट काल्स्थतिका निरूपण किया गया है | जीवस्थानमें जो काछूकी प्ररूपण। की गई दै 
बह गुणस्थानोंकी अपेक्षा है, किन्तु यहां गुणस्थानका विचार छोड़कर मार्गणाक्री ही भपेक्षा 
काछ बतढाया गया है यही इन दोनोंमें विशेषता है । 


३ एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 


इस अनोगद्वारके १५१ सूत्रोंम यद्द प्रतिपादन किया गया है कि एक जीवका गति 
आदि मार्गणाओंके प्रत्येक अवान्तर भेदसे जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अथोत्‌ विहरकाल 
कितने समयका होता है । 


४ नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय 


इस अनुयोगद्वारम केवछ २३ सूत्र हैं। भंग अथोत्‌ प्रमेद और विचय अथातू 
विचारणा | अतएव प्रस्तुत अधिक्लारम यह निरूपण क्रिया गया है कि भिन्न भिन्न मार्गणाओंमें 
जीव नियमसे रहते हैं या कभी रहते हैं और कभी नहीं भी रहते | जेसे नरक, तियच, 
मनुष्य और देव इन चारों गतियोंमें जीव सदैव नियमसे रहते ही है, किन्तु मनुष्य अपयीप्त! 
कभो होते भी हैं और कमी नहीं। भी होते । उसी प्रकार इन्द्रिय, काय, योग आदि मार्गणाओंमें 
भी जीव संदेव रहते ही हैं, केतछ वैक्रियेक्र मिश्र, आद्वार व आहारमिश्र काययोगेंमिं, 
सूक्ष्मसाम्पराय' संयम तथा उपशम , सासादन' व सम्यम्मिथ्यादृष्टिः सम्पकलमें, कर्मी जीव 
' रहते हैं और कभी नी भी रइते | इस प्रकार उक्त आठ मार्गणाएं सान्तर हैं और शेष समस्त 
मार्गणाएं निरम्तर हैं ( देखो गो, जी. गाया १४२ )। 


५ द्रव्यप्रमाणनुगभ 


इस अनुयोगद्ारक्रे १७१ सत्रोंने मिन् भिन्न मागणाओंके मौतर जीवोंका संएयात, 
असंद्यात व शनम्त- रूपसे अवसर्पेणी उश्सर्षिणी आदि काहअमाणोंत्ते अपहाये व अनपहागरे 
रुूपते एवं योजन, भ्रेणी, प्रतर वे छोकके यथायेग्य भागांशा व गुणित क्रम रुपसे प्रमाण अतकाबा 


पट्खंडांगमकी प्रस्तावना ७ 


गया हैं | प्रृत्र निर्देशानुसार जीवस्थानके हृव्ययभाण वे इस अधिकारके प्ररूपणमें विशेषता केवछ 
हतनी ही दे कि यहां गुणस्पानकी अपेक्षा नहीं रखी गई । 


६ क्षेत्रानुगम 
इस अनुयोगदारमे १२४ सूत्रों चौदद मार्ग गानुप्तार सामास्यक्षेक, अधोलोक, ऊर्बैलोक, 
तियग्लेक व मनुष्यकोक, इन पांचों छोकोके आश्रयते स्वस्थानस्वस्थान, विहारबत्स्वस्थान, -सात 
समुद्घात और उपपादकी अपेक्षा बसैमान निवरासकी प्ररूपणा की गई है। पूतरेके समान यहां भी 
गुणस्थानोंकी अपेक्षा नदी रखी गई | 


७ स्पशनानुगम 
इस अनुयोगद्वारम २७४ सत्रेंे गुणस्थानक्रमफ़ो छोड़कर केवल चौदद्द मार्गंणाओंके 


अनुसार सामान्यादि पांच छोकेकी ओक्षा स्रस्थान, समुद्बात व उपपाद पदोंसे बतेमान ब 
अतीत काल्प्म्बन्धी निव्रास्तक्री प्ररूपणा को गई है । 


[का [8] 


८ नाना जीबोंकी अपेक्षा कालानुगम 
इस अनुयोगद्वारम ५५ सूत्रेंभ चेोदह मागणानुप्तार नाना जीवोंकी अपेक्षा अनादि- 
अनन्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त व सादि-सान्‍त कालभेदोंक्रो छक्ष्य कर जीवबोंकी कालप्ररूपणा 


की गई दे । 


९ नाना जीवोंकी अपक्षा अन्तरानुगम 
इस अनुयोगद्वार्म ६८ सूत्रों चोदद् मागणानुप्तार नाना जीवबोंकी अपेक्षा अन्यक्मोके 
जघन्य व उत्कृष्ट अन्तरकाछकी प्ररूपणा की गई दे । 


१० भागाभागानुगम 
इस अनुयोगद्वारमें ८८ सूत्रोंभ चोरह मागेणाअमगे अनुप्तार सत्र जीवोंकी भपेश्षा 
बन्धकोंक्रे भागाभागकी प्ररूपणा की गई है। यहां भागसे अभिप्राय अनन्तवें भाग, असंझयातवें भाग 
ओर संख्यातवें भागसे; तथा अमागसे अभिप्राय अनन्त बहुमाग, असंझ्ृयात बहुमाग व संख्यात 
बहुमागसे है । उदाहरण स्वरूप “नारकी जीज सत्र जीवोंकी अपेक्षा कितने भागप्रमाण हैं !! इस 
प्रदनके उत्तरम उन्हें सब जीवेंके अनन्त भागप्रमाण बतछाया गया दे। 


८ विषय-परिचय 


११ अल्पबहुलानुगम 


इस भनुयोगद्वारम २०५ सूजोंमे चोद मागणाओोंके आश्रयत्ते जीवसमासोंका तुझनात्मक 
प्रभाणप्ररूपण किया गया है। इस प्रकरणमे एक यह बात ध्यान देने योग्य है कि सृत्रकारने 
बनस्पतिकाय जी्ेसि निगोद जोवोंका प्रमाण विशेष अधिक बतझया है जिसका अभिप्राय 
धतलाकारने यह प्रकट किया है कि . जे। एक्रेन्द्रिम जीव निगोद जीबोंसे प्रतित हैं उनका 
वनस्वतिकाय जीवोंके भीतर ग्रहण नहीं क्रिया गया | यहां शक्ताकारके यह पूछनेपर कि उक्त 
जीवोंकी वनस्पति सेज्ञा क्यें। नईं। मानी गई, धवलाकारने उत्तर दिया है कि “ यह प्रइन गौतमसे 
करो, इमने तो यद्वां उनका अभिप्राय कह्द दिया। ” (पृ. ५४७१ )। 


इन ग्यारद्द अधिकारोंके पश्चात्‌ एक अधिकार चूलिकरारूप महादंडकका दै जिसके 
७९ सत्रेंमिं मा्गणा। विभागों छोड़कर गर्मोपक्रानितिक मनुष्य परीष्तत्ते छेकर निगोद जीबों तकके 
जीवसमासोंक्रा अत्यत्रहुल प्रतिपादन किया गया है और उस्रीके साथ क्षुद्रकबन्ध खण्ड 
समाप्त होता हे । 
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सिद्धोंसि मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे हैं ॥२ ० ०॥ 
यह स॒त्र सुगम है । 


पृ. ५७३-५७४ पर धृत्र संघया २००, २०१, २०२, २०३, २०४ और २०५ 


के स्थानपर ऋमश: २०१, २०२, २०३, २००, २०५ ओर २०६ होना चाहिये । 
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सिरि-भगवंत-पुष्फदत-धदबलि-पणी दो 


छक्खंडागमो 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरहय-घधवला-दीका-समण्णिदो 


तस्स विद्यखंडो 
खुद्यबंधो 


बंधग-संतपरूवणा 


जयउ धरसेणणाहो जेण महाकम्मपयडिपाहुडसेलो । 
बुद्धिसिरेणुद्धरेओ समप्पिओ पुष्फर्यंतस्स ॥ 


जे ते बंधगा णाम तेसिमिमो णिदेसो ॥ १॥ 


'जे ते बंधगा णाम  इृदि वयणं बंधगाणं पृष्वपसिद्ध्त्त सचदे । पुव्वे कमिहि 


पसिद्धे बंधगे सचेदि ? महाकम्मपयडिपाहुडम्मि | ते जहा- महाकम्मपयडिपाहुडस्स 
कदि-वेदणादिगेसु' चदुवीसअणियोगद्ारेसु छट्ठस्स बंधणेत्ति अणियोगद्दारस्स बंधो बंधगो 
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जिन्होंने महाकर्मप्रकृतिप्राभ्षतरूपी शलका अपने वुद्धिरुपी शिरसे उद्धार किया 
ओर पुष्पदन्ताचार्यको समर्पित किया ऐसे धरसनाचाय जयवन्त होवे । 


जो वे बंधक जीव हैं उनका यहां निर्देश किया जाता है॥ १॥ 

शंका--' जो वे बंधक हैं ' ऐसा यह वचन बंधकोकी पूर्वमे प्रसिद्धिको सूचित 
करता है। अतएव पूर्वतः किस अंथमे प्रसिद्ध बंधकोकी यह सूचना है ? 

समाधान--यह सुचना महाकर्मप्रकृतिप्राभ्षतमें प्रसिद्ध बंधकोंकी है | पद 
इस प्रकार है-- महाकमप्रकृतिप्राभ्तके कृति, वेदना आदि चोबीस अनुयोगद्धारोम छठवे 


१ प्रतिषु “ कदि-वेदणादिणों ” इति पाठ । 


९] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, १, १. 


बंधणिज्ज बंधविद्णमिदि चत्तारि अधियारा । तेसु बंधगात्ते विदिओ अधियारो, सो 
एदेण वयणेण स्ूचिदो। जे ते मद्ाकम्मपयडिपाहुडम्मि बंधगा णिट्दिह्ठा तेसिमिमो 
णिद्ेसो त्ति वुत्त होदि । 

बंधया णाम जीवा चेव | कुदों * अजीवस्स मिच्छत्तादिपच्चएदि चत्तस्स 
बंधगत्ताणुववत्तीदोी । ते च जीवा जीवड्ाणे चोदसगुणड्टाणविसिद्ठा चोहसमग्गणड्टाणेसु 
संतादिअड्डहि अणियोगद्ारेहि मग्गिदा | संपहि तेसिं जीवाण संतादिणा अबगदाण 
पुणरति परूवणे कीरमाणे पुणरुच्दोसो ढुक्क्रदि ।त्ति ? ढुक्कदि पुणरुत्तदोसो जदि तेसिं 
जीवाणं तेहि चेव गुणड्वाणेहि विसेसियाणं चोदहससु मग्गणट्टाणेसु तेहिं' चेव अड्डृहि 
अणियोगद्रेहि मग्गणा कीरदे । णवरि एत्थ चोदसगुणड्वाणविसेसणमर्वाणय चोदससु 
मग्गणट्टाणेसु एक्कारसेहि अणियोगदारेहि पृव्वुत्तजीवार्ण परूवणा कीरंदे | तेण पुणरुत्त- 
दोसो ण ढुक्कदि ।त्ति । 


जीवड्ाणम्मि कदपरूवणादो चेव एत्थ परूविज्जमाणो अत्थो जेण णत्बदि, तेण 
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अनुयोगद्वार बन्धनके बंध, बंधक, बंधनीय ओर बंधविधान, ये चार अधिकार हैं। उनमें 
जो बन्धक नामका दूसरा अधिकार है वही यहां स॒त्रोक्त वचन द्वारा सूचित किया गया 
है। कहनेका तात्पये यह कि जो वे मदाकमंप्रकृतिप्राभतम॑ वन्‍्धक कहकर निर्दिष्ट किये 
गये हैं उन्हींका यहां निर्देश है । 

बन्धक जीव ही होते हैं, क्योंकि, मिथ्यात्व आदिक बन्धके कारणोंसे रहित 
अर्जावके बन्धकभावकी उपपत्ति नहीं बनती | 

शैका--उन ही बन्धक जीवोंका जीवस्थान खण्डमे चोदह गुणस्थानोकी विशेषता 
सद्दित चोदह मार्गणस्थानोमे सत्‌ , संख्या आदि आठ अनुयोगोके द्वारा अन्वेषण किया 
गया हे | अब सत्‌ आदि प्ररूपणाओं द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवोका फिर प्ररूपण किये 
जानेखे तो पुनरुक्ति दोष उत्पन्न होता हे ? 

समाधान -- पुनरुक्ति दोष प्राप्त होता यदि उन जीवोका उन्हीं ग्रुणस्थानोकी 
विशेषता सहित चोदद्द मार्गणाओंमे उन्हीं आठ अज्ुयोगों द्वारा अन्वेषण किया जाता। 
किन्तु यहां तो चौद॒ह गुणस्थानोंकी विशेषताको छोड़कर चोद्द मार्गणास्थानाम ग्यारह 
अलुयोगद्वारोंसे पूर्वोक्त जीवोंकी प्ररूवणा कीजा रही दे । अतः यद्दां पुनरुक्ति दोष 
नहीं प्राप्त होता । 


शका--जीवस्थान खण्डमे जो प्ररूपणा की गई है उसीसे यहां प्ररूपित किये 


१ प्रतिषु “ कदो * इति पाठः | २ प्रतिषु  तेइ ” इति पाठः॥ 


२, १, १ ] बघधगसंतपरूबणाए णिदेसपरूजण | ६ 


एदीए परूवणाए ण किंचि फल पेच्छामो ? ण, मग्गणड्ाणेसु चोदसगुणडाणाणं संतादि- 
परूवणादो मग्गणट्टाणविसेसिदजीवपरूवणाएं एगत्ताणुवर्लंभादों । जदि तत्ते एयरमत्थि 
तो अवगम्मदे, ण च एयचं पेच्छामों। एदेण कम्ेण ट्विद॒द॒व्यादिअणियोगद्ाराणि घेत्तण 
जीवद्टाणं कयमिंदि जाणावणई वा बंधयाणं परूुवणा आगदा । तम्हा बंधयाणं परूवण 
णायपत्तमिदि । 


णामबंधया ठवृणबंधया दव्वबंधया भावबंधया चेदि चउवज्विहा बंधया। तत्थ 
णामबंधया णाम बंधयाँ इदि सह्दो जीवाजीवादिअड्ट भंगेसु पयदंतो। एसे।! णामणिक्खेथों 
दव्वद्वियणयमव्रलंबिय ट्विदो | कुदो ? णामस्स सामण्णे पउत्तिद्सणादो, दिद्ञाणंतरसमए 
णट्॒दव्बेसु संकेयगहणाणुत्रवत्तीदो । कट्ठ-पोत्त-लेप्पकम्मादिसु सब्भावासब्भावभेणण जे 
ठविदा बंधया त्ति ते ठवणबंधया णाम । एसे णिक्खेवो दव्बद्धियणयमवर्लबिय द्विदो । 
कुदो ? 'सो एसो ' त्ति एयत्तज्ञवसाएण विणा इवणाए अणुववत्तीदो। जे ते दव्वबंधयां 


आनेवाले अथका शान हो जाता है, अतः इस प्ररूपणाका हमें तो किचित्‌ भी फल 
दिखाई नहीं देता ? 


समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्गणास्थानोंमें चौदह गुणस्थानोंकी सत्‌, 
संख्या आदिरूप प्ररुषणासे मागणाविशेषित जीवप्ररूपणाका एकत्व नहीं पाया जाता। 
यदि उससे एकत्व होता तो वेसा हमें ज्ञान हो जाता। किन्तु हमें उनका पकत्व दिखाई 
नहीं देता ? 

अथवा, इस क्रमसे स्थित द्रव्यादि अनुयोगद्वारोाको लेकर जीवस्थान खण्डकी 
रचना की गई हे, यद जतलानेके लिये बन्धकोकी प्ररूपणा प्रस्तुत है। अतरव बन्धकोकी 
प्ररूपणा न्यायप्राप्त है । 


बन्धक चार प्रकारके हैँं--- नामवन्धक, स्थापनाबन्धक, द्वव्यवन्थक ओर भाव- 
यन्धक । उनमें नामबन्धक तो “ बन्धक ' यह दाब्द .ही हे जो जीव, अजीव आदि आद 
भंगोंमे प्रवृत्त होता है। ( इन आठ भंगोंके लिये देखो जीवस्थान भाग १, पृ. १९ )। 
यह नामनिक्षिप द्वव्यारथिक नयका अवलम्बन करके स्थित है, क्योंकि, नामकी सामानन्‍्यमें 
प्रवृत्ति देखी जाती है, चूंकि दिखाई दनेके अतन्तर समयमे द्वी नष्ट हुए पदार्थोंमे संकेत 
प्रहण करना नहीं बनता । 

काष्ठकमे, पोतकम, लेप्यकर्म आदिम सद्भाव व असद्भावके भेदसे जिनकी 
“ये बन्धक हैं! ऐसी स्थापना की गई हो वे स्थापनावन्धक हैं। यह निशक्षिप भी द्वव्याथिक 
मयके अवलम्बनसे स्थित है, क्योंकि, ' वह थही है ' ऐसे एकत्वका निश्चय किये पिना 


स्थापनानिश्षेष बन नहीं सकता । 


५] ठक्खेंडागम खुदाबधी [ १, १, १० 


णाम ते दुविदह्ा आगम-णोआगम भेणण । बंधयपाहुडजाणया अणुवजुत्ता आगमदव्बबंधया 
णाम । कधमागमेण विप्पम्न॒क्कस्स जीवदव्वस्स आगमबबएसो ? ण एस दोसो, आगमा- 
भावी वि आगमसंसकारसहियस्स पुव्त लद्भागमवव्ए्सस्स जीवदव्यस्स आगमववएसु- 
वलंभा। एदेणेव भट्ठसंसकारजीवदव्बस्स वि गहण कायव्यं, तत्थ वि आगमबबएसुबले भा | 
णोआगमादे दव्यबंधया तिविहा, जाणुअसरीर-भत्रिय-तव्वदिरित्तबंधय भेदेण । जाणुग- 
सरीर-भवियद्व्वबंधया सुगमा। तव्वदिरित्तदव्यवंधया दुविहा- कम्मबंघया णोकम्मबंधया 
चेदि । तत्थ जे णोकम्मबंधया ते तिविहां- सचित्तणोकम्मदव्वबंधया अचित्तणोकम्मदव्व- 
बंधया मिस्सणोकम्मदव्वबंधया चेदि । तत्थ सचित्तणोकम्मदव्वबंधया जहा हत्थीणं 
बंधया, अस्साणं बंधया इच्चेवमादि । अचित्तणोकम्मदव्यबंधया जहा कट्ठा् बंधया, 
सुप्पाण बंधया कडयाण बंधया, इच्चेवमादि | मिस्सणोकम्मदव्वबंधया जहा साहरणाण' 
दृत्थीण बंधया इच्चेवमादि । 

जो द्रब्यबन्धक हैं वे आगम और नोआगमक्े भदसे. दो प्रकारके हैँ। बन्धक- 
पध्राभतके जानकार किन्तु ( विवक्षित समय पर ) उसमे उपयोग न रखनवाले आगम- 
द्रव्यबन्धक है । 

शका--जों आगमके उपयोगसे रहित है उस जीवब द्रव्यको ' आगम ' कैसे 
कहा जा सकता है ? 

समाधान---यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, आगमक अभाव होने पर भी 
आगमके संस्कार रहित एवं पूवेकालम आगम संज्ञाको प्राप्त जीव द्रव्यका आगम 
कदना पाया जाता है। इसी प्रकार जिस जीवका आगम-संस्कार भ्रष्ट हो गया है उसका 
भी ग्रहण कर लेना चाहिये, क्योंकि, उसके भी आगम संज्ञा पाई जाती हैं । 

ज्ञायकशरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तक भेदसे नोआगमरद्वव्यवन्धक तीन 
प्रकारके हैं। तद्व्यतिरिक्त द्वव्यबन्धक दे प्रकारके हैं -- कर्मवन्‍्धक और नोकमवन्धक । 
उनमें जो नोकमेबन्धक हैं व तीन प्रकारके हँ-- सचित्तनोकमंद्रव्यवन्थक, अचित्तनाकम- 
द्रेव्यवन्धक ओर मिश्रनोकमेद्रव्यवन्धक । उनमें सचित्तनोकर्मद्रव्यवन्धक, जैंसे-- हाथी 
बांधनेवाले, घोड़े बांधनवाले इत्यादि । अचित्तनोकमंद्रव्यबन्धक, जैस- लकड़ी बांधने- 
वाले, सूपा बांधनेवाले, कट ( चटाई ) बांधनेवाले, इत्यादि । मिश्ननोकर्मद्रब्यबन्धक, 
जैसे-- आभरणों सहित हाथियोंके वांधनवाले, इत्यादि । 


१ प्रतिपु ' आगमभात्र ? इति पाठ: | 
२ प्रतिपु ' किदयाणं ? मप्रती.  क्रिदयाणं ? इति पाठ: | 
३ अ-कप्रप्यों: “ साहारणाणं ” हति पाठ: | 


२, १, १) बंधगरतपरूवण।ए णिदेसपरूवण [७५ 


जे कम्मबंधया ते दुविह्ा- इरियावहबंधया सांपराश्यबंधया चेदि। तत्थ जे 
इरियावहबंधया ते दुविहा- छदुमत्था केवलिणो चेदि । जे छदुमत्था ते दुविहा- उवसंत- 
कसाया खीणकसाया चेदि। जे सांपराइयबंधया ते दुविहा- सुहमसांपराइया बादरसांपराइया 
चेदि | जे सुहुमसांपराइया बंधया ते दुत्रिहा- असंपराइयादिया बादरसांपराश्यादिया 
चेदि । जे बादरसांपराइया ते तिविहा- असंपराश्यादिया सुहमसांपराइयादिया अणादि- 
बादरसांपराइया चेदि | तत्थ जे अगादिबादरसांपराइया ते तिविहा- उवसामया खबया 
अक्खवयाणुवसामया चेदि। तत्थ जे उत्रसामया ते दुविहा- अपुव्बकरण उवसामया 
अणियट्टिकरणउवसामया चेदि । जे खबया ते दुविहा- अपुव्यकरणखबया अणियद्ठि- 
करणखवया चेदि | तत्थ जे अक्ववयअणुवसामगा ते दुविहा- अणादिअपज्जवसिदबंध। 
च्‌ अणादिसिपज्जवसिदबंधा चदि। तत्थ जे भावषबंधया ते दुविहा-आगम-णोआगम- 
भावबंधयभेदेण । तत्थ जे बंधपाहुडजाणया उबजुत्ता आगमभावबंधया णाम । 
णोआगमभावबंधया जहा कोह-माण-माया-लोह-पेम्माई अप्पणाई करेंता । 


एदेसु बंधगेसु कम्मबेधणहि एत्थ अधियारों । एदेसि बंधयाण णिदेसे कीरमाणे 
चोइसमग्गणट्टाणाणि आधारभूदाणि होति | काणि ताणि मग्गणड्ठाणाणि त्ति वुत्ते 


ज्ञो कर्माके बन्धक हैं वे दे। प्रकारक हें-- ईयापथबन्धक और साम्परायिक- 
बन्धक । उनमें जो ईर्यॉपथवन्धक हैं वे दा प्रकारके हें-- छहझ्मस्थ और केवली। जो 
छद्मस्थ है वे दो प्रकारके हे--- उपशान्तकपषाय ओर क्षीणकपाय। जो साम्परायिकबन्धक 


हैं व दो प्रकारके हे-- सुक्ष्मसाम्पपायिक ओर वादरसाम्परायिक | 


जो सुक्ष्मसाम्परायिक बन्धक हैं वे दो प्रकारके है-- असाम्परायादिक ओर 
धादरसाम्परायादिक | आ बादरसाम्परायिक हैं वे तीन प्रकारके हैं-- असाम्परायादिक, 
सुक््मसाम्परायादिक ओर अनादिबाद्रसाम्परायिक। उनमें जा अनादिवादरसाम्परायिक 
हैं व तीन प्रकारक हैं-- उपशामक, क्षतकक आर अक्षपकानुपशामक् । उनमे जो डप- 
शामक हैं वे दो प्रकारक हैं-- अपूर्वकरण उपशामक ओर अनिवृतक्तिकरण उपशामक । 
जो क्षपक हैं वे दे प्रकारके है-- अपूर्वकरण क्षपक्र ओर अनिव्रत्तिकरण क्षपक | उनमें 
जो अक्षपकानुपशामक है वे दो प्रकारके ह-- अनादि-अपयेवसित बन्धक और अनादि- 
सपयेवसित बन्धक । 

उनमें जो भाववन्धक हैं वे आगम और ने।आगमके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें 
बन्धप्राभतके जानकार और उसमें उपयोग रखनेवाले आगमभावबन्धक हैं। नोआगम- 
भावबन्धक, जैसे क्रोध, मान, माया, कोभ व प्रेमको आत्मसात्‌ करनेवाले । 


इन सब बन्धकोंम कमबन्धकोका द्वी यहां अधिकार है। इन्हीं बन्धकोंका निर्देश 
फशरनपर चादह मागणास्थान आधार भूत हूं । व मागणास्थान कानस / पुसा पूछे 


है) छक्खंडागम ख़ुदाबंधी [ १, १, ३. 


उत्तरसुत्त भणदि-- 
गई इंदिए काए जोगे वेदे कसाए णाणे संजमे दंसणे लेस्साए 
भविए सम्मत्त सण्णि आहारए चेदि ॥ २॥ 


गम्यत इति गति! । एदीए णिरुत्ताए गाम-णयर-खेड-कव्वडादीणं पि गदित्त 
पसज्जंदे ? ण, रूढिबिलेण गदिणामक्रम्मणिप्पाइयपज्जायम्मि गदिसिदपबुत्तीदों । गदि- 
कम्मोदयाभावा सिद्धिगदी अगदी। अथवा, भवाद्‌ भवसंक्रांतिगेतिः, असंक्रांतिः 
सिद्धिगतिः । स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि, स्वाथेनिरतानीन्द्रियाणीत्य थे: । अथवा, इन्द्र 
आत्मा, इन्द्रस्य लिड्रभिन्द्रियम । आत्मप्रवृत्युपचितपुद्दलपिंडः काय:, प्रथ्वीकायादि- 
नामक जनितपरिणामों वा कार्ये-कारणोपचरेण काय!ः, चीयन्ते अस्मिन्‌ जीवा इति 
व्युत्पत्तेवां कायः । आत्मप्रवृत्तेन्‍सकोचतिकोचों योग, मनोवाक्‍्क्रायावर्ट्भबलेन जीव- 
जाने पर आचाये अगला सूत्र कहते हैं -- 

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेश्या, भव्य, 
सम्यक्त्व, सेज्ञी ओर आहारक, ये चोदह मार्गणास्थान हैं ॥ २ ॥ 

जहांको गमन किया जाय वह गति है । 

शुका--गतिकी इस प्रकार निरुक्ति करनेसे तो ग्राम, नगर, खेड़ा, कर्वट आदि 
स्थानोको भी गति माननेका प्रसंग आता है ? 

समाधान-- नहीं आता, क्योंकि, रूढ़िके बलस गतिनामकमे द्वारा जो पर्याय 
निष्पन्न की गई है उसीम॑ गति शब्दका प्रयोग किया ज्ञाता है । गतिनामकर्मके उदयके 
अभावके कारण सिद्धिगति अगति कहलाती है। अथवा, एक भवसे दूसरे भव 
सफक्रान्तिका नाम गति है, ओर सिद्धिगति असंक्रान्तिरूप हूं । 

जो अपने अपने विपयमे रत हा वे इन्द्रियां हैं, अथात्‌ अपने अपने विषयरूप 
पदार्थों रमण करनेवाली इन्द्रियां कहलाती हैं। अथवा इन्द्र आत्माको कदते हैं, और 
इन्द्रके लिगका नाम इन्द्रिय है। आत्माकी प्रवृत्ति द्वारा उपच्चित किये गये पुद्वलपिडको 
काय कहते हैं। अथवा, १ृथित्रीकाय आदि नामकमोंके द्वारा उत्पन्न परिणामको कायेमें 


कारणके उपचारसे काय कद्दा है। अथवा, ' जिसमें जीवॉका संचय क्रिया जाय ' ऐसी 
व्युत्पत्तिसे काय बना है। आत्माकी प्रवृत्तिसे उत्पन्न सकोच-विकरोचका नाम योग है, 


अर्थात्‌ मन, वचन ओर कायके अवलम्बनले जीवप्रदेशोम परिस्पन्द्न होनेकी योग कहते “ 





१ श्रतिषु * आगदि ? इति पाठः । २ आप्रतो * सिद्धगतिः ” इति पाठः। 
३ अतिपु “ आत्मप्रवृत्तिस्सक्रीच- ? इति पाठ: । 


२, १, ३ )] बधगसंतपरूबणाए गदिमग्गणा [ ७ 


प्रदेशपरिस्पन्दो योग इति यावत्‌ । आत्मग्रवृत्तेमेंथुनसंमोहोत्पादों वेद! । सुख-दुःखबहु- 
सस्य॑ कमेक्षेत्र कृपन्‍्तीति कषायाः। भूताथग्रकाशर्क ज्ञान तत्वार्थेपलंभक वा | ब्रत- 
समिति-कषाय-दंडेन्द्रियाणां रक्षण-पालन-निग्रह-त्याग-जया; संयम३, सम्यक्‌ यमो वा 
संयमः । प्रकाशघृत्तिदेशनम्‌ । आत्मप्रवृत्तिसंडलेपणकरी लेश्या, अथवा लिम्पतीति 
लेश्या । निव्वोणपुरस्कृतो भव्य), तद्विपरीतोज्भव्य/ । तत्वाथेश्रद्धानं सम्यग्दशनम्त , 
अथवा तत्वरुचिः सम्यक्त्वम, अथवा प्रशम-संवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं 
सम्यक्त्वम्‌। शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही संज्ञी, तद्िपरीतः अपज्ञी । शरीरप्रायोग्य- 
पुद्दलर्पिडग्रहणमाहारः, तहिपरीतमनाहर। । एदेसु जीवा मग्गिज्जंति त्ति एदेसिं 
मग्गणाओ इदि सण्णा | 


गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरहया बंधा ॥ ३ ॥ 


हैं। आत्माकी प्रवृत्तिस मेथुनरूप सम्मोहकी उत्पत्तिका नाम वेद है । सुख-दुखरूपी 
खूब फसल उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी क्षेत्रका जो कर्षण करते हैं वे कषाय हैं । जो 
यथार्थ वस्तुका प्रकाशक है, अथवा जो तत्त्वाथेका प्राप्त करानेवाला है, वह ज्ञान है। 
बतरक्षण, समितिपालन, कपायनिश्नह, दंडत्याग और इन्द्रियजयका नाम संयम है 
अथवा सम्यक्‌ रूपस आत्मनियंत्रणको संयम कहते हैँ । प्रकाशरूपवृत्तिका नाम दर्शन है। 
आत्मा भार प्रव्ृत्त ( कम ) का सरझपण अथात्‌ सयाग करनवार्लक/ लेइया कहलाती हे । 
अथवा, जो ( कर्मांस आत्माका ) लप करती है वह लेश्या है । जिस जीवने निर्वाणको 
पुरस्क्रत किया है अर्थात्‌ अपन सन्‍्प्रुख रखा हे वह भव्य है, ओर उससे विपरीत अर्थात्‌ 
निर्वाणको पुरस्कृत नहीं करनेवाला जीव अभव्य है। तत्त्वार्थक्रे श्रद्धानका नाम सम्य- 
गद्शन है । अथवा, तत्त्वोंम रुचि हाना द्वी सम्यक्रत्व हे । अथवा प्रशम, संवेग, अमुुकम्पा 
ओर आस्तिक्यकी अभिव्यक्ति हो जिसका लक्षण हे वही सम्यकत्व हे । शिक्षा, क्रिया, 
उपदेश और आलापको श्रहण कर सकनेवाला जीव संज्ञी दें; उससे विपरोत अर्थात्‌ 
शिक्षा, क्रियादिको ग्रहण नहीं कर सकनवाला जीव असंज्ञी हे। शरीर बनानेके योग्य 
पुद्वलपिंडको ग्रहण करना ही आहार दें; उससे विपरीत अथात्‌ शरीर बनाने योग्य 
पुद्वलपिंडको गहण नहीं करना अनाहार है| 

इन्हीं पूर्वोक्त चौदह स्थानोंमें जीवॉकी मार्गणा अर्थात्‌ लोज़की जाती है, इसी- 
लिये इनका नाम मार्गणा है । 

गतिमागेणाके अनुसार नरकगतिमें नारकी जीव बन्धक हैं ॥ ३ ॥ 


१ प्रीतिषु “ अही ? इति पाठः । 


८ ] छक्खैंडागमे खुद्दाबंधो [ ३२, १, ४. 
बंधया त्ति वु्त होदि | कुदो ! दोण्हं पि पदाणमेक्ककारये णिप्पत्तीदों । 


तिरिक्खा बंधा ॥ ४ ॥ 
कुदो ! मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणं बंधकारणाणं तत्थुव॒लंभादों । एत्थ 
तिरिक्खगदीए इंदि किण्ण वुत्त )? ण एस दोसो, अत्थावत्ती ए तदुबलंभादों । 


देवा बंधा॥ ५ ॥ 
सुगममेद । 
मणुत्ता बंधा वि अत्यि, अबंधा वि अत्यि ॥ ६ ॥ 


मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणं॑ बंधकारणाणं सब्वेसिमजोगिम्हि अभावा 
अजोगिणो अबंधया । सेसा सब्बे मणुस्सा बंधया, मिच्छत्तादिबंधकारणसजुत्तत्तादा | 


सिद्धा अबंधा ॥ ७॥ 


आम मय मे पी मी 


यहां सत्रोक्त ' बन्ध ' शाब्दसे बन्धक्रका ही अभिप्राय है, क्योंकि, बन्ध और 
बन्धक इन दोनों पदोकी एक ही कारकमे निष्पत्ति है| अर्थात्‌ ये दोनो ही शब्द “बन्धघ्‌ 
धातुसे कत्तो कारकके अथेम क्रमशः “ अच्‌ ' व “ प्वुल्‌ ! प्रयय लगकर बने है । 

हे जि 

तियंच बन्धक हैं ॥ ४ ॥ 

क्योंकि, उनमें बन्धके करणभूत मिथ्यात्व, असेयम, कपषाय ओर योग पाये 

। 

शका--यहां छत्रम ' तिरिक्खगदीए ! अर्थात्‌ “ तिर्येच गतिमे ' एसा पद क्यो 
नहीं कहा ? 

समाधान--यह काई दोप नहीं, क्योंकि, तिर्येच गतिक्ना अथ वहां अथापत्ति 
. नभ्यायसे आ ही जाता है। 

के पक जे ५३ 

दव बन्धक हैं ॥ ५ ॥। 

यह सूत्र सुगम हे । 

मल 6 अ ता कि 
मनुष्य बन्धक भी है, अबन्धक भी हैं ॥ ६ ॥। 
कमेबन्धके कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कपाय ओर योग, इन सबका अयोगि- 


केचली गुणस्थानमें अभाव होनेले अयोगी जिन अवन्धक हैं। शेष सब मनुष्य बन्धक 
हैं, क्योंकि, मिथ्यात्वादि बन्धके कारणोंसे संयुक्त पाये जाते हैं। 


सिद्ध अबन्धक हैं ॥ ७ ॥ 


क्रम आह कक ७ | ॥ क व क हक का का के कक ७ से का ढ थक 9 का २ ऋ कम के न २ न के. > का का का के कं भला क न 


१ प्रतिषु “ - जोगाशुबंधकारणाणं * इति पाठः | 
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२, १, ७. ] बघगसतपरूवणाए बंधकारणाणि [ 


कुदो ? बंधकारणवदिरित्तमोक्खकारणेहि संजुत्तत्तादा। काणि पुण बंधकारणाणि, 
बंध-बंधकारणावगमेण विणा मोक्वकारणावगमाभावा । बुच्त च--- है 
जे बंधयरा भावा मोक्‍्खयरा भावि जे दु अज्ज्षपे | 
जे भावि बंधमोक्खे अकारया ते वि विण्णेया ॥ १ ॥ 


तदो बंधकारणाणि वत्तव्वाणि ? मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगा बंधकारणाणि । 
सम्मईंसण-संजमाकसायाजोगा मोक्खकारणाणि । वुत्त च-- 
मिच्छत्ताविरदी वि य कसायजोगा य आसवा होंति। 
दंसण-विर्मण-णिग्गह-णिरोहया संवरा हाँति ॥ २ ॥ 
जदि चत्तारि चेव मिच्छत्तादीणि बंधकारणाणि होंति तो-- 
ओदइया बंधयरा उवसम-खय-मिस्सया य मोक्खयरा । 


० 


भावों दु पारिणामिओं करणोभयवज्जियों होदि ॥ ३ ॥ 


क्योंकि, सिद्ध बन्धकरारणोंसे व्यतिरिक्त मोक्षके कारणोंसे संयुक्त पाये जाते हैं। 

शंका--वे बन्धके कारण कोनसे हैं, क्‍योंकि बन्धके कारण जाने बिना मोक्षके 
कारणोंका शान नहीं हो सकता | कहा भी है-- 

जो बन्धरे उत्पन्न कग्नेवाले भाव हैं और जो मोक्षको उत्पन्न करनेवाले आध्या- 
ल्‍ 3५ अ. > | रे द. र 05५४ पक ५५ 
त्मिक भाव हैं, तथा जो बन्ध और मोक्ष दानोंको नहीं उत्पन्न करनेवाले भाव हैं, वे सब 
भाव ज्ञानन योग्य हैं ॥ १ ॥ 

अतएव बन्धक् कारण वतलाना चाहिये ? 

समाधान--मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार बन्धके कारण हैं। 
और सम्यग्द्शन, संयम, अकषाय और अयोग, ये चार मेक्षके कारण हैं। कहा भी है-- 

मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग, ये कर्मोके आक्रव अथोत्‌ आगमनद्वार 
हैं। तथा सम्यस्दर्शन, विषयविरक्ति, कषायनिश्नद्द ओर मन-वचन-कायका निरोध, 
ये संचर अथात्‌ कममोंके निरोधक हैं ॥ २।। 

शंका-- यदि ये द्वी मिथ्यात्वादि चार बन्धके कारण हैं .तो-- 

औदयिक भाव बंध करनेवाले हैं, ओपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव 
मोक्षेके कारण हैं, तथा पारिणामिक भाव बन्धं ओर मोक्ष दोनोके कारणसे रादित 
हैं ॥३॥ 


इक 8 ० कर ७० कम 0 कि | + १ ने हो आ कि के | से नि हा + भय ०७ ७9 ७ वात ० 


१ सामण्णपच्चया खल॒चउरो भण्णति बंधकतारों। मिच्छत्त अविरमणं कसाय-जोंगा य बोडन्ना | 
समयसार ११६. २ प्रतिषु * संवरों ” इति पाठः | 


१० ] छक्खंडागम खुदाबधो [२, १, ७. 


एदीए सुत्तगाहाए सह विरोहो होदि त्ति वुत्ते " होदि, ओदहया बंधयरा त्ति 
बुत्ते ण सब्वेसिमोदरयाणं भावाणं ,गहण, गदि-जादिआदीण  पि ओदइयभावाणं बंध- 
कारणत्तप्पसंगा । देवगदीउदएण वि काओ वि पयडीयो वज्ञमाणियाओ दीसंति, 
तामिं देवगदिउदओ किण्ण कारण होदि त्ति वृत्ते " होदि, देवगदिउिद्याभावेण तासि 
णियमेण बंधाभावाणुवरंभादो । ' जस्स अण्णय-वदिरेगेहि' णियमेण जस्सण्णय-वरदिरेगा 
उबलंभंति ते तस्स कज्जमियरं च कारण” इदि णायादों मिच्छत्तादीणे चेव बंधकारणाणि। 

तत्थ मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ- णिरयगइ-एड्द्य-बीईंदिय-तीईदिय-चदुरिंदिय- 
जोदि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेबड्डसरीरसंघडण-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्बी-आदाव-थावर-सुहु म- 
अपजत्त-साहारणाणं सोलसण्हं पयडीणं बंधस्स मिच्छत्तुदओ कारण, तदुदयण्णय-वरदिरेगेहि 
सोलसपयडीबंधस्स अण्णय-वदिरिगाणमुवलंभादों । णिद्दाणिदा-पयलापयला-थीणगिड्ी- 
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इस सृत्रगाथाके साथ विरोध उत्पन्न होता है। 

समाधान--विरोध नहीं उत्पन्न द्ोता है, क्‍योंकि औदयिक भाव बन्धके 
कारण हैं ' ऐसा कहनेपर सभी ओऔदायिक भावोंका श्रहण नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 
चैसा माननेपर गति, जाति आदि नामकर्मंसम्बन्धी ओदयिक भावोंके भी बन्धके 
कारण दोनेका प्रसंग आ जायगा। 

शंका--देवगतिके उदयके साथ भी तो कितनी ही प्रकृतियोंका बन्ध होना 
देखा जाता है, फिर उनका कारण देवगतिका उदय क्‍यों नहीं होता ? 

समाधान---डन्का कारण देवगतिका उदय नहीं होता, क्योंकि देवगतिके 
उद्यके अभावमे नियमसे उनके बन्धका अभाव नहीं पाया जाता । जिसके अन्वय ओर 
व्यतिरेकके साथ नियमसे जिसके अन्वय ओर व्यतिरेक पाये जावे वह उसका कार्य 
ओर दूसरा कारण होता है” (अथात्‌ जब एकके सद्भावर्म दूसरका सद्भाव और 
उसके अभावम दुूसरका भी अभाव पाया जावे तभी उनमे कार्य-कारणभाव संभव द्वो 
सकता है, अन्यथा नहीं | ) इस न्यायसे मिथ्यात्व आदिक ही बन्धके कारण हैं । 

इन कारणाम मिथ्यात्व, नपुसकवबेद, नरकायु, नरकर्गाति, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय जाति, हंंडसंस्थान, असंप्राप्तर॒पाटिका शरीरसंहनन, नरकगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारण, इन सोलह प्रकृतियांके 
बन्धका भिथ्यात्वोदय कारण है, क्योंकि मिथ्यात्वोदयके अन्वय और व्यतिरेकके साथ 
इन सोलह प्रक्ृृतियोफे बन्धका अन्वय ओर व्यतिरेक पाया जाता है। 

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और 


१ अ-कप्रथो: * अण्णय-बदिरेंगेण हि ? इति पाठः। 
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अणंताणुबंधिको ध-माण-माय[-लो भा-इत्थिवेद-तिरिक्खा उ-तिरिक्ख गदी-णग्गोह-सादि- 
खु ज्जञ-वामणसरीरसंठाण-वज्जणारायण-णारायण-अद्भणारायण-खीलियसरीरसघडण-तिरि - 
क्खगदीपाओग्गाणुपुव्वी-उज़ोब-अप्पसत्थविहाय गदि-दु मग-दुस्सर-अणादेज-णी चागोदा णं 
बंधस्स अणंताणुबंधिचउक्कस्स उदयो कारणं। कुदों १ तदुदय अण्णय-बदिरेगेहिमेदार्सि 
पयडीणं बंधस्स अण्णय-वदिरेगाणं उवलंभादों। अपच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया- 
लोभ-मणुस्साउ-मणुस्सगदी-ओरालियसरीर-अगोव॑ग-वज्जरिसहसंघडण-मणुस्स ग दी पा ओ- 
ग्गाणुपुव्बी्ण बंधस्स अपच्चक्खाणावरणचदुक्कस्स उदओ कारण, तेण विणा एदार्सि 
बंधाणुवलंभा । पच्चक्खाणावरणीयकोघ-माण-माया-लोभाण बंधस्स एदार्सि चेव उदओ 
कारण, सोदणण विणा एदासि बंधाणुवर्लूमा । असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुदद- 
अजसकित्तीर्ण बंधस्स पमादों कारण, पमादेश विणा एदासि बंधाणुवर्लंभा । को पमादों 
णाम १ चदुसंजलण-णवणोकसायाणं तिव्वोदओ । चदुण्ह बंधकारणाणं मज्ञे कत्थ 
लोभ, ख्रीविद, तिथंचायु, तियचरगति, न्यश्रोध, स्वाति, कुष्नक और वयामन दारीर- 
सेस्थान, वज्नाराच, नाराच, अधेनाराच ओर कीलित शरीरसहनन, तिर्यचगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविह्ायोगति, दुर्भग, दुस्‍स्वर, अनांदिय और नीच 
गोन्न, इन पद्चीस प्रकृतियोंके थन्धका अनन्तानुवन्धीचतुष्कका उदय कारण है, फ्योकि 
उसीके उदयके अन्वय ओर व्यतिरेकके साथ इन प्रकृतियोंका भी अन्वय ओर अतिरेक 
पाया जाता है | 

अप्रत्याख्यानावरणीय क्राध, मान, माया ओर लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, 
ओऔदारिक शरीर, ओदारिक शर्रीरांगोपांग, वद्चक्रपमसंदनन ओर मनुप्यगतिप्राथो- 
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ग्यानुपूर्वी, इन दश प्रकृतियोंके वन्‍्धक्ा अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उदय कारण है, 
बर्योकि उसके विना इन प्रकृतियाक्रा वन्‍्ध नहीं पाया जाता । 

प्रत्याख्यानावरणीय क्राध, मान, माया ओर लोभ, इन चार प्रकृतियों के बन्धका 
कारण इन्हींका उदय है, क्योंकि अपन उदयके बिना इनका बन्ध नहीं पाया जाता। 

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और भअयशाःकीर्ति, इन छह प्रकृ- 
तियोंक्के बन्धकरा कारण प्रमाद है, क्योंकि प्रमादके बिना इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं 
पाया जाता । | 

शंका- भ्रमाद जिसे कद्दते हैं ? 

समाधान---जार संज्वयल्न क्षाय ओर नव नोकपाय $ हट ्ले तेरह फे तीव्र उ इयका 
नाम प्रमाद है । 

शंका- पूर्वोक्त चार बन्धके कारणोंमें प्रमादका कहां अन्तर्भाव द्वोता है ! 


१ कप्रती * बंधाणुवलंभादों ' इति पाठः । 
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पमादस्संतब्भावो ? कसायेसु, कसायवदिरित्तपमादाणुत्र भादों | देवाउवबंधस्स वि 
कसाओ चेव कारण, पमादहेदुकसायस्स उदयाभावेण अप्पमत्ते। होदूण मंदकसाउदणण 
परिणदस्स देवाउअबंधविणासुवर्लंभा | णिद-पयलाणं पि बंधरस कसाउदओ चेव कारण, 
अपुव्बकरणड्वाए पठमसत्तमभाए संजलणाणं तप्पाओग्गतिव्वोदए एदासि बंधुवर्ल॑भादो। 
देवगइ-परचिदियजादि-वेउव्विय-आहार-तेजा-कम्मइयसरीर- समचउरससरार्संटाण-बेउव्विय- 
आहारसरीरअंगो+ग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगह पा ओग्गाणु पुव्वी-अगुरुअल हु अ-उ व धा द- पर- 
घाद-उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-बादर-पजत्त पत्ते यसरीर-थिर-सुह-सु भ ग-सुस्सर-अ दिज - 
णिमिण-तित्थयराण पि बंधस्स कसाउदओ चेव कारणं, अपुव्वकरणद्वाएं छसत्त माग- 
चरिमसमए मंदयरकसाउदएण सह बंधुवलंभादों । हस्स-रदि-भय-दुगुछाणं बंधस्स 
अधापवत्तापृव्वकरणणिबेधणकसाउदओ कारण, तत्थेव एदारसि बंधुवर्ल॑भादों। चदु- 
संजलण-पुरिसवेदाणं बंधरस बादरकसाओ कारणं, सुहुमकसाए एदासि वंधाणुवलेभा । 


समाधान-- कषायोंमे प्रमादका अन्तभाव द्वोता है, क्योंकि, कषायोंसे पृथक 
प्रमाद पाया नहीं जाता । 


देवायुके बन्धका भी कपाय ही कारण है, क्योंकि, प्रमादके हेतुभूत कपायके 
उंदंयके अभावसे अप्रमत्त होकर मन्द॒ कषायके उदयरूपसे परिणत हुए जीवके देवायुके 
बन्धका विनाश पाया जाता है। निद्रा ओर प्रचला इन दो प्रकृतियोक्रे भी बन्धका 
कारण कषायोदय ही है, क्योंकि, अपूवेकरणकालके प्रथम सप्तम भागमे संज्वलन 
कषायोंके उस कालके योग्य तीवोदय होने पर इन प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है।देव- 
गति, पंचे-द्रिय जाति, वेक्रेियिक, आद्वारक, तेजस और कार्मण शरीर, समचतुरस्त्रसस्थान, 
वेक्रियिकशरीरांगोपांग, आद्वारकशरीरांगोपांग, वे, गंध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्या- 
लुपूर्दों, अगुरुलघछु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, तरस, बाद्र, पर्याप्त, 
प्रत्येकशरी र, स्थिर, शुभ, खुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर तीथेकर, इन तीस प्रकू- 
तियोंके भी बन्धका कषायोद्य ही कारण हे, षयो कि, अपूववेकरणकालके सात भागोंमसे 
प्रथम छह भागोंके अन्तिम समयमें मन्दतर कपायोदयके साथ इनका बन्ध पाया जाता है। 
हास्य, रति, भय, और जुगुप्ला, इन चारके वन्धका अधःप्रवृत्त और अपूर्वकरण- 
सम्बन्धी कषायोद्य कारण है, क्योंकि उन्हीं दोनों परिणामोंके कारूसम्बन्धी कषायो- 
दयमें ही इन प्रकृतियोंका वन्‍्ध पाया जाता है। 


चार संज्वलन कपाय ओर पुरुपषवेद इन पांच प्रकृतियोंके बन्धका बाद्र कषाय 
कारण है, क्योकि, सक््मफषाय गुणस्थानमें इनका बन्ध नहीं पाया जाता। पांच झ्ाना- 
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३ प्रतिषु ' पदमसम्मत्तमसाएं ? इति पाठ: | 
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पंचणाणावरणीय-चदुदंसगावरणी य-जसगित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं सामण्णो कसा- 
उदओ कारण, कसायाभावे एदासि बंधाणुवरुभा । सादावेदणीयबंधस्स जोगो चेव 
कारण, मिच्छत्तासंजम-कसायाणमभावे वि जोगणेक्केण चेवेदस्स बंधुवर्ल॑भादो, तदभांवे 
तदणुवरंभादो । ण च एदाहिंतो वदिरित्ताओ अण्णाओं बंधपयडीओं अत्थि जेण 
तासिमण्ण पच्चयतर होज्ज । 


असंजमो वि पच्चओ पदिदों, सो कारण पयडीणं बंधस्स कारणमिदि ? ण, 
संजमघादिकम्मोदयस्मेव असंजमवबदेसादो । असंजमो जदि कमाएसु चेव पददि' तो 
पुथ तदुवदेसो किमई कीरदे ? ० एस दोसो, ववहारणयं पडुच्च तदुवदेसादो । एसा 
पज्जवद्डियणयमस्सिऊण पच्चयपरूवणा कदा । दव्बद्धियणए पुण अवलंबिज्जमाणे बंध- 
कारणमेर्ग चेव, चदुपच्चयसमूहादों बंधकज्जुप्पत्तीए | तम्हा एदे बंधपच्चया | एंदे्सि 


वरणीय, चार दशनावरणीय, यशःकीति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तराय, इन सोलह 
प्रकतियोंका सामान्य कषायोदय कारण है, कर्योकि, कपायों के अभावमे इन प्ररृतियों का 
बन्ध नहीं पाय। जाता। खातावेदर्नाय+ बन्धका याग ही कारण दे, क्योंकि, मिथ्यात्व, 
अखंयम, और कषाय, इनका अभाव होनेपर भी एकमात्र योग साथ ही इस प्रक्ृतिका 
बन्ध पाया जाता है, ओर यागक अभावम इस प्रकृतिका बन्ध नही पाया जाता । 

इनके अतिरिक्त और अन्य काई बन्ध योग्य प्रकृतियां नहीं है जिससे कि उनका 
काई अन्य कारण हो । 

ग़ंका- असंयम भी बन्धका कारण कहा गया है, सो वह बिन प्रकृतियोंकऊे 
बन्धका कारण द्वोता है! 

समाधान -- यह शंका ठीक नद्दी, वर्याके, संयमके घातक कपायरूप चारित्र- 
मोहनीय कमेके उदयका ही नाम असंयम हे । 

शंका-- यदि असंयम कषायोमे ही अन्तभूंत द्ोता है, तो फिर उसका पृथक उप- 
देश किसालिय किय। जाता है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि व्यवदह्यारनय की अपेक्षास उसका पृथक 
उपदेश किया गया है| बन्ध कारणो की यह प्ररूपणा पर्यायाथकनय का आश्रय करके की 


गयी है। पर द्वव्यार्थि_्नयका अवलम्बन क्रनेपर तो वन्‍्धऊका कारण केवल एक ही है, 
क्योंकि, कारणचतुष्क के समूहसे ही बंधरूप काये उत्पन्न होता है । 


इस कारण ये ही बंधके कारण हैं। इनके प्रतिपक्षी सम्यकत्वोत्पात्ति, देशसंयम, 


३ प्रतिषु “ पदिद ', मप्रती “ पर्दादि ! इति पाठ- | 


१३] छत्रखडागम खुदाबंधे [ ३, १, ७. 


पडिवक्खा. सम्मत्तप्पत्ती-देससजम-संजम-अण॑ताणुबंधिविश्त जो यण-दंसगमो हक्खवण- 
चरित्तमोहुबसामणुवसंतकमाय-चरित्तमोहक्ख्रण-खीण कमा य- सजोगिकेवली परिणा मा॒मो- 
क्खपच्चया, एदेईद्टितों समय पडि असंखेज्जगुणसेडीए कम्मणिज्जरुबलं भादो | जे 
पृण पारिणामियभावा जीव-मब्वामब्यादओं, ण ते बंध-मोक्खाणण कारणं, तेहितो 
तदणुवलभा । 
एदस्स कम्मस्स खएण सिद्धाणमेसो गुणो समुप्पणो त्ति जाणावणइमेदाओं 

गाह्यओ एत्थ परूविज्जेति-- 

दव्ब-गुण-पज्जए जे जस्सुदणण य ण जाणंदे जीवो । 

तस्स क्खएण सो जब्विय जाणदि सब्ब तय जुगव ॥ ४ ॥ 

दव्ब-गुण-पञ्जए जे जस्सुदएण य ण परसदे जीवो । 

तस्स क्ख्बणण सो ज्चिय पस्श्दि सब्ब तय जुगब ॥ ५॥ 

जस्सोंदएण जीवो सुह व दुक्ख व दूविहमणुदबद । 

तस्सोदयक्खएण दू जायदि अप्यत्यणंतसुद्दो ॥ ६ ॥ 

मिच्छत्त-कसायासंजमेदि जस्सादएुण परिणमइ । 

जीवो तस्सेत्र खया त्तव्विवरीदे गुणे छहइ || ७ ॥ 


संयम, अनन्तानुबन्धिविसय।जन, दशनमाहक्षपण, चारित्रमोहीपदमन, उपशान्तकषाथ, 
चारित्रमाहक्षपण, पक्षीणकषाय और सर्यागिकेवर्ला, य. परिणाम मोक्षके कारणभूत दें, 
पयोक्रि, इन्ही के ढारा प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रणीरूपस कर्मोक्ती निज़रा पायी ज्ञाती 
है। किन्तु जीव, भव्य, अभव्य आदि जो पारिणामिक भाव हैं, व बन्ध और मोक्ष दानोंमेसे 
क्िसीके भी कारण नहीं हैं, क्योंकि उनके ठारा वन्ध या माक्षकी प्राप्ति नहीं होती । 

' इस कर्मके क्षयस सिद्धोके यह गुण उत्पन्न हुआ हे ' इस वात का शान करानेके 
लिये ये गाथाये यहां प्ररूपित की जाती है -- 

जिस शानावरणीय कमके उदयसे जीव जिन द्रव्य, गुण ओर पर्याय, इन 
तीनाको नहीं जानता, उसी श.नावसणीय कर्मक क्षयस वही जीव उन सभी तीनोंको 
पक साथ जानने लूगता है ॥ ४ ॥ 

जिस दशनावरणीय कमेके उदयसे जांब जिन द्रव्य, गुण ओर पर्याय, इन 
तीनोंको नहीं देखता है, उसी दशनावरणीय कर्मके क्षयसे वही जीव उन सभी तीनोंको 
पक साथ देखने लगता है ॥ ५॥ 

जिस बेदनीय कर्मके उदयसे जीव सुख और दुःख इस दो प्रकारकी अवस्थाका 
अनुभव करता है, उसी कमके क्षयसे आत्मस्थ अनंतसुख उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 

जिस मोहनीय कमके उदयस जीच मिथ्यात्व, कषाय और अखंयम रुपखे 


बरिणमन करता है, उसी मोइनीयके क्षयसे इनके विपरीत गुणोंको प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


२, १, ८. ] बंघगसतपरूखणाए इंदियमग्गणा [१५ 


जस्सोदएण जीवों अणुसमय मरदि जीवदि बराओ । 
तस्सोदयक्खएण दर भव-मरणविवज्जियो होश ॥ ८॥ 
अंगोवबंग-सरीरिदिय-मणुस्सासजोगणिप्फत्ती | 
जस्सोदणण सिद्धो तण्णामखएणण असरीरों ॥ ९॥ 
उच्चुच्च उच्च तह उच्चर्णीच णीचुच्च णीच णीच च। 
जस्सोदएण भावों णीचुच्चविवजिदों तस्स ॥ १०॥ 
विरियोवभोग-भोगे दाणे छामे जदुदयदो विग्त्र । 
पंचविहरुद्धिजुत्तो तक्‍्कम्मखया हवे सिद्धो ॥ ११॥ 
जयमंगलभूदा्ण विमछाणं णाण-दंसणमयाणं | 
तेलोक्क्सेहराणं णमो /सिया सब्वसिद्धाणं ॥ १२॥ 
९ ३ ३ ९ 0 । + दि ९ 
इंदियाणुवादेण एइंदिया बंधा वीइंदिया बंधा तीइईंदिया बंधा 
शज $ 
चदुरिदिया बंधा ॥ ८ ॥ 
छू च्छ््त हि य चर किक का जे भा 
कुदो ! एंदेसु मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणमण्णय॑ मोत्तण वदिरिगाभावा । 
जिस आयु कर्मके उदयसे बेचारा जीव प्रतिसमय मरता ओर जीता है, उसी 
करके उदयक्षयस वह जीच जन्म ओर मरणसे रहित हो जाता है ॥ ८ ॥ 
जिस नाम कर्मके उदयसे अगोपांग, शरीर, इन्द्रिय, मन ओर उच्छुवासके योग्य 
निष्पत्ति होती है, उसी नाम कर्मके क्षयले सिद्ध अशरीरी होते हैं ॥ ९ ॥ 
जिस गोत्र कमंके उदयसे जीव उच्चोनच, उच्च, उचचनीच, नीचोच्च, नीच या 
नीचनीच भावको प्राप्त होता है, उसी गात्र कर्मरे क्षयत्रे वह जीव नीच ओर ऊंच 
भावोंस मुक्त होता है॥ १०॥ 
जिस अन्तराय कर्मके उदयसे जीवक बी, उपभोग, भोग, दान और लाभमें 
विध्न उत्पन्न होता है, उसी कर्मके क्षयसे सिद्ध पंचविध लब्धिसे संयुक्त होते हैं॥११॥ 
जो जगमें मंगलभूत हैं, विमल हैं, शान-द्शनमय है, ओर जैलोक्यके शेखर 
रूप हैं ऐसे समस्त सिद्धोंको मेरा नमस्कार ही ॥ १२ ॥ 
इन्द्रियमागंणाके अनुसार एकेन्द्रिय जीव बन्धक हैं, दीन्द्रिय बन्धक हें, 
ऑ ७. आई ही 6 बन चेक 
त्रीन्द्रिय बन्धक हैं ओर चतुरिन्द्रिय बन्धक हैं ॥ ८ ॥ 
क्योकि, उक्त जीवामे ( कमेबन्धके कारणभूत ) मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और 
कप 0 कप !  अम् 3 ७३ 5 
योग, इनके अन्चयको छोड़कर व्यतिरेकका अभाव हे, अर्थात्‌ उन जीवामे बन्धके 
कारणाका सदूभाव ही पाया जाता है, असदूभाव नहीं। 


१६ ] छक्खंडागमे ख़ुद्ाबंधो [ २, १, ९. 


पंचिंदिया बंधा वि अत्यि, अबंधा वि अत्यि ॥ ९॥ 


कुदो ? मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाबव सजोमिकेवलित्ति बंधा चेव, तत्थ बंधकारण- 
मिच्छत्तादीणमुवर्लंभादों । अजोगिकेवली अबंधा' चेव, मिच्छत्तादिबंधकारणाणं सब्वेसि- 
मभावा | तेण पंचिंदिया बंधा वि अत्थि, अबंधा वि अत्थि त्ति भणिद । सजोगि- 
अजोगिकेवलीणं केवलणाण-दंसणेहि दिड्ठासिसपमेयाणं करणवावारविरहियाणं कर्घ पंचि- 
दियतं ? ण॒ एस दोसो, पर्चिदियणामकम्मोदर्य पडुच्च तेसि तव्ववण्सादो। 


अर्णिदिया अबंधा ॥ १०॥ 
कुदो १ सिद्धेसु णिरंणणेसु सयलबंधाभावादो, णिरामएसु बंधकारणा भावा । 


कायाणुवादेण पुटवीकाइया बंधा आउकाइया बंधा तेउकाइया 
बंधा वाउकाइया बंधा वणप्फदिकाइया बंधा ॥ ११॥ 


पंचन्द्रिय जीव बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं॥ ९ ॥ 

क्याकि, मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली तकके जीव तो बन्धक ही 
हूँ, क्योंकि, उनमें वन्धके कारणभृत मिथ्यात्वादि पाये जाते हैं। किन्तु अयोगिकेवली 
अबन्धक ही हैं, क्योंकि, उनमें मिथ्यात्व आदि सभी बन्धके कारणोंका अभाव है । 
इसीलिये  पंचन्द्रिय जीव वन्धक भी हैँ, भबन्धक भो हे ' ऐसा कहा गया है| 

ग़रंका- जिन्होंने केवलक्ञान और केवलदशनसे समस्त प्रमेय अर्थात्‌ शेय पदा- 
थॉको देख लिया है और जो करण अर्थात्‌ इन्द्रियांके व्यापारसे रहित हैं, ऐसे सयोगी 
ओर अयोगी केवलियोको पं्चान्द्रय कैस कह सकते हैं ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, उनमें पंचन्द्रिय नामकमेका उदय 
विद्यमान है, अतः उसकी अपेक्षासे उन्हें पंचन्द्रिय कहा गया है| 

अनिन्द्रिय जीव अबन्धक हैं ॥ १०॥ 

क्योंकि, निरंजन सिद्धोंमि समस्त बन्धका अभाव है, चूंकि निरामय अर्थात्‌ 
निर्विकार जीवोंमे वन्‍्धचका कोई कारण नहीं रहता । 

कायमागेणानुसार पृथिवाकायिक जीव बन्धक हैं, अप्कायिक बन्धक हैं, तेज- 

[० बेन हि / छ्े [६० 0 हें 

स्कायक बन्धक है, वायुकायक बन्धक हें आर वनसपातकायक बन्धक हैँ ॥ ११॥ 

१ प्रतिषु “ बंधा ” इति पाठः। 

२ कप्रतो -णामकम्मं ” इति पाठः | 


२, १, १५. ] बंधगसतपरूवणाए जोगमगाणा [१७ 
सुगममेद । 
तसकाइया बंधा वि अत्थि, अबंधा वि अत्थि ॥ १२॥ 


कुदो ! मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोमिकेवलि त्ति तसकाइएसु बंधकारणुवर्लभा, 
अजोगिकेवलिम्हि तदणुवर्लेभादो । 


अकाइया अबंधा ॥ १३ ॥ 

सुगममेद । 

जोगाणुवादेण मणजोगि-वचिजोगि-कायजोगिणो बंधा ॥१४॥ 
एदं पि सुगम । 

अजोगी अबंधा॥ १५॥ 


जोगो णाम कि १ मण-वयण-कायपोग्गलालंबणेण जीवपदेसाणं परिप्फंदो । जदि 
एवं तो णत्थि अजोगिणो, सरीरयस्स जीवदव्वस्स अकिरियत्तविरोहादों । ण एस दोसो, 


७७४७० क ४ कछक भर खुल  + छऊ सूृफ कु ७ काका ३० या आ 


श्रसकायिक जीव बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं ॥ १२॥ 

क्योकि, मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली तकके त्रसकायिक जाधोंमें 
बन्धके कारणभूत मिथ्यात्वादि पाये जाते हैं, किन्तु अयोगिकेवर्लीमे वे बन्धके कारण 
नहीं पाये जाते ! 

अकायिक जीव अबन्धक हैं ॥ १३॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

योगमार्गणानुसार मनयोगी, वचनयोगी और काययोगी बन्धक हैं ॥ १४॥ 

यह सूत्र भी सुगम हे। 

अयोगी जीव अबन्धक हैं ॥ १५॥ 

शंका-- योग किसे कहते हैं ? 

समाधान -- मन, वचन और काय सम्बन्धी पुहलोंके आलम्बनसे जो जीवप्रदे शोका 
परिस्पन्दन होता दे वही योग है! 

शंका-- यदि ऐसा है तो शरीरी जीद अयोगी हो ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर- 
गत जीव द्र॒व्यको अक्रिय माननेमें विरोध आता है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि आठों कर्मेके क्षीण दो जानेपर ओ 


ककरकाफ ० क के का मरा ॥ ० कि दा आ ७ छा ० का के # के # कक आप खाए का 0 # ० ७ कराकर शकालाना 


१ प्रतिषु * आकौरियत्तविरोहादो ? हति पाठः । 


१८ ] ह छक्खंडागमे खुद्दावधो [ २, १, १६. 


अड्डकम्मेसु खीणेसु जा उड्डगमणुवरंबिया किरिया सा जीवस्स साहाविया, कम्मो- 
दए्ण विणा पउत्तत्तादो । सट्टिददेसमछंडिय छद्दत्ता वा जीवदव्वस्स सावयवेद्दि 
परिष्फंदों अजोगो' णाम, तस्स कम्मक्खयत्तादो । तेण सक्किरिया वि सिद्धा अज्ोभिणो, 
जीवपदेसाणमदृहिदजलपदेसाणं व उम्त्तण-परियत्तणकिरियाभावादों । तदो ते अबंधा 
त्ति भणिदा । 

वेदाणुवादेण इत्यिवेदा बंधा, पुरिसवेदा बंधा, णवुंसयवेदा 
बंधा ॥ १६ ॥ 

सुगममेद । 

अवगदवेदा बंधा वि अत्यि, अबंधा वि अत्यि ॥ १७ ॥ 

सकसायजोगेसु अकसायजोगेसु च अवशयवेदत्तुवर्लभा । 


ऊध्वंगमनेपलस्धी क्रिया होती है वह जीवका स्वाभाविक गुण है, फ्योंकि यह 
कर्मोंदयके विना प्रवृत्त होती है । स्वास्थित प्रदेशका न छोड़ते हुए अथवा छोड़कर जो 
जीवद्॒न्यका अपने अवयचों द्वारा परिस्पन्द होता है वह अयोग है, क्योंकि वष्द कमेक्षयसे 
उत्पन्न होता है। अतः सक्रिय होते हुए भी शरीरी जीव अयोगी सिद्ध द्वोते हैं, क्योंकि 
डनके जीवप्रदेशांके तप्तायमान जलप्रंदेशाके सद॒श उद्धतैन और परिवर्तन रूप क्रियाका 
अभाष है | इसीलिये अयोगियोको अबन्धक कहा है । 


वेदमा्गणानुसार ख्रीवेदी जीव बन्धक हैं, पुरुषवेदी बन्धक हैं और नपुंसकवेदी 
घन्धक हैं ॥ १६॥ 

यह सत्र सुगम है । 

अपगतवेदी बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं ॥ १७॥ 

क्योकि, कषाय व योग सहित तथा कषाय व योग रहित जीवोमे अपगत- 
बेद्त्व पाया जाता है | 

विशेषाथे--नौमेंके अवेदभागसे लेकर तेरहव तकके गुणस्थान :यद्यपि अपगत 
वेदियांके हें, तो भी उनमें कषाय व योगका सद्भाव द्ोनेसे कर्मबन्ध द्ोता ही है, 
और इस श्रकार इन गुणस्थानोके जीव अपगतवबेदी होनेपर भी यन्धक हैं। चोदहवे 


गुणस्थानमें बंधका अन्तिम कारण योग भी नहीं रहता और इस कारण इस गुण- 
स्थानके अपगतवेदी जीव अबन्धक हैं। 


नया था छह छह # 0 का हम के #क ०० का शक छत सा क्रिस या साथ क छत कक सा कि ू छा + हर कक का 8. 


१ प्रतिषु “ परिष्फंदों जोगो ” इति पाठः | २ कप्रतो “ वि प्िद्ठा ? इति पाठः । 
३ प्रतिषु “ तदो ति अबंधो लि ” हृति पाठः। 


१, १, २१. ] बधंगसततपरूजणाए कसांयमर्गणा [ १९ 


सिद्धा अबंधा ॥ १८ ॥ 

अवगददवेदत्त सिद्धेसु वि अत्यि जेण कारणेण तेण अदगदवबंदपरूवणाएं चेव 
सिद्धा वि परूविदा ति सिद्धाण पृधपरूवणा णिप्फला किण्ण होदि त्ति वुत्ते, ण होदि, 
अवगदवेदत्तेण बंधगाबंधगा दो वि रासीओ पडिग्गहिदाओ जेण संदेद्दों सिद्धेसु वि 
बंधगाबंधगविसओ सम्मुप्पज्जद्‌ | तण्णिराकरणई सिद्धा अबंधा त्ति परधपरूवणा कदा | 
सेसे सुगम । 

कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई 
बंधा ॥ १९॥ 

सुगममेद । 

अकसाई बंधा वि अत्यि, अबंधा वि अत्यि ॥ २०॥ 

कुदो ? सजोगाजोगेसु अकसायत्तस्सुबलेभा । 


सिद्धा अबंधा ॥ २१॥ 


सिद्ध अबन्धक हैं ॥ १८ ॥ 


शंका-- अपगतबेदत्व सिद्धोंमे भी तो है अत एवं उपयुक्त सूतरम अपगतवेदौकी 
प्ररूपणासे सिद्धाका भी प्ररुपण हो गया | इसलिये सिद्धांकी पृथक्‌ प्ररूपणा निप्फल है? 

समाधान - सिद्धोंकी पृथक प्ररूपणा निष्फल नहीं है, क्योंकि, अपगतवेदत्वकी 
अपेक्षा बंधक और अबन्धक ये दोनों र (शियां ग्रहण की गयी ईं जिससे सन्देद इोने 
लगता दै कि क्या सिद्धोंमे भी बन्धक और अबन्धक ऐसे दो भेद हैं। इसी सन्देदको 
दुर करनके लिये ' सिद्ध अबन्धक हैं ! ऐसी पृथक प्रूपणा की गयी है । शेष छत्रा्थे 
सुगम हे। 

कषायमागंणानुसार क्राधकषायी, मानकृपायी, मायाकषायी और लोभकषायी 
बन्धक हैं || १९॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

० से 

अकषायी बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं ॥ २० ॥ 

क्योंकि, ग्यारहवे गरुणस्थानसे लेकर तेरहवे ग्रुणस्थान तकके सयोगी जीवांकें 
थन्धक होनेपर भी अकषायत्व पाया जाता है, ओर चौदददव॑ गुणस्थानवर्ती अयोगी 
जीवोके अवन्धक होते हुए भी अकषायत्व पाया जाता है। 


सिद्ध अबन्धक हैं ॥ २१॥ 


२० ) | छक्लेडागम खुद्दाबंधो [ २, १, ११. 
एदस्स सुत्तारंभस्स कारण पुव्व॑ व परूवेदव्व । 
णाणाणुवादेण मद्अण्णाणी सुदअण्णाणी विभंगणाणी आमिणि- 
बोहियणाणी सुदणाणी ओधिणाणी मणपज्जवणाणी बंधा ॥ २२ ॥ 


सुगममेद । 
केवलणाणी बंधा वि अत्यि, अबंधा वि अत्यि ॥ २३॥ 
सिद्धा अबंधा ॥ २४ ॥ मे 


एत्थ अबंधा चेवेत्ति एवकारों किण्ण कदो ! (ण, ) सुत्तारंभादों चेष 
तदुव॒लद्धीदो । सेसे सुगम । 
संजमाणुवादेण असंजदा बंधा, संजदासंजदा बंधा ॥ २५ ॥ 


संजदा बंधा वि आत्यि, अबंधा वि अत्यि ॥ २६ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


इस सूत्रके पृथक रखे जानेका कारण पूर्वम कहे अनुसार प्ररूपत करमा 
घाहिये। 

ज्ञानमागणानुसार मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभेगज्ञानी, आभिनिभ्ोधिकन्नानी, 
कुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपयययज्ञानी बन्धक हैं | २२॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

केवलज्ञानी बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं ॥ २३ ॥ 

सिद्ध अबन्धक हैं | २४ ॥ 

शंका--यहां * अवन्धक ही हैं ! ऐसा अन्य विकल्पका निषेधात्मक 'एव' पदका 
प्रयोग क्या नहीं किया ? 

समाधान--नहीं किया, क्‍योंकि, घनत्की पृथक्‌ रचनामात्रसे ही वहीं अर्थ 
जान लिया जाता है। 

शेष सूत्रार्थ सुगम है। 

संयममागेणानुसार असंयत बंधक हैं और संयतासंयत बंधक हैं।। २५॥ 

संयत बंधक भी हैं, अबंधक भी हैं ॥ २६॥ 

थे दोनों सूत्र सुगम हैं । 


हैं; १, ११. | बंधगर्सतपरूवणाए ढेस्सामग्गणा (१६ 


णेव संजदा णेव असंजदा णेव संजदासंजदा अबंधा ॥ २७॥ 


विसण्सु दुविद्ासंजमसरूवेण पवुत्तीण अभावा असंजदा ण द्वोंति सिद्धा | संजदा 
वि ण होंति, पवुत्तिपुरस्सरं तण्णिरोहाभावा | तदो णोभयसंजोगो वि। सेस सुगम | 


दंसणाणुवादेण चक्‍खुदंसगी अचवखुदंसणी ओघधिदंसणी 
बंधा ॥ २८ ॥ 


केवलदंसणी बंधा वि अत्यि, अबंधा वि अत्यि ॥ २९॥ 


सिद्धा अबंधा ॥ ३०॥ 
सब्बमेद सुगम । 


लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया काउलेस्सिया तेउ- 
लेस्सिया पम्मलेस्सिया सुक्कलेस्पिया बंधा ॥ ३१ ॥ 


सुगममेद । 


न संयत न असंयत न संयतासंयत, ऐसे सिद्ध जीव अबंधक हैं ॥ २७॥ 


विषयोमे दो प्रकारके असंयम अथोत्‌ इन्द्रियासंयम और प्राणियथ रुपसे 
प्रतासि न होनेके कारण सिद्ध असंयत नहीं हैँ । भोर सिद्ध संयत भी नही हैं, फ्थोंकि, 
प्रवृत्तिपूषिक उनमें विषयनिरोधका अभाव है। तदसुसार संयम ओर असंयम इन 
दूानोंके संयोगसे उत्पन्न संयमासंयमका भी सिद्धोंके अभाव है । 


दोष सृत्रार्थ सुगम दे । 

दशनमा्गणानुसार चक्षुदशनी अचक्षुदशनी और अबाधिदशेनी बन्धक हैं ॥२८॥ 

केवलदशेनी बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं ॥ २९॥ 

सिद्ध अबन्धक हैं ॥ ३०॥ 

ये सब सूत्र सुगम हैं। 

लेश्यामार्गणानुसार कृष्णलेश्यावाले, नीललेब्यावाले, कापोतलेश्यावाले, तेजो- 
लेश्यावाले, पश्मलेश्यावाले ओर शुकहुलेश्यावाले बन्धक हैं ॥ ३१॥ 

यह सत्र सुगम है। 


२ प्रतिषु “ अबंधा ? इति पाढः | 


१३ ) छक्खंडागम खुद्दाबंधी [ १, १, १२. 


अलेस्सिया अबंधा ॥ ३२ ॥ रा 
सिद्धा अबंधा ति एत्थ पृधणिदेसो किण्ण कदो ? ण, अलेस्सिएसु बंधाब॑धो- 
मयमभंगाभावेण संदेहाणुप्पत्तीदों । सेस सुगम । 


भवियाणवादेण अभवसिद्धिया बंधा, भवसिद्धिया बंधा वि 
अत्यि अबंधा वि अत्यि ॥ ३३॥ 

णेव भवसिद्धिया णेव अभवसिद्धिया अबंधा ॥ ३४ ॥ 

सव्वभद सुगम । 

सम्मत्ताणवादेण मिच्छादिट्टी बंधा, सासणसम्मादिट्टी बंधा, 


सम्मामिच्छादिट्वी बंधा ॥ ३५ ॥ 
कुदो ? सयलासवसंजुत्तत्तादो । 


8०08२ ०५००४० ०९०१७ ० १५०५७७०००७+*»०१७००० ०००४० *“ ४० 


लेश्यारद्दित जीव अबन्धक हैं ॥ ३२॥ 

शका-- ' सिद्ध अबन्धक हैं ऐसा पृथक्‌ निर्देश क्यों नहीं किया? 

समाधान--नहों किया, क्योंकि लेद्यारहित जीवॉमें बन्धक और अबन्धक 
ऐसे दो विकल्प न दोनेसे कोई सन्देह उत्पन्न नहीं होता। अथोत “ अलेश्य अबं- 
घक हैं ' इतना कहनेमात्रस ही स्पष्ट हो जाता है कि लेश्याराहित अयोगी जिन भी 
अवन्धक हैं ओर सिद्ध भी अवन्धक दे । 

शेष छत्रार्थ सुगम है। 

भव्यमागेणानुसार अभव्यसिद्धिक जीव बन्धक हैं, भव्यसिद्धिक जीव बन्धक 

च्् 

भी हैं ओर अवन्धक भी हैं ॥ ३३॥ 

न भव्यसिद्धिक न अभव्यसिद्धिक ऐसे सिद्ध जीव अबन्धक हैं ॥ ३४॥ 

यह सब सूतार्थ सुगम है। 

के 

सम्यक्त्वमागेणानुसार मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं, सासादनसभ्यर्दष्टि बन्धक 
हैं और सम्यग्मिथ्यादष्टि बन्धक हैं। ३५॥ 

फ्योकि, उक्त जीव समस्त कर्मास्नवोसे संयुक्त होते हैं। 


सम्यर्दृष्टि बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं॥ ३१६ ॥ 


२, है, ४०. ] बंधगर्सतपरूवणाए सण्णिमग्गणा [२३ 
कुदों ? सासवाणासवेसु सम्मइंसणुव्लंभा | 
सिद्धा अबंधा ॥ ३७॥ 
सुगममेद । 
सण्णियाणुवादेण सण्णी बंधा, असण्णी बंधा ॥ ३८ ॥ 


णेव सण्णी णेव असण्णी बंधा वि अंत्यि, अबंधा वि अत्थि 
॥ ३९ ॥ 

विणइणोहइदियखओवसमादो केवलणाणी णो सण्णिणो; तत्थ इंदियोवईमबलेणाणु- 
प्पण्णबोधुवलंभादो णो असण्णिणो । तदो ते बंधा वि अबंधा वि, बंधाबंधकारणजोगा- 
जोगाणप्ुवलंभा । 


सिद्धा अबंधा ॥ ४० ॥ 
सुगममेद । 


कक कछ के 0 के ३ ७ ७७ ७० का का या ५ उन फ सा झा सो पड सा नी थामा सास कया न का च 


क्योंकि, चोथेसे तेरहवे गुणस्थान तकके आस्रव सद्दित और चौदहवे गुणस्थान 
वर्ती आसत्रव रहित, ऐसे दोनों प्रकारके जीवोमे सम्यग्द्शेन पाया जाता है | 

सिद्ध अबन्धक हैं ॥ ३७ ॥ 

यह सत्र सुगम है | 

संज्ञीमागणानुसार संज्ञी बन्धक हैं, असंज्ञी बन्धक हैं ॥ ३८ ॥ 

न संज्ञी न असंज्ञी ऐसे केवलज्ञानी जिन बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं॥ ३९॥ 

जिनका नोइन्द्रिय क्षयापशम नष्ट हो गया है ऐसे केवलशानी संशी नहीं हैं। और 
चूंकि उनमें इन्द्रियालम्बनके बलसे अलुत्पन्न अथांत्‌ अतीन्द्रिय ज्ञान पाया जाता है इसलिये 
केवलजशानी असंश्षी भी नहीं हैं । अतः न संशी न असंज्ञी बन्धक भी हैं ओर अबन्धक भी 
हैं, क्योंकि उनमें सयोगि अवस्थामे बन्धका कारण योग पाया जाता है और अयोगि 
अयस्थामें अबन्धका कारण अयोग पाया जाता है। 

सिद्ध अबन्धक हैं ॥ ४० ॥ 

यह सत्र सुगम है। 


१ अतिषु “ केवलणाणी सण्णिणों तत्थ णोहंदेया-! हति पाठः । 


२४ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, है, ४ *ै. 


आहाराणवादेण आहारा बंधा ॥ ४१ ॥ 
अणाहारा बंधा वि अत्यि, अबंधा वि अत्यि ॥ ४२ ॥ 


सिद्धा अबंधा ॥ ४३॥ 
सुगममेद | 
एसे बंधगर्ंताहियारो पुष्वमेव किमई परूविदो ! 'सति धार्मोीणि ध्मौश्चिन्त्यन्त 


हृति न्यायात्‌ बंधयाणमत्थित्ते सिद्धे संते पच्छा तेसि विसेसपरूवणा जुज्जर । तम्हा 
संवपरूवर्ण पृथ्वमेव कादव्वमिदि | एवमत्थित्तेण सिद्धांण बंधयाणमेक्‍्कारस अणियोगदरेहि 


विसेसपरूवणडूप्नुचरगंथों अबरण्णो । 
एवं बंधगसंतपरूवणा समत्ता । 
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आहारमागंणानुसार आद्वारक जीव बन्धक हैं ॥ ४१ ॥ 

अनाहारक जीव बन्धक भी हैं, अबन्धक भी हैं ॥ ४२ ॥ 

सिद्ध अबन्धक हैं ॥ ४३ ॥ 

ये सूत्र सुगम हैं। 

शंका--यद वन्धकसत्वाधिकार पूर्यम दी क्‍यों प्ररूपित किया गया दै ? 


समाधान --“ धर्मीके सद्भाव ही धर्माका लिन्सन किया जाता दै' इस 
स्याय्रके अनुसार बंधकोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर पश्चात्‌ उनकी विशेष प्ररू- 
पणा करना योग्य है। इसलिये बन्धकोंकी सत्मरूपणा पहले ही करना चाहिये। 
इस प्रकार अस्तित्वले सिझ हुए बन्धकांके ग्यारह अनुयोगों ढदारा विशेष प्ररूपणाथे 
आगेफी ऋथरचना हुई हे। 


इस प्रकार बन्‍्धकसत्परूपणा समाप्त हुई। 


सामित्ताणुगमो 


एदेसिं बंधयाणं परूवणट्रदाए तत्थ इमाणि एक्कारस अधणि- 
योगद्ाराणि णादव्वाणि भर्वति ॥ १ ॥ 

अणड्रेस बंधएसु कधमेदेसि बंधयाणमिदि पचचक्‍्खणिदेसों उववज्जदे ! ण, 
एस दोसो, बंधगविसयबुद्धीए पच्चक्‍्खत्त मवेक्खिय पच्चकक्‍्खणिदेसुबवत्तीदों । सेताणि- 
योगद्वारं पुन्वमपरूविय तेण सह बारसअणियोगदरेहि बंधगाण किण्ण परूवणा कीरदे ? 
ण, बंधगत्तेण असिद्धाणं तस्सिद्धिपरूवणाएं बंधगपरूवणत्ताणुववत्तीदों । तेसिमेक्कारस- 
अणियोगद्ाराण णामणिददेसटमुत्तरसुत्त भणदि -- 


एगजीवेण सामित्तं, एगजीवेण कालो, एगजीवेण अंतर, 
णाणाजीवेहि भंगविचओ, दव्वपरूवणाणगमो, खेत्ताणगमो, फोसणाण- 
गमो, णाणाजीवेहि कालो, णाणाजीवेहि अंतरं, भागाभागाणगमो, 


इन बन्धकोंके प्ररूपणाथे ये ग्यारह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं ॥ १॥ 

शका--बन्धकोंके उपास्थत न होनपर भी “इन बन्धकोंका ” इस प्रकार 
प्रत्यक्ष निर्देश केसे उपयुक्त ठहरता है ? 

समाधान-- यह काई दोष नहीं, क्‍योंकि, बन्धकविषयक बुद्िसे प्रत्यक्षत्वकी 
अपेक्षा करके प्रत्यक्ष निर्देशकी उपपत्ति बन जाती है। 

शका--सत्‌ अनुय।गद्धारको पहले द्वी प्ररूपित न करके उसके साथ बारह 
अनुयागद्वारोंस बन्धकोकी प्ररुपणा क्‍यों नहीं की जाती ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि बन्धकभावसे असिद्ध जीवोंको बन्धक सिद्ध करने- 
वाली प्ररूपणाके लिये बन्धकप्ररूपणा नाम देना अनुपयुक्त ठहरता है । 

उन ग्यारह अनुयोगद्वारोंके नामनिर्देशंक लिये आचाये अगला सत्र कहते है-- 

एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, द्वव्यप्ररूपणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पशेनानु- 
गम, नाना जीवोंकी अपेक्षा काल, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर, भागाभागानुगम और 
अल्पबहुत्व ॥ २॥ हक, 


१ मप्रती “ अणत्थेत्ठु ', कप्रतों “ अणट्वेसु ' इृति पाठः। 


२६ ] छकक्‍्खडागंम खुद्दाबंधो . [३ ै, रे. 


अंतिल्लो चसद्दो समुच्चयत्थो | इद्सिद्यो एंदेसि बंधगाण परूवणाएं एत्तियाणि 
चेव अणियोगदाराणि होति ण वड्डिमाणि त्ति अवहारणईं कदो। एगजीवेण सामित्त 
पुव्वमेव किमई वुच्चदे ? ण, उवरिल्लसव्वर्यांणिओगद्दाराणं कारणत्तेण सामित्ताणि- 
योगद्वारस्स अवड्टाणादों | कुदों ? चोदसमग्गणड्टाण ओदइ्यादिपंचसु भावेसु को भावों 
कस्स मग्गणट्राणस्स सामिओ णिमित्त होदि ण होदि त्ति सामित्ताणिओगदारं परूवेदि, 
पुणो तेण भावेण उवलक्खियमग्गणाएं बंधएसु सेसाणिओगद्दारपवुत्तीदो । सेसाणि- 
ओगदारेसु कालो चेव किमई पृष्त॑ परूविज्जदि ? ण, कालपरूुवणाए विणा अंतर- 
परूवणाणुववत्तीदो । पुणा अंतरमेव वत्तव्वं, एगजीवसंबंधिणो अण्णस्स अणिओग- 
दारस्साभावा । णाणाजीवसंबंधिएसु सेसाणिओगद्ारेसु पढम णाणाजीवेहि भंगविद्चओं 
किम वुच्चदे ? ण, एदस्स मग्गणद्राणपवाहस्स विसेसो अगादिअपज्जवसिदों, एदस्स 

सूत्रके अन्तमें आया हुआ 'च' दाब्द समुच्यया्थक है; और “इन बन्धकोंकी 
प्ररूपणाम इतनेमात्र ही अनुयोगढार हैं, इनस अधिक नहीं ' ऐसा निश्चय करानेके लिये 
* हृति ' शाब्दका प्रयोग किया गया है । 

शंका--एक जीवकी अपेक्षा खामित्वका कथन सबसे पूर्वमें ही क्यों किया 
जाता है ? 

समाधान-- क्योंकि, यह स्वामित्वसम्बन्धी अनुयोगद्वार आगेके समस्त 
अन्नुयोगद्वारोंके कारण रूपसे अवस्थित है| इसका कारण यह है कि चोद्ह मार्गणा- 
स्थान ओदयिकादि पांच भावोमेस किस भाव रूप हैं, किस मार्गणास्थानका 
स्वामी निमित्त होता है या नहीं हाता, यह सब स्वामित्वाज्ञुयोगद्वार प्ररुषित करता 
है, ओर फिर उसी भावसे उपलक्षित मार्गगासहित बन्धकोमें शेष अन्नयोगद्वारोकी 
प्रवात्ति होती है। 

शुका-शेष अज्योगद्वारोंम काल ही पहले क्‍यों प्ररूपित किया जाता है ? 

समाधान--क्ष्योंके, कालकी प्ररूपणाके विना अन्तरप्ररूपणाकी उपपाक्ति 
नहीं बेठती। 

कालप्ररूपणाके पश्चात्‌ अन्तर द्वी कहा जाना चाहिये, क्योंकि, एक जीवसे 
सम्बन्ध रखनेवाला अन्य कोई अज्ञुयोगद्वार है ही नहीं। 

शेका-- नाना जीव सम्बन्धी शेष अज्ञयोगद्धारोंमे पहले नाना जीवॉकी अपेक्षा 
भंगविचय ही क्‍यों कहा जाता है? 


समाधान--क्योकि, इस मा्गणास्थानके प्रवाहका विशेष ( भेद) अनादि-अनन्त 
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१ आ-कप्रल्ो: * उवरिल्लसब्बधा * इरति पाठः | 


३२, १, २. ] सामित्ताणुगम अणियोगदारक्कमणिदेसो | १७ 


सादिसपज्जवसिदा त्ति सामण्णेण अवगंदे सेसाणिओगद्ाराणं॑ पदणसंभवादों। दब्व- 
पमाण अणवगद खेत्तादिअणियोगद्ाराणमधिगमोवाओ णत्थि त्ति दव्वाणिओगदारस्स 
पुव्वणिवेसो कदों । वइमाणपासपरूवणाएं विणा अदीद-बट्ठमाणफासपरूवय फोसणाणि- 
ओगदाराधिगमोबाओ णत्थि त्ति खेत्ताणिओगद्दारस्स पुव्न॑ णिवेसो कदों। मग्गणाण- 
मच्छिदखेत्ते अवगदे तेसिं दव्वसंखाए च अवगदाए पच्छा तीदकालफासपरूवणा णाया- 
गदेत्ति णिवेसिदा । मग्गणकाले अणवगदे तसिमंतरादिपरूवणा ण घड़दि त्ति पृव्वं 
कालाणिओगद्ार परूविदं | कालजोणि अंतरमिदि कट्ट अंतर तदणंतर परूविदं । पुरदे 
घुच्चमाणअप्पाबहुअस्स साहणो इंदि कड्ठु भागाभागो परूविदों | एदेसि पच्छा अप्पा- 
बहुगाणुगमों परूविदों, सव्वाणिओगदरेसु पडिबद्धत्तादा । 


णाणाजीवेदि काल-मंगविचयाणं को विसेसो ? ण, णाणाजीवेहि भ्रगविचयस्स 


है, इसका सादि सान्‍त है, ऐसा सामान्यरूपस जान लेनपर ही शेष अनुथोगद्धारोंका 
अवतार संभव है। सकता है। द्वव्यप्रमाणके जाने बिना क्षेत्रादे अनुयोगद्वारोके जान- 
नेका उपाय नहीं, इसलिये द्वव्यानुयोगद्वारका उनसे पहले स्थापन किया गया है। फिर 
उनमें भी वर्तमान स्पर्शन प्ररूपणाके बिना अतीत ओर वर्तमान स्पशनके प्ररूपक स्पशे- 
नानुयागद्वारके जाननेका उपाय नही, इसलिये क्षेत्रानुथयोगद्वारका पहले निवेश किया। 
मागेणाओसम्वन्धी निवासक्षेत्रको जान लेन पर और उनके द्व॒ब्यप्रमाणका भी ज्ञान 
हो जाने पर पश्चात्‌ अतीतकाल सम्बन्धी स्पशनप्ररूपणा न्यायागत है, इसलिये स्पशन- 
प्रस्पणा रखी गई । मार्गणासम्बन्धी कालका जब तक ज्ञान न हो जाय तब तक 
उनकी अन्‍न्तरप्ररूषणा नहीं बनती, अतः उससे पूवे. कालानुयोगद्वारका प्ररूपण 
किया | कालस ही उत्पन्न अन्तर है, एसा जानकर कालक अनन्तर अन्तरानुथोगद्वार 
प्ररूपित किया। आग कहे जानेवाल अल्पबहुत्वका साधन होमेसे पहले भागाभाग' 
प्ररूषित किया । और इन सबके पश्चात्‌ अल्पवहुत्वानुगम प्ररूपित किया, क्योंकि चद्द 
पूवेवर्ती सभी अजुयोगद्वारोंसे सम्बद्ध हे । 

शैका- नाना जीवॉंकी अपेक्षा काल भोर नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय 
ई्न दोनोंमे फया भेद है ? 

समाधान - नहीं, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय नामक अनुयोगद्वार मागेणा- 


है प्रतिपु * दब्बपमाणे णे अंबेगदे ” इति पाठ: | 
२ कप्रती ( णिच्वेत्तो ! इति पाठः । 


२८ | छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ २, है, ३, 


मग्गणाणं विच्छेदाविच्छेदत्थित्तपरूवयस्स मग्गणकालंतरेद्दि सह एयत्तविरोहादो । 


एयजीवेण सामित्त ॥ ३॥ 


जहा उद्देसो तहा णिददेशो त्ति णायाणुप्तरणट्टमंग ज्रीवीण सामित्त भणिस्सामों 


हृदि वृत्त । 
गदियाणवादेण णिरयगदीए णेरइओ णाम कधं भवदि ? ॥४॥ 


एद पृच्छासुत्त किण्णबधर्ण / णयसमूहणिबंधर्ण | जाद एक्को चेव णयो 
होज्ज' तो संदेहों वि ण उप्पज्ञेज्ज | किंतु णया बहुआ अत्थि । तेण संदेहो सम्ुप्पजदे 
कस्स णयस्स विसयमस्सिदूण ट्विदणेरदओ एत्थ पडिग्गहिदों त्ति । णयाणमभिष्पाओ 
एत्थ उच्चदे | ते जहा -- 
के पि णरं दंग य पावजणसमागमं करेमाणं । 
णेगमणएण भण्णइ णेरइओ एस पुरिसों त्ति॥१॥ 


आके विच्छेद और अविच्छेदके अस्तित्वका प्ररूपक हे, अतः उसका मागणाओंके 
काल और अन्तर बतलाने वाले अनुयोगद्वारोंके साथ एकत्व माननेम॑ विरोध आता है । 
एक जीवकी अपेक्षा खामित्वकी प्ररूपणा की जाती है ॥३॥ 
* जैसा उद्देश, तेसा निर्देश ' इस नन्‍्यायके अनुसरणा्थ पक जीवकी अपेक्षा 
स्थामित्वका वर्णन करते ६, ऐसा प्रस्तुत सत्रम कहा गया है। 
गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारकी जीव किस प्रकार होता है ! ॥ ४॥ 
शुका-- यद्द प्रश्नात्मक छत्र किस आधारसे रचा गया है ? 


समाधान - यह प्रशज्नात्मक घृत्र नयसमूहके आधारसे रचा गया है। यदि 
पक ही नय द्वोता तो कोई सन्दह भी उत्पन्न न होता। किन्तु नय अनेक हैं इसलिये 
सन्वेद उत्पन्न होता है कि किस नयके विषयका आश्रय लेकर स्थित नारकी 

| [आप पु $ बी शा ७.३ 

जीवका यहां श्रहण किया गया दे । यहांपर नयाका अभिप्राय बतलाते हैँ । वह 
इस प्रकार है -- 

किसी मनुष्यको पापी छागोंका समागम करते हुए देखऋर नेगम नयसे कहा 
जाता है कि यह पुरुष नारकी है ॥ १॥ 

( जब वह मनुष्य प्राणिबध करनेका विचार कर सामग्रीका संग्रद्द करता है तब 
थद संग्रह मयसे नारकी कहा जाता है। ) 


ओह जी आओ आओ 


१ प्रतिषु “ किप्णबंधर्ण ” इति पाठ: | २ प्रतिपृ  चेव ण होज्ज ! इति पाठ। | 


२, १, ४. ] सामित्ताणुगम णय-णिक्खैबादिपरूवर्ण [ १९ 


ववहारस्स दू बयर्ण जश्या कोदड-कंडगयहत्थो । 
भमइ मए मग्गंतो तइया सो होइ णेरइओ ॥ २॥ 
उज्जुचु दस्स दु वयरण जशइआ इर ठाइदूण ठाणम्मि | 
आहणदि मए पावो तइया सो होइ णेरइओ ॥ ३ ॥ 
सद्णयस्स दु बय्ण जश्या पाणेहि मोइदो जंतू । 
तश्या सो णेरइयो हिंसाकम्मेण संजुत्तो ॥४॥ 
बयण तु समभिरूदे णारयकम्मस्स बंधगो जइया। 
तइया सो णेरइओ णारयकम्मेण संजुत्तो ॥५॥ 
णिरयगइ संपत्तो जइया अणुद्दबइ णारये दुक्‍्ख | 
तइया सो णरइओं एवंभूदों णओ भणदि ॥ ६॥ 
एद सब्बणयविसय णेरइयसमूह बुद्धीर काअण णेरइओ णाम कर द्वोदि ति 
पुच्छा कदा | 
अधवा णाम-ट्ववण-दव्व-भावभेएण णरइया चउब्विद्या होंति। णामणेरइयो 
णाम णेरइयसदो । सो एसो त्ति बुद्भीण अप्पिदस्स अणप्पिदेण एयत्त काऊण 


व्यवहार नयका वचन इस प्रकार है-- जब कोई मनुप्य द्वाथमें धनुष और बाण 
छिये मगोकी खोजमे भटकता फिरता है तब वह नारकी कहलाता है ॥ २॥ 

ऋजुख्त्र नयका वचन इस प्रकार दै-- जब आख्वेटस्थानपर बैठकर पापी मृग्गोंपर 
आधात करता है तब वह नारकी कद्दलाता हैं । ३ ॥ 

शब्द नयका वचन इस प्रकार हे -- जब जन्‍्तु प्राणोंसे विमुक्त कर दिया जाय 
तभी वह आघात करनेवाला द्विसाकमेले संयुक्त मनुष्य नारकी कद्दा जाय ॥ ४ ॥ 

समभिरूढ नयका वचन इस प्रकार हे-- ज़ब मनुष्य नारक कमेका बन्धक 
होकर नारक कर्मसे संयुक्त हो जाय तभी वद नारकी कट्दा जाय ॥ ५॥ 

जब वही मनुष्य नरक गतिको पहुंचकर नरकके दुःख अनुभव करने लगता है 
तभी वह नारको है, ऐसा एवंधूत नय कहता है ॥ ६॥ 

इन समस्त नयोंके विषयभूत नारकीसमूहका विचार करके ही “नारकी 
जीव किस प्रकार होता है ' यह प्रश्न किया गया है। 

अथवा, नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावके भेदखे नारकी चार 
प्रकारके होते हैं । नाम-नारकी “नारकी ' शब्दको ही कहते हैं। “यह 
पही दे ' ऐसा बुद्धिले विवक्षित नारकीका अविवक्षित वस्तुंके साथ 


१ अतः प्राकू संग्रहनयसम्बन्धिनी गाथा स्खलिता ग्रतिभाति | 
२ प्रतिषु “ बृद्धीए अप्पिदस्स !, भप्नती “ बृद्धीए अप्पिदुस्स अप्पिदेण ? इति पाठ. | 


३० ] 2क्वंडागमे खुद्दाबंधो [ २, १, ५. 


सब्भावासब्भावसरूतेण ठविद ठत्रणणेरइओ । णेरइयपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगम- 
दव्वणरइओं । अणागमदब्बणेरइओं तिविहों जाणुगसरीर-भविय-तव्म्रदिरित्तभएण 
जाणुगसरीर-भविय गद । तव्वदिरित्तणो आगमदव्वणेरहओ णाम दुविहो कम्म-णोकम्म- 
भेएण । कम्मणेरदओ णाम णिरयगदिसिहगदकम्मदव्बसमूहों । पास-पंजर-जंतादीणि 
णोकम्मदव्वाणि णेरइयमावकारणाणि णोकम्मदव्वगेरइओ णाम । णेरइयपाहुडजाणओ 
उवजुत्तो आगमभावणेरओ णाम । णिरयगदिणामाए उदएण णिरयभावमुवगदों 
णोआगमभावणेरइओ णाम । एद णेरइयसमूह बुद्धीण काऊग णेरइओ णाम कर्ष होदि 
त्ति पुच्छा कदा । 

अधवा णेरइओ णाम किमोंदरएणण भावेण, किम्ुवसमिएण, कि. खदणण, कि 
खओवसमिएण, कि. पारिणामिएण भावेण द्वोदि त्ति बुद्धीप काऊण णेरइओं णाम 


8 कस की 


कध होदि त्ति वुत्त | 
दस्स संदहस्स णिराकरणई उत्तरसुर्त भणदि-- 


णिरयगदिणामाए उदएण ॥ ५॥ 


६७० ० ह ० ५ » $ 0 +> ७ ७ ॥ ७ न. कक है... 0५०४ ७» +७+३०३७॥ # # #># गन 


पुकत्व करके सद्भाव ओर असद्धाव स्वरूपस स्थापित स्थापना नारकी कहलाता 
है । नारकीसम्बन्धी प्राभश्तका जाननवाला किन्तु उसमे अनुपयुक्त जीव आगम 
द्रव्य नारकी है । ज्ञायक शरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तक भदस अनागम द्र॒व्ये 
नारकी तीन प्रकारका है। शायकशरीर ओर भव्य ता गया। कर्म और नोकमेके भेदसे 
दृव्यतिरिक्त नाआगम द्रव्य नारकी दो प्रकारका हैं । नरकगतिक साथ आये 

हुए कमेद्रव्यसमूहको कमेनारकी कहते हैँ। पाश, पंजर, यंत्र आदि नोकमेद्रव्य जो 
नारक भावकी उत्पत्तिम कारणभूत द्वोते दैं, नोकम द्रव्य नारकी हैं। नारकियों सम्बन्धी 
प्राभशतका जानकार ओर उसमें उपयोग रखनेवाला जीव आगम भाव नारकी है। नरक 
गति नामप्रकतिके उदयसे नरकावस्थाको प्राप्त हुआ जीव नोआगम भाव नारकी है। 
इस नारकीसमूहका विचार करके “ नारकी जीव किस प्रकार होता है ' यद्द प्रकश्ष किया 
गया दे । 

अथवा, ' क्या नारकी ओद्यिक भावसे होता हे, क्या ओपशमिक भावसे, 
क्या क्षायिक भावसे, कया क्षायोपशभिक भावस, क्या परिणामिक भावसे होता है? ” 
ऐसा बुद्धिसे विचार कर “नारकी जीव किस प्रकार होता है?! यह पूछा गया है। 

इस सन्देहको दूर करनेके लिये आचाये अगला सूत्र कहते हैं--- 


नरकगति नामप्रकृतिके उदयसे जीव नारकी होता है ॥ ५॥ 


ओम] 


१ प्रतिषु “ पास-पंजरबंतादीणि ' शृति पाठः | 


२, १, ९. ] सामित्ताणुगम गदिमिग्गणा [ ३१ 


एवभूदणयविसएण' णोआगमभावणिक्खेवेण णिरयगदिणामाए उदएण णेरइओ 
णाम भवदि । 


तिरिक्खगदीए तिरिक्खों णाम क्ध भवदि ? ॥ ६॥ 

एत्थ वि णए णिक्खेवे ओदइयादिपंचविहृभावे च अस्सिदूण पुच्वं व सेदेह- 
स्सुप्पत्ती परूवेदव्वा । 

तिरिक्खगदिणामाए उदएण ॥ ७॥ 

तिरिक्खगदिणामकम्मादएणुप्पण्णपज्जायपरिणद्म्मि जीते तिरिक्वामिहाणवव- 
हार-पच्चयाणमुव्ल भादो । 

मणुसगदीए मणुसो णाम कर्ध भवदि ?॥ ८ ॥ 

एत्थ वि पुष्य व णय-णिक्खेवादीहि संदेहुप्पत्ती परूवेदव्या । 

मणसगदिणामाए उदएण ॥ ९ ॥ 

कुदों | मणुसगदिणामकम्मोदयजणिदपज्जायपरिणयजीवम्मि मणुस्साहिहाणेवव- 


एवंसतनयक विषयसे, नोआगमभावनिक्षिपसे एवं नरकगाति नामप्रकृतिके उद्यसे 
जीव नारकी हाता है। 


तियंचगतिमें जीव तियेच किस प्रकार होता है? ॥ ६॥ 


यहां भी नय, निशक्षेष ओर ओदयिकादि पांच प्रकारके भावोंके आश्रयसे 
पू्वाक्तानुसार संदेहकी उत्पत्तिका प्ररूषणण करना चाहिये । 


रह ्य के किक [0] /छि लिप रे) 
तियचगति नामप्रकृतिक उदयसे जीव तियेच होता है ॥ ७॥ 


क्योंकि, तियंचगति नामकर्मके उदयल उत्पन्न हुई पर्यायमं परिणत जीवके 
श्र * च् 
तियंच संज्ञाका व्यवद्दार ओर ज्ञान पाया जाता है। 


मनुष्यगतिमें जीव मनुष्य केसे हाता है? ॥ ८॥ 


यहां भी पूर्वानुसार नय-निक्षपादिसे सन्देहकी उत्पत्तिका प्ररूपण करना 
चाहिये । 


मनुष्यगति नामप्रकृतिके उदयसे जीव मनुष्य होता है ॥ ९॥ 
क्याकि, मनुप्यगति नामकमके उदयसे उत्पन्न हुई पर्यायमं परिणत जीवके 


१ प्रतिषु “ एवंमूदणयविसएण ओदइएण ? इति पाठः। 
२ आ कप्रल्लो: “ मशुस्साहियाण -” इति पाठः | 


३२ ] छक्खंडागमे ख़ुद्दाबंधो [२, १, १०. 


दार-पच्चयाणमुत्र॒लंभा । 


देवगदीए देवों णाम कर्ध भवदि ?॥ १०॥ 

सुगममेद । 

देवगदिणामाए उदएण ॥ ११॥ 

कुदो ? देवगदिणामकम्मोदयजणिदअणिमादिपज्ञयपरिणद्जीवम्मि देवाहिहाण- 
ववहार-पच्चयाणप्रुवरलंभा । णिरय-तिरिक्ख-मणुस-देवगदीओ जदि केवलाओं उदय- 
मागच्छंति तो गिरयगद्उदएण णेरइओ, तिरिक्खगदिउदएण तिरिक्खो, मणुस्सगदि- 
उदएण मणुस्सो, देवगदिउदएणण देवो त्तिवोत्तु जुत्त | कि तु अण्णाओं वि पयडीओं 
तत्थ उदयमागच्छेति, ताहि विणा णिरय-तिरिक्ख मणुस्स-दवगदिणामाणम्नुदयाणुवर्ल- 
भादों । ते जहा-- 

णेर्याणं पंच उदयद्डाणाणि होति एक्कवीस-पंचवीस-सत्तावीस-अद्गावीस- 
एगूणतीस ति । २१।२५ | २७। २८ । २९ | तत्थ इगवीसपयडिउदयदाएं बुच्चदे । 
ते जहा-- णिरयगदि-पंचिदिय जादि-तेजा-कम्मह्यसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-णिरयगदि- 
मनुष्य संज्ञाका व्यवह्दार ओर ज्ञान पाया जाता है। 

देवगतिमें जीव देव केसे होता है ! ॥ १०॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

देवगति नामग्रकृतिके उदयसे जीव देव होता है ॥ ११॥ 

क्योंकि, देवगति नामकर्मके उद्यसे उत्पन्न हुई आणिमादिक पयांयामे परिणत 
जीवके देव संशाका व्यवहार ओर ज्ञान पाया जाता है। 

शंका -- यदि नरक, तिर्यच्, मन॒ुप्य ओर देव, ये गतियां केवल अपनी एक 
एक प्रकृतिरूपसे उदयमे आती हो तो नरकगातिके उदयसे नारकी, तियंचगतिक्रे 
उद्यसे तियंच, मनुष्यगातिके उदयसे मनुष्य ओर देवगतिके उदयखे देव द्योता है, 
ऐसा कद्दना उचित है। किन्तु अन्य भी तो प्रकृतियां वहां उदयमें आती हैं जिनके 


विना नरक, तियंच, मनुप्य और देवगति नामकर्मोका उदय पाया दी नहीं जाता 
वह इस प्रकार द्दै-- 


नारकी जीवॉके पांच उद्यस्थान हैं-- 

इकीस, पत्चीस, सत्ताइईस, अद्टाइंस ओर उनतीस प्ररृतियों सम्बन्धी २१५। २५ 
२७ । २८। २९ । इनमे इकीस प्रकृतियोंके उद्यस्थानको कहते हैं। वह इस प्रकार दै-- 

नरकगति', पंचेन्द्रियजाति', तेजस' और कामेण शरीर", वर्ण", गन्ध', रस, 


२३१३ ११०० | सामित्ताणुगम उदयट्टाणपरूवणा [ श१३ 


पाओग्गाणुपुव्चि-अगुरुअलहुअ-तस-बा दर-पजत्त-थिराथिर-सु भासुभ-दु भग-अणादेख-अज स- 
गित्ति-णिमिणाणि त्ति एत्तियाओ पयडीओ पघेत्तूण इगिवीसाए ठाणे द्ोदि । एत्थ भंगो 
एक्को चेव |! |। एदसुदयड्वांण कस्स हादि १ विग्गहगदीए वद्ममाणस्स णेरइयरस । 
ते केवचिर काल होदि ! जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण बे समया । 


तत्थ इमं पणुवीसाए द्वाण | एदाओ चेव पयडीओ । णर्वीरे आणुषुच्वीमवर्णे- 
दृण वेउव्वियसरीर-हुंडसंठाण-वेउव्वियसरीर अंगोवंग-उवघाद-पत्तेयसरीराणि पुव्वुत्तपय डी सु 
पक्खित्ते पणुत्रीसण्ह ठाणे होदि। ते कस्स ; सरीरंगहिदणरइयस्स । ते केवचिरं 


स्पशे, नरकगतिप्रायाग्यानुपूर्वी,, अगुरुखघुक' , तरस”, बाद्र'', पयोप्त”, स्थिर" 
से ५५ १६ [3 ७ ९ः बिक 2 २० 
और अस्थिर', शुभ” और अशुभ, दुभंग!, अनादिय' , अयशकीर्ति” और निर्माण", 
इन प्रकतियोंकों लेकर इक्कीस प्रकृतियों सम्बन्धी पहला स्थान होता है। यहां भंग 
एक ही हुआ ( १ )। 

शका-- यह इक्कीस प्रकतियोंवाला उद्यस्थान किसके होता है ? 

समाधान--विश्रदगतिम वतेमान नारकी जीवके यह इक्कीख प्रकृतियोबाला 
उदयस्थान होता है| 

शंका-- यह उद्यस्थान कितने काल तक रहता है ? 

समाधान--यह उदयस्थान कमस कम एक समय ओर अधिकसे अधिक दो 
समय तक रहता है । 

उन नारकियोंका पदच्चीस प्रकृतियोंवाला उदयस्थान यह है-- इन्हीं उपयुक्त 
इकौस प्रकृतियोंमेसे नरकगतिआलजलुपूर्वीकों छोड़कर वेक्रियिकशरीर, हुंडस्सस्थान, 
दे कप ७. कप च्े का का 
वेक्रियिकशराराजक्लोपाह़, उपघात ओर प्रत्येकशरीर, इन पांच प्रकृतियोंकों मिला देनेसे 
पच्चीस प्रकतियोंवाला उदयस्थान हो जाता है । 

शंका--यह पद्चीस प्रकतियोबाला उदयस्थान किसके होता है ? 

समाधान--जिस नारकी जावने शरीर अ्रहण कर लिया है उसके यद्द पश्चीस 
प्रकतियांवाला उद्यस्थान होता हे । 


शंका-- यद्द उदयस्थान कितने काल तक रहता दे ? 


१ णामधुवोदयबारस गइ-जाईणं च तसतिजुम्माणं | सुभगादेब्जजसाणं जम्सेक्क बिग्गहे वाणू ॥ 
गो. क. ५८८, 

२ विग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपज्जत्ते | आणा-वचिपज्जत्ते कमेण पंचोदये काला || एक्कं व दो वे 
तिण्णि व समया अंतोग्रहुत्तयं॑ तिए वि | हेट्धिमकादुणाओं चरिमस्स ये उदयकालों दु ॥ गो. क. ५८३-५८४. 


१४ ] छक्खडागमे खुद्दाबंधो [२, १, ११. 


काल दहोदि ? सरीरंगहिदपटमसमयमारदि कादूण जाव सरीरपज्जत्तीए अणिरलेबिद- 
सरिमसमओ तस्ति, अंतोमुहत्तमिदि बुत होदि। मेगा वि पुव्विल्लभंगेण सद्द दोण्णि | २|। 

परघादमप्पसत्थविहायगर्दि च पुव्विल्लपणुवीसपयरडीसु पक्िखत्ते सत्तावीस- 
पयडीणमुदयड्टाणं होदि। त॑ कम्हि होदि? सरीरपज़त्तीणिव्वत्तिपठमसमयमार्दि कादण 
जाव आणापाणपज्जत्तिअणिल्लेविदचरिमसमओ त्ति एदम्हि काले होदि। ते केवचिरं ! 
जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | एत्थ मंगसमासों तिण्णि | ३ | । 


पुव्विस्लसत्तावीसपयडीसु उस्सासे पक्खित्ते अट्टावीसपयडीणम्रुदयद्ढाणं होदि । 
ते कम्दि होदि * आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदपढ्ममसमयमादि कादुण जाव भासा- 
पज्जत्तीए अणिल्लेविदचरिमसमओ त्ति एदम्हि ट्वाणे होदि। ते केवचिर ? जहण्णुक्क- 
समाधान-- शरीर प्रहण करनके प्रथम समयकीा आदि लेकर दारीरपर्याष्ति 
अपूर्ण रहनेके अन्तिम समय पर्यत अर्थात्‌ अन्तमुंहर्तकाल तक यह उद्यस्थान रहता है। 
पूर्वाक्त एक भंगके साथ अब दो भंग द्वो गये (२)। 


पूर्वा्त पश्चीस प्रकृतियोंमं परघात तथा अप्रशस्तविद्यायागति मिला दनसे 
सक्ताइंस प्रकृतियोंचाला उद्यस्थान दो जाता है । 


शंका--यह सक्ताईस प्रकृतियोंवाला उदयस्थान किस कालमें होता है? 
समाधान---शरीरपर्याप्ति पूणे होजानेके प्रथम समयको आदि लकर 


आनप्राणपर्याष्ति अपूणे रहनेके आन्तिम समय पयेन्त इतने काल तक यह सक्ताईंस 
प्रकृतियांवाला उदयस्थान होता है। 


गशंका--थद्द काल कितने प्रमाण द्वोता है ? 
समाधान -- जघन्यतः और उत्कर्षतः अन्तमुडतेमात्र । 
यहां तकके सब भंगोका जोड़ हुआ तीन ( ३ )। 


रू रस 


पूर्वोक्त सत्ताईस प्रकृतियोम उच्छवासको मिला देनेसे अट्टाइईस प्रकृतियोंबाला 
उद्यस्थान हो जाता है | 


शंका--यद अट्टाईस प्रकतियोंवाला उद्यस्थान किस कालमें होता दे ? 


समाधान---आनप्राणपर्याष्तिके पूणणे होजानेके प्रथम समयको आदि लेकर 
भाषापर्याप्ति अपूर्ण रहनेके अग्तिम समय तकके कालम द्वोता दै ? 


शंका-- वह काल कितने प्रमाण है ? 
समाधान-- जघन्य और उत्कर्षतः अन्‍्तर्मुद्ठतेमात्र । 


२, १, ११. ] सामित्ताणुगमे उदयट्ठाणप॑रूवणा [ ३६५ 


स्सेण अंतोमुहृत्त । एत्थ मंगसमासों चत्तारि |४|। 


पुव्विल्लअट्डावीसपयडीसु दुस्सर पव्िखत्ते एगूणत्तीसपयडीणसुदयझाणं द्ोदि । 
ते कम्हि ? भासापज्जत्ताए पज्जत्तयदस्स पढमसमयमार्दि कादूण जाव अप्पष्पणो 
आउअट्विदीए चरिमसमओ त्ति एदम्दि अद्भाणे होदि। ते केवचिरं ? जहण्णेण 
दसवस्ससहस्साणि अंतोम्नुहृत्तणाणि, उक्‍्करसेण अंतोमुहृत्तणतेत्तीससागरोबमाणि | एत्थ 
भंगसमासो पंच |५ | । 


तिरिक्वगदीए. एकवीस-चदुवीस-पचवीस-छव्बीस-सत्तावीस-अड्ठावीस-एगूण- 
सीस-तीस-एक्कत्तीस त्ति णगव उदयड्डाणाणि। २१।२४। २५ । २६। २७। २८ । २९ 
३० । ३१ । संपदि सामण्णेण एद्दियाणं एक्क्त्रीस-चउवीस-पंचवीस-छव्बीस-सत्तावीस 
त्ति पंच उदयट्टाणाणि । आदावुज्जोवाणमणुदएण एडंदियस्स सत्तावीसद्वाणण विणा 


चत्तारि उदयद्वाणाणि । आदावज्जोबाण उदएण सहिदण्ददियस्स पणुवीसट्टाणेण विणा 


यहां तकके सब भंगोंका जोड़ हुआ चार (४) | 
पूर्वाक्त अद्वाइंस प्रकृतियोंमे दुस्वरको मिला देनेसे उनतीस प्रक्ृतियोंबाला 
2 
डद्यस्थान दो जाता हे । 
शंका-- वह उनतीस प्रकृतियोंचाला उदयस्थान किस कालमे होता है? 


समाधान-- भाषापर्याप्ति पूण करलेनेवालके प्रथम समयको लेकर भपनी भपनी 
आयुस्थितिके आन्तिम समय पयेन्त, इतन कालमें वह उनतीस प्रक्तियोंचाला उद्यस्थान 
द्वोता है । 

शंका--वह कितने काल प्रमाण हैं? 

समाधान -- जधन्यतः अन्तसमुंटदते कमर दश हजार वे ओर उत्कषेतः अन्तमुंहते 
कम तेतीस सागरोपमप्रमाण होता है। 

यहां तक सब भंगोंका योग हुआ पांच (५)। 


तिथयंचगतिम दकीस, चौबीस, पशच्चीस, छव्वीस, सत्ताईस, अटाइंस उनतीस, 
तीस और इकतीस, ये नो उदयस्थान हात हैं ।.२१।२७। २५। २६। २७।२८। २९। ३०। ३१। 
अब सामान्यतः एकन्द्रिय जीवोंके इक्कीस, चोवीस, पश्चीस, छववीस और सत्ताईस, ये पांच 
उदयस्थान हैं | आताप और उद्योत इन दो प्रकृतियोंके उदयके विना पएकेन्द्रिय जीवके 
सत्ताईस प्रकृतियोंवाले स्थानसे रहित शेष चार उद्यस्थान होत हैं। आताप और उद्योतके 
उदय सद्दित पकेन्द्रिय जीवके पश्चीस प्रकतियोंबाले स्थानसे रहित शेष चार उदयस्थ(न 


१६ ] छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ ३, है, ११. 


चत्तारि उदयड्डाणाणि होंति । 

तत्थ आदावुज्जोव्‌द्यविरहिदएईदियस्स भण्णमाणे तिरिक्खगदी-एहंदियजादि- 
तेजा-कम्महयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगदिपा ओ रगाणुपुच्बी-अगुरुगलहु अ-थात्रर 
बादर-सुहमाणमेक्कदरं पज्जत्तापज्जत्ताणमेक्क्दरं थिराथिर सुभासुम॑ दुब्भग अगादेज्जं 
जस-अजसकित्ती गमेक्कदर णिमिणमिदि एदारसि एक्क्रवीसपयडीण उदओ बिग्गहगदीए 
बडुमाणस्स एडंदियस्स दोदि। केबचिरं  जहण्णेण एग्समओ, उक्करसेण तिण्णि 
समया | एत्थ अक्खपरावत्त काऊण मंगा उप्पाएदव्या। तत्थ अजसकित्तिउदएण 
वत्तारि भंगा | जसकित्तिददएण एक्को चेव । कुंद्ों ! सुहम-अपज्जत्तेहि सद्द 
जसकित्तीए उदयाभावा, जसगित्तीए सह सहुम-अपज्जत्ता्ण उदयाभावादो वा। तेणेत्थ 


भंगा पंचेव होति |५|। 
पुव्विक्ृएक्कत्रीसपयडीसु आणुपुव्वीमवरणेदृव आरालियसरीर-हुडसंठाण-उबधाद 
पत्तेय-साधारणसरीराणमेकदर पक्खित्ते चदुवीसपयडीणं उदयडाणं होदि। ते कम्दि होदि ! 


होते हैं | उनमें आताप ओर उद्योतसे राद्वित एक्रेन्द्रिय ज्ञीवके उद्यस्थान कहते हैं-- 
तियंचगति', पकन्द्रियजाति', तेजस ओर कार्मण शरीर', वर्ण”, गंध', रस" 
स्पशे', तियंचगतिप्रायाग्यानुपूर्वी . भगुरुल्घुक', स्थावर”, बादर ओर घृक्ष्म इन 
दोमेंसे कोई एक'', पर्याप्त आर अपर्याप्तमस एक, स्थिर" और अस्थिर'", शुभ'' और 
अशुभ, दुभेंग!“, अनादय! , यशकीति ओर अयशकीतिमेसे एक” और निर्माण, इन 
इक्कीस प्रक्तियोंका उदय विग्रहगतिम वर्नमान एकेन्द्रिय जीवके हाता है ! 
शका-- यह इक्कीस प्ररृतियोवाला उदयस्थान क्रितन काल तक रहता है ? 
समाधान-- जघन्यत. एक समय और उत्कर्पतः तीन समय यह उदयस्थान 


रहता है| 
यहां अक्षपरावतेन करके भंग निकालना चाहिय । उनमें अयशकीतिक उदय- 


सहित (बाद्र-सखूट््म ओर पर्याप्त-अपयोप्तक विक्रल्पसे ) चार भंग हांत हैं । यशकौीतिके 

उदयलहित एक द्वी भंग होता है, क्‍योंकि, सूक्ष्म आर अपयाप्तके साथ यशकीतिके 

उद्यका अभाव है, अथवा यों कही कि यशकीतिके साथ सूक्ष्म और अपयोप्त प्रक्ृतियोंका 
उदय नहीं होता । इस प्रकार यहां भंग पांच होत दें ( ५ ) । 

पूवोक्त इक्कीस प्रकृतियोमेंस आनुपूर्वीकोी छाड़कर आदारिकशरीर, हुंडसंस्थान, 

डपघात, ठथा प्रत्यक ओर साधागण दारीरोमेस काई एक. इन चाग्कों मिला देनपर 


घोवीस प्रकतियोबाला उदयस्थान हा जाता है । 


इक. ३ ० क्र थ2 तक मी ॑ आम मन नम कर लीक कक 


१ तन्भासत्था णारय-साहारण-सुहदुमग अपुण्णे य | ससे]-विगल$सण्ण|जुदठाणे जस जगे भंगा | गो.क. ६००, 


१, १, ११. ] सामित्ताणुगम उदयद्ठाणपरूवणा [ ६७ 


गहिदसरीरपठमसमयप्पहुडि जाव सरीरपज्जत्तीए अगिल्लेविदवरिमसमओ त्ति एदम्हि 
द्राण । केवचिरं / जहण्णुक्कस्सेण अंतोधरुहुर्त। एत्थ अजमस्गित्तीए उदए्ण अड्ढ मेंगा। 
जसकित्तीए उदएण्ण एक्को चेव | कुदों ? जसकित्तीए सह सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं 
उदया भावा | तेण सब्ब मंगसमासो णव | ९ | । 


पृणा अपज्जत्तमवणिय सेसचउवीसपयडीसु परधादे पव्िखत्ते पंचव्ीसपयडीण- 
मुदयड्ाणं होदि। एत्थ भंगा अजसकित्तीउदणण चत्तारि | कुदो ? अपज्जत्तउदयस्स 
अभावादों । जसकित्तिउदएण एक्कों चेव। तेण भंगसमासो पंच | ५ |। त॑ कमरिद ! 
सरीरपज्जत्तयदपढ्मसमयमादि कादृणग जाब आगापाणपज्जत्तीए अणिर्लेविदचरिम- 
समओ त्ति एदम्हि द्वाण । ते केवचिरं ? जहण्णुक्क्र्सेण अंतामुहत्त । 


समाधान--शरीर ग्रहण करनक प्रथम समयस लेकर शरीरपयाप्ति भपूर्ण 
रहनके अन्तिम समय तकक कालमे यह उदयस्थान होता हैं| 

शका-इस उदयस्थानका काल कितने प्रमाण है ? 

समाधान--जपन्य और उत्कर्षश्न अन्तमुंट्ठतप्रमाण । 

यहां अयशकीतिऊके उदयसहित ( बादर-घुक््म, पर्याप्त-अपयाप्त ओर प्रत्येक्क- 
साथारणके विकव्पसे ) आठ भंग होते हैं । यशकीतिक उदयसहित पक्र ही भंग है, 
क्योकि, यशकीतिक साथ सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारण, इन प्रकतियांका उदय नहीं 
पु २. ७० ७ डर 
हांता | इस प्रद्सार सब भंगाक्ना याग नो हुआ ( ९ )| 

कि पे का # 5 ७१ ७९ ७० 5 किक ७ कर. डी. #९ 

पृवाक्त उद्यस्थानकी प्रक्रतियामल अपयाप्तको छाड़कर शेष चोवीस प्रकृतियोंमे 
परघातको मिला दने पर पच्चीस प्रकृतियोबाला उदयस्थान हा जाता है । यहांपर 
* श ७. बे ० पी इज छ.. 
भेग अयशकीतिके उदयके साथ ( बादर-सृक्ष्म, ओर प्रत्यक्रसाधारणक विकलपसे ) चार 
होत हैं, क्योंकि, यहांपर अपयाोप्तका उदय नहीं होता | यशकीति# उद्यसहित 
पृवेचत्‌ भंग एक ही होता है। इससे यहां भंगोका याग हुआ पांच (५ )। 

शका-- यह पच्चीस प्रकृतियबाला उदयस्थान किस कालमें होता है ? 


समाधान---शरीरपयाप्ति पूणे होनेके प्रथम समयकी आदि लेकर आनप्राण- 
पर्याप्ति अपू्ण रइनके अन्तिम समय तकक कालमे यह उदयस्थान होता दे । 

शुका-- यह उदयस्थान कितन काल तक रहता है। 

समाधान--अघन्य और उत्कर्पले अन्तमुंहतेप्रमाण इस उद्यस्थानका काल है । 


१ सिस्साभ्मि तिअंगाणं संठाणाणं च एगदरगं तृ। परयदुगाणक्की 3कघादोी होदि उदयगदो || गो. क. ५८९: 


३८] छक्खंडागमै खुदाबंधो (१२, (१, ११ 


तस्सेव आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स पुव्विल्लपंचबीसपयडीसु उस्सासे 
पक्खितते छव्बीसपयडीणमुदयद्टाणं होदि । ते कस्प * आणापाणपज्जत्ताए 
पज्जत्तयदस्स । केवचिर ? जहण्णेण अंतोमुहुत्ते, उक्क्रस्सेण अंतोझुद्वत्तणबात्रीसवस्स- 
सहस्साणि । एत्थ भंगा पुष्य व पंचेव होति | ५ |। 


आदावुज्जोवुदयसहिदण्इंद्यस्स वुच्चदे- एक्क्व्रीस-चदुवीसपयडिउदयड्ृणाणं 
पृष्व॑व परुवणा कादव्वा | णवबरि दोण्हं पि उदयडद्वाणाण जसकित्ति-अजस- 
कित्तिउदएण दोण्णि दोण्णि चेत्र भेंगा होति । कुदों | आदावुज्जोबुदय- 
भावीणं सुहृम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणं उदयाभात्रा | पुणो एदे पृव्वुत्तरक्कत्रीस- 
चुउवीसपयडि उदयद्वाणाण भंगेसु लद्स्‍ा त्ति अवणेदव्दा । पुणो सरीरपज्जत्तीए पज्जत्त- 
यदस्स परघादे आदावुज्जोबाणामिक्क्रदर च पुव्विल्लचदुतीसपयडीसु पक्खित्ते पणुत्रीस 


उसी आनप्राणपयोप्तिसे पूर्ण हुए जीवके पूर्वाक्त पच्चीस प्रकृतियमि उच्छघाल 
मिला देनेपर छव्वीस प्रकृतियोंवाला उदयस्थान द्वोता है । 


गुका - यह छब्वीस प्रकृतियोंवाला उदयस्थान किसके द्वोता है ? 


समाधान--आनप्राणपयोप्तिस पूर्ण हुए एक्रेन्द्रिय जीवके यह छव्बीस प्रकृतियों 
याला उद्यस्थान होता है | 
शंका--यह उदयस्थान कितन काल तक रहता है ? 


समाधान--जघन्यतः अन्तपुंहत ओर उत्कर्षतः अन्तमुह॒तेसे हीन वाईस दजार 
ये तक यह उदयस्थान रहता दे । 

यहां भंग पूर्वेवत्‌ पांच ही हाते हैं (५)। 

अब आताप ओर उद्योत नामक्षम प्रकृतियोंकरे साथ होनेवाले एकेन्द्रियके उदय 
स्थानाकी कद्दते दें-- इनमें इकीस ओर चोवीस प्रकृतियांचाले उदयस्थानोंकी पूर्वबत्‌ 
प्ररूणणा करना चाहिये। विशेषता केवल इतनों है कि उक्त दोनों उदयस्थानोके यशकीर्ति 
ओर अयशकोति प्रकृतियांके उदय सहित केवल दा दो ही भंग होते हें, क्योंकि, जिन 
जीवोके आताप और उद्यातका उदय होनेवाला है उनके घूक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधारण- 
शरीर, इन प्रकृृतियोका उदय नहीं होता। किन्तु ये दो दो भंग पूर्वोक्त रक्कीस 4 चौचीस 
प्रकतिसम्षन्धी उद्यस्थानोंमें पाये जाते हैँ, अतः उन्हें निकाल देना चाहिये । 


पुनः शरीरपयोप्तिसे पर्याप्त हुए जीबके परघात तथा आताप और उद्योत इन 
दोनोमेसे कोई एक, इस प्रकार दो प्रकृतियोंको पूर्वाक्त चौबीस प्रकृतियोंमें मिला देनेसे 


२, |; ११. ] सामित्ताणुगमे उदयद्वाणपरूवणा [३९ 


पयडिद्ठाणमुल्लेंघिय छव्वीसपयडिद्ठाणमुप्पज्जदि | एद कस्स ? सरीरपज्जत्तीए पञ़तत- 
यदस्स | केवचिरं ! जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुस्त । एत्थ भंगा चत्तारि हवंति। एदे 
चत्तारि भंगे पठटमछव्वीसमंगेसु पक्खित्ते णव भंगा होति। तस्सेव आणापाणपञत्तीए 
पञ््त्तयदस्स छष्बीसपयडीसु उस्सासे पक्खित्त सत्तावीसपयडीणं उदयदाणं द्ोदि। 
एस्थ भेंगा चत्तारि चेव। सब्वेददियाण सब्बभंगसमासो बचीस | ३२ | । 


कक जन सन क्रेससनामक या करत आओ ७ कर ७ न के ज> ३० + जाल न पक पक 


पश्चीस प्रकतियोवाले उद्यस्थानका उल्ंघनकर छव्वीस प्रक्ृतियां वाला उद्‌यस्थान उत्पन्न 
होता है । 
शंका-- यह छव्वीस प्रृतियोबवाला उदयस्थान किसके हाता है? 
समाधान-- शरीरपर्याप्तिसे पूर्ण हुए एक्कन्द्रिय जीवफे होता है । 
शुका-- इस छव्वीस प्रकरृतियावाले उदयस्थानका समय कितना हैं ? 
समाधान--जघन्य ओर उत्कषेतः अन्तमेहते । 
यहां (यशकीति-अयशकीर्ति तथा आताप-उद्योतके विकल्पस ) भंग चार हैं| इन 
चार भंगाको पूर्वाक्त छब्बीस भंगौवाले उदयस्थानसम्बन्धी पांच भंगोंमे मिला दनस 
नो भंग हो जाते हैं । 
आनप्राणपयोप्तिस पूर्ण हुण उसी एकन्द्रिय जीव उक्त छब्वीस प्रकृतियोमे 
उच्छुवासका मिलादेनेपर सत्ताईस प्रकृतियोवाला उदयस्थान द्वा जाता है| यहां (यश 
कीति अयशकीर्ति ओर आताप-उद्योतके विकल्पसे ) भंग चार हैं । 
समस्त पएकेन्द्रियांके सब उदयस्थानसम्बन्धी विकल्पांका याग होता है 
यशीस ( ३२ )। 
आताप-उद्यात रहित २१ प्र. स्थान-- ५ 
११ | २७४ का ९ 
१9 99 २५ १$9 पे 
श्द्‌ 9९. प्‌ 
आताप-उद्यात सहित २१ ७9 ४“ रे 
99 ११ ढ़ 9 र्‌ 
४ 
४ 


8 ११ ब्‌ दे 9 


ब्ब्‌ ह 9) 


। ये पूर्वोक्त भंगोंम॑ं आ चुके हैं 
इसलिय हन्हें नहीं जोड़ा । 


३२ 
विशेषाथे--गोम्मटसार कम्मकाण्डकी ०८८ आदि गाथाआमे जो उदयस्थान 


बतलाये गये हैँ उनमें २९ और २४ प्रकृतिसम्बन्धी उद्यस्थानोंम आताप-उद्योत प्रकृतियों के 
उदयका कहीं उल्लेख या संकेत नहीं किया गया। विग्रद्गातिमें व अपर्याप्त अवस्थामें इन 


४० ] छकंड[गम खुद।बधो [ २, १, ११. 


विगर्लिंदियाणं सामण्णेण एकत्रीस छव्वीस अद्वावीस-एऊणत्तीस-तीस-एकर्त्तास त्ति 
8 उदयद्डाणाणि | २१। २६। २८ | २९। ३० | ३१ । उज्जोबुदयविरहिदविगलिंदियस्स 
पंच बुदयदड्आाणाणि होति, एक्कत्तीसुदयड्राणाभावा | वुजोबुदयसंजुत्तविगर्लिद्यस्स वि 
पंचेबुदयड्राणाणि, परघादुज्जोब-अप्पसत्थविद्ययगदीणमक्कमप्पेसेण अड्ढात्ीसडाणा- 
णुप्पत्तीदो । 

उज्जोवुदयविरिहिदबेइंदियस्स ताव उच्चदे- तत्थ इमे इगिवीसाए ट्वाणं, तिरिकख- 
गदि-बेहंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्ख गदिपा ओग्गाणु पुव्वि- 
अगुरुअलहुअ-तस-बादर पज्जन्तापज्जत्ताणमेक्कद्र॑थिराधिर-सुभासुभ-दुभग-अणादेज्ज 
जस-अजसकित्तीणमेकदर णिमिणणामम च, एदासिमेक्क्वीसपयडीणमेक्क ठाणं। ते कस्स 


प्रकृतियोंका उदय भी संभव नहीं प्रतीत होता | घवलाकारने स्वयं पृष्ठ ३८ पर इन दोनो 
प्रकतियांके साथ अपर्याप्त प्रकतिके उदयका अभाव बतलायों हैं। अतएव यहां पर ऐसा 
अथे लेना चाहिये कि जिन पएकन्द्रिय जीवोके आगे चलकर शारीरपर्याप्ति पूण हो जाने 
पर आताप या उद्योत प्रकृतिका उदय हानेवाला है, उनके सूक्ष्म, अपयोप्त ओर 
साधारण प्रकृतियांका उद्य नहीं होगा अतणव. तत्सम्वन्धी भंग भी उनके नहीं होगे। 
केवल यशक्रीर्ति आर अयशकीर्तिके विकल्पस दो दा ही भंग होगे । 

विकलेन्द्रिय जीवोंके सामान्यतः इक्कीस, छव्वीस, अट्टाईंस, उनतीस, तीस और 
इकतीस प्रकृतियोके सम्वन्धसे छह उदयस्थान हैं| २१५।२६। २८।२० | ३०। ३१ उद्योतके 
उदयसे रहित विकलेन्द्रिय जीवके पंच उद्यस्थान द्वाते हैं, क्योंक्रि, उसके इकतीस प्रकृ- 
तियावाला उदयस्थान नहीं होता | उद्योतके उदय सहित विकलेन्द्रियके भी पांच ही 
उदयस्थान होते हैं, क्योकि, उसके परघात, उद्योत ओर अप्रशस्तविहायेगति, इन तीन 
प्रकतियोका पएक्र साथ प्रवेश हानेके कारण भअद्वाईस प्रकृतियोवाले उदयस्थानकी उपपत्ति 
नहीं बनती | 

अब पहले उद्यातादयस रहित द्वीन्द्रिय जीवके उद्यस्थान कहते हैं । उनमें यह 
इकीस प्रकतियोंबवाला उद्यस्थान है -- तियंचगति , हीन्द्रियजाति', तैज़स' और कार्मण 
शरीर, वणे", गंध , रस , स्पशे , तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी , अगुरुलघु'", चस”” बादर'', 
पथोषप्त ओर अपयाप्तमेंसे कोई एक' , स्थिर'', अस्थिर! , शुभ' , अशुभ”, दुर्भग!“, 
अनादेय' , यशकीति ओर अयशकीर्तिमेसे कोई एक “ और निर्माण ', इन इकीस प्रकृति- 
योंका एक उद्यस्थान होता है । 


शंका--यह इक्कीस प्रकृतियोंचाला उद्यस्थान किस जीवके होता है ? 


कै १११६: ] सामित्ताणुगमे उठयद्वाणपरूवणा [ ४१ 


बेइंदियस्स विग्गहगदीए वड्डमाणस्स | त॑े केवचिर ? जहष्णेण एगसमओ, 
उक्कस्सेण बे समया। जसगित्तिउदएण एक्क्रो भंगो। कुदो ! अपज्जत्तादएण सह 
जसकित्तीए उदयाभावा। अजसगित्तिउदएण बे भंगा। कुदो ! पज्जत्तापज्जत्ताणमुद- 
एहि सह अजसगित्तिउदयस्स संभवृत॒रुंभा। एत्थ सब्वभंगसमासो तिण्णि | ३ |। 


एदासु एक्कत्रीसपयडीसु आशुपुव्व्िमवणेदृण गहिदसरीरपढमसमए ओरालिय- 
सरीर-हंंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोब॑ग-असंपत्तसेवट्ट संघड ण-उव घाद-पत्ते यसरी रेसु पक्खि- 
त्तेमु छव्बीसाए द्वाण होदि । एनथ भंगसमामाो तिण्णि |३| । 'सरीरपज्जत्तीए 
पज्जत्तयदस्स  पुव्वुत्ततयडीसु अपज्जत्तमवणिय परधादअप्पसत्थविहायगदीसु 
पक्खित्तासु अड्टावीसाए टद्वाण होदि | एत्थ जसकित्तिउददएण एक्क्रो भगो, अजसकित्ति- 
उदएण वि एक्क्रो चेव | कुदो ? पडिव्क्खपयडीणमभावादों | एत्थ सब्बर्भगा दो 
चेव [| २।। 


आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्म पुव्वुत्तपयडीसु उस्सासे पक्िखित्ते एगुण- 


समाधान-- यह उदयस्थान उस जीवक हाता हे जो हीन्द्रिय है और विश्रदद- 
गतिमें वर्तमान है । 

शका-यहदह उदयस्थान कितन काल तक रहता है ? 

समाधान -- कमस कम एक समय ओर अधिकस अधिक दा समय | 


यशकीरतिके उदयक साथ एक ही भंग हाता है, क्योंकि, अपर्याप्तादयक साथ 
यशकीतिका उदय नहीं हाता | अयशकोीर्तिक उदय सहित दा भंग होते हैँ, क्‍योंकि, 
पर्याप्त आर अपर्याप्तक उद्यक साथ अयशकीतिका उदय हाना संभव है | इस प्रकार 
यहां सब भंगोका योग हुआ तीन ( 

इन इकीस प्रकृतियोमस आनुपूर्वीका छाड़कर शरीरप्रहण करनक प्रथम समयमे 
ओदारिकशरी र, हुंडसंस्थान, आदारिकशरीरांगापांग, असंप्राप्तसपाटिकासंदनन, उपधघात 
और प्रत्येकशरीर, इन छह प्रकृतियोंका मिला दनस छव्चील प्रकृतियोचाला उदयस्थान 
हो जाता है | यहां संगाका याग (पृव्वाक्तानुसार द्वी ) हाता हे तीन (३)। 

शरीरपर्याप्ति पूणे करलनेवाले हीन्द्रिय जीवक पृ्वाक्त छब्बीस प्रकृृतिय।मसे 
अपर्याप्तको निकालकर परघात और अप्रशर्स्तावहायागति मिला दनेस अद्वाइंस प्रक्ृतियों 
वाला उदयस्थान हो ज्ञाता है। यहां यशकीतिके उदय सहित एक द्वी संग है । और 
अयशकीर्तिके उदय सहित भी एक ही भंग है, क्याकि, यहां भी प्रतिपक्षी प्रक्तियोका 
भभाव हे। यहां सब भंग हैं कवल दा (२)। 

आनप्राणपर्याप्ति पूणे करलनेवाले ह्ीन्द्रिय जीवक पू्वाक्त अट्टठाइस प्रकृतियोमे 


४२ ] छक्खंडागम खुद्यबंधो [ २, १, ११. 


तीसाए ट्वाणं॑ भवदि । एत्थ वि भेंगा दो चेव |२|। भासापज्जत्तीए पज्जत्तयदरस 
पृव्वुत्तपयडीसु दुस्सर पक्खित्त तीसाए द्वार होदि। एत्थ भेगा दो चेत् |२|। 


संपदि उज्जावुदयसंजुत्तनइंदियस्स भण्णमाणे एक्कत्रीस-छव्वीसाओ जधा पुच्च 
वृत्ताओ तथा वत्तव्व । पुणो छब्बीसाए उबरि परघादुज्जोव-अप्पसत्थविद्यायगदीसु 
पक्खित्तासु एगुणतीसाए ड्वाणं होदि। जसकित्तिउदएण एक्को भंगो, अजसकित्ति- 
उदएण एक्का । एत्थ भेगसमासा दोण्णि | २।। पुणा एदेसु दोसु पढमेगूणत्तीसभंगेसु 
पक्खित्तेसु चत्तारि भगा होंति। आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स उस्सासे पक्खित्ते 
त्तीसाए ट्वाण होदि। एत्थ वि भेगा दो चेव | एदेसु पढमतीसभगेसु पक्खित्तेसु 
चत्तारि भगा होंति | भासापज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स दुस्सरे पक्खिते एक्‍्कतीसाए ट्वाणं 
होदि। एत्थ भेगा दोण्णि। सब्बर्भगसमासों अड्टारस | तिण्ह॑ बिगलिंदियाणं मभंग- 


उच्छुघास मिला देनसे उनतीस प्रकृृतियोंवाला उदयस्थान हो जाता है | यहां भी भग 
दा ही हैं (२)। 

भाषापरयाप्तिको पूर्ण करलनेवाल द्वीन्द्रिय जीवके पू्व'क्त उनतीस प्रकृतियोंमे 
बुस्वर मिला देनस तीस प्रकृतियोंवाला उदयस्थान हो जाता दे। यहां भी भंग दो 


ही है (२)। 


अब उद्यातके उदय सहित हीन्द्रिय जीवके उदयस्थान कह जाते हं-- इनके इक्कीस 
भोर छव्वीस प्रकृतियोवाले उदयस्थान ता जेस ऊपर कह आये हैं उसी प्रकार कददना 
साहिय। फिर छव्वीसके ऊपर परघात, उद्योत ओर अप्रशस्तविह्यायागति, इन तीनको 
मिला दनेपर उनतीस प्रकृतियावाला उदयस्थान हो जाता है । यशकीर्तिके उदय सहित 
एक भेग हाता है ओर अयशकीतिके उदय सहित एक । इस प्रकार यहां भेगोंका योग 
हुआ दो (२)। फिर इन दा भंगोमे पूर्वाक्त उनतीस प्रकृतियोंवा्ले उदयस्थान सम्बन्धी 
दो भेगोको मिला देनेसे संग हो जाते हैं चार (४ ) | 
आनप्राणपर्याप्ति पूण करलनेवाले द्वीन्द्रिय जीवके पृ्वोक्त उनतीस प्रकृतियामे 
उच्छुचास और मिला दनपर तीस प्रक्ृतियोंवाला उद्यस्थान हो जाता है| यहां भी भंग 
दो ही हैँ (२)। इनमे प्रथम तीस प्रकरृतियांवाले उदयस्थान सम्बन्धी दो भंग मिला 
इनसे चार भंग हा जाते हैं (४) । 
भाषापर्याप्तिको पूणे करलनवाले होन्द्रिय जीवके पू्वोक्त तीस प्ररृतियांमे 
कलर मिला देनेसे इकतीस प्ररृतियांवाला उदयस्थान हो जाता है। यहां भंग होते 
वो (२) । | 


सथ विकलपाोका योग हुआ अठारह (१८) । 


२, है, ११.०] सामित्ताणुगम उदयंद्वाणपरूवणा [४३ 


समासमिच्छामो त्ति अद्टवारससु तिगुणिदेसु चउप्पण्णभंगा होंति |५४ |। एत्थ सामित्तादि- 
वियप्पा णेरइयाणं व वत्तव्वा । णवरि बईदियादीणं तीस एक्क्रत्तीसाणं कालो जहण्णेण 
अंतोघ्नुहुत्त उक्कस्सेण जहकमेण बारस वस्साणि, एग्रुणवण्णरादिदियाणि, छस्मासा 
अंतोमुहृत्तणा । 


पंचिंदियतिरिक्खस्स सामण्णेण एक्क्रवीस- छव्बीस-अट्टावीस-गुणतीस-तीस-एक्क- 
त्तीसेत्ति छठ॒दयड्वाणाणि । २१।२६। २८ | २९ ।३० | ३१। वुज्जोबुदयविरदिद- 
पंचिंदियतिरिक्खस्स पंच उदयटाणाणि होति। कुदों ? तत्येब्क्त्तीसाए उदयाभावा | 
बृज्जोवुदयसंजुत्तपंचिदियतिरिक्खस्स वि पंचेबुदयद्भाणाणि होति। कुदो ? तत्थदृवी- 


उद्योत रद्दित उद्योत सहित 


२१ प्रकृतियोवाले स्थानभंग ३ ३। ये छह भंग पूर्वके ही समान 
६ ,, 5 डे ३ | द।नसे नहीं जाड़े गये । 
२८ ११ १9 २ 2 
श्र, ) जे ब्‌ न ब्‌ 
३० ११ 9) २क+- २ 
३१ ११ न > २ 
१२ रगः ८६८ १८ 


अब हम द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय आर चतुरिन्द्रिय, इन तीनों विकलेन्द्रिय जीवॉके 
उद्यस्थानों के भंगोका याग चाहिय। अतएवं अठारहका तीनस गुणा कर दनेपर चौवन 
भंग हो ज्ञात हैं (५४ )। यद्दा स्वामत्व आदक विकरप जसे नारका जावाकी प्ररुपणामे 
पहले कद्द आये हैँ उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिय । विशेषता केवछ इतनी हे कि 
हौन्द्रियादि जीवाके तीस आर इकतीस प्रक्ातयाबाले उदय स्थानाका काल कमस कम 
अन्तमुंहते, और अधिकस अधिक अन्तमुंहते कम क्रमशः वारह वर्ष, उनंचास रात्रि-दिवस 
और छह मास हाता दे। अथात्‌ तीस आर इकतीस प्रकुतियावाल उदयस्थानोंका जघन्य 
काल तो तीत्ञनों विकलेन्द्रिय जीवों के अन्तमुंहत ही हाता है, किन्तु उत्कृष्ट काल हीन्द्रियोंके 
अन्तमुहते कम वारद् वर्ष, शत्रीन्द्रियोंक अन्‍तमुंहते कम उनंचास राज्िदिन और 


चतुरिन्द्रिय जीवोके अन्तमुंहत कम छद्द मास होता है । 


पंचेन्द्रिय तियंचक सामान्यतः इक्कीस, छव्वीस, अट्टवाइस, उनतीस, तीस और 
इकतीस प्रकृतियोंवाले छह उदयस्थान हात हैं | २१।२६।२८।२९। ३०। ३१। 
उच्योतावयसे रदित पंचेन्द्रिय तियचक पांच उदयस्थान हाते है, क्योंकि, उसके इकतीस 
प्रकृतियोंयाला उद्यस्थान नहीं होता | उयेतोदय सद्दित पंचेन्द्रिय तियंचके भी पांख 
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सुदयदाणाभावादो । व॒ज्जोबुद्यविरहिदपंचिदियतिरिक्खस्स भण्णमाणे तत्थ इृदमेक्क- 
वीसाए ट्वाणं होदि- तिरिक्खगदि-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गेध-रस-फ/स- 
तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्बी-अगुरुगलहु ग-तस-बादर पज्जत्तापज्जत्ताणमेक्कदर थिरा- 
थिर॑ सुभासुभ सुभग-दुभगाणमेक्कदरं आदेज्ज-अगादेज्जाणमेक्कदरं जसकित्ति-अजस- 
किसीणमेक्कदरं णिमिणणाम च एदासिमेक्क्तरीसपयडीणमेक्क चेव टद्वाणं । एव्थ 
पज्जत्तउदएणण अद्ठ भगा, अपज्जत्तददएणण एक्को । कुदों ? सुभग-आदेज्ज-जसकित्तीदि 
सह एदस्सुदया भावा । सव्यमभंगसमासो णव | ९ | । सरीरे गहिदे आणुपुव्विमवणिय 
ओरालियसरीरं छण्हं संठाणा्णं एकदरं ओरालियसरीरअंगोबंग छण्ह संघडणाणमेकदरं 
उवघाद-पत्तेयसरीरमिदि एदेसु कम्मेसु पक्खित्तेसु छत्त्रीसाए दड्वाण होदि। एत्थ 
पज्जत्तउदएण अट्डासीदा थे सदा भगा होति | अपज्जत्तददएण एको चेब | कुदो ! 
सुद्देहि सह अपजत्तस्स उदयाभाव्रा | एन्थ सव्य मंगसमासो एकारखणतिंसदमेत्तो |२८९|। 
एत्थ संगविसयणिच्छयसमुप्पायणट्ठमेदाओं गाहाओ वत्तव्वाओं । ते जहा-- 


ही उदयस्थान होते है, फ्याक, उसके अद्वाईस प्रक्रतियावाला उदयस्थान नहीं होता । 

अब उद्यातादय रहित पंचान्द्रिय तियच्रक उदयस्थान कहत हेँ। उनमे इक्कीस 
प्रस्तियावाला उदयस्थान इस प्रकार हे-- तिर्यंच्रगति', पंचन्द्रियजाति , मेजस और 
का्मेणशरीर', वण', गंध, रस', स्पश , तियेच्रगतिप्रायाग्यानुपूर्वी , अगुरुलघुक 
श्रस, बादर , पर्याप्त ओर अपयोप्ठमस काई एक , स्थिर. आर आस्थिर' ', गभ 
और अशुभ, सुभग और दुर्भगमेंस कोई एक' , आदेय और अनादेयमेंसे काई एक , 
यशकीति ओर अयशकीतिमस काई एक “ आर निर्माण , इन इक़ीस प्रकृतियोंका 
पक ही स्थान होता हे। यहां पर्याप्तके उदय सहित (सभग-दर्भग, आदेय-अनादेय 
ओर यशकीर्ति-अयशकौीतिक विकल्पोस) आठ भंग हात है । अपर्याप्तकके उदय सहित 
केवल एक ही भंग है, क्योंकि, सुभग आदेय ओर यशकीते प्रकतियोके साथ अपर्याप्तका 
डदय नहीं हाता | इन लव भंगाका योग नो है (९)। 

शरीर प्रहण करलनपर आजुपूर्वीका छाड ओदारिकशरीर, छह संस्थानोमसे 
काई एक संस्थान, ओदारिकशरीरांगापांग, छद्ठ संहननोमिस काई एक संहनन, उपधघात, 
ओर प्रत्येकशरीर, इन छह कर्मोका मिला दनपर छब्वीस प्रकृतियोंबाला उदयस्थान 
होता हे | यहां पर्याप्तादय सहित (सुमग दुर्भग, आदेय-अनांदय, यशकीर्ति-अयशकीरति, 
छह संस्थान ओर छह सेहनन, इनके विकल्पोंस २५२०२)८६१८६-२८८ ) दा सो अठासी 
भंग होते हैं। अपयाप्तादय सद्दित एक ही भेग है, क्योंकि, उक्त वेक॒ल्पिक प्रकृृतियामेंसे 
शुभ प्रकतियोंके साथ अपयाप्तका उदय नहीं होता । यहां सब भंगोका योग ग्यारह 
कम तीनसो अधथांत्‌ दोसा नवासी होता है (२८५९. 
नल यहां संगोके विपयमे निश्चय उत्पन्न करानेके लिय ये गाथाये कहने योग्य 

| जसे--- 


२, है, ११. ] सामित्ताणुगम उदयद्वाणपरूवणा [४५ 


सखा तह पत्थारों परियट्रण णट्ट तद्द समुद्िद्व' 
एदे पंच वियप्पा द्वाणसमुक्कित्तगा णेया' | ७॥ 


सब्बे वि पुन्वभगा उवस्मिमंगेसु एक्कमेक्क्रेसु । 
मेलेति त्ति य कमसो गुणिदे उप्पज्जदे संखा ॥ ८ ॥ 


पद्म पयडिपमाण कमण णिक्खिविय उवरिमाणं च। 
पिंड पड़ि एक्केके णिक्खित्ते होदि पत्थारों ॥ ९ ॥ 


(5 ब्रटि * ५ * ब्रि (८४ ७ ७. कं 
णिक्खित्तु बिदियमेत्त पढ़म तस्सुबरि बिदियमेक्क्रेक्क | 
पिंड पड़ि णिफ्खित्ते एवं ससा वि कायव्या ॥ १० ॥ 


पढमक्खे अंतगओ आदिगदे संकमेदि बिदियक्लों । 
दोण्णि वि गत्ते आदिगदे संकरमेदि तडियक्वों | ११ ॥ 


संख्या, प्रस्तार, पारिवर्तन, न्ठ ओर समुद्िए, इन पांच विकब्पोंकों स्थानोका 
समुत्कीतन अथात्‌ विवरण करनेवाले जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 

सभी पूबेवरों भंग उत्तरवर्ती प्रत्येक संग में मिलत ४, अतएवं उन भंगाको 
क्रमशः गणित करनेपर सब भेगोकी संख्या उत्पन्न होती है ॥ ८॥ 

पहल प्रकृतिप्रमाणका क्रमस रखकर अथात्‌ उस्तकी एक एक प्रकृति अलग अलग 
रखकर एक एकके ऊपर उपरिम प्रक्ातियाक पिडप्रमाणका रखनपर प्रस्तार होता है ॥९॥ 

दूसरे प्रकतिपिडका जितना प्रमाण है उतने बार प्रथम पिडकोी रखकर उसके ऊप ए 
छितीय पिडका एक एक करके रखना चादिय। (इस निक्षपंक यागका प्रथम समझ ओर 
अगले प्रकर्तापंडका द्वितीय समझ तत्प्रमाण इस नय प्रथम निशक्षयका रखकर जाडूना 
चाद्विय |) आगे भी शेष प्रकृतिपिडो का इसी प्रक्तियासे रखना चाहिय ॥ १०॥ 

प्रथम अक्ष अथोत्‌ प्रकृतिविशेष जब अन्त तक पहुंचकर पुनः आदि स्थानपर 
आता है, तब दूसरा प्ररृतिस्थान भी संक्रमण कर जाता है अथात्‌ अगरल्शी प्रकृतिपर 


हुँच जाता है; ओर जब ये दाना स्थान अन्तका पहुंचकर आदिको प्राप्त हा जाते है तब 
ततीय अक्षका भी संक्रमण होता द्व ॥ ११ ॥ 


१ प्रतिषु “ तस्सम्ुद्विट्टं ' इति पाठ. | 
२ गो. जी. ३५. शेगी. जी. ३६. 
४ गो. जी, ३८. ५ गो, जी. ४०. 


४६ ] छक्लंडागम खुद्दाबंधो [ २, !ै, ११० 


सगमाणेण विहत्ते सेसे लक््खित्तु पक्खिवे रूवे । 
लक्खिज्जंते सुद्धे एवं सब्बन्ध कायव्व॑ ॥ १२॥ 


संठातरिदूण रूप उवरीदों संगुणित्त सगमाणे । 
अवणेज्जोणंकिदय कुज्जा पद्मंतिय जाव' ॥ १३ ॥ 


जितनवां उदय स्थान जानना अभीष्ट दा उसी स्थानसंख्याको पिडमानसे विभक्त 
करे | ओ शेष रहे उस अक्षस्थान समझे । पुनः रब्धमें एक अंक मिलाकर दूसरे पिंड- 
मानका भाग देवे ओर शेषको अक्षस्थान समझे। जहां भाग देनेसे कुछ न बचे वहां अन्तिम 
अ्क्षस्थान समझे ओर फिर लब्धम एक अंक न मिलाव । इस प्रकार समस्त पिंडों द्वारा 
विभाजनक्रिया करनेसे उद्दिष्ट स्थान निकल आता है ॥ १२॥ 


एक अंकको स्थापित करके आगेक पिंडका जे। प्रमाण हो उससे गुणा करे और 
लब्धमेंस अनंकितको घटा दे । एसा प्रथम पिडके अंत तक करता जावे। इस प्रकार 
के 
उद्दिप्ट निकल आता है ॥ १३॥ 


विशेषाथे--पूर्वोक्त सात गाथाओंमे यद्द वतलाया गया है कि जब अनेक पिंडोंके 
अस्तगंत विशेष पदोके विकल्पोसे भिन्न भिन्न संग बनते हैं तब उन सब भंगोंकी संख्या 
किस प्रकार निकाली जाय, उस संख्याप्रमाण सब भंगोंको ऋमसे जाननके लिये किस 
किस प्रकार विस्तार किया जा सकता है, उस विस्तारस किस प्रकार भंगोंम॑ परिवतेन 
होते हैं, किसी स्थानविशेषकी ऋमसंख्यामात्र> उल्ेखल उस स्थानवर्ती विशेषोंको 
कैसे जाना जा सकता दे या विशषाके नामालेखले उसकी क्रमसंख्या किस प्रकार जानी 
जा सकती है। गाथा ने. ७ में इन्हीं प्रक्रियाओके पांच नामोंका उलख है। भंगाके 
प्रभाणको संख्या, उस संख्याप्रमाण भंग प्राप्त करनकी प्रक्रियाको प्रस्तार, उत्तरोत्तर 
पक पक विकदपे नामपरिवतंनकों परिवर्तन, क्रामेक खंख्याके उल्लेखल विकव्पके 
चिशेषोंको जाननेके प्रकारको नए, ओर विकल्प विशेषके नामालेखसे उसकी क्रामिक 
संख्याको जाननेके प्रकारको समुद्दिष्ट कद्दा दे । 


गाथा ने. ८ में भंगोंकी सम्पूर्ण संख्या निकालनेका प्रकार बतलाया गया दे जिसका 
उपयोग प्रकृतमं पंचन्द्रिय जीवोके सुभग-दुभेग, आदेय अनादेय, यशकीर्ति अयशकीति, 
छट्द संस्थान ओर छह संददनन, इनके विकबपों द्वारा उत्पन्न उदयस्थानोकी भंगसंख्या 
निकालनेमे किया जा सकता है। इसके लिये प्रक्रिया यह है कि प्रकृत पिडप्रमाणोंकी 
संख्याओंका क्रशः रखकर परस्पर गुणा कर दो जिससे २५२०/०२५६०६-२८८ दो रो 
अठासी विकल्प आ जाते हैं । 


१ प्रतिषु ' पक्खिमे ” इति पाढ. । २गो.जी ४१. 
३ प्रतिषृ ' सधाविदूण ” इति पाढ़ | ४ गो, बी. ४२. 


१, है, ११. ] सामित्ताजुगमे उदयद्ठाणपरूजणा [ ४७ 


हम, 4 ++०१०१०००७००६०१७०४०७०००० $#लबऊ ७४ एज ककक 


गाथा नं. ९ और १० में बतलाई गई दो धिन्न भिन्न प्रकारकी प्रस्तारप्रक्रियाका 
स्पष्टीकरण अक्षपरिवतंनकी प्रक्रियासे होता है ज्ञो निम्न प्रकार है -- 


गाथा नं. ११ में जो अक्षपरिवरतंनका क्रम बतलाया गया है यह द्वितीय प्रस्तारकी 
अपेक्षा ( गाथा ने. १० के अनुसार ) सम्भव है । प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिवतेनकी 
निरूपक गाथा यहां नहीं दी गई | यह गाथा गोम्मटसार (जी. कां, ) के प्रमाद प्रकरणमे 
इस प्रकार पायी जाती है-- 
तदियवखो अतगदा आदिगद संकमादि विदियत्रखों । 
दोण्णि वि गंतूणंतं आदिगदे संकमेदि पढमबखो॥ ३०.॥ 
अथोत्‌ तृतीय अक्ष जब आलापक्रमल अपने अन्त तक जाकर व फिरसे लोटकर 
पक साथ अपने प्रथम स्थानको प्राप्त हो जाता है, तब द्वितीय अक्ष बदलकर दूसरे 
स्थानको प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों द्वी अक्ष अन्तको प्राप्त होकर व फिरसे 
लोटकर जब अपने अपने प्रथम स्थानको प्राप्त होते हैं तब प्रथमाक्ष प्रथम स्थानको 
छोड़कर द्वितीय स्थानपर पहुंच जाता है । 


इसके अनुसार प्रकृतमे आलापभेदोंका क्रम निम्ध प्रकार हागा-- 


१ सुभग, आदेय, यशकीति, समखतुरस््र,, वजश्वृषभ. 
र्‌ है 99 99 9९ वज्नाराशथ, 
रे फ# १5 )5 ; नाराच. 

४ ५५ कु कु के अधनाराच. 
+ 9१ १9 १9 ११ कीलित 

दर 99 9१ 9१ हा असप्राप्ता. 
७ न हे हो न्यग्राथ,._ वज्बूषभ. 
८ १9 १9 9१ 9$ वजनाराच. 
९ ११ १9 १9 ११ नाराच, 
१० 85 छ हे हे अधेनाराच. 


इस प्रकार जैसे समचतुरस्त्र सहित ६ भंग बने हैं वेस ही न्‍्यग्रोध साहित ६ भंग बनेंगे 
और फिर शेष चार संस्थानों के भी क्रमशः छट्द छह भंग होंगे जिनका योग द्ोगा ३६ । 
फिर ये ही ३६ भंग अयद्यकीरर्तिके साथ होंगे । फिर अनादियके यशकीतिके साथ ३६ 
औरं अयशकीर्तिके साथ ३८ भंग होकर ७२ भंग हागे। पश्चात्‌ दुभगको लेकर ३६ 
आदेय यशकीर्ति सहित, ३८६ आदेय-अयशकीति सहित, ३६ अनादेय-यशकीर्ति सहित 
ओर ६३६८ अनादेथ-अयशकी।(तिं सहित ऐसे १४७४ भंग होगे। इस प्रकार इन सबका थोग 


होगा ३६+३६+७२+१४४-२८८ | 


४८ ] छक्खंडागमे खुदाबंधो [ २, है, ११. 


डितीय प्रस्तारकी अपक्षा ( गाथा ने. ११ के अनुसार ) आलापभदाका क्रम निम्न 
प्रकार हागा-- 
१ सुभग, आदेय, यशकीतति, समचतुरस्रन,, वज़दृपभ्र- 


हर दुर्भंग ११ ११ ११ 9) 
३ खुभग, अनदिय » हा 
छ दुभंग थी १9 9१ 3९ 
७५. खुभग, आदेय, अयशकोतिं, ) ह 
दर दुर्भंग शा हि हर ११ 
७ सुभग, अनादिय .,, 5 १5 
८  दुर्भेग + )१ )१ 
९. खुभग, आदेय, यशकीर्ति, नन्‍्यग्राध. मु 
१० दुर्भंग 95 ११ रे ११ 


इस प्रकार जेसे यहां आदय सहित २, अनादय सहित २, फिर अयशाकी तिं- 
आदेय सहित २ ओर अयशकीति-अनादेय सहित २ एस ८ भंग वन हैं, वेसे ही 
न्यग्राध-यशकीरति-आदेय सहित २, न्यग्राध-यशकीतिं अनादय सहित २, न्यश्राध-अयश- 
कीर्ति-आदेय सहित २ ओर न्यग्रोध-अयशकी ति-अनांदय' सहित २ एसे ८ भेग बनेंग 
आर फिर शाप चार संस्थानोंके भी ऋ्रशः आठ आठ भंग हाकर छहों संस्थानोंके ४८ 
भंग होंगे । जिस प्रकार य ४८ भंग प्रथम संहनन सहित हुए है उसी प्रकार शाप पांच 
सहननोंके भी क्रमशः अड़तालीस अड़तालीस भंग हाकर सब भंगोका याग़ ७८५५६-२८८ 
हा जायगा। 

गाथा ने. ११ में क्रमिेक संख्यापरस विवक्षित भंग जाननकी विधि बतलाई 
है। उदाहरणा्थ - हमे यह जानना है कि उक्त २८८ भंगोमेस १४५ वां भंग कोनसा 
होगा। अब हम १४० को सबस पहले प्रथम पिंडमान २ स भाजित करना चाहिये 
जिससे लब्ध ७२ आये और शेष बचा १। अतएव प्रथम स्थानमे सभग है। फिर लब्धमें 
१ मिलाकर दूसर पिडप्रमाण २ का भाग देनेस लब्ध आय ३६ और शेप बचा १। इसस 
जाना गया कि दूसर स्थानमें आदेय द्े। फिर रब्धमे १ मिलाकर तीसेर पिंडमान 
२ का भाग दनेसे लब्ध आय १८ ओर शप रहा १। इससे जाना कि तीसरे स्थानमें 
यशकीति है। फिर रुब्धम एक मिलाकर चौथ पिंडमान ६ का भाग दनेसे लब्ध आये ३ 
ओर शेष बचा १। इससे जाना कि चौथे स्थानमें समचतुरस्तरसंस्थान है। फिर लब्धमें १ 
मिलानेपर अन्तिम पिंडमान ६ का भाग न जाकर शष बच ४ से अन्तिम पिंडकी चोथी 
प्रति अधेनाराचसंहनन समझना चाहिये। अतणव १४५ वां भंग सुभग आदेय यश कीर्ति 
समचतुरस्नसंस्थान व अधेनाराचसंहनन प्ररृतियांवाला होगा:। 


२, है, ११. ] सामित्तागुगम उदयट्वाणपरूजणा [ ४९ 


गाथा ने. १३ में विक्रपके नामालेख परस उसकी क्रमिक संख्या जाननेकी विधि 
बतलाई गयी है। उदाहरणार्थ-- हम जानना चाहते हैं कि दुर्भग, अनादेय, अयशकोर्ति 
न्यग्रोधपरिमंडलूसं स्थान ओर कीलकशरीरसंहनन कोनसे नम्ब॒रके संगम आदचेंगे। यहां 
१ अकको रखकर उसे अन्तिम पिडमान ६ से गुणा क्रिया और लब्धमेंघ्रे अनंकित *१ 
घटा दिया, क्योंकि, कीलकशरार पांचवां संहनन है । घटानेसे जो ५ बचे उन्हे अगले 
पिडमान ६ से गुणा किया जिससे लब्ध आये ३० | इसमेंसे घटाये ४, क्योंकि, न्‍्यश्रोध- 
परिमंडल ६ संस्थानोंमेंसे दूसरा द्वी है। शब बच्च २६ को उससे पूर्ववर्ती पिडमान दो।से 
गुणा किया ओर घटाया कुछ नहीं, क्योंकि, पिंडमान देामसे द्वितीय प्रकृतिकों ही ग्रहण 
किया है अतः अनंकित कुछ नहीं है । इस प्रकार लब्ध ५२१ को पुनः २ से गुणा किया 
फिर भी कुछ नहीं घटाया, क्योंकि, यहां भी दोमसे दूसरी दही प्रकृति ग्रहण की है । 
अतपव लब्ध हुए १०४ जिसे पुनः प्रथम पिडमान २ से गुणा किया और यहां भी कुछ 
नहीं घटाया, क्योकि, यहां भी दूसरी प्रकृति ग्रहण की है। अतएव उक्त विकल्पकी क्रमिक 
संख्या १०४)८२-२०८ वीं हुई । 


इस प्रकार जहां भी अनक पिंडान्तर्गत विशपोंके विकब्पस अनक भंग बनते हैं 
वहां उनकी संख्यादि ज्ञात की जा सकती है। नीच दे यंत्र दिये जाते हैं जिनसे किसी 
भी संगसंख्याके आलापका व किसी भी आलापसे उसकी भंगसंख्याका झ्ञान पांचों 
अक्षोंके कोष्टकोंम दिये हुए अंकोके जाड़नेस पभाप्त किया जा सकता है-- 


प्रथम प्रस्तार ( गाथा २० ) की अपेक्षा भगोंके जाननेका यंत्र 


ह 


दुरभेग 
र्‌ २्‌ 





आदेय | अनादिय 
० २ 


यशकीति का कं 













० ४ 
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५० ] टक्खंडागमे ख़ुद।बंधो [ २, है, ११. 


सरीरपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स अपज्जत्तमवणिय परघादो दोण्ह विह्यगदीण- 
मेक्कदरे च पकिखत्ते अड्टावीसाए ट्वाणं होदि । भंगा पंच सदा छावत्तरा होति [५७६ |। 
आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स उस्सासे पक्खित्ते ण्गुणतीसाए ट्वाणं होदि। मेगा 
तेत्तिया चच | ५७६ |। भासापज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स सुस्सर-दुस्सरेसु एक्कदरे पक्खित्ते 
तीसाए ट्वाणं होदि। मेगा एक्कारस सदाणि बावण्णाहियाणि | ११५२ | । 


ब#गबन के 
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० ३६ 
आदेय | अनादय 
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सुभग | दर्भग 
० ५४४७ 





शरीरपयाप्तिका पूर्ण करलनवाले पंचान्द्रिय सियचक पृवाक्त छव्वीस प्रक्तियों 
वाले उदयस्थानमंस अपर्याप्तको निकाट्कर व परघात आर दा विहायागतियामसे 
कोई एक, इन दा प्रकृतियोंक मिला दनपर अट्टाइस प्रक्रातेयोवाला उदयस्थान हा जाता 
है। यहां भंग ( सभग-दुर्भभ, आदेय-अनादय, यशकीर्ति-अयशकीरनि, छह संस्थान, छह 
संहनन तथा प्रशस्त-अप्रशस्त विद्ायागति, इन विकल्पांके भेद्से ) पांच सो छय्रत्तर 
दोते है ( ५७६ )। 

आनप्राणपर्याप्तिका पूणे करलनेवाल पंचेन्द्रिय तियचके पूवाक्त अट्ठाइस 
प्रकृतियोम उच्छवास मिलादेनल उनतीस प्रकृतियोंवाला उदयस्थान हा जाता हे। यहां 
भेग उतने ही अर्थात्‌ पांच सा छथत्तर ही हैं (५७६ )। 

भाषापर्थाष्तिको पूण करलनवाल पंचन्द्रिय तियंचके पूवाक्त उनतीस प्रकृतियामे 
सुस्वर आर दुस्वस्मेस कोई एक मिलादनस तीस प्रकरृतियावाला उदयस्थान हाता है । 
यहां (सुभग-दुभग, आदेय-अनादेय, यशकोति-अयशकी ते, छह सस्थान, छह सहनन, 
प्रशस्त-अप्रशस्त विहायागीत आर सुस्वर-दुस्वर, इनके विकल्पस) भंग ग्यारह सो बावन 
दो जाते हैं ( ११५२ )। 


२३, है; ११. | सामित्ताणुगम उदयट्वाणपरूवणा [५१ 


उज्जोबुदयसंजुत्तपंचिदियातारिक्स॒स्स एक्कबीस-छव्वीसुदयद्टाणाई पुव्व॑ व वत्त- 
व्वाईं । पुणो सरीरपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स परघादुज्जोवेसु पसत्थापसत्थाण विहाय- 
गदीणमेक्कदरे च पविट्ठेछु एगुणतीसाए द्वा्णं होदि। भंगा पंच सदा छावत्तरा [५७६ | । 
पुणो एदेसु पढमेगुणतीसाए भंगसु पक्खित्तेसु सब्यभंगपमाणं एक्कारस सदाणि 
बावण्णाणे होदि |११५२| । आणापाणपज्ञत्तीए पज्त्तयदस्स उस्सासे पक्खित्त 
तीसाए ट्वाणं होदि। एत्थ पंच सदा छात्रत्तरि भंगा |५७६ |। पुणो एंदेसु पढम- 
तीसाए भंगसु छुद््ेस सत्तारस सयाइमइवबीसाई तीसाए सब्बभंगा होति | १७२८ | । 
भासापज्जत्तीए पज्त्त यदस्स सुस्सर-दुस्मराणमक्कदर छुड्टे एक्कर्ततसाए द्वाण होदि। 
मेगा एकारस सदाणि बावण्णाणि | ११५२ | । पंचिदियतिरिक्खाणं सब्वर्भगसमासों 


उद्यातोदयके सद्दित पंचान्द्रिय तियचके इकीस ओर छव्वीस प्रकृतियांवाले 
उद्यस्थान पूवाक्त प्रकारसे ही कहना चाहिय । पुनः शरीर्पर्याप्ति पूण करलेनेवाले 
पंचेन्द्रिय तिथचके उक्त छब्वीस प्रकृतियोंम परघात, उद्योत, ओर प्रशस्त-अप्रशस्त 
विहायागतियोमस काई एक, इस प्रकार तीन प्रकतियां मिलादेनस उनतीस प्रकृतिया- 
वाला उदयम्थान हा जाता है । यहां ( सखुभग-दुभग, आदेय-अनांदेय, यदकीर्ति-अयश- 
की।ते, छह संस्थान, छह संहनन, आर प्रशस्त-अप्रशस्त त्िह्ायागति, इनके विकल्पसे ) 
भेग पांच सी छत्त्तर हात हैं ( ५७६ )। पुनः इन भंगोंको पूधाक्त उनतीस प्रकृतियोवाले 
उदयस्थान सम्बन्धी भंगाम मिलादनेस उनतीस प्ररृतियावाल उदयस्थानोंके सब 
भेगोंका योग ( ०७६+०७८८ ) १६०२ ग्यारह सो बावन हा जाता दें। 
आनप्राणपर्याप्ति पूर्ण करलनवाले पंचन्द्रिय तियचत्रंक पूर्वाक्त उनतीस प्रकृतियोंमे 
उच्छवास मिलादेनपर तीस प्रकृतियो बाला उदयस्थान हें।ता है। यदां संग (पू्वाक्त प्रकारसे) 
पांच सो छयत्तर है (५७६) | पुनः इन भंगोंभ पूवेकक्त तोस प्रकृतियोबाल उदयस्थान 
सम्बन्धी ११०२ भंगे मिलादनेपर तीस प्रकृतियावाले उदयस्थान सम्बन्धी सब भंगाका 
योग (११५२+५७६- ) १७२८ सत्तरह सा अद्वाईस दाता हे । 


भाषापर्याष्तिका पूण करलनवाल पंचर्द्रव नियचके पूवाक्त तीस प्रकृतियांमे 
सुस्वर ओर दुस्वर इनमेंस काई एक मिलादनपर इकरतास प्रकृतियोबाला उदयस्थान 
हो जाता है। यहां भंग ( सुभग-दुरमग, आदेय-अनादय, यशकोर्ति-अयशकीर्ति, छह 
संख्यथान, छह संहनन, प्रशस्त-अप्रशस्त विहायोगति ओर सुस्वर-दुम्बरके विकस्पोंसे ) 
ग्यारह सो वाचन होते हैँ ( ११०२ ) | 

पंचेस्द्रिय नियचोंके समत्त भंगोंका योग चार हजार नो सो छद्द होता 


७५ ] छक्खंडागम ख़ुदाबधो [ २, |, ११. 


चचारि सहस्साई णव सयाह छच्चेव होइ | ४९०६ |। तिरिक्खाणं सव्व मंगसमासों पंच 
सहस्साणि अट्टणाणि | ४९९२ |। पंचिंदियतिरिक्खुदयड्टाणाण्ं सामित्त कालो च॒ पुष्य 
व वत्तव्वो। णवरि तीसेक्क्रतीसाण कोलो जहण्णेण अंताप्नुह्ृत्तम्॒ुक्कस्सेण अंतामुइत्तणाणि 
तिण्णि पलिदावमाणि । 

मणुस्साणं सामण्णेण एक्क्रारसुदयट्आाणाणि वीस-एकवबीस-पंचवीस-छव्वीस- 
सत्तावीस-अद्वावीस-एगूणतीस-तीस-एकत्तीस-णत्र-अट्ट होति। २०। २१।२५। २६ | 
२७ | २८। २९। ३० | ३१ ।९ | ८। सामण्णमणुस्मा विसेसमणुस्सा विसेसविसेस- 
मणुस्सा त्ति तिविहा मणुस्सा । सामण्णमणुस्साण भण्णमाणे तत्थ इमें एक्क्वीसाए 
का्ण-- मणुस्सगदि-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुस्सगदि- 


हे ( ४९०६ )। 
उद्योत रहित उद्यात सहित 
२१ प्रकतियाबाले उदयस्थान ९, ९. | पू्वे भंगाक ही समान हानेसे 
२६ 9१ चर २८९, २८९ । इन्हे नहीं जोड़ा गया । 
ब््८ 3 बड़ ९७६ ३ 
श्र, 9१ 9१ "७9६ + जद 
३० १9 १5 १शएए५ + “९७६ 
३१ १9 ११ २५ ११५५२ 


२६०२ + २३०४ ८ ४९०६ 


पंचेन्द्रिय तियचाक उद्यस्थानाके स्वामित्व ओर कालका कथन पूर्वानुसार 
अर्थात्‌ जैसा नारकियोंके उदयस्थानोकी प्ररूपणामें कर आये हैं उसी प्रकार करना 
खादिये | यहां विशेषता इतनी है कि तीख ओर इकतीस प्रकृतियोंवाले उद्यस्थानोंका 
जधन्य काल अन्तमुंहत ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंष्दते कम तीन पस्योपम है । 

मनुष्योंके सामान्यतः वीस, इकीस, पच्ची स, छव्वी स, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, 
तीस, इकतीस, नो भर आठ प्रकृतियोवाले ग्यारह स्थान हात हैं। २०। २१। २५। २६ 
२७ | २८। २० | ३० । २१। ९। ८ । 


मनुष्य तीन प्रकारके दें--- सामान्य मनुप्य, विशेष मनुप्य ओर विशष-विशेष 
मनुष्य | सामान्य मनुष्यांके कथनम यह प्रथम इक्कीस प्रकृतियोंचाला उदयस्थान हैं-- 
मलुष्यगति' , पंचोन्द्रिय जाति, तेजस' ओर कामंण' शरीर, वर्ण', गंध, रस", स्पशो, 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी , अगुरुलघुक'', त्रस”, बाद्र', पर्याप्त और अपर्याप्तमेंसे 


१ प्रतिपु “ मशुस्साणि ” इति पाढः । 


३२, १, ११. ] सामित्ताणुगम उदयट्टाणपरूबण। [ ७५३ 


पाओर्गाणुपुव्बि-अगुरुगलहु ग-तस-बादर पज्जत्तापज्जत्ताणमेक्कदर थिराधिरं सुभासुभ॑ 
सुभग-दुभगाणमेक्कद्र आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदर जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदर 
णिमिणणामम च एदासि पयडीणमेकग्रुदयदट्वाण । पज्जत्तददएण अट्ट भगा, अपजत्त- 
उदएण एक्को, तेसि समासो णव |९|। गहिदसरीरस्स मणुस्साणुपुव्विमवर्ेद्ण 
ओरालियसरीर-छसंठाणाणमेकदर॑ ओरालियसरीरअंगोब॑ग छण्ण संघडणाणमेकदर्र उबधाद 
पत्तेयसरीरं च धेत्तण पक्खित्ते छव्बीसाए ट्वाणं होदि । भगा एक्कारसणतिसदमेत्ता 
[२८९ |। सरीरपज्जत्तीए पज्जत्तयद्स्प अपज्जत्तमबणिय परघाद पसत्थापसत्थविद्याय- 
गदीणमेक्‍्कद्र च घेत्तण पक्खित्त अड्वावीसाए ड्वाणं होदि । भगा चउबीस्रणछसदमेत्ता 
|५३६|। आणापाणपजत्ताए पजत्तयदस्स उस्सासं घेत्तण पक्खित्ते एमुणतीसाए इ्वार्ण होदि | 


काई पक , स्थिर”, अस्थिर!, शुभ , अशुभ , खुभग और दुमगमंस कोई एक“, 
आदेय ओर अनादेयमेंस काई एक, यशाकीर्त और अयशकीतिमिस काई एक ' और 
निर्माण”, इन प्रकृतियों का एक उदयस्थान होता हें | यहां पर्याप्तादय सहित ( सुभग- 
दुर्भग, आदेव अनादिय ओर यदशकीरतिं-अयशकीतिक विकल्पास ) आठ भंग होंत ६ । 
अपयाप्तोदय सहित एक द्वी भंग है ( क्याकिे खुभग, आदय ओर यशकीर्तिके साथ 
अपयाप्तका उदय नहीं! हाता )। परयाप्त आर अपयाप्तके भगाक्रा याग दुआ नो 
( ८+ १८७९) 


शरीर अ्रद्दण करलनवाल मलुप्यके पृवाक्त इक्कीस प्रकृतियामंस आलुपूर्वीको 
छोड़कर ओदारिकशरीर, छह संस्थानोमेंस काई एक, ओदारिकशरीरांगोपांग, छह्द 
संहननोंमेस काई एक, उपघात और प्रत्यफशरीर, इस प्रक्रार छह प्रकृतियां मिलादेनेपर 
छव्वीस प्रकृतियावाला उदयस्थान हे। जाता दे | यहां भंग ( पर्याप्तकक उदय सहित 
खुभग-दुभग, आदेय अनादेय, यशकीर्ति अयशकीर्ति, छह संस्थान ओर छदट्द संददननके 
विकल्पों से २८२०८२०८६०८६-२८८ ओर अपयाप्तादय सहित भंग १, इस प्रकार ) दो सो 
नवासी होत हैं ( २८८ )। 


शरीरपयाप्ति पूर्ण करलनवाल मनुप्यक पृवाक्त छब्बीस प्रक्ृतियों मेंस अपयाप्तको 
छोड़कर परघात तथा प्रशस्त और अप्रशस्त विहायागतियोंमेंस कोई पक्र, पेखी 
दो प्रकृतियोंकों मिलांदनेले अटद्वाईस प्रकृतियोबाला उदयस्थान होता है| यहां भंग 
( सुभग दुभग, आदय-अनादय, यद्याकात-अय शकीति 9 स्तुहे संस्थान, छ्ह्‌ संहनन ओर 
प्रशास्त-अप्रशस्त विहायोगति, इनके विकल्पोंल २०२००२०८६५०६०८२८ ) ५७६ पांच सो 
छथत्तर या चौवीस कम छह सो होते दे । 


आनभ्राणपयात्ति पूर्ण करलनवाले मनुष्यके पूर्वाक्त अद्वाईस प्रकतियोमें 
डुब्छवासको लेकर मिलादेनेसे उनतीस प्रर्तेयाचाला उदयस्थान होता हैं । यहां भंग 


५9 है ठव्खंडागमे खुंदाबंधो | रै, है, ? & 


भंगा तत्तिया चेव |५७९ |। भासापज्जत्तीए पज्जत्यदस्स सुस्परदुस्सराणमेकक्‍्कदरे 
पक्खिते त्तीसाए ट्वा्णं होदि | भगा अट्ृदाल/व्रूणबारससदमंत्ता [११५२ |। 

सपहि आहारसरीरोदइल्लाणं विसेममणुस्साणं भण्णमाणे तेसिं पंचवीस-सत्तावीस- 
अद्वाबीस-एगुणतीस त्ति चत्तारि उदयट्ञाणाणि | २५। २७।२८। २५ | मणुस्सगदि 
पंसिंदियजादि-आहार-तेजा-कम्मइयसरीर समचउरससंटाण-आहारसरीरअंगोवंग-वण्ण-गध- 
रस-फास-अगुरुअलहु अ-उवघाद-तस-बादर पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासु भ सुभग- 
आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिणणामाणि एदालि परणुव्रीमपयडीणमक्कमदयद्भाण । भंगों 
एक्को | १ |। सरीरपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स परघाद-पसत्थावहायगदीस पक्खित्तासु 
सत्तावीसाए द्ाणं हादि | मंगो एकी | ? |। आगापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स उस्सासे 


संठुद्धे अड्ठावीसाए ट्वाण हांद। भगा एक्का |१ | । भासापज्जत्ताए पज्जत्तयदस्स 


पूर्वाक्त प्रकार पांच सो छग्॒त्तर हा ह ( ५७६ )। 

भाषापर्याप्ति पूणे करल्नवाल मनुप्यके पूवाक्त उनतीस प्रकृतियाम खुस्वर और 
दु्खस्भेस काई एक मिलादनपर तीस प्रकृतियावाला उदयस्थान होता हैँ । यहाँ भग 
( पूर्वाक्त विकल्पोके आतिरिक्त सुस्वर-दुस्वरक विकल्पल २५२०२१८६३८६०८२७२- ) ११०२ 
ग्यारह सो दावन या अड़तालीस कम वाग्ह सा है । 

अब आहारकदशरीरके उद्यधाले विशेष मनुप्योके उदयस्थान कहत हे । उनके 
पश्चीस, सत्ताईस, अट्वाइस ओर उनतीख प्रकृतियोवाल चार उदयस्थान द्वाते हैं। 
२० | २७। २८ | २०, | मनुप्यगति', पंचान्द्रिय जाति, आहारक , तेजस' ओर कामण 
शरीर, समचतुग्मसंस्थान, आहारकशरीरांगपांग ', वण, गध , रस , सर्पशे 
अगुरुलघुक , उपघात' , अस, बादर' , पयाप्त' , प्रत्यकशरोर , स्थर , आस्थर 
शुभ “, अशुभ", सुभग, आदेय' , यशकीति आर निमाण' , इन पद्चीस प्रकृतियोंका 
पक उदयस्थान दाता है । यहां भंग एक ही हैं (१)। 

शरीरपर्याप्ति पूण करलनवाले विशेष मलुप्यके पृवाक्त पदच्चीस प्रकृतियामे 
परघात ओर प्रशस्तविहायोगति मिलादनेसे सत्ताईस प्रकृतियावाला उदयस्थान हो 
जाता है। यहां भंग एक हें (१)। 

आनप्राणपर्याप्ति पूण करलेनवाल विशेष मनुष्यक पृवाक्त सत्ताईस प्रकृतियामे 
उच्छूबास मिलादेनेले अट्ठाईस प्रकृतियोंबाला उदयस्थान ह।ता है। यहां भंग एक है (१)। 


भाषापर्याप्ति पूणण करलनेवाले विशेष मनुप्यके पूथाक्त अट्टाईैेस प्रक्ृतियोंमे 


१ सण्णिम्मि मणुस्साम्पि य ओपषिक्कदर तु केवले वस्ज | सुभगांदल्जजसाणि य तिन्थुजदे सत्थमेदीदि ॥ 
गो | क्‌ृ्‌ है ६ ७ र्‌ के 


२, १; ११. ] सामित्ताणुगमे उदयद्वाणपरूवण। [५५ 


ठुसस्‍्सरे पक्खित्ते एगृूणतीसाए द्वाणं होदि। भंगों एक्को |! |। सब्बर्भगसमासो 
चत्तारि (४ |। 


विसेसावेसेसमणुस्साण पणुवीस मात्तण दस उदयदड्ाणाणि होति। २० | २१। 
२६। २७। २८ । २९ | ३० । ३११ | ९। ८ । मणुस्सगदि-पंचिदियजादि-तेजा- 
कम्मह्यसरीर-वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त - थिराथिर सुभासुभ- 
सुभग-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिणणामाणि एदासि वीसण्ह॑ पयडीणं पद्रलेकपूरणगद- 
सजोगिकेवलिस्स उदओ होदि। भंगो एको |_१_|। जदि तित्थयरों तो तित्थयरोदएण 
एक्कवीसाए ट्वार्ण होदि। मेगो एक्की | कवार्ड गदस्स एदाओं चर पयडीओ । णवरि 
आरालियसरीर-समचउरससंठाणं । तित्थयरुदयविरहियाणं छण्ण संदाणाणमक्कदर्र आरा- 
लियसरारअंगोवंग-वज्जरिसिहसंघड ण-उवघाद-पत्तेयसरीर॑ च घेत्तण छव्बीसाए वा सत्त- 


सुख्वर मिलादनपर उनतीस प्रकृतियावाला उद्यस्थान होता है । यहां भंग एक है (१)। 
इस प्रकार विशेष मलुप्यके चारों उदयस्थानों सम्बन्धी सब भंगोंका योग चार 
हुआ (४ )। 

विशेष विशेष मलुप्योके पूवाक्त ग्यारह उदयस्थानामस पदश्चीस प्रकृतियोंवाले 
एक उदयस्थानको छाड़कर शप दश उदयस्थान होते हैं। २०।२१॥२५६। २७ । २८। 
२० । ३० । ३१ । ९। ८ । मनुप्यगति', पंचानदह्रयजाति', तेजस आर कामेणशरीर*, व्ण', 
गंध, रस, स्पश, अगुरुल्घु , तअस”, वादर'', पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर”, शुभ, 
अशुभ , खुभग , आदेय' , यशकीर्ति' आर निर्माण ” इन बीस नामकर्म प्रकृतियोंका 
उदय प्रतर आर लाकपूरण समुदधात करनेवाले सयागिकवर्लाके हाता है। यहां भंग 
एक दे ( १)। 

यदि वह सयागिकवर्ली तीथकर हा ता पृवाक्त वीस प्रकरृतियांके अतिरिक्त 
तीथेकर प्रक्ृतिके उदय सहित इक्कीस प्रकृतियोंचाला उक्यस्थान हाता है | भंग एक (१)। 


कपाट समुद्घात करनेवाले विशेषविशेष मनुप्यके भी ये ही प्रकृतियां उदयमें 
आती है, विशेषता केवल यह हे कि उनके ओदारिकशरीर ओर समचतुरस््रसंस्थान 
होता है। तीथकर प्रहृतिक उदयस रहित जीवॉोक छह संस्थानामेस काइई एक, ओदारिक 
शरीरांगोपांग, वज्ञऋषभनाराचसंहनन, उपघात ओर प्रत्यकशरीर, इन प्रकृतियोंके 
अहण करलनेसे छब्वीस या सत्ताईस प्रकृतियावाला उद्यस्थान हा जाता है । यहां 
भंग छव्वीस प्ररृतियोंवाल उदयस्थानमें छद्दो संस्थानोके विकव्पसे छह होंगे और 


१ देवाहारे सत्यं कालवियप्पसु मंगमाणब्जो। वोच्छिण्ण जाणित्ता गुणपडिवण्णेस्तु सब्बे्त॥ गो. के. ६०२. 


५६ ] छक्खंडागमे खुद्दाअंधो [ २, !, ११. 


बीसाए वा द्राणं होदि। भंगा दोण्ह पि छ एक्को | ६।१। तित्थयरुदएण वा 
अणुदणण वा दंडगदस्स परघाद पसत्थापसत्थविहयगदीणमेक्कद्र च घत्तृण पक्खित्ते 
अद्गावीसाए वा एगुणतीसाए वा ठाणं होदि । णवरि तित्थयराणं पसत्थविहायगदी 
एक्का चेव उप्पज्जदि | भंगा अट्ठावीसाए बारस, एगुणतीसाए एकक्‍्को। १२। १। 
आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स उस्सासे पक्खित्ते तीसाए एगुणतीसाए वा ठाणे 
होदि | भगा एगुणतीसाए बारस, तीसाए एक्को | १२। १। भासापज्जत्तोए पज्जत्त- 
यदस्स सुस्सर-हुस्परेसु एक्कदरम्मि पविद्े तीसाए एक्क्रतीसाए वा द्वाणं होदि। 
भेगा तीसाए चउवरीस |२४ |। ,एक्कत्तीसाए एक्क्रो, तित्थयराणं दुस्सर-अप्पसत्थ- 


विहायगदीणं उदयाभावा | १ | । 


सत्ताईस प्रऊतियावाल उदयस्थानम कवल एक होगा । ६। १। 


तीर्थेकर प्रकतिके उदयसे रहित पू्वाक्त छब्बीस प्रकृतियोंमें परघात ओर प्रशस्त 
व अप्रशस्त विह्ायागतिमेस काई एक लकर मिलांदनेस अट्टठाइस प्रकृतियोवाला तथा 
तीथकर प्रक्ृतिक उदय सहित सत्ताइस प्रकृतियों मे उक्त दो प्रकृतियां मिलांदनसल उनतीस 
प्रकतियावाला दंडसमुद्घ्रातगत केवल्लीका उदयस्थान होता हे। विशषता यह है कि 
तीर्थेकराक कवल एक प्रशस्तविहायाोगति ही उदयमे आती है । इस प्रकार अट्टाईस 
प्रकतियोवाल उदयस्थानके ( छद्व संस्थान ओर प्रशरुत-अप्रशस्त विहायोगतिके 
विकल्पोंसे ) बारह भंग हाते दे, आर उनतीस प्रकृतियावाल उदयस्थानका विकल्प 
रहित केवल एक द्वी संग ह ।/ ( १२।१।)। 


पूर्वोक्त विशष-विशेष मनुप्यक आनप्राणप्याष्ति पूणे करलनपर उक्त अद्भाइस 
ओर उनतास प्ररृतियोंमे उच्छघास मिलादनेपर ऋमशः उनतीस व तीख प्रकृतियों- 
वाला उदयस्थान होता है | इनके भंग पूर्वाक्तानुसार उनतीस प्रकरातियोंचाल उदयस्थानके 
बारह ओर तीस प्रकृतियोंबालू उदयस्थानका कवल एक है । ( १९।१ )। 


उसी विशेष-विशेष मनलुष्यके भाषापर्याप्त पूण करलनपर पूर्वोक्त तनतीस व 
तीस प्रकृतियाम सुस्वर ओर दुस्वरमेंल कोई एक मिलांदनस क्रमशः तीस और इकतीास 
प्रक्तियोवाला उदयस्थान होता है | तीस प्रकृतियावाले उद्यस्थानके भंग (छटद्द संस्थान, 
प्रशस्त-अभ्रशस्त विहद्ायोगति आर सुखर-दुस्वरके विकब्पोंस ) चौबीस होते ढ ( २७ ) | 
तथा इकतीस प्रकृृतियोवाले उदयस्थानका भंग केवल मात्र एक होता है (१) क्योंकि, 
तीर्थंकरोंके दुखर और अगप्रशस्त विह्ायागति ( तथा प्रथम संस्थानको छोड़ शेष पांच 
संस्थानों ) का उदय नहीं हाता। 


१ मप्रतो “ उज्जदि ? हति पाठः | 


२, ९५ ११. ] सामित्ताणुगम उदयट्वाणपरूबणा [ ५७ 


एकस्तीसपयडीणं णामणिदेसो कीरदे- मणुस्सगदि -पंचिदियजादि-ओरालिय- 
तेजा-कम्मइह्यसरीर-समचउरससरीरसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण- 
गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद- उस्सास-पस त्थविहाय गदि-तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सु भग-सुस्पर आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्थयराणि त्ति 
एदाओ एक्कत्तीसपयडीओ उद्देति तित्थयरस्स । एदस्स कालो जहण्णण वासपुथत्त | 
कुदो ! तित्थयरोदइल्लसजोगिजिणविदारकालस्स सव्यजहण्णस्स वि वासपुधत्तादो हेड्वदा 
अणुब॒लंभा । उक्कस्सेण अंतोमृहृत्तन्भहियगब्भादिअट्टवस्सेणूणा पुव्यकाडी | सेसाणं 
ट्वाणाणं काला जाणिदृण वत्तव्वो । 

अजोगिभयवंतस्स भण्णमाणे-- मणुस्सगदि-पंचिंदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त- 
सुभग-आदेज्ज-असकित्ति-तित्थयरमिदि एदाओं णव । भंगो एक्क्ो | १ | । तित्थयर- 
विरहिदाओ अड्ड । भंगो एक्क्रो | ! |। मणुस्साणं सव्यभंगसमासों बत्तीस्रृणसत्तावीस- 


उन तीर्थकरोंके उदयम आनवाली इकतीस प्रकृतियोंका नामनिर्देश करते हैं-- 
मनुष्यगति', पंचेन्द्रियजाति', औदारिक, तेजस ओर कार्मण शरीर, समचतुरस्र- 
संस्थान . ओदारिकशरीरांगापांग', वज्ञऋषसनाराचसंहनन”, वर्ण , गंध", रस”, 
स्पश' , अगुरुकलघु' , उपघात”, परघात', उच्छवास' , प्रशस्तविह्ाायागति'', शत्रस “, 
बादर' , पर्याप्त ', प्रत्येकशरीर ', स्थिर ,अस्थिर . शुभ , अशुभ , सुभग' , सखुस्वर ', 
आदेय , यशकीर्ति , निर्माण ' ओर तीथंकर ', य इकतीस प्रकृतियां तीथंकरक उदयमें 
आती हैं। इस उदयस्थानका जघन्यकाल वर्षप्रथकत्व है, क्योकि, तीर्थंकर प्रकृतिक 
उदयवाले सयागि जिनका विहारकाल कमस कम हानपर भी वर्षप्ृथकत्वसे नीचे नहीं 
पाया जाता। इस उदयस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतेसे अधिक गर्भेसे लेकर आठ 
वर्ष हीन एक पूर्वकाटि है। शप उद्यस्थानाका काल जानकर कहना चाहिये | 


अब अयोगि भगवानके उदयस्थान कहत हे-- मनुष्यगति', पंचेन्द्रियजञाति', 
शप्रस , बादर', पर्याप्त, खुभग , आदेय , यशकीर्ति' आर तीर्थंकर , य नव प्रकृतियां 
ही अयोगिकेवलीके उदय होती हे | यहां भंग एक है (१ )। इन्द्दी नौ प्रकरृतियोमेसे 
तीर्थंकर प्रकतिस रहित होनपर आठ प्रकृतियाबाला उद्यस्थान द्वाता है। यहां भी 
भंग एक है (१)। 

मनुप्योंके उद्यस्थानों संबंधी समस्त भंगाका योग बत्तीस कम सत्ताईस सो 


१ प्रतिधु ' मणुसगदीए ” इति पाठ. | 

२ पं. सं भाग १, १. ९०४. 

३ गयजोगस्स य बारे तदियाउग-गोद इंदि विहीणेमु | णामस्स थ णत्र उदया अंड्ेव ये तिल्‍थहीणेमु ॥ 
गो, क. ५९८. 


५८ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, १, ११. 


सदमेत्तो | २६६८ || 

देवगदीए एक्कवीस-पंचवीस-सत्तावीस-अड्टावीस-एगुणतीसउदयड्डाणाणि होति। 
२१।२५। २७। २८। २९ | तत्थ इम॑ एक्कवीसाए उदयद्टाणं- देवगदि-पंचिदियजादि- 
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फ/स-देवगदिपाओरगाणुपुव्वी-अगुरुगलहु अ-तस-बादर- 
पज्जत्त-थिराथिर-सुभासु भ-सुभग-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिणमिदि एदासि पयडीणं एक्क- 
दा | भेगो एक्को |१ |। सरीर॑ गहिदे आणुपुव्विमवणेदृण वेउव्वियसरीर-समचउ- 
रससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-उवधाद-पत्ते यसरीरेसु प्रिट्रेसु पणुत्वीसाए ड्वाण होदि। 
भेगो एको | १ |। सरीरपजत्तीए पज्जत्तयदस्स परघाद-पसत्थविह्ययगदीसु पक्खित्तासु 


०0 क करू कक ज-+ ० नकल क+ 0 ०+५+७१०७७०७४०१४ ० ००१०३ कर 


अथांत्‌ छब्बीस सो अड़सैठ होता दे ( २६६८ )। 
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देवगतिम इक्कीस, पच्चीस, सत्ताईस, अट्वाइंस ओर उनतीस प्रकृतियोंवाले पांच 
उद्यस्थान होते हैं । उनमें इकीस प्रकृतियोंवाला उद्यस्थान इस प्रकार दे - देवगति', 
पंचेन्द्रियज्ञाति, तेजअस' ओर कार्मण” शरीर, वर्ण', गंध, रस”, स्पश, देवगतिप्रायो- 
ग्याजुपूर्वी , अगुरुलघुक'', तरस, बादर, पर्याप्त, स्थिर”, अस्थिर'', शुभ, अशुभ", 
खुभग!*, आदेय'', यशकीति" ओर निर्मोण' इन इकीस प्रकृतियोंका एक उदयस्थान 
दोता है । संग पक है (१)। 

शरीर ग्रहण करलेनेपर देवगतिमे आजुपूर्वीकोी छोड़कर व वेक्रियिकशरीर, सम- 
चतुरस्नसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, उपधघात और प्रत्येकशरीर, इन पांच प्रकृतियोंकों 
मिलादेनेपर पर्च्चास प्रकततियोंचाला उदयस्थान होता है| भंग एक है ( १ )। 

शरीरपर्याप्ति पूर्ण करलेनेवाले देवके पू्वोक्त पश्चीस प्रकृतियोंम परघात और 


२, १, ११. ] सामित्ताणुगम उदयद्वाणपरूवणा। [ ५६, 


सत्तावीसाए ड्वाणं होदि । मंगो एको | १ |। आणापाणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स उस्सासो 
पविट्दो | ताधे अट्टाबीसाए द्वार्ण । मंगो एको |? |। भासापज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स 
सुस्सरे पविट्टे एगुणतीसाए द्वाणं होदि । भेगो एको | १ |। ते केवचिरं १ भासापज्ज- 
त्तीए पज्जत्तयदरस पठमसमयप्पहुडि जाव आउअचरिमसमओ त्ति। तस्स पमाणं जहण्णेण 
अंतोमुहुत्तरद्सवस्ससहस्साणि, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तणतेत्तीससागरोबमाणि। एत्थ सब्ब- 
भेगसमासो पंच|५| | चदुगदिभेगसमासो सत्तसहस्सछस्सदसत्तरिपमाणं दोदि 
| ७६७० | | 

तम्हा णिरयगदि-तिरिक्खगदि-मणुस्सगदि-देवगदीणमुदएणेव णेरइओ तिरिक्खो 
प्रधशस्तविद्यायोगति, इन दोकी मिलादेनेपर सत्ताईंस प्रकृतियोंबाला उदयस्थान होता 
* . प ० 
है। भंग एक है (१)। 

आनप्राणपर्याप्ति पूण करलेनेवाले देवके पू्वाक्त सत्ताईंस प्रकृतियोम उच्छृबास 

' और प्रविष्ट हो जाता है । उस समय अद्वाईंस प्रकतियोवाला उदयस्थान होता है। भंग 

पक है (१)। 

भाषापर्याष्ति पूणे करलेनेवाले देवके पूवोक्त अट्ठाइईस प्रकृतियोम खुखरके प्रविष् 
हो जानेपर उनतीस प्रक्मातियावाला उदयस्थान द्वोता दे | भंग एक दे ( १)। 

शंका--इस उनतीस प्रकृतियोंवाले उदयस्थानका काल कितना है! 

समाधान--भाषापयाप्ति पूर्ण करलेनेवाले देवके प्रथम समयसे लेकर आयुका 
अन्तिम समय आने तक इस उदयस्थानका काल है | उस कालका प्रमाण कमसे कम 
अन्तमुंहरतसे हीन दश हजार वर्ष ओर अधिक्से अधिक अन्तमुहते कम तेतीस 
सागरोपमप्रमाण है । 

देवोंके पांचों उदयस्थानोंके समस्त भंगोंका योग पांच हुआ (५ )। 

चारों गतियोंके उदयस्थानोंके मंगोंक्रा योग हुआ सात हजार छट् सो सत्तर 
( ७६७० )। 





गति उदयस्थान संग 
नरक ७ एज 
लियेंच ९. ३२+५४+४९०६-४९९२ 
मनुष्य ११ २६६८ 
देव ५ ५ 
७६७० 


इस प्रकार चूंकि एक एक गतिके साथ अनेक कमंप्रकतियोंका उदय पाया 
रे २ जप के शी 
जाता है, अतएव केवल नरकगतिके उद्यसे नारकी होता है, तियंचगातिके उद्यसे 


६० ] छक्खंडागम खुद्ाबंधी [ ९, है, (१. 


मणुस्सो देवा होदि त्ि ण॒ घडदे ? विसमो उबण्णासों । कुदों ! णिरयगदिआदिचदुगदि- 
उदयाणं व सेसकम्मोदयाणं तत्थ अविणाभावाणुव्लभादो। जिससे पयडीए उप्पण्णपढ़म- 
समयप्पहुडि जाव चरिमसमओ त्ति णियमेण उदओ होदूण अप्पिदगई मोक्तूण अण्णत्थ 
उदयाभावणियमो दिस्सइ तिस्से उदएण णेरइओ तिरिक्खो मणुरसो देवों त्ति णिदेसो 
कीरदे अण्णदा अणवड्टाणादो । 


सिद्धिगदीए सिद्धों णाम के भवदि ?॥ १२॥ 


एत्थ बि पुथ्त॑ व णय-णिक्खेवे अरस्सिदृण चालणा कायव्या उदयादिपंचभावे वा | 


खहयाए लड़ीए ॥ १३॥ 


कम्माणं णिम्मूलखएणुप्पण्णपरिणामो खओ णाम, तस्स ल््धीए खश्यलड्भीए सिद्धो 
होदि । अण्ण वि सत्त पमेयत्तादओ तत्थ परिणामा अत्थि, तेहि किण्ण सिद्धा होदि ! 


तिर्यंथ, मनुष्यगतिके उदयसे मन॒ुप्य आर दवगतिके उदयसे देव यह कथन घटित 
नहीं होता ? 

समाधान -- यह उपन्यास विषम है, क्योकि, नारक आदि चार परय्ांयोंके प्राप्त 
होनेमे जिस प्रकार नरकगति आदि चाणश प्रक्ृतियोंक उदयका क्रमशः आविनाभावी 

हे हे छणक ७. छह ] की श्र [३ 
सम्बन्ध हैं वेसा शोष कर्मोके उदयोका वहां अविनाभावी सम्बन्ध नहीं पाया जाता। 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयस लगा ऋर पर्यायके अन्तिम समय तक जिल् प्रकृतिका नियमसे 
डद॒य होकर विवक्षित गतिके सिवाय अन्यत्र उदय न दानका नियम पाया जाता है, 

७ ९३५5 &७५र 3 ७ हो शो 2 हर 
डसी कमेप्रकतिके उदयसे नारकी, तियंच, मनुप्य आर देव हाता हे, ऐसा निर्देश किया 
गया है | अन्यथा अनवस्था उत्पन्न हो जायगी। 
७ श्र ब् आर चर है 

सिद्ध गतिम जीव सिद्ध किस प्रकार होता है ) ॥ १२॥ 

यहां भी पूवानुसार नय ओर निश्षेपोंका आभ्रय लेकर चालना करना चाहिये, 
अथवा उदय आदि पांच भावोंके आश्रयलसे चालना करना चाहिये। 

कर ५९ ही २ चर 

क्षायिक लब्धिसे जीव सिद्ध होता हैं ॥ १३॥ 

कमोके निमूल क्षयसे उत्पन्न हुए परिणामको क्षय कद्दते है ऑर उसीक्ी लब्धि 
अथात्‌ क्षायिक लब्धिके ढारा सिद्ध होता है| 

शंका--सिद्ध गतिम सत्व, प्रमेयत्व आदि अन्य परिणाम भी तो होते हैं, उनसे 
सिद्ध होता है, ऐसा क्यों नहीं कहते ? 


१ प्रतिपु “ तिस्से ' इति पाठ । 


१, १, १५. ] सामितताणुगम इंदियफगणा [ ६ 


ण, जदि ते सिद्ध ततस्स कारण तो सब्बे जीवा सिद्धा होज्ज, तेसि सब्वर्जीवेसु संभवो- 
वलेभा । तम्हा खह्याए लड्टीए सिद्धों होदि त्ति घेत्तव्व | 


इंदियाणुवादेण एइंदिओ बीइंदिओ तीइंदिओ चउरिंदिओ 
पंचिदिओं णाम कर्ध भवदि? ॥ १४ ॥ 


एत्थ णामादिणिक्खेवे णंगमादिणए आदइ्यादिभावे च अस्सिदृण पूर्व व 
इंदियस्स चालणा कायबव्वा | 

खओवसमियाए लडद़ीए ॥ १५॥ 

इंदस्स लिंगमिंदियं । इंदो जीव, तस्स लिगे जाणावय सचये ज॑ तर्मिदियमिदि 
व॒त्त होदि । कधमेइंदियत्त खओवसमियं ? उच्चदे-पास्सादियावरणस्स सव्वधादिफदयाण 
संतोवसमेण देसघादिफदयाणमुदणण चक्‍्खु-सोद-घाण-जिब्भिदियावरणाणं देसघादिफइ- 
याणम्रुदयक्ब॒एण तेसि चेत्र संतोत्रमेण तेसि सब्मधादिफदयाणमुदएण जो उप्पण्णो 
जीवपरिणामों सो खओवसमिओ वुच्चदे | कुदो ? पृच्वुत्ताणं फदयाणं खओवसमेदि 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यदि सत्व-प्रमयत्व आदि सिद्धत्वके कारण हैं, तब तो 
सभी जीव सिद्ध हो जावेगे, क्योंकि, उनका अस्तित्व तो सभी जीवोंम पाया ज्ञाता है। 
इसलिये क्षायिक लब्धिस सिद्ध हाता दे ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 

इन्द्रियमागणानुसार एकेन्द्रिय, हीलनद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय 
जीव केसे होता है ? ॥ १४ ॥ 

यहांपर नामादि निश्षिपों, नेगमादि नयों ओर ओदायिकादि भावोंका आश्रय 
लेकर पू्वानुसार इन्द्रियकी चालना करना चाहिये । 

क्षायोपशमिक लब्धिसे जीव सिद्ध होता है ॥ १५॥ 


इन्द्रके चिह्यको इन्द्रिय कहत है | तात्पय यह कि इन्द्र जीव हैं ओर उसका 
जो चिह्द अथांत्‌ शापक या सूचक है वह है इबि 


शंका - एकेन्द्रियत्व क्षायेपशपम्तिक किस प्रकार होता है ? 


समाधान-- कहत है | स्पशान्द्रियावरण कमके सर्वेधाती स्पर्धकोंके सरवो- 
पशमसे, उसाके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे: चक्षु, श्रोत्न, घराण ओर जिव्हा इन्द्रियावरण 
कमोके देशघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हीं कर्मोके सत्वोपशमसे तथा सर्वघाती 
स्पर्धकोंक उदयसे जो जीवर्पारेणाम उत्पन्न हाता हैं उसे क्षयापशम कहते हैं, फ्योंकि 
घद्द भाव पृवाक्त स्पर्धकोंके क्षय भार उपशम भावोंसे ही उत्पन्न द्ोता हे | इसी जीव- 


8२ ] छैक्लंडागम खुद्दाबंधो [ २, १, १५. 


उप्पण्णत्तादो । तस्स जीवपरिणामस्स एशदियमिदि सण्णा । एदेण एक्केण इंदिणण जो 
जाणदि पस्सदि सेवदि जीवों सो एइदिओ णाम । 


सव्वघादी-देसघादित्त णाम कि? वुंच्चदे-दुविद्णि कम्माणि घादिकम्माणि 
अधादिकम्माणि चेव । णाणावरण-दंसणावरण-मोहणीय-अंतराइयाणि घादिकम्माणि; वेद- 
णीय-आउ-णाम-गोदाणि अधादिकम्माणि | णाणावरणादीण कर्ध घादिववदेसो ! ण, 
केवलणाण-दंसण-सम्मत्त-चरित्त-वीरियाणमणेयभेय भिण्णाणं जीवगुणाणं विरोद्दित्तणेण तेसिं 
घादिववदेसादों | सेसकम्मा्ं घादिववदेसो किण्ण होदि ? ण, तेसि जीवगुणविणासण- 
सत्तीए अभावा । कुदो ! ण आउअं जीवगुणविणासय, तस्स भवधारणम्मि वावारादों । 
ण गोद जीवगुणविणासयं, तस्स णीचुचकुलसमुप्पायणम्मि वावारादों। ण खेत्त- 
पोग्गलविवाइणामकम्माई पि, तेसि खेत्तादिसु पडिबद्धाणमण्णत्थ वाबारविरोहादा । 


परिणामकी एकेन्द्रिय संशा है | 
इस पक इन्द्रियके दारा जो जानता है, देखता है, सवन करता है वद जीय 
पकेन्द्रिय होता है । 
शंका- सर्वेघातित्व ओर देशघातित्व किसे कहते हैं ? 


समाधान--कद्दते हैं | कम दो प्रकारके हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। 
शानावरण, दृ्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय, ये चार घातिया कम हैं। तथा वेदनीय, 
आयु, नाम ओर गोत्र, ये चार अघातिया कम हैं । 


शंकॉ--शानावरण आदिको घातिया कर्म क्‍यों नाम दिया है? 


समाधान--क्योंकि, केवलशान, केवलद्शन, सम्यकत्व, चारितश्र ओर वाये 
अथोत्‌ आत्माकी शक्ति रूप जो अनेक भेदोंमें भिन्न जीवगुण हैं उनके उक्त कमे विरोधी 
अर्थात्‌ घातक होते हैं ओर इसौलिये वे घातिया कम कद्दलाते है । 


शंका--( जीवगुणोंके विरोधक तो शेष कम भी होते है, अतएव ) शोष कर्मोको 
भी घातिया कमे क्‍यों नहीं कहते ? 


समाधान--शेष कर्मोको घातिया नहीं कहते, क्योंकि, उनमे जीवके गुणाका 
बिनाश करनेकी शक्ति नहीं पाई ज्ञाती | जैसे, आयु कर्म जीबके गुणोका विनाशक 
नहीं है, क्योंकि, उसका काम तो भव धारण करनेका है । गोत्र भी जीवगुणविनाशक 
नहीं है, पर्योंकि, उसका काम नीच और उद्च कुल उत्पन्न करना है । क्षेत्रविषाकी और 
पुशलविपाकी नामकमे भी जविगुणाविनाशक नहीं हैं, क्योंकि, उनका सम्बन्ध यथायोग्य 
क्षेत्र और पुद्छोंसे दोनेके कारण अन्यत्र उनका व्यापार माननेमें विरोध आता है। 


रे, ९ै; १५. ] सामित्ताणुगमे इंदियमग्गणा [ ६३ 


जीवविवाइणामकम्मबेयणियाणं घादिकम्मबबएसो किण्ण होदि? ण, जीवस्स अणप्पभूद- 
सुभग-दुभगादिपज़यसमुप्पायणे वावदाण जीवगुणविणासय त्तरिरो हादो । जीवस्स सुहं विणा- 
सिय दुब्खुप्पायय असादवेदरणीय घादिववएस फिण्ण लहंदे ! ण, तस्स घादिकम्मसहायस्स 
घादिकम्मोदे विणा सकज्जकरंण असमत्थस्स सदो तत्थ पउत्ती णत्यि त्ति जाणावणइं 
तव्ववएसाकरणादो । 


तत्थ घादीणमणुभागो दुषिहों सब्बधादओ देसघादओ सि। बुत्त च-- 


सव्वावरणीयं पुण उक्कस्स होदि दारुगसमाणे ॥ 
हेट्टा देसावरण सव्वावरण च उवरिल्ल ॥ १४ ॥ 


वजन 3 ०» + कल सनक छल कक अजकल के ज औऑऔस्‍फऊझऊ_ >> ३ न 


शंका--जीवविपाकी नामकर्म एवं वेदनीय करममोंकों घातिया कम क्यों नहीं 
माना ? 


समाधान-- नहीं माना, क्योंकि, उनका काम अनात्मभूत सुभग, दुभेग आदि 
जीवकी पर्याय उत्पन्न करना है, जिससे उन्हें जीवगुणविनाशक माननेमें विरोध उत्पन्न 
होता है | 

शंका--जीवके सुखको नष्ट करके दुख उत्पन्न करनेवाले असाता वेदनीयको 
घातिया कम नाम क्‍यों नहीं दिया ! 


समाधान - नहीं दिया, क्योंकि, वह घातिया कर्मोका सहायकमात्र है ओर 
घातिया कर्मोके बिना अपना कार्य करनेमें असमर्थ तथा उसमे प्रव्नात्ति-रद्दित है। इसी 
बातको बतलानेके लिये असाता वेदनीयको घातिया कमे नहीं कहा । 


इन कर्मोमे घातिया कर्मोका अनुभाग दो प्रकारका है-- सवेघातक और 
देशघातक । कहा भी हे-- 


घातिया कर्मोंकी जो अनुभागशक्ति लता, दारु, अस्थि ओर शेल समान कही 
गयी है उसमें दारुतुल्यले ऊपर अस्थि ओर शेल तुल्य भागोंम तो उत्कृष्ट सर्वावरणीय 
शक्ति पाई जाती है, किन्तु दारुसम भागके नीचले अनन्तिप्त भागमें (व उससे नीचे 
सब लतातुल्य भागमें ) देशावरण शक्ति है, तथा ऊपरके अनन्त बहुभागाम सर्वावरण- 
शक्ति है ॥ १४ ॥ 


१ प्रतिषु '-कम्ममेयणियाणं ” इति पाठः । 
२ सत्ती य लदा-दारू-अट्टीसेलोबमा हु धार्दाणं। दारुअर्ंतिमभागो त्ति देसघादी तदों सब्बं ॥ 
गो. क. १८०. 


१४ ] छक्खंडागम खुद्दाबधो [ २, है, १५. 


णाणावरणचदुक्क दंसगतिगमंतराइगा पंच | 
ता होति देसघादी संजलणा णोकसाया या ॥ १५॥ 


फासिदियावरणसव्वघादिफदयाणमुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण अणुद- 


ओवसमेण वा देसघादिफदयाणम्ुदणण जिडिभादियावरणस्स सव्वधादिफदयाणमरुदयक्खएण 
तेसिं चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा देसघादिफदयाणमुदएण चक्खु-सोद-घा्णि- 
दियावरणाणं देसघादिफदयाणमुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा 
व्वधादिफदयाणमुदएण खओवसमभिय जिब्भिदियं सम्ुप्पज्जद्‌ | पर्सिंदियाविणा- 
भावेण सं चेव जिड्भिदियं बीईंदियं ति भण्णदि बहिदियजादिणामकम्मोदयात्रिणाभावादो 
वा | तेण बेइंदिएण बेइंदिएहि वा जुत्तो जेण बीईंदिओं णाम तेण खओवसामियाए लड्रीए 
बीइईंदिओ त्ति सुत्ते भणिद । 
पस्सिदियावरणस्स सव्बधादिफदयाणं संतोवसमेण देसघादिफदयाणग्रुदएण 
जिब्भा-धार्णिदियावरणाणं सव्वधादिफदयाणमुदयक्खएण तेसिं चव संतोवसमेण अणुद- 
ओबसमेण वा देसधादिफदयाणमुदणण चक्खु-सोदिदियाणं ( देसघादि-) फदयाणं उदय- 


माति, श्रत, अवाधि ओर मनःपर्यय, य चार ज्लञानावरण; चश्लु, अचश्षु ओर अवधि, 
ये तीन दशेनावरण: दान, लाभ, भाग, उपभोग और वीये, ये पांच। अन्तराय, तथा 
सज्वलनचतुप्क ओर नव नोकपाय, य तरह माहनीय कमे द्शघाती हँ।त है ॥ १५॥ 
स्पर्शन्द्रियावरणके सर्वधाति स्पर्धकोंके उदयक्षयस, उन्हींके सक्त्वापशमस 
अथवा अनुदयोपशमसे, ओर देशघाती स्पर्धकोंके उदय से: जिब्हन्द्रियाव रणके सर्वेघाती 
स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सत्वोपशमसे अथवा अनुदयोपशमसे, ओर देशघाती 
स्पर्धकोंके उदयसे: एवं चक्षु,भोत्र व घ्राणन्द्रियावरणों के देशघाती स्पशेकाके उदयक्षयसे, 
उन्हींके सत्तोपशम अथवा अनुदयोपशमसे और सर्वधाती स्पर्धेक्रके उदय से क्षायोपश- 
मिक जिव्हेन्द्रिय उत्पन्न होती है । स्पशन्द्रियका अविनाभावी अथवा द्वीन्द्रियनामकर्मा 
दयका अविनाभावी होने ले जिल्‍हेन्द्रियको द्वितीय इन्द्रिय कहते हे, चूँकि उक्त द्वितीय 
इन्द्रियले अथवा दो इन्द्रियोंसे युक्त होनेके कारण जीव हाीन्‍न्द्रिय होता है, इसलिये 
क्षायोपशामिक लब्धिसे जीव हीन्द्रिय होता है ' ऐसा सृत्रभ कहा गया है। 
स्पशेन्द्रियावरणके स्वघाती स्परधकोंके सत््वोपशमसे ओर द्शघाती स्पर्थकोंके 
उदयसे: जिव्हा ओर प्राणेन्द्रियावरणोंके स्वेघाती स्पर्थकॉके उद्यक्षयसे, उन्हीके सत्त्वो- 
पशमसे अथवा अनुदयोपशमसे तथा देशघाती स्पर्धकोक उदयसे; एवं चश्नु और श्रोत्रे 
न्द्रियोके देशघाती स्पर्थेकोके उदयक्षयसे उन्‍्हीके सत्वेपशमस अथवा अनुद्यापशमसे 


१ णाणावरणचउक्क तिद्सण सम्मंग च सजलण | णव णोकसाय विग्घ छव्वीसा देसघादीओ || गो क. ४०. 


२, है, १५. ] सामित्ताणुगमे इंदियमग्गणा [ ६५ 


क्खएण तेसि चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा सव्बधादिफद्दयाणमुदणण घार्णि- 
दियमुप्पजदि | त॑ चेव घा्णिदिय पास-जिब्भिदियाविणाभावेण तेइंदियजादिणामकम्मो- 
दयाविणाभावेण वा तेइंदियो णाम | तेण जुत्तो जीवो वि तेहंदियों होदि | एदेण कारणेण 


हो के रहे 


खओवसमियाए लड्जीए तेइंदिओ होदि त्ति सुत्ते उत्त । 

पस्सिदियावरणस्स सव्वधादिफदयाणं संतोवसमेण देसघादिफदयाणमुदए्ण 
चकक्‍्खु-घाण-जिब्भिदियावरणाणं सव्वधादिफदयाणमुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण 
अणुदओवसमेण वा देसधादिफदयाणपम्रुदएण सोईदियावरणस्स देसघादिफदयाण उदय- 
क्खएण तेरसि चेत्र संतोवसमेण अगुदओवसमेण वा सव्वधादिफदयाणमुदशण चर्ब्खि- 
दिये उप्पज्जदि | फास-जिब्भा-धार्णिदेयाविणा भावेण चर्बिखदियं ( चउरिंदिय ) ति 
भण्णदि । तेण जुत्ता जीवों चर्डरिंदियों । चउरिंदियजादिणामकम्मोदयाव्रिणाभावेण वा 
चकक्‍्खु चठउरिंदियं ति वत्तव्बं | फार्सिदियादिचउद्दि इंदिएदि जुत्तो त्ति वा जीवो 
चउरिंदिओं णाम | तेण कारणेण खओवसमियाए लड्भीए चउरिंदिओ होदि त्ति उत्त | 


फा्सिदियावरणस्स सव्वघादिफदयाणं संतोवसमेण देसघादिफदयाणमुदणएण 
चदुण्णमिंदियाण सव्वधादिफदयाणमुदयक्खएण तेसि चेत्र संतोवसमेण देसघादिफदयाण- 


तथा सर्वघाती स्पर्धकाोंके उदयसे प्राणेन्द्रिय उत्पन्न हाती है। वही प्राणेन्द्रिय स्पर्श 
और जिह्ला इन्द्रियोंकी आविनाभावी अथवा त्रीन्द्रिय जाति नामकर्मोद्यकी अविनाभावी 
होनेसे तृतीय इन्द्रिय कहलाती है । उस इन्द्रियसे युक्त जीव भी त्रीन्द्रिय होता है। 
इसी कारणसे ' क्षायोपशमिक लब्धिके द्वारा जीव त्रीन्द्रिय हाता है ' पेसा खत्नमे कहा 
गया है । 

स्पशन्द्रियावरणक सर्वेघराती स्प्रधकाक सक्त्चापशम व देशघाती स्पर्धकाके 
उद्यसे: चश्नु, प्राण ओर जिला इन्द्रियावरणाक सर्वेघाती स्पधकांके उदयक्षयस व 
उन्हींके सत््वापशमसे अथवा अनुदयापशमसे एव देशघाती स्प्धकोके उदयसे; तथा 
श्रोत्रेन्द्रियावरणक देशघानी स्पर्धकाके उदयक्षयसे व उन्हींके सतक्ततोपशमसे अथवा 
अनुदयोपशमसे एवं सर्वधाती स्पर्थकों के उद्यस चश्नु इन्द्रिय उत्पन्न हाती दे। स्पश, जिड्ा 
और घ्राण इन्द्रियोंकी अविनाभावी हानस चश्नु इन्द्रिय चतुर्थ इन्द्रिय कददलाती है। उस 
चक्षु इन्द्रियसे युक्त जीव चतुरिन्द्रिय होता हैं। अथवा, चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्मो- 
दयकी अविनाभावी होनेसे चश्षुका चतुरिन्द्रिय कहना चाहिय । स्पर्शन्द्रियादि चार 
इंनिद्रियोंसे युक्त होनेके कारण जीव चतुरिन्द्रिय कद्दलाता है। इसी कारण ' क्षायोपशमिक 
लब्धिके द्वारा जीव चतुरिन्द्रिय होता है ' ऐसा कहा गया है । 


स्पशेन्द्रियावरणके सर्वेघाती स्पर्थंकोंके सत््वोपशम व देशघाती स्पर्घकोंके 
उदयसे; चार इन्द्रियोंके सर्वधाती स्पर्थक्ोंके उद्यक्षय और उन्हींके सरत्योपशमसे तथा 


६६ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, १, १५. 


मुदशण जेण सोदिंदियमुप्पज्जदे तेण ते खओवसमियं | सेसचउरिंदियांविणाभावादों 


पंचिंदियजादिणामकम्मोदयात्रिणाभावादो वा ते पंचिंदिय | तेण पंचिदिएण पंचहद्दि 
इंदिएहि वा जुत्तो जीवो पंचिरदिओ णाम | 


फास-जिब्भा-घाण-चक्खु-सोदिदियावरणाणि पयडिसप्ुक्रिकित्तणाएं णोवइड्टाणि, 
कृध तेप्रिमिह णिदेसो | ण, फार्सिदियावरणादीणं मदिआवरणे अंतब्भावादो । ण च 
पंचिंदियखओवसमं तत्तो सम्नुप्पण्णणाणं वा म्रुच्चा अण्णं मदिणाणमत्थि जेणिंदियावरणे- 
हिंतो मदिणाणावरणं पृधभूद होज्ज । ण च एंदरहिंतो पृधभूद णोइंदियमत्थि जेण 
णोइंदियणाणस्स मदिणाणत्तं होज्ज | णोइंदियावरणख ओवसम जणिद णोइंदियमिदि तदो 
पृधभूद चेव ? जदि एवं तो ण॒तदो समुप्पण्णणाणे मदिणाणं, मदिणाणावरणख ओव- 
समेणाणुप्पण्णत्तादो | तदो मदिणाणाभावेण मदिणाणावरणस्स वि अभावो होज्ज | तम्हा 


देशघाती स्पर्थकोंके उदयसे चूक़ि श्रोत्रिन्द्रिय उत्पन्न होती है इसीसे उसे क्षायोपशमिक 
कहा है । देष चारों इन्द्रियोंकी अविनाभावी टद्वोनेसे अथवा पंचेन्द्रिय जाति नामकर्मो- 
दूयकी अधिनाभावी होनेसे श्रोत्रन्द्रिय पंचम इन्द्रिय हे । उस पंचम इन्द्रियस अथवा 
पांचों इन्द्रियोंस युक्त जीव पंचेन्द्रिय होता है । 

शंका- स्पश, जिहा, प्राण, चंश्षु ओर धोन्न इन्द्रियावरणोंका प्रकृतिसमुत्की- 
तेन अधिकारमें ता उपदेश नहीं दिया गया, फिर यहां उनका कैसे निर्देश किया 
ज्ञाता है ? 

समाधान--नहीं, स्परशेन्द्रियादिक आवरणोका मतिभावरणमें ही अन्तर्भाव 
होनेसे वहां उनके पृथक्‌ उपदेशकी आवश्यकता नहीं समझी गई । पंचेन्द्रियोक क्षयोप- 
शमको वा उससे उत्पन्न हुए ज्ञानकों छोड़कर अन्य फोई मतिज्ञान है ही नहीं जिससे 

कप [कप ७. ७. जे ० ७३ ही ७७ ७. 

इन्द्रियावरणास मतिश्ञानावरण पृथग्भूत होव। ओर न इन पांचों इद्रियासे पृथग्भूत 
नोइन्द्रिय है जिससे नोए्न्द्रियज्ञानको मतिश्ञान कद्दा जा सके । 


शुका--नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेबवाली नोइन्द्रिय उक्त पांच 
इन्द्रियोंसे पृथग्भूत ही है? 
समाधान-- याद एसा हे तो उससे उत्पन्न हान वाला ज्ञान मतिज्ञान नहीं 


होगा, क्योंकि वह मतिश्ानावरणके क्षयोपशमसे नहीं उत्पन्न हुआ | इस प्रकार मति- 
शानके अभावसे मतिशानावरणका भी अभाव हो जायगा। इसलिये छहों इन्द्रियांका 


१ प्रतिषु “ तेण * इति पाठः | 


३१, १, १५. ] सामित्ताणुगमे इंदियमग्गणा [ ६७ 


छण्णमिंदियाण खओवसमो तत्तो समुप्पण्णणाणं वा मदिणाणं, तस्सावरण मदिणाणावरण- 
मिदि इच्छिदव्यमण्णहा। मदिआवरणस्सा भावप्पसंगा । 

एडदियादीगमोदइओ भावों वत्तत्यो, एईदियजादिआदिणामकम्मोदणण एहई- 
यादिभावोवंभा । जदि एवं ण इच्छिज्जदि तो सजोगि-अजोगिजिणाण पंचिदियत्त ण 
लब्भदे, खीणावरणे पंचण्हमिदियाणं खओवसमाभावा । ण च तेसिं पंचिदियत्ताभावो, 
पंचिदिएसु समुग्घादपदेण असंखेज्जेसु भागेसु सव्वलोगे वा त्ति सुत्ततिरोहादो १ 

एत्थ परिहारो बुच्चदे- एडदियादीणं भावों ओदइईओ होदि चेव्, एड्रंदियजादि- 
आदिणामकम्मोदणण तेसिमुप्पत्तीदंसगादों | एदम्हादों चेव्र सजोगि-अजोगिजिणाणं 
पंचिदियत्त जुज्जदि त्ति जीवद्गाणे पि उबवण्ण । किंतु खुदबंधे सजोगि-अजोगिजिणाएणं 
सुद्वणएणाणिदियाणं पंचिदियत्त जदि इच्छिज्जदि तो ववहारणएण वत्तव्त्र | ते जद्दा - 
पंचसु जाइंसु जाणि पडिबद्धाणि पंच इंदियाणि ताणि खओवसमियाणि त्ति काऊण 
उवयारेण पंच वि जादीओ खओवसमियाओं त्ति कट्ट सजोगि-अजोगिजिणाण खओव- 


क्षयोपशम अथवा उस क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ शान मंतिशान है ओर उसीका आवरण 
मतिशानावरण द्वोता है, एसा मानना चादिये। अन्यथा मतिशानावरणके अभावका 
प्रसंग आ जायगा । 

शका-एकेनिद्रियादिकों ओोदयिक भाव कहना चाहिये, क्योंकि एकेन्द्रियज्ञातिं 
आदिक नामकमके उदयसे एकेन्द्रियादिक भाव पाये जाते हैं । यदि ऐसा न माना 
जायगा तो सयोगी ओर अयोगी जिनोंके पंचान्द्रियमाव नहीं पाया जायगा, क्योंकि, 
उनके आवरण के क्षीण हो जानेपर पांचों इन्द्रियोंके क्षयोपशमका भी अभाव हो गया 
है। ओर सयोगि-अये।गी जिन कि पंचेन्द्रियत्वका अभाव होता नहीं है, क्योंकि, वैसा 
माननेपर “ पंचेन्द्रिय जीवोकी अपेक्षा समुद्घात पदके द्वारा लोकक्े असंख्यात बहु- 
भागोंमे अथवा सर्वे लोकमे जीवॉका अस्तित्व है ”' इस घृत्रसे विरोध आ जायगा। !? 


समाधान- यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हैँ । एकन्द्रियादि जीवोका भाव 
ओदयिक तो होता ही है, क्योंकि, एकेन्द्रियजाति आदि नामकमंके उदयसे ही 
उनकी उत्पत्ति पायी जाती है । ओर इसीसे सयोगी व अयोगी जिनाका पंचेन्द्रियत्व 
योग्य होता है, ऐसा जीवस्थान खंडमें भी स्वीकार किया गया है । किन्तु, इस श्षुद्रक- 
बेध खंडमे शुद्ध नयसे अनिन्द्रिय कहे जानेवाले सयोगी और अयोगी जिनोंके यदि 
पंचेन्द्रियव्व कद्दना है, तोध्चह केवल व्यवहार नयसे ही कद्दा जा सकता है। वह इस 
प्रकार है-- पांच जातियोंमें जो क्रमशः पांच इन्द्रियां सम्बद्ध हैं वे क्षायोपशमिक ई 
देसा मानकर ओर उपचारसे पांचों जातियोंको भी क्षायोपशमिकर स्वीकार करके 


१ प्रतिपु “ जीवट्टाणं पि ? इति पाठ: । 
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समिय॑ पंचिंदियर जुज्जदे | अधवा खीणावरणे णट्ठें वि पंचिदियख ओवसमे खओवसम- 
जणिदाणं पंचण्द बज्ञिदियाणग्ुवयारेण' लद्धखभोवसमसण्णाणमत्थित्तदंमणादों सजोगरि- 
अजोगिजिणाएं पंचिंदियत्त साहेयव्य । 
अणिदि हे जिला पु  । भ 
ओ णाम कं भवदि? ॥ १६॥ 
एत्थ पुव्व॑ व णय-णिक्खेवे अस्सिदृण चालण। कायच्वा । 


खश्याए लड़ीए ॥ १७॥ 

एत्थ चोदगो भर्णदि- इंदियमए सरीरे विणट्ठें इंदिया्णं पि णियमेण विणासो, 
अण्णहा सरीरिंदियाणं पुधभावष्पसंगादों | इंदिएस विणईंसु णाणास्स विणासो, 
कारणेण विणा कज्जुप्पत्तीविरोहादो | णाणा भात्रे जीवविणासा, णाणाभावेण णिच्चेयणत्त- 
वृत्तसरस जीवत्तविरोहादों । जीवाभावे ण खश्या लड़ी वि, परिणामिणा विणा परि- 
णामाणमत्यित्ततिरोहादों त्ति। णेद जुज्जदे | कुदो ? जीवों णाम णाणसहावो, अण्णहा 


सयोगी और अयोगी जिनोंके क्षयोपर्शाम# पंचन्द्रियत्व सिद्ध हो जाता है| अथचा, 
आवरणके क्षीण हानस पंचन्द्रियाक क्षयोपशमक नए्र हा जानपर भी क्षयोपशमसे उत्पन्न 
और उपचारस क्षायापशम्रिक संज्ञाको प्राप्त पांचा बह्येन्द्रियाका अस्तित्व पाय जञानसे 
सयोगी ओर अयोगी जिनोके पचनद्रयत्व [सद्ध कर लना चाहिय। 

जीव अनिन्द्रिय किस प्रकार होता है १ ॥ १६ ॥ 

यहां पूर्वाडुसार नयों आर निश्चिपोंका आश्रय लेकर चालन; करना चाहिये। 

५ के 0 अ 0० हक ् 

क्षायिक लब्धिसे जीव अनिन्द्रिय हाता है ॥ १७ ॥ 

शंका- यहां शंकाकार कहता हे--इन्द्रियमय शरीरके विनए्ठ हो जानपर 
इन्द्रियोंका भी नियमसे विनाश हाता है, अन्यथा शरीर ओर इन्द्रियोंके प्रथग्भावका 

संग आता है। इस प्रकार इन्द्रियोंके विनपष्ठ हा जानपर जश्ञानका भा विनाश हो 

जायगा, क्योकि, कारणके बिना कायकी उत्पत्ति माननमें विराध आता है । ब्लानके 
अभावम जीवका भी विनाश हो जायग।, क्‍योंकि, शानरहित हानस निश्चतन पदार्थके 
जीवत्व माननमे विराध आता हे | जीवका अभाव हा जानपर क्षायिक रब्धि भी नहीं 
हो सकती, फ्याकि, परिणामी के बिना परिणामोंक्रा अस्तित्व माननेम विरोध आता है। 
(इस प्रकार इन्द्रियरद्दित जीव क्षायिक लब्धिकी प्रासि सिद्ध नहीं होती ) ? 


समाधान-- यद्द शंका उपयुक्त नहीं हे, क्योंकि, जीव शानस्वभावषी है, नहीं तो 


१ प्रतिषु ' -मुवयारे ” इति पा$ | 
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जीवाभावष्पसंगादो । होदु चे ण, पमाणाभावे पमेयस्स वि अभावप्पसंगा । ण॑ चेब, 
तहाणुबलंभादो । तम्हा णाणस्स जीवों उवायाणकारणमिदि पेत्तव्य | ते च उवादेयं 
जावदव्यभात्रि, अण्णहा दव्वणियमाभावादों | तदों इंदियविणासे ण णाणस्प 
विणासो । णाणसहकारिकारणईदियाणम भव कंधे णाणस्स अत्थित्तमिदि चे ण, णाण- 
सद्दावपोरगलद्व्वाणुप्पण्णउप्पाद-व्यय-धु अत्तुततक्खियजीवद व्वस्स विणासाभावा | ण 
च एकके कज्ज एक्कादों चर कारणादों सब्बत्थ उप्पज्जदि, खदर-सिंसव-धव-धम्मण- 
गोमय-सरयर-सुज्जकंतेहिंतो सम्ुप्पज्जमाणेक्कर्िगिकज्जुबलंभा । ण च छदुमत्थावत्थाए 
णाणकारण त्तेग पडिर्वाण्णदियाणि खीणावरणे भिण्णजादीए णाणुप्पत्तिम्हि सहकारिकारणं 
होति त्ति णियमा, अर्प्पसंगादो, अण्णहा मोक्खाभावष्प्संगा । ण च मोबखामभावो, बंध- 
कारणपडिवक्खतिरयणाणप्रुवर्ल भा । ण च कारण सकज्ज सब्बत्थ ण करेदि त्ति णियमो 
अत्यि, तहाणुवलुंभा । तम्दा अणिदिएसु करणक्कमव्ववहाणादीद णाणमत्थि त्ति 
घेत्तव्वं। ण च तण्णिक्कारणं अप्पट्डसण्णिहाणेण तदुष्पत्तीदी । सब्बकम्माणं खएणु- 


जीवके अभावका प्रसंग आ ज्ञायगा। यदि कहा जाय कि हो जाने दो शानस्वभावी 
जीवका अभाव, तो भी ठीक नहीं, फ़्याकि प्रमाणक अभावम प्रमेयके भी अभावका 
प्रसंग आ जायगा। ओर प्रमयका अभाव है नहीं, क्योंकि, बसा पाया नहीं जाता। इसस 
यही ग्रहण करना चाहिये कि ज्ञानका जोव उपादान कारण है। ओर वह ज्ञान उपादेय 
है जा कि यावत द्रव्यमात्रम रहता है, अन्यथा द्वव्यके नियमका अभाव हो जायगा । 
इसलिये इन्द्रियोंका विनाश हो जानपर ज्ञानका विनाश नहीं होता । 

गंका--शानके सहकारी कारणभूत इन्द्रियोंक अभावमं ज्ञानका आस्तित्व 
किस प्रकार हा सकता है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि शानस्वभाव ओर पुद्दलद्रब्यस अलुत्पन्न, तथा उत्पाद 
व्यय एवं घुवत्वसे उपलक्षित जीवद्ृब्यका विनाश न होनसे इन्द्रियोंके अभावम भी 
श्ानका अस्तित्व हो सकता द्वे। एक कार्य सवेत्र एक ही कारणस उत्पन्न नद्दीं होता, क्योकि, 
खद्रि, शीशम धो, धम्मन, गावर, खुर्यक्रिरण व सूर्यकान्त मणि, इन भिन्न भिन्न 
कारणोसे एक अप्लि रूप कार्य उत्पन्न हाता पाया जाता है। तथा छलद्मस्थावस्थामे 
ज्ञानके कारण रूपस ग्रहण की गई इन्द्रियां क्षीगावरण जीवके भिन्न जातीय ज्ञानकी 
उत्पत्तिमं सहकारी कारण हो, एसा नियम नहीं है, क्योंकि, एसा माननपर अतिप्रसंग 
दोष आजायगा, या अन्यथा मे.क्षके अभावका ही प्रसंग आजायगा। ओर मोक्षका 
अभाव है नहीं, क्‍योंकि, बन्धकारणोके प्रतिपक्षी रत्नत्रयकी प्राप्ति है। ओर कारण सर्वत्र 
अपना कार्य नहीं करेगा, ऐसा नियम नहीं हे, क्योंकि, वेसा पाया नहीं जाता। इस 
कारण अनिन्द्रिय जीवोंमे करण, क्रम ओर व्यवधानस अतीत ज्ञान दोता है, ऐसा ग्रहण 
करना चादिये | यह शान निप्कारण भी नहीं है, क्‍योंकि, आत्मा ओर पदार्थके सान्नि- 
धान भथोत्‌ सामीप्यसे बद्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार समस्त कमोके क्षयस उत्पन्न 
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प्पण्णत्ादो खश्याए लद्शीए अणिदियत्त होदि । 
कायाणुवादेण पुदविकाइओ णाम क्ध॑ भवदि ? ॥ १८ ॥ 


पुटविकायादो किण्णिग्गदो भूदपुव्तो त्ति पुटविकाइओ वुच्चदि, कि पुढवि- 
काइयाणमहिम्रुदो णेगमणयावलंबणेण पुदव्रिकाइओ वुच्चदि, कि पुढविकाहयणाम- 


जे कु. ९ 


कम्मोदण्णेत्ति बुद्धीप काऊण कथ होदि त्ति वुत्त 


पुटविकाइयणामाए उदएण ॥ १९ ॥ 

णामपयडीसु पुटवि-आउ-तेउ-वाउ-वणप्फदिसिण्णिदाओ पयडीओ ण णिहिद्ठाओ, 
तेण पुठविकाश्यणामाएं उदएणण पुढविकाइओ त्ति णद घड़दे ? ण, एड्दियजादिणामाए 
एदासिमंतब्भावादों । ण च कारणेण विणा कज्जाणप्रुप्पत्ती अत्यि | दीसेति च पुढवि- 
आउ-तेउ-वाउ-बणप्फद्-तसकाइयादिसु अणेगाणि कज्जाणि | तदो कज्जमेत्ताणि चेव 
कम्माणि वि अत्थि त्ति णिच्छओ कायव्यो । जदि एवं तो अमर-महुवर- 
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सलह-पयंग-गोम्हिदगोव-संख-मंकुण-णिवब-जेबु-जेबीर कर्यंबादिसण्णदेहि वि. णाम- 


होनेके कारण क्षायिक लाब्चिके द्वारा ही जीव अनिन्द्रिय होता है। 


७ सो 


(६ के चर 

कायमागणानुसार जीव पृथिवीकायिक केस होते ६ १ ॥ १८ ॥ 

क्या पृथिवीकायसे निकला हुआ जीव भूतपूर्व नयसे पृथिवीकायिक कहलाता 
है? या पृथिवीकायिकोंके अभिमुख हुआ जीव नेगम नयके अवलम्बनसे प्थिवीकायिक 
कहा जाता है ? या पृथिवीकायिक नामकमके उदयसे पृथिवीकायिक कद्दा जाता है ? 
ऐसी मनमें शंका करके पूछा गया हैं कि कसे होता है। 
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पृथिवीकायिक नामकमेके उदयसे जीब्र पृथिवीकायिक हांता है ॥ १९ ॥ 

शंका--नामकमेकी प्रकतियाम पृथिवी, जल, अश्नि, वायु, और वनस्पति नामकी 
प्रकृतियां निर्दिष्ट नहीं की गदं। इसलिये “ पृथिवीकायिक नामप्ररृतिके उदयस जीव 
पृथिवीकायिक होता है ' यह बात घटित नहीं होती ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि एकन्द्रिय जाति नामकमंकी प्रकृतिम उक्त सब 
प्रकतियांका अन्तभाव हो ज्ञाता है। कारणके बिना तो कार्योंकी उत्पत्ति होती नहीं है । 
भोर पृथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, वनस्पति ओर त्रसकायिक आदि जीवॉमे उनकी उतक्त 
पयोयों रूप अनेक काये देखे ज्ञाते हैं। इसलिये जितने कार्य हैं उतने उनके कारणरूप कर्म 
भी हैं, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये । 

शका--यदि जितने कार्य हो उतने ही कारणरूप कर्म आवद्यक हों तो अ्रमर, मधचु- 
कर, दइालभ, पतंग, गोम्दी, इन्द्रगोप, शोख, मत्कुण, निब, आप्र, जम्बु, जम्बीर और कद्म्ब 
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कम्मेद्दि होदव्बमिदि ? ण एस दोसो, इच्छिज्जमाणादों । पुढविकाइयाणं एकक्‍्कबीसाए 
चउवीसाए पंचवीसाए छव्बीसाए सत्तवीसाए त्ति पंच उदयट्टाणाणि | २१। २४। 
२५। २६। २७। एट्ेसि ठाणाणं पयडीओ उच्चारिय पेत्तव्वाओ। एवमेदासु 
बहुतु पयडीसु उदयमागच्छमाणासु कंधे पुठविकाइयणामाएं उदएण पुढवि- 
काइओ त्ति जुज्जदे ? ण, इृदरपयडीणप्रुदयस्स साहारणत्तुवलं भादो । ण च पुढ़विकाइय- 
णामकम्मोदओ तहा साहारणो, अण्णत्थेदस्साणुवर्ल भा । 


आउकाईओ णाम कं भवदि ?॥ २० ॥ 
आउकाइयणामाए उदएण ॥ २१ ॥ 
तेउकाईओ णाम कर्ध भवदि ?॥ २२ ॥ 
तेउकाइयणामाए उदएण ॥ २३ ॥ 
वाउकाइओ णाम के भवदि ? ॥ २४ ॥ 


आदिक नामों वाले भी नामकम होना चाहिये ? 
समाधान-- यद कोई दोष नहीं, क्योंकि, यह बात तो इष्ट ही है। 
शंका--प्रथिवीकायिक जीवॉके इक्तीस, चोवीस, पश्चीस, छब्वीस और 
सत्ताइस प्रकरृतियांवाले पांच उदयस्थान हाते हैं। २९।२४।२०। २६। २७। इन पांच 
उद्यस्थानोंकी प्रकृतियोंका उच्चारण करके ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार इन बहुत 


प्रकतियोंके ( एक साथ ) उदय आनेपर यह केस उपयुक्त हो सकता है कि पृथिवी- 
[३० कप ७. ८ ९८ से कैब सर 
कायिक नामप्रकृतिके उदयस जीव प्रथिवीकायिक द्वोता दे ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि दूसरी प्ररृतियोंका उदय तो अन्य पयोयोके साथ 
भी पाया जाता है ओर इसलिये वह साधारण है। किन्तु पृथिवीकायिक नामकर्मका 
उदय उस प्रकार साधारण नहीं दे, क्योंकि, अन्य पर्यायोमें वह नहीं पाया जाता । 


जीव अपकायिक केसे होता है ! ॥ २० ॥ 
अप्कायिक नाम ग्रकृतिके उदयसे जीव अप्‌कायिक होता है ॥ २१॥ 
जीव अग्निकायिक केसे होता है! ॥ २२ ॥ 
अग्निकायिक नामप्रकृतिके उदयसे जीव अग्निकायिक होता है ॥ २३ ॥ 
जीव वायुकायिक केसे होता है ! ॥ २४ ॥ 


७्रे ] छक्‍्खंडागमे ख़ुद्दाबंधी [ २, ?ै, २५. 


बाउकाइयणामाए उदएण ॥ २५॥ 
वणप्फहकाइओ णाम कर्ध भवदि ? ॥ २६ ॥ 


वणप्फहकाइयणामाए उदएण ॥ २७ ॥ 


एदेसि सुत्ताणमत्थो सुगमो । णबरि आउकाइयादीणं एक्क्रवीस-चउवीस- पंच- 
वीस-छव्बीसमिदि चत्तारि उदयद्वाणाणि। सत्तावीसाए टड्वाण णत्थि, आदावुज्जोबाण- 
मुदयाभावा । णवरि आउ वणप्फदिकाइयाणं सत्तावीसाए सह पंच उदयद्वाणाणि, 
आदाबेण विणा तत्थ उज्जावस्स कत्थ वि उदयदंसणादो । 


तसकाइओ णाम क्ध भवदि ? ॥ २८ ॥ 
सुगममेद । 
तसकाइयणामाए उदएण ॥ २९॥ 


एदं पि सुत्त सुगम | णत्रि वीसाए एक्‍्क्वीसाए पणुवीसाए छव्वीसाए 
सत्तावीमाए अट्ठावीसाए एगरुणतीसाए तीसाए एक्क्रत्तीसाए णवण्णमद्रण्णमुदयडाणमिदि 


वायुकायिक नामप्रकृतिके उदयसे जीव वायुकायिक होता है ॥ २५॥ 
# 5 / का. च्ेे 

जीव वनस्पतिकायिक कंस होता है १ ॥ २६ ॥ 

वनस्पतिकायिक नामग्रकृतिके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक होता है॥ २७ ॥ 

इन सूत्रोका अर्थ सुगम है। विशेषता कवल इतनी है कि अप्‌कायेक आदि 
जीवोंके इक्कीस, चोवीस, पच्चीस ओर छव्वीस प्रकृतियोंवाल चार उदयस्थान हैं । 
उनके सत्ताईस प्रक्रतियाचाला उदयस्थान नहीं है, क्योंकि उनके आताप और उद्योत 
इन दो प्रकृतियोंके उदयका अभाव होता है। किन्तु अपकायिक और वनरपतिकायिक 
जीवाक सत्ताईस प्रक्तियाबाल उदय स्थानका मिलाकर पांच उदयस्थान हाते हे, क्योंकि, 
उनके आतापके बिना उद्यातका कहीं कहीं उदय देखा जाता दे । 

३९ ( और ० चर 

जाव त्रसकायिक केसे हाता है १ ॥ २८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

त्रसकायिक नामप्रकृतिके उदयसे जीव त्रसकायिक होता है ॥ २९ ॥ 


यह सूत्र भी सुगम हे | विशेषता यद्द है कि तअरसकायिक जीवोके बीस, इकीस, 
पश्चीस, छव्वीस, सत्ताईस, अट्टाइंस, उनतीस, तीस, इकतीस, नो और आठ 


२, १, २१. ] सामित्तागुगम कायमग्गणा [ ७है 
एक्कारस उदयद्डाणाणि होंति | एदाणि जाणिदृण वत्तव्वाणि | 


अकाइओ णाम कर्ध भवति ? ॥ ३०॥ 


छक्क्राइयणामाणं विणासो णत्थि, मिच्छत्तादिआसवाण विणासाणुवलंभादों । 
ण चाणादित्तणेण णिच्च॑ मिच्छत्त' विणस्सदि, णिच्चस्स विणासविरोहादों । ण मिच्छ- 
त्तादिआसवो सादी, संवरेण णिम्मूलदो ओसरिदासवस्स पुणरुप्पत्तिविरोहादों | एड 
सब्बे मणेण अवहारिय अकाइओ णाम कंधे होदि त्ति व॒त्त । 


खइ्याए लड्ीए ॥ ३१॥ 


ण व अणादित्तादो गिच्चों आसव्रो, कूडत्थाणार्दि मुच्चा पव्राहणादिम्हि 
णिच्चत्ताणुब॒लंभादों | उवलंभ वा ण बीजादीणं विणासा, पवाहसरुवेण तेसिमणादिक्त- 
दंसणादो । तदो णाणादित्त साहणं, अगेयंतियादों । ण चासवों कूडत्थाणादिसहावो, 


प्रकतियावाले ग्यारद उदयस्थान ह्वात हैं। इनको जक्लञानकर कहना चाहिये । (देखो 
ऊपर पृ. ५२) 


जीव अक्रायिक केसे होता है ? ॥ ३० ॥ 


घदकायिक नामप्रकृतियाका विनाश ता हाता नहीं है, क्याकि, मिथ्यात्वादिक 
आखस्रवोका विनाश पाया नहीं जाता। अनादित्वकी अपक्षा नित्य मिथ्यात्व विन भी 
नहीं होता, क्योंकि, नित्यका विनाशके साथ विरोध हे। मिथ्यात्वादिक आरूव सादि 
भी नहीं है, क्योंकि, संवरके द्वारा निर्मेठतः आखस््रवके दूर हे। जाने पर उसकी पुनः 
उत्पत्ति माननेम विरोध आता है | यह सव मनमे धारण करके कहा गया है कि ' जीव 
अकायिक केस हाता है ' | 

क्षायिक लब्धिसे जीव अकायिक होता है ॥ ३१ ॥ 

अनादि दहोनेसे आस््रव नित्य नहीं हा जाता, क्योंकि कृटरथ अनादिकों 
छाड़कर प्रवाह अनादिम नित्यत्व नहीं पाया जाता | यदि पाया जाय ता बीजादिऊका 
विनाश नहीं होना चाहिये, क्योंकि, प्रवाह रूपस तो उनमे अनादित्व देखा जाता 
है । इसलिये अनादित्व आखस्रवक्रे नित्यत्व सिद्ध करनेमे साधन नहीं हा सकता, क्योंकि, 
वह अनेकासन्तिक है अर्थात्‌ पक्ष और विपक्षमें समानरूपसे पाया जाता है। ओर 
आस््रव कूटस्थ अनादि स्वभाववाला दे नहीं, क्योंकि, प्रवाह-अनादि रूपसे आये हुए 


१ प्रतिषु “ण भाणादित्तिणेण णिच्चमिच्छत्त ” इति पाठ: | 


७४ ] ठक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, १, १२. 


मिच्छत्तासंजम-कसायासबाणं पवराह्मणादिसरूतेण समागदाणं वट्ठमाणकाले वि कत्थ वि 
जीवे विणासदंसणादो । 


जोगाणुवादेण मणजोगी वचिजोगी कायजोगी णाम क्ध 
भवदि ? ॥ ३२ ॥ 


किमोदइओ कि खओवसभमिओ कि पॉरिणामिओ कि खइओ किमरुबसमिओ त्ति 
ण ताव खटओो, संसारिजीविसु सव्वकम्मा्णं उदएणण वइमाणेसु जोगाभावष्पसंगादो, 
सिद्धसु सब्वकम्मोदयविरहिदेस जोगस्स अत्वथित्तप्पससंगादो च। ण पारिणामिओ, 
खट्यम्मि व॒त्तासेसदोसप्पसंगादों । णोव्समिओं, ओवसमियभात्रेण म्ुक्कमिच्छाइड्टि- 
गुणम्मि जोगाभावप्पसंगादो । ण घादिकम्मोदयसमुब्भूदो, केवलिम्हि खीणघादिकम्मोदए 
जोगा भावप्पसंगादो। णाघादिकम्मोदयसमुब्भू रो, अजोगिम्हि वि जोगस्स सत्तपसंगादो ! 
ण॑ घादिकम्माणं खओवसमजणिदों, केत्रालेम्हि जोगाभावप्प्संगा । णाधादिकम्म- 
क्खओवसमजणिदो, तत्थ सव्ब-देसघादिफदयाभावादों खओवसमाभावा । एद सब्ब 


कक कल बानायन्क्मान मना नस खाक फल नल कानाफाक कक कलाओ लक फम जन काका 


मिथ्यात्व, असंयम और कषाय रूप आस्रवोका वतेमान कालमे भी किसी किसी जीवमे 
विनाश देखा जाता है | 

योगमागणानुसार जीव सनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी कैसे 
होता है ? ॥ ३२॥ 

शका--योग क्या ओद्यिक भाष हे, कि क्षायोपशमिक, कि परिणामिक, कि 
क्षायिक, कि औपशमिक ? योग क्षायिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि वेसा मानन ले तो 
सवे कर्मोके उदय सहित संसारी जीवोके वतेमान रदते हुए भी योगके अभावका प्रसंग 
आजायगा, तथा स्व कमोंद्यसे रहित सिद्धांके योगके अस्तित्वका प्रसंग आजायगा। 
योग पारिणामिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि, ऐसा मानने पर भी क्षायिक मानने से 
उत्पन्न होनेयाले समस्त दोषोंका प्रसंग आजायगा। योग औपदशमिक भी नहीं है, 
क्योकि, ओपदमिझऋ भावसे रहित मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें योगके अभावहा प्रसंग 
आज्ञायगा । योग घातिकर्मोके उदयसे उत्पन्न भी नहीं है, क्योंकि, सयागिकेवर्लीमे 
घातिकर्मोका उदय क्षीण होनेके साथ हो योगके अभावका प्रसंग आजायगा । योग 
अधघातिकमोके उदयसे उत्पन्न भी नहीं है, क्‍योंकि, वेसा माननेसे अयोगिकेवलीम भी 
योगकी ससाका प्रसंग आजायगा। योग घातिकर्मोके क्षयोपशमसे उत्पन्न भी नहीं है, 
क्योंकि, इससे भी सयोगिकेवलीम योगके अभावका प्रसंग आज।|यगा। योग अधाति- 
कमोके क्षयोपशमसे उत्पन्न भी नहीं है, क्‍योंकि, अधातिकमोंमे सवधाती और देशघाती 
दोनों प्रकारके स्पर्थेकोंका अभाव द्वोनेसे क्षयोपशमका भी अभाव है। यह सब मनमें 


२, ैै; रैरै-] सामित्ताणुगम जोगमग्गणा [ ७५ 
बुद्धिम्हि काऊण मण-वचि-काय जोगी कप होदि त्ति वुत्त । 
खओवसमियाए लद्बीए ॥ ३३ ॥ 


जोगो णाम जीवपदेसाणं परिप्फंदों संकोच-विकोचलक्खणों | सो च कम्माणं 
उदयजणिदो, कम्मोदयविरहिदसिद्धेसु तदणुवर्लूभा । अजोगिकेवलिम्हि जोगाभावा जोगो 
ओदइओ ण होदि त्ति वोत्तु ण जुत्त, तत्थ सरीरणामकम्मोदयाभावा । ण॑ च सरीर- 
णामकम्मोदएण जायमाणो जोगो तेण विणा होदि, अरृप्पसंगादों । एवमोदइ्यरस 
जोगस्स कथ खओवसमियत्त उच्चदे ? ण, सरीरणामकम्मोदएण सरीरपाओग्गपोग्गलेसु 
बहुसु संचर्य गच्छमाणेसु विरियंतराशयस्स सव्यधादिफदयाणमुदयाभावेण तेसिं संतो- 
बसमेण देसघादिफदयाणपम्रुदएण सम्ुब्भवादों छद्गखओवसमव्व॒एस विरियं वड्ुदि, त॑ 
विरिय पष्प जण जीवपदेसाणं संकोच-विकोचो वड़ुदि तेण जोगे। खओवसमिओ त्ति वुत्तो। 


€₹९ € ५३ 


विरियंतराइपयख ओवसमजणिदबलबड्डि-हाणीहिंतो जदि जीवपदेसपरिप्फंदस्स वड्ि-दाणीओ 


विचार कर पूछा गया है कि जीव मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी कैसे दोता है । 
छ्‌ ९. आप हि च््‌ 

क्षायोपशमिक लब्धिसे जीव मनोयोगी, वचनयोगी आर काययोगी होता 
कै 
हैं ॥ ३३॥। 

शका-- जीवप्रदे शक संकोच ओर विकाच अथोत्‌ विस्तार रूप परिस्पंदको योग 
कहते हैं। यह परिस्पंद कर्मोके उद्यसे उनपन्न हाता है, क्योंकि, कमोंदयसे रहित सिद्धोंके 
वह नहीं पाया जाता। अयागिकेवलीमे यागके अभावस यह कद्दना उचित नहीं है कि 
योग औदयिक नहीं होता, क्योंकि, अयोगिकेवर्लाक यदि योग नही होता तो शरीर 
नामकर्मका उदय भी तो नहीं होता । शरीर नामकमके उदयसे उत्पन्न होनेवाला योग 

७. ९5 हज आप ७३ /+ श्र कक न 

उस कर्मोदयके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि, वेसा माननेसे अतिप्रसंग दोष 
उत्पन्न होगा। इस प्रकार जब योग औदयिक होता दे, तो उसे क्षायोपशमिक क्यों 
कहते हैं ? 

समाधान--ऐसा नही, क्योंकि जब शरीर नामकमेके उदयसे शरीर बननेके 
योग्य बहुतसे पुद्ठलोंका संचय होता है और चीयॉन्तराय कमक्रे सर्वेघाती स्पर्धेकोंके 
उदयाभावसे व उन्हीं स्पर्यकोंके सत्योपशमले तथा देशघाती स्पर्धकोके उदयसे उत्पन्न 

- ० ९5 चर कर. 
होने के कारण क्षायोपशमिक कहलानेवाला वीये (बल ) बढ़ता है, तब उस वीयेको पाकर 
३ >>. हर हे 4५ २ छा. 

चूंकि जीवप्रदेशोका संकोच-विकोच बढ़ता दे, इसीलिये योग क्षायोपशमिक कहा 
गया है। 

शंका- यदि वीथोन्‍्तरायके क्षयेपशमले उत्पन्न हुए बलकी वृद्धि और दानिसे 


७६] छक्‍क्खंडागमे खुद्दाबंधो [ १, १, ३३. 


होंति तो खीणंतराइयम्मि सिद्धे जोगबहुत्त पसज्जदे | ग, खओवसमियबलादों खश्यस्स 
बलस्स पुधत्तदंसणादों । ण च खओवसमियबलबड्डि-हाणीहिंतो बड्डि-हाणीणं गच्छमाणो 
जीवपदेसपरिप्फंदों खश्यबलादो वड़ि-हागीणं गच्छदि, अरृप्पंसंगादों। जदि जोगो 
पीरियंतराइयख ओवसमजणिदी तो सजोगिम्हि जागाभात्रों पसज्जदे ! ण, उबयारेण 
खओवस मियं भाव पत्तस्स ओदइ्यस्स जोगसर्स तत्थाभावविरोहादो । 


सो च जोगा त्तिविहों मणजोगो वचिजोगो कायजोगो तत्ति। मणवग्गणादो 
णिप्फण्णदव्वयमणमवर्लंबिय' जो जीवस्स संकाच-विकाचों सो मणजागो । भासावर्गणा- 
पोग्गलखंधे अवलंबिय जो जीवपदसाणं संकोच-विकोचों सो वचिजोगो णाम । जो 


हज खो के 


चउव्विह सरीराणि अवलंबिय जीवपदेसाणं संकोच-विकोचों सो कायजोगो णाम | दो 


जीवप्रदे शाके परिस्पन्दकी वृद्धि आर हानि होती है, तव ता जिसके अन्तराय कम क्षीण 
हा गया है ऐस सिद्ध जीवमें योगकी वहुलूताका प्रसंग आता है ? 


समाधान--नदीं आता, क्योंकि क्षायोपशमिक बलस क्षायिक बल 
भिन्न देखा जाता है। क्षायोपशमिक बलकी वृष्धिहानिस वाद्दि हानिकों प्राप्त 
होनेवाला जीवप्रदेशाका परिस्पन्द्‌ क्षायक बलस वृद्धिहानिका प्राप्त नहीं हाता, 
क्योंकि, ऐेसा माननेले तो अतिप्रसंग दाप आजायगा। 


शंका -“>यदि याग वीयीन्तराय कर्मके क्षयेपरदामसल उस्पन्न होता हैं, ता सयोगि- 
कयलीमे योगके अभावका प्रसंग आता है ? 


समाधान नदी आता, क्य(कि योगम क्षायद्य मिक भाव ता उपचारस माना 
गया है। असलमे ता योग ओदयिक भाव ही हे, ओर ओदयिक योगका सयोगिकेवर्ली में 
अभाव माननम विरोध आता है । 

वह योग तीन झकारका ह-- भनोया।ग, वचनथोग, और काययोग' | मनो* 
बगेणासे निष्पन्न हुए द्रव्यममक अवलम्वनस जा जीवका संकाच-विकोच होता है वह 
मनोयोग दे | भाषावगणासस्बन्धी पुद्वलस्कंधांक अवछम्बनस जो जीवप्रदर्शों का संकोच- 
विकोच होता है वह वघनयोग है। जो चतुर्विध शरीरोके अवल्मस्बसे जीवप्रदेशोंका 
संकोच विकाच होता हैं वह काययोग है। 


१ प्रतिपु -दत्वमणवलबिय * इति पाठ: | 
२ प्रतिषु ' चउब्तबिहों ! इति पाठ: | 


३, १, २३. ] सामित्ताणुगम जोगमग्णणा [ ७७ 


वा तिण्णि वा जोगा जुगव किण्ण होति ? ण, तेसिं णिसिद्धाकमवुत्तीदों । तेसिमक्कमेण 
बुत्ती वुवलभदे चे? ण, इंदियविसयमइक्कंतजीवपदेसपरिप्फंदस्स इंदिएहि उबलभविरोहादो | 
ए जीबे चलते जीवपदेमाणं संकोच-विकोचणियमो, सिज्ञतपमसमए एत्तो लोअ्ों 
गच्छंतम्मि जीवपदेसाण्ं सकोच-विकोचाणुत्रलंभा । 

कंधे मणजोगो खओवसमियों ? वुच्चर | वीरियंतराइयस्स सव्वधादिफदयाणं 
संतोवसमेण देसघादिफदयाणपरुदुएण णाइंदियावरणस्त संम्यधादिफदयाणम्रुदयक्खएण 
तसि चेव संतोवसमेण देसघारिफदयाणप्रुदशणण मणपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्प जेण 
मणजोगो सम्मुप्पज्जदि तेणेसो! खओवसमभिओ । बीरियंतराइयस्स सब्बधादिफदयाएणं 
संतोवसमेण द्सघादिफदयाणमुदण्ण जिव्भिदियावरणस्स सब्पधादिफदयागमुदयकखणग 
तेसि चेब्र संतोव्सभेण देसघादिफदयागमुदणण भासापज्जत्तीए पज्जत्तयदस्प सरणाम- 


गंका --दे या तीन याग एक साथ क्‍यों नहीं हांत ? 


समाधान--नहीं हाते, क्‍योंकि, उनकी एक खाथ वृत्तिका निषेध किया 
अप 
गया है । 


शका - भनक यागाकी एक साथ वृतत्ति पाया ता जाती है ? 


समाधान -- नहीं पायी जाती, क्याकि इन्द्रियंकि विवयस पर जो जीवप्रदे शोका 

प(रस्पन्द दाता हं उसका इान्द्रया द्वारा पान मान लनव वराध आता ह। जावोाके 
लते समय जीवप्रदशाक संकोच-विकाच का नियम नहीं है, क्योकि, सिद्ध हानके प्रथम 

समयम जब जीव यहांसे, अथात्‌ मध्यकाकस, लछाकक अग्नभागका जाता है तब उसके 
जीवप्रद शाम संकाच-विकाच नहीं पाया जाता । 

शंका मनोयाग क्षायापशमिक केस है ? 

समाधान--बतलात है | चूं(क वीयान्तरायक्रमक सवंधाते स्पधकांके सत्ता- 
पशमस व दद्ाघाती स्पर्चकोके उदयस:; नाइन्द्रियावरण कमक सवंधाति स्पधकांके 
उदयक्षयस व उन्हीं स्पर्थकोंके सत्वोपगमल तथा देशघाती स्प्थंकोंक उदयसे मनपयाप्ति 
पूरी करलेनेवाले जीवके मनोये।ग उत्पन्न होता ईं, इसलिये उले क्षायोपशमिक भाव 
कद्दत हैं । 

उसी प्रकार, वीयान्तरायक्मंक सवधाती स्प्ध॑क्ाके सत्वापशमस व दशघाती 
स्पर्धकोंके उदयसे; जिडन्द्रियावरण कमेके सवंधाती स्प्धकाक उदयक्षयस व उन्हींके 
सक्योपशमसे तथा देशघाती स्पर्धकाके उदयसे भाषापयाप्ति पूणे करलनेवाले स्वर 


२ कप्रती ' तेण सो ' इति पाठः । 


७८ ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ १, १, ३४५ 


कम्मोदइल्लस्स वचिजोगस्सुव॒लभा खओवसमिओ वचिजोगो | वीरियंतराइयस्स सब्ब- 
घादिफदयाणं संतोवसमेण देसघादिफदयाणमुदणण कायजोगुवलंभादों खओव्समिओ 
कायजोगो । 
अज कैट $ भवदि 
[गी णाम क्ध मवदि ? ॥ ३४ ॥ 


एत्थ णय-णिक्खवरेहि अजोगित्तस्स पुष्य वे चालणा कायव्या । 


खड्याए लड़ीए ॥ ३५ ॥ 

जागकारणसरीरादिकम्मा्ं णिम्मूलखण्णुप्पण्णत्तदों खश्या लड़ी अजोगस्म। 

वेदागुवादेण इत्यिवेदों पुरिसवेदों णवुंसयवेदों णाम कर्ष 
भवदि ? ॥ ३६ ॥ 

किमादइएण भात्रेग किप्रुवसमिएण कि खद्एण कि पारिणामिएण भावेणेत्ति 
हे काऊण इन्थिवदादओ कर्च हांदि तत्ति वृत्त। एवंविहसंसयव्रिणासणड्ठमुत्तरसुत्त 
भणाद- 


नामकर्मादय सहित जीवके वचनये।ग पाया जाता हे, इसीस वचनयोग भी क्षायो- 
पशमिक है । 

वीयोन्तरायकरमक सर्वेघाती स्पर्धक्रोोक सत््वापशमस व देशघाती स्पर्थकोंके 
उदयसे काययाग पाया जाता है, इसी से काययोग भी क्षायापशमिक है । 

[३] ९ ओ3 ओ 

जीब अयोगी केसे होता ह १॥ ३४ ॥ 

यहां भी नयो ओर निक्षपोंक्रे छारा अयागित्वकी पू्वचत्‌ चालना करना चाहिये। 

(कक सं हक के रे 

क्षायिक लाब्धसे जीव अयोगी होता है ॥ ३५ ॥ 

योगक कारणभूत शरोरादिक कमोके निमूल क्षयस उत्पन्न हानके कारण 
अयोगकी लब्धि क्षायिक है । 

ञ (े ९ ७ का चर । किक के ७ ७. चने 

बेदमागणानुसार जीव ख्रीवदी, पुरुषपेदी और नपुसकव्ेदी कैसे हाता है? ॥३६॥ 

कया आद्यिक भावसे, कि ओपशमिक भावसे, कि क्षायिक भावसे, कि पारि- 
णामिक भावसे जीव खत्रीवेदी आदि होता हे ? एसा मनमें विचार कर ' स्रीवेदी आदि 
कैसे होता है ' यह प्रश्न किया गया है । इस प्रकारके संशयका विनाश करनेके लिये 
आचाये आगेका छूत्र कहते हैँ -- 


२, १, २७. ] सामित्ताणुगम वेदमग्गणा [ ७९ 


चरित्तमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण हृत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदा 
) ३७ ॥ 


चरित्तमोहणीयस्स उदणण होंति त्ति सामण्णेण वुत्त सव्वस्स चरित्तमोहणीयस्स 
उदणएण तिण्हं बेदाणमरुप्पत्ती पसज़द । ण च एवं, विरुद्धाणं तिण्हमेक्कदो उप्पत्तिविरोहादो । 
तदो णेद सुत्त घड़दि त्ति ! ण, “ सामान्यचोदनाश्र विशेषेष्ववतिष्ठंत ” इति न्‍्यायात्‌ 
जइवबि सामण्णेण वुत्त तो वि विसेसोवलद्भी होदि त्ति, सामण्णादों चरित्तमोहणीयादो 
तिण्ह विरुद्धाणमुप्पत्तिविरोहादों | तदो इत्थित्रदोदणण इत्थित्रेदा, पुरिसंवेदोदणण पुरिस- 
वेदो, णवुसयवेदोदएण णर्बुृसयवेदो हादि त्ति सिद्ध । 


इत्थिवेददव्वकम्मजणिद्परिणामो किमित्थिवेदोी वुच्चदि णामकम्मोदयजणिद- 
थण-जहण-जोणिविसिटूसरीर॑ वा । ण ताव सरीरमेत्थित्यिवेदों, ' चारित्तमोहोदएण 
वेदाणमुप्पत्ति परूुवेमो / त्ति एदेण सुत्तेण सह विरोहादों, सरीरीणमबगदबेदत्तामावादो वा । 


० शशि (१७. व ५ ७ का ७ ॥९ कई #... छ पर 
चारित्रमोहनीय कमेके उदयस जीव ख्रीवेदी, पुरुषवदी आर नपुंसकवदी होता 
दे 
है॥ ३७ ॥ 


शका-- चारित्रमाहनीय कमेके उदयसे स्रीवदी आदिक हाते ह' ऐसा 
सामान्यसे कह दनेपर समस्त चारस्त्रिमोहनीयके उदयस तीनां वेदाकी उत्पत्तिका प्रसंग 
2] [का हि छे (९० 8 ही हक ५ क १ 5 १... कु. [०] के 

आता है। किन्तु एसा है नहीं, क्याकि, परस्पर विराधी तीनो वदाकी एक ही कारशणस 


उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है। इसलिय यह सूत्र घटित नहीं हाता ? 

समाधान--एऐसा नहीं है, क्योंकि, ' सामान्यतः एक रूपस निर्दिष्ट किय गय 
भावोंकी आन्तरिक व्यवस्था विशेष विशेप रूपस हाती है ' इस नन्‍्यायके अल्ुसार 
यद्यपि सामान्यस बेसा कद दिया गया हे, तथापि पृथक प्रथक वदोकी प्रथक्‌ पृथक 
व्यवस्था पायी जाती है, क्योंकि, सामान्य चारित्रमाहनीयस तीनो विरूद्ध वदोकी 
उत्पत्ति माननेम ता विराध आता ही हैे। अतः स्््रवदक उदयस स्म्ीविद उत्पन्न हाता 
है, पुरुषवदके उदयसे पुरुषबद और नपुंसकवेदके उदयसे नपुंसकर्वद उत्पन्न द्वाता है, 
ऐसा सिद्ध हुआ । 

शका--कक्‍्या स्त्रीवद्‌ द्रव्यकमंस उत्पन्न परिणामका सत्रीवेर क्हत दे, या नाम- 
कमके उदयसे उत्पन्न स्तन, जघन, यानि आदिसे विशिष्ट शरीरका स्त्रीवद कहंत हैं ? 
दशरीरकोा तो यहां झ्त्रीवेद मान नहीं सकत, क्योंकि, वसा माननपर “ चारित्रमाहक 
उदयसे वेदोंकी उप्पत्तिका प्ररूपण करते हैँ ' इस सूत्रस विराध आता हैं ओर शरीर 
सद्दित जीवोके अपगतवेदत्वके अभावका भी प्रसंग आता है । प्रथम पक भी माना नहीं 


८० ] छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ २, १, ३८, 


ण पठमपक्खो, एक्कम्हि कजञ-कारणभावविरोहादों १ एत्थ परिहारो वुच्ददे । ण विदिय- 
पक्खो, अणब्भ्ुुवगमादों | ण च्‌ पढमपक्खम्मि वुत्तदोसों सभवदि, परिणामादे। 
परिणामिणो कथंचि भेदेण एयत्ताभावादों | कुदो ? चारित्तमोहणीयस्स उदओ कारण, कर्ज 
पुण तदुदयविसिट्टों इत्थिवेदर्साण्णदो जीवो। तेण पज्ञाणण तस्सुप्पज्माणत्तादो ण 
कारण-कज़ भावों एत्य पिरुज्ञदे | एवं सेसवेदाणं पि वत्तव्य | सेसा वि भावा एत्थ 
संभवंति, तेहि भावेहि वेदाणं णिदेसो किण्ण कदों! ण, वेदणिवंधणपरिणामस्स 
खओवसमियादिपरिणामाभावा वेदविसिट्ठजीवदव्व्धियसेसभावाणं पि तिवेयसाहारणाएं 
तद्वेतुर्ताविरोहादों । 

अवगदवेदो णाम कर्ध भवदि? ॥ ३८ ॥ 

एत्थ णय-णिक्खेव-भात्रे अस्सिदूण पुव्य व चालणा कायव्या । 


जा सकता, क्योकि, एक ही वस्तुम कार्य ओर कारण भाव स्थापित करनमें विराध 
उत्पन्न होता है ? 

समाधान--इस इांकाफा परिहार कहते हैं| द्वितीय पक्ष तो ठीक नहीं हे, 
क्योकि वैसा माना ही नहीं गया है । किन्तु प्रथम पक्षमे जा दोष वतलाया गया है वह 
घटित नहीं हाता, क्योंकि, परिणामसे परिणामी कर्थंचित्‌ भिन्न द्वाता है जिससे उनमें 
एकर्त्व नहीं पाया जाता | जसे-- चारित्रमाहनीयका उदय तो कारण है, और उसका 
कार्य है उस कमोंद्यस विशिए स्त्रीवेदी कहलानवाला जीव । चूंकि त्रिवाक्षित कर्मोंदयसे 
उस पर्यायस विशेष्ट वह जीव उत्पन्न हुआ हैं, अतएवं यहां कारण-कार्य भाव विरो- 
धका प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार शेष वेदोंके विषपयम भी कहना चाहिये। 


के हि हलके [4० ० ७ ० भी के ७३ ७. 

शका-- शेष क्षायोपशमिक आदि भाव भी तो यहां संभव हैं, फिर उन भावोंस 
बदोका निर्देश क्‍या नहीं किया ? 

समाधान--नहीं किया, क्योंकि, वदमूलक परिणाममे क्षायापशमिकादि 
परिणामोक्का अभाव है तथा वदावैशिए्ट जीव द्व्यम स्थित शेष भावोंके तीनों वेदोम 
साधारण द्वानसे उन्हें विवाक्षित वेदका देतु माननमें विराध आता है। 

कक और ७. भ्टैे 
जीव अपगतवेदी केसे होता है १ ॥ ३८॥ 


यहां नय, निक्षेप आर भावोंका आश्रय कर पूर्वके समान चालना करना चादिय । 


१ कप्रती “ तिवेद ! इति पाठः । 
२ प्रतिषु “ तड्धेवुत्तविरोहादो ” मप्रतो ' तद्देववुत्तिविरोहादो ” इति पाठः। 


२, १; २९. ] सामित्ताणुगम वेदमग्गणा [ ८१ 
उवसमियाए खह्याए लड़ीए ॥ ३९॥ 


अप्पिदवेदोदएण उवसमसेडि चढिय मोहणीयस्स अंतर करिय जहाजोग्ग- 
द्राणम्मि अप्पिदवेदस्स उदय-उदीरणा-ओकटकट्टण-परपयडिसंकम-द्विदि-अणु मागखंडएहि 
विणा जीवम्मि पोग्गलखंधाणमच्छणप्रुवसमों । तत्थ जा जीवस्स वेदाभावसरूता 
लड़ी तीए अवगदवेदों जण होदि तेण उवसमियाए लड्भीए अवगदबंदो होदि त्ति 
वुत्त | अप्पिदवेदोदणण खब्गसेर्डि चढिय अंतरकरणं करिय जहाजोगड्टाणे अप्पिदवेदस्स 
पोग्गलखंधाणं ट्विदि-अणु भागेहि सह जीवपदेसेहिंतो णिस्सेसोसरण खओ णाम | 
तत्थुप्पण्णजीवपरिणामो खह्ओो, तस्स लड़ी खइ्या लड़ी, त्तीए खश्याए लड़टीए वा 
अवगदवेदो होदि । 

वेदामाव-लड़ीण एक्क्रकाठम्मि चेत्र उप्पज्जमाणीण्ं कथधमाहाराहेयभावरो, 
कज-कारणभावों वा? ण, समकालेणुप्पज्जमाणच्छायंकुराणं कज्ज-कारणभावदंसणादो, 
घड॒प्पर्ताए कुसलाभावदसणादो च | होदु णाम तिवेददव्वकम्मक्वएण भाववेदा भावों, 


ओऔपशमिक व क्षायिक लब्धिस जीव अपगतवेदी होता है ॥ ३९ ॥ 

विवक्षित वेदके उदय सहित उपशमभ्रणीका चढ़कर, माहनीय कमेका अन्तर 
करके, यथायोग्य स्थानम विवक्षित वदक उदय, उदीरणा, अपकर्पंण, उत्कर्षण, परप्रक्ृति 
संक्रम, स्थितिकाण्डक ओर अनुभागकाण्डकके विना जीवमे जा पुहलम्कंधोका अवस्थान 
होता है उसे उपशम कहते हैं। उस समय जो जीवकी वदक अभाव रूप लब्धि है 
उसीसे जीव अपगतवदी हाता है ओर इसीसे यह कहा गया हें कि उपशमलब्धिसे 
जीव अपगतवेदी होता है । 

अथवा-- विवक्षित वदक उदयस क्षपकश्रणीका चढ़कर, अन्तरकरण करक, 
यथायोग्य स्थानम विवश्षित वेद्सम्बन्धी पुद्लस्केधाक स्थिति ओर अनुभाग सहित 
जीवप्रदेशोंसे निःशपतः दूर हा जानका क्षय कहते है । उस अवस्थामें जा जीवका 
परिणाम होता है वह क्षायिक भाव है। उसी भावकी लब्धिका क्षायिक लब्धि कद्दत हैं। 
उस क्षायिक लब्घिसे अपगतवेदी हाता है | 

शंका--वेदका अभाव ओर उस अभाव सम्बन्धी लब्धि य दोनों जब एक ही 
कालमें उत्पन्न होते हैं, तव उनमें आधार-आधयभाव या काये कारणभाव केसे बन 
सकता है ! रे" ।॒ 

समाधान-- बन सकता है, क्योंकि, समान कालमें उत्पन्न हानवाल छाया और 
अंकुरमें कार्यकारणभाव देखा जाता है, तथा घटकी उत्पात्तिक कालमें दी कुशलका 
अभाव देखा जाता है| 

शंका--तीनों वेदोंके द्रब्यकर्मोंके क्षयस भाववदका अभाव भले ही हो 


८२ ] छक्खंडागमे खुद्यबंधो [ २, है; ४०. 


कारणाभावादो कज्जाभावस्स' णाइयत्तादो। किंतु उनसमसेडिमि्हि संतेसु दव्वकम्मक्खंधेतु 
भाववेदाभावों ण॑ घड़दे, संते कारण कज्जाभावतिरोहादों! ण, ओसहाएं दिद्ठुसत्तीणं 
सामजीवे पवृत्ताण आमेण पडिहयसत्ती्ण सकज्जकरणाणुवर्लभादों । 


छ्‌ जा 

कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई 

णाम कृध॑ं भवदि ? ॥ ४० ॥ 
काधो दुविहों दव्वकाधो भावकोधो चदि। दव्यकोधों णाम भावकोधुप्पत्ति- 
णिमित्तदव्व । ते दविह कम्मदव्य णोकम्मदव्य चेदि। जे ते कम्मदव्य ते तिबिहं 
बंधुदय-संतभएण । जे ते काहणिमित्तेणोकम्मदव्ब॑ णगमणयाहिप्पाएण लद्धकाहववएसे 
दुविह सचित्तमचित्त चेदि । एदे काघकसाया जस्स अत्थि सो कोधकसाई | एत्थ 
अप्पिदकोधकसाईह कथ भवदि केण पयारण होदि त्ति पुच्छा क॒दा । एवं सेसकर्सायाण 


क्योंकि, कारणके अभावसे कार्यका अभाव मानना न्यायघसंंगत है । किन्तु उपशमभ्रेणीमे 
अवेद सम्बन्धी पुहलद्धव्यस्कंधोंके रहते हुए भाववदका अभाव घटित नहीं होता, 
क्योंकि, कारणके सद्भावम कार्यका अभाव माननेमे विरोध आता है ? 

समाधान--विरेाध नहीं आता, क्योंकि, जिनकी शक्ति देखी जा चुकी है ऐसी 
आंषाधियां जब किसी आमराग सहित अर्थात अज्ीणंके रोगी ज्ञीवको दी जाती हैं, तब 
उस अजीण रोगस उन ओपधियाकी वह द्ााक्ति प्रतिहत हो जाती है ओर वे अपने कारये 
करनेमे असमथे पायी जाती हैं । 

र्‌ पु [0] आओ हद 
कपायमागणानुसार जाबव क्राधकपायी, मानकपाया, मायाकपाया र॒ लीभ- 
छ्‌ रे 

कषायी केसे होता है ? ॥ ४० ॥ 

क्राधथ दो प्रकारका हे-- द्रव्यक्राथ ओर भावक़्राध | भावक्राधकी उत्पत्तिके 
निमित्तभूत द्वव्यको द्वव्यक्रोध कहते हैँ । वह द्रव्यक्रोध दो प्रकारका हे-- कमद्रव्य ओर 
नोकमेद्रव्य | कमेद्रव्य बंध, उदय ओर सच्त्वके भेदसे तीन प्रकारका है। क्राधके निमित्त 
भूत जिस नोकमेद्र॒व्यने नंगम नयके अभिप्रायस क्रोध संज्ञा प्राप्त की है वह दो प्रकारका 
है---- साचित्त आर अचित्त। ये सब क्राधक्षाय जिस जीवके हाते हैं वह क्राधकपायी है। 
प्रस्तुत सत्रम यद्द वात पूछी गयी है कि विवाक्षित क्राधकपायी फैंस अर्थात्‌ किस 
प्रकारसे होता हैं | इसी प्रकार शोष कपायाका भी कथन करना चाहिये | अविवक्षित 


१ प्रतिषु “ कब्जाभावस्स वि ' इति पाठ: | मप्रतो तु ' वि ? इति पाठः नास्ति। 
२ प्रत्िपु “ सकज्जकारणाणुवलंभादो ? इति पाठ: । 
३ प्रतिषृ ' काप्ताणिमित्त- ' इति पाठः | 


१, १, ४२. ) सामित्ताणुगम कसायमग्गणा [ ८६ 
पि वत्तव्तं | अणप्पिदकसार णिवारिय अप्पिदकसायजाणात्रणड छुत्तरसुत्तमाग्द -- 


चरित्तमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण ॥ ४१ ॥ 
सामण्णेण णिद्देसे कदे वि एत्थ विसेसोवलद्री होदि, “ सामान्यचोदनाश्र 
विशेषेष्ववतिष्ठन्त ' इति न्‍्यायात्‌। तेण कोधकसायस्स उदएण कोधकसाई, माणकसायस्स 
उदएणण माणकसाई, मायाक्सायस्स उदणण मायकसाई, लोभकसायस्स उदएण लोभ- 
कसाइ त्ति सिद्ध । 
९ पर भव 
अकसाई णाम क्ध भवदि ? ॥ ४२ ॥ 


ही 


पुव्वुत्तससायाणं कस्स अभावेण अकसाई होदि त्ति पुच्छा कंदा द्ोदि। 
अप्पिदअकसाइगहण्ठ मुत्तरसुत्त भणदि--- 


९." या ९५ 

उवसामयाए खइ्याए लड़्ाए ॥ ४३ ॥ 

चरित्तमोहणीयस्स उवबसमेण खणण च जा उप्पण्णलद्धी तीए अकसायत्तं होदि, 
ण सेसकम्माणं खणणुवसमेण वा, तत्तो जीवस्स उवसमिय-खद्यलद्धीणमणुप्पत्तीदो । 


कपायोंकोी छोड़ विवक्षित कपायोका शान करानेक्रे लिये अगला सूत्र आया है-- 
भर चर /६ (छ कर श छ श्र 7९ वे 

चारित्रमोहनीय कमेके उदयसे जीव क्राध आदि कपायी होता है ॥ ४१॥ 

सामान्यसे निर्देश किय जानेपर भी यहां विशेष व्यवस्था समझमें आजाती है 
क्योकि सामान्य निदेश विशपाम भी घटित हाते है! ऐसा न्याय है! अतः ऋाधकपायक 
उदयसे ऋ!।धकपायी, मानकयायके उदयस मानक्पायी, मायाकवायके उदयसे 
मायाकष।यी और लोभकपायंक उदयस लाभकपायी होता हे, यह बात सिद्ध हो 
जाती है। 

/ ३. ७० *» ऊ 

जीव अकषायी कंसे हाता है ) ॥ ४२॥ 

“ पूर्वाक्त कषायोमेस किस कपायके अभावस ज्ञीव अकपायी होता है ' यद्द बात 
यहां पूछी गयी है। विवाक्षित अकपायीके ग्रहण करानके लिये अगला सूत्र कहत हैं-- 

3] &5 /5 ञी अ ९ ३ चर 

आओपशमिक व क्षायिक लब्धिसे जीव अकपायी होता है ॥ ४३ ॥ 

सारित्रमोहनीयके उपशमसे आर क्षयसे जा लब्धि उत्पन्न होती है उसीसे 
अभकषा यत्व उत्पन्न होता है। शेष कर्मेके क्षय व उपशमस अकषायत्व उत्पन्न नहीं हाता, 


१ प्रतिपु ' गेसक्सायांण ' इंति पाठः | 


८४ ] छैक्खंडागमे खुद्दाबधो [ २, है, ४१ 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी विभंगणाणी आभिणि- 
बोहियणाणी सुदणाणी ओहिणाणी मणपज्जवणाणी णाम कर्ष 
भवदि 7 ॥ ४४ ॥ 


तत्थ ताव मदिअण्णाणस्स उच्चंदू- मदिअण्णाणकारणं दुविह दव्वयकारण भाव- 
कारण चेदि। तत्थ दव्यकारणं मदिअण्णाणणि मेत्तदव्व । ते दुविह कम्म-णोकम्म मेएण | 
कम्म तिविहं बंधुदय-संतमिदि, ओर्गहाबरणादिमिएण अगेयब्रिह वा । णोकम्मदव्य 
तिबिहं सचित्त-अचित्त-मिस्समिदि । एदेसि दव्वा जा मदिअण्णाणुप्पायणसत्ती ते जाव 
कारणं । एदेहिंता उप्पण्णमद्अण्णाणी सो कर्भ भवदि केण पयारेण होदि त्ति व॒त्तं 


होदि | एवं सेसणाणाणं पि वत्तव्त । 


एत्थ चोदओ भणदि- अण्णाणमिदि वृत्ते कि णाणस्स अभावा घेष्पदि आह 


ह 


ण घेप्पदि त्ति ? णाइल्‍लो पकखों मदिणाणाभाव मददिपुव्य सुदमिदि कट्टू सुदणाणस्स वि 
अभावप्पसंगादो । ण चेद पि, ताणमभात्र सब्वणाणाणमभावप्पसंगा । णाणाभावरे ण 


ज्ञानमागंणानुसार जीव मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, आमिनिश्ोधिक- 
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्य यज्ञानी किस प्रकार होताहै?! ॥ ४४॥ 


इनमस प्रथम मतिअशानका कथन करते हैं --. मत्यक्षानका कारण दो प्रकारका 
हैं -- द्ृव्यकारण आर भावकारण । उनभेंस द्रव्यक्रारण मतिअज्ञानका निमित्तभूत द्रव्य 
है, जो कर्म ओर नाकर्मक भदस दा प्रकारका है । कमद्रव्यकारण तीन प्रकारका है-- 
बन्धकर्मद्रव्य, उदयकमद्रब्य ओर सर्त्वकर्मद्रब्य । अथवा, यह कममंद्रव्य अवग्नहावरण 
आदि भेदसे अनक प्रकारका है | नाकर्मंद्रव्य तीन प्रकारका है-- सचित्त नोकर्मद्रव्य, 
अखिक्त नोकमंद्र॒व्य आर मिश्र नोकमेद्रव्य | इन द्रव्योंकी जा मतिअशानको उत्पन्न करन- 
वाली शक्ति है वही मतिअज्ञानकी कारणभूत दें। इन सब कारणोंसे जा मतिअज्ञानी 
होता है वह केसे अर्थात्‌ किस प्रकारसे होता है, यह अर्थ कहा गया है। इसी प्रकार 
दोष शानोंफे विषपयमे भी कहना चाहिये । 

शंका-- यहां शंकाकार कहता है कि अज्ञान कहने पर कया श्वानका अभाव ग्रद्दण 
किया है या नहीं किया? प्रथम पक्ष तो बन नद्दी सकता, क्योंकि मतिश्लानका अभाव 
माननेपर चूंकि “ मतिपूवेक ही श्रुतज्ञान होता है' इसलिये श्रुतश्ञानके भी अभावका 
प्रसेग आजायगा। और ऐसा भी मानाजा सकता नहीं है, क्योंकि, मति और अ्रत 
दोनों शान के अभावमे सभी शानोंक अभावका प्रसंग आज्ञाता है। ज्ञानके अभाषमें 


३२, है, ४४. ] सामित्ताणुगम णाणमग्गंण। [ ८५ 


देसणे पि, दोण्णमण्णोण्णाविणाभावादों | णाण-दंसगाणमभावे ण जीवों वि, तस्स 
तललक्खणत्तादो त्ति।ण विदियपक्खो वि, पडिसेहस्स फलाभावष्पसंगादों ति ? एत्य 
परिहारों वुच्चदं-ण पढठमपक्खवृत्तदोसस धव्रो, पसज्जपडिसेहेण एत्थ पओजणाभावा । 
ण विदियपक्खुत्तदोसो वि, अप्पेहिंतो वदिरित्तासेसदव्वेसु सविह्रिवहर्सटिएसु पडिसेहस्स 
फलमभावुवर्लं भादो । किमई एुण सम्माइड्रीगाणस्स पडिसेहों ण कीरदे, विहि-पडिसेद- 
भावेण दोण्हं णाणाणं विसेसाभात्रा र ण परदो वदिरित्तभावसामण्णमत्रेक्खिय एत्थ 


पडिसेहों कदो जण सम्माइट्टिणाणस्स वि पडिसेहों होज्ज, किंतु अप्पणो अवगयत्ये 
जम्दि जीवे सदृद्ण ण वृष्पज्जद्‌ अवगयत्थविवरीयसदभप्पायणमिच्छत्तुदयबलेण तत्थ जे 


दृशेन भी नहीं हो सकता, पयोक्रि, शान ओर दर्शन इन दोनोका परस्पर अविनाभावी 
सम्बन्ध है| तथा ज्ञान ओर द््शनके अभावम जीव भी नहीं रहता, क्योंकि, जीवका तो 
शान और दशेन ही लक्षण है। दूसरा पक्ष भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि, 
यदि अज्ञान कहनेपर शानका अभाव न माना जाय तो फिर प्रतिषेघके फलाभावका प्रसंग 
आजाता है? 


समाधान-- दस शंकाका परिहार कहते हैं-- प्रथम पक्षम कहे गये दोषकी 
प्रस्तुतम संभावना नहीं है, क्‍योंकि यद्दांपर प्रसज्यप्रतिषेध अर्थात्‌ अभावमात्रसे प्रयोजन 
नहीं द्वे | दूसरे पक्षमे कहा गया दोष भी नहीं आता, फ़्योंकि, यहां जो अश्ञान शाब्दसे 
झानका प्रतिषध किया गया है उसकी आत्माक्री छोड़ अन्य समीपतचर्ता प्रदेशम स्थित 
समस्त द्रव्योंमे स्थ पर विवेकके अभाव रूप सफलता पायी जाती है। अर्थात्‌ स्व-पर 
विवेकसे रदित जो पदार्थ ज्ञान होता है उसे ही यहां अश्ञान कहा दे । 


शुका-- तो यहां सम्यग्दश्कि शानका भी प्रतिषिथ क्या न किया जाय, फषयाकि, 


विधि और प्रतिषेध भावसे मिथ्यादशिशान और सम्यग्दश्शिानमें कोई विशेषता नहीं है! 


समाधान-- यहां अन्य पदाथामे परत्ववुद्धिके अतिरिक्त भावसामान्यकी अपेक्षा 
प्रतिषिध नहीं किया गया जिससे सम्यग्दशिज्ञानका भी प्रतिषेध होजाय। किन्तु शात वस्तुमे 
विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करानेबाल मिथ्यात्वोदयके बलसे अहांपर जीवम अपने आने हुए 


१ प्रत्िपु “ अण्णहितों ” हति पाठः | 
१ प्रतिषु “विवरायसदइप्पायण- ” हति पाढठः। 


८६ ] छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ ३, १, ४५. 


णाणं तमण्णाणमिंदि भण्णइ, णाणफलाभावादों । घड़-पडत्थंभादिसु मिच्छाइडइ।यं 
जहाबगम सहृहणपग्रुवलब्भदे चे  ण, तत्थ वि तस्स अणगज्ञवसायदंसणादो । ण चेदमसिद्ध 
“ इदमत्र चवेत्ति' णिच्छयाभावा । अथवा जहा दिसामूढो वण्ण-गंघ रस-फासजहावगर्म 
सहृहंतो वि अण्णाणी वुच्चंद जदावगमदि्सिसददणाभावादो, एवं थभादिपयत्थे जहावगम्म 
सद॒हंतो वि अण्णाणी वुच्चद जिणवयणेण सदृहणाभावादों । 


खओवसमियाए लड़ीए ॥ ४५ ॥ 


कर मद्अण्णाणिस्स खओवसमिया हड्डी ! मदिअण्णाणावरणस्स देशघादि- 
फदयाणमुदएणण मदिअण्णाणिचुव॒लंभादो । जदि देसघादिफदयाणमरुदणण अण्णाणित्त होदि 
तो तस्म ओदइयत्त पसज्जदे ? ण, सब्वधादिफदयाणमुदया भावा | कर्ध॑ पुण खओव- 


पदार्थम श्रद्धान नहीं उत्पन्न हाता, वहां जा ज्ञान हाता है वह अज्ञान कहलाता है, क्योंकि, 
उसमे ज्ञानका फल नहाँ पाया जाता। 

शंका-- घट, पट, स्तंभ आदि पदार्थोम मिथ्याहष्टियाँंके भी यथाथ ज्ञान और 
भ्रद्धान पाया ता जाता है ? 

समाधान-- नहीं पाया जाता, क्योंकि, उनके उस बल्लानम भी अनध्यवसाय 
अथोत्‌ अनिश्चय देखा जाता है। यह वात असिद्ध भी नहीं दे, क्योकि, ' यद्द एसा दी 
है एसे निश्चयका वहां अभाव द्वाता है । 

अथवा, यथार्थ दिशाके सम्बन्धम विमूढ जीव वर्ण, गंध, रस ओर स्पद, इन 
इन्द्रिय-विपयोंके शानालुसार भ्रद्धान करता हुआ भी अज्ञानी कहलाता है, फषयोंकि, 
उसके यथार्थ ज्ञानकी दिशामे भ्रद्धानका अभाव है| इसी प्रकार स्तंभादि पदार्थोमे यथा- 
शान अ्रद्धा रखता हुआ भी जीव जिन भगवानके वचनानुसार श्रद्धानंक अभावसे 
अज्ञानी दी कहलाता है । 

क्षायोपशमिक लब्धिमे जीब्र मतिअज्ञानी आदि होता है॥ ४५ ॥ 

शेका-- मतिअज्ञानी जीवके क्षायेपशमिक लब्धि कैसे मानी जा सकती है ! 

समाधान-- क्योंकि, उस जीवके मत्यज्ञानावरण कमके देशघाती स्पश्ेकोके 
डद्यसे मत्यशानित्य पाया जाता है । 

शका--यदि देशघाती स्पथेकाके उदयसे अज्ञानित्व होता है तो अज्ञानित्वको 
ओदयिक भाव माननेका प्रसंग आता है ? 

समाधान- नहा भाता, क्योंकि वहां सर्वघाती स्पर्धकोके उदयका अभाव है ! 

शंका--तो फिर अज्ञानिन्बमे क्षायोपशमिकत्व क्‍या दै ! 


२ प्रतिपु * घडपडन्थंआदितु ? इति पाठः | 


२, १, ४५. ] सामित्ताणुगमे णाणमगाणा [ ८७ 


समिय्त १ आवरणे संते वि आवराणिज्जस्स णाणस्स एगदेसो जम्हि उदए उबलब्भदे 
तस्स भावस्स खओवसमववण्सादों खओवसाभियत्तमण्णाणस्स ण विरुज्यदे । अथवा 
णाणस्प विणासो खओ णाम, तस्स उवसमों एगदेसक्खओ, तस्स खओवसमसण्णा । 
तत्थ णाणमण्णाणं वा उप्पज्जदि त्ति खशोवसमिया लड्डी वुच्चदे | 

एवं सुदअण्णाण विभगणाण-आर्भिणिबोहियणाण-सुद-ओहि-मणपज्जवणाणाण पि 
खओवसमिओ भावो वत्तव्यो | णर्वारे अप्पप्पणो आवरणाणं देसघादिफदयाणप्रुदएण 
खओवसमभिया लड़ी होदि त्ति वत्तव्व | सत्तण्ह णाणाणं सत्त चेव आवरणाणि किण्ण 
होदि त्ति चे ? ण, पंचणाणवदिरित्तगाणाणुव॒लेभा | मदिअण्णाण-सुदअण्णाण-विमेगणाणाण- 
मभावो वि णत्थि, जहाकमेण आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणाणेसु तेप्तिम॑तब्भावादों । 

पुव्वर्मिदिय-जोगमग्गणासु खओवसमिय भावपरूवणाए सब्वधादिफदयाणम्रुदय- 
क्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण देसधादिफदयाणमुदण्णेत्ति परूविदं | संपहि दे।्ह॑ पडिसेहं 
कादूण देसघादिफदयाणमुदएणव खओवसमियभावों होदि त्ति परूवेतस्स सुववयण- 


समाधान--आवर णक होते हुए भी आवरणीय ज्ञानका एक देश जहांपर 
उदयमें पाया जाता दे उसी भावको क्षायापशमिक नाम दिया गया है। इसस अज्ञानका 
क्षायोपशमिक भाव माननेमे कोई विरोध नहीं आता। अथवा, ज्ञानके विनाशका नाम 
क्षय है । उस क्षयका उपशम हुआ एकदश क्षय । इस प्रकार शानके एकदेशीय क्षयकी 
क्षयोपशम संज्ञा मानी जा सकती है। ऐसा क्षयोपशम द्वानेपर जा शान या अज्ञान उत्पन्न 
होता है उसीको क्षायोपशमिक लब्धि कहते हैं । 

इसी प्रकार श्रुताशान, विभेगशान, आभिनिब्राधिकन्नान, भुतशान, अवधिज्ञान 
और मनःपर्ययज्ञानको भी क्षायोपशमिक भाव कहना चाहिय। विशपता कवल यहद्द 
है कि इन सब ज्ञानोंमे अपने अपने आवरणोंके देशघाती स्पर्धकोके उदयसे क्षायापशमिक 
लब्धि होती है, ऐसा कहना चाहिये | 

शका--इन सातों शानोंके सात ही आवरण क्यों नहीं द्वाते ? 

समाधान -- नहीं होते, फ्याकि, पांच शानाके अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान पाय 
नहीं जाते | किन्तु इससे मत्यज्ञान, श्र॒ताशान ओर (िभंगशान का अभाव नहीं हा जाता, 
क्योंकि, उनका यथाक्रमस आमिनिबोधिकज्ञान, श्रुत्ञन ओर अवधिकज्ञानरम अन्तभांव 
दोता है। ४ 

शका-- पहले इन्द्रियमार्गंणा ओर यागमार्गणा में सवेघाती स्प्धंकाके उद्यक्षयस, 
उन्हीं स्पर्धकोंके सत्वोपशमसे तथा देशघाती स्पर्धकोके उदयसे क्षायोपशमिक भावकी 
प्ररूपणा की गयी है। किन्तु यहांपर सर्वेघाती स्पर्ध कोंके उदयक्षय ओर उनके सक्त्वोपशम 
इन दोनोका प्रतिषेध करके केवल देशघाती स्पर्धेकोके उदयसे क्षायोपशमिक भाव द्वोता 


८८ ] छक्खंडागम खुद्ाबंधो [ २, १, ४६. 


विरोहो किण्ण जायदे ! ण, जदि सब्वधादिफदयाणमुदयक्खएण सेजुत्तदेसघादिफदयाण- 
मुदण्णेव खओवसमियो भावों इच्छिज्जदि तो फार्सिदिय-फरायजोगो-मदि-सुदणाणाणं 
खओवसमिओ भावों ण पावदे, पार्सिदियावरण-वीरियंतराइय-मदि-सुदणाणावरणाणं 
सय्वधादिफदयाणं सब्वकालमुदयाभावा | ण च सुववयणविरोहो वि, हंदिय-जोग्रमग्गणासु 
अण्णेसिमाइरियाणं वक्‍खाणक्कमजाणावणई तत्थ तथापरूवणादों | जे जदो णियमेण 
उप्पज्जदि ते तस्स कज्जमियर च कारणं। ण च देसघादिफदयाणम्ुदओ व्य सव्वधादि- 
फदयाणपम्रुदयक्वओ णियमेण अप्पप्पणपो णाणजणओ, खीणकसायचरिमसमए ओहि- 
मणपज्जवणाणावरणसव्वधादिफदयाणं खणण समुप्पज्जमाणओहि-मणपज्जवणाणाणमणु- 
बलंभादो । 


केवलणाणी णाम क्ध भवदि ? ॥ ४६ ॥ 
किमोदरएणोवसमिएण खओवसमिएण पारिणामिएणेत्ति * ण पारिणामिणएण 


है एसा प्ररूपण करनेवालेके स्ववचनविरोध दोष क्यों नहीं होता ? 


समाधान - नहीं होता, क्योकि यदि सर्वेघाती स्पर्थकोके उदयक्षयस संयुक्त 
देशघाती स्पघेकोंके उदयसे ही क्षायोपशमिक्र भाव मानना इष्ट हा तो स्पशोेन्द्रिय, 
काययोग ओर मतिज्ञान तथा श्रुतश्ञान, इनके क्षायोपशमिक भाव प्राप्त नहीं होगा, 
झूँकि, स्पशेन्द्रियावरण, वीयान्तराय और मतिश्ञान तथा श्रुतशान इनके आवरणोंके 
सर्वेघाती स्पर्धकोके उदयका सब कालमे अभाव दे । अर्थात्‌ उक्त आवरणोंके सर्वेघाती 
स्पर्धकोंका उदय कभी होता ही नहीं है । इसमें कोई स्ववचन विराध भी नहीं दे क्योंकि 
इन्द्रियमागंणा ओर योगमार्गणामं अन्य आचार्योंके व्याख्यानक्रमका ज्ञान करानके 
लिये वहां वैसा प्ररूपण किया गया है। जो जिससे नियमतः उत्पन्न होता है वह उसका 
कार्य होता है ओर वद्द दूसरा उसको उत्पन्न करने वाला कारण होता है | किन्तु देश- 
घाती स्पर्धकोॉक उदयके समान सव्वेघाती स्पधकोंक्रे उदयक्षय नियमसे अपने अपने 
झ्ानके उत्पादक नहीं होते. फ्यांक्रि, क्षीणकषायके अन्तिम समयमे अवधि और मनःपर्यय 
शानावरणोंके सर्वधाती स्पर्थकोंके क्षयले अवधिजश्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होते 
हुए नहीं पाये जाते । 


जीव केवलज्ञानी केसे होता है ? ॥ ४६ ॥ 


कया आदायिक भावसे, कि ओपशमिक भावसे, कि क्षाथापद्ामिक भावसे, कि 
पारिणामिक भावसे जीव केवलशानी होता है ? पारिणामिक भावसे ते होता नहीं, 


+ * भ्रतिषु “ पारिणामिणो लि ” हति पाठः । 


२, १, ४६. ] सामित्ताणुगम णाणमग्गणा [ ८९ 


भावेण होदि, सव्बजीवार्ण केवलणाणुप्पत्तिप्पसंगादों। णोदहएण, केवलणाणपडिबंधि- 
कम्मोदयस्स तदुष्पायणविरोहादों | णोवसमियं, णाणावरणस्स मोहणीयस्सेवुवसमा भाव | 
ण खओवसमियं, असहायस्प करण-क्कम-व्ववहणादीदस्स खओवसमियत्तविरोहादों | 
सब्ब॑ पि णाणं केवलणाणमेत्र आवरणविगमवसेण् तत्तो विणिग्गयणाणकणाणप्रुव्लभादों । 
ण च एसो णाणकणो केवलणाणादो अण्णो, जीवबे पंचण्हं णाणाणमभावादो। तेसिम भावों 
कुदोवगम्मदे ? केवलणाणेण तिकालगोयरासेसदव्व-पज्जयविसएणाक्कमेण इंदियालोआदि- 
सहेज्जाणवेक्खेण सुहुम-दूर समिवादिविग्ध मं घुम्मुक्केणक्केतासेसजीवपदेसेसु सककम-सस- 
हेज्ज-सपडिवक्ख-परिमिय-अविसदणाणाणमत्थित्ततिरोहोदो । कि च ण केव्रलणाणेण 
अवगयत्थे सेसणाणाणं पव॒त्ती, विसदाविसदाणमेक्कत्थेक्कक्रालम्मि पवुत्तीविरोहादो, 
अवगदावगम फलाभावादों च | णाणवगद वि पव॒त्ती तदणवगदत्थाभावादों । तदो 


क्योंकि, यदि एसा द्वाता तो सभी जीवाके कवलशानकी उत्पत्तिका प्रसंग आजाता। 
आद्यिक भावस भी केवलज्ञान नही होता, क्‍योंकि, कवलकशानके प्रतिबंधक कर्मोदयसे 
उसकी उत्पात्ति माननमे विराध आता है। कवलज्ञान ओपदशमिक भी नहीं है, क्योंकि, 
मोहनीयके समान शानावरणका तो उपशम ही नहीं होता । 


केवलजान क्षायोपदाम्िक भी नहीं है, क्योंकि असहाय और करण, क्रम पवे 
व्यवधानसे रहित ज्ञानको क्षायोपर्शामक माननेमे विरोध आता है। यहां शंका होती है 
कि समस्त ज्ञान केवलज्ञान ही हैं, क्योंकि, आवरणके दूर हो जानस उसीख निकलने- 
वाल ज्ञानकण पाय जाते हैं। यह शानकण कंवउक्लानस भिन्न नहीं है, क्योंकि, जीवमें 
पांच ब्लानोंका अभाव पाया जाता है| यदि क७ जय कि जीवमें पांच शानोका अभाव 
है, यह कहांस ज्ञाना जाता है ? ता इसका समाधान है कि कवलकज्ञान होता है त्रिकाल- 
गोचर, समस्त द्वव्यों ओर उनकी पर्यायोंका विषय करनेवारा, अक्रमभावी, इहन्द्रिया- 
लोकादि साधनोंस निरपेक्ष, ओर सूक्ष्म, दूर, समीप (?) आदि विप्न समृहसे मुक्त । ऐस 
कंवलज्नानसे जीवक जा समस्त प्रदश व्याम है उनमे क्रममावी, साधनसापेक्ष, सप्रतिपक्ष, 
परिमित और अविशद्‌ मति आदि ज्ञानोंका अस्तित्व माननेम विराध आता है? ओर 
कवलज्ञानस पदार्थाके जान लनपर गापज्ञानाकी प्रव्रक्ति भी नहीं होतीं, क्योंकि, विशद 
और अविशद ज्ञानोंकी एकत्र एक कालमें प्रदात्ति माननेमे विराध आता है ओर जाने हुए 
पदार्थका पुनः जाननमें काई फल भी नहीं है । माति आदि ज्ञानोंकी प्रद्वात्ति केवलक्षानसे 
न जान हुए पदार्थोम होती है, एसा भी नीं कह सकते, क्योंकि, कवलशानसे न जाना 
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जीवे ण पंच णाणाणि, केवलणाणमेक्‍्कं चेव | ण चावरणाणि णाणप्ुप्पाइयंति विणासयाणं 
तदुष्पायणविराहादो | तदो केवलणार्ण खओवसामिय भाव लहदि त्ति ग, एदरस सस- 
हेजस्स केवलत्तविरोहादो। ण च छारेणोड् द्रग्गिविणिग्ग यबप्फाए अग्गिववएसो अग्गिचुद्धी 
वा अग्गिववहारों वा आत्यि, अणुवलंभादो | ठदा णेदाणि णाणाणि केत्रढणा्ण । तण 
कारणेण केवलणाणं ण खओवसमियामिद्‌ | ण खइ्यं पि, खओ णाम अभावरो तस्स 
कारणत्तविरोहादो | एद सब्ब बुद्भीण काऊण केवलणाणी कप होदि ति भणिदं | 


खड्याए लड़ीए ॥ ४७ ॥ 

ण च केवलणाणावरणक्खओ तुच्छो त्ति ण कज्जयरो, कबलणाणावरणबंघ-संतो- 
दयाभावस्स अणंतवीरिय-वेरग्ग-सम्मन-दंसणादिगुणेहि जुत्तजविदव्वस्म तुच्छत्तविरोहादो | 
भावस्स अभावत्त ण विरुज्ञदे, भावा भावाणमण्णोण्णं विम्ससेणेव सव्वप्पणा आलिंगिऊण 


को फ् 


गया हो एसा कोई पदार्थ ही नहीं है ' इसलिये जीवम पांच ज्ञान नहीं हात, एकमात्र 
केवलश्ञान ही होता है ? 

आवरणकको ब्लानका उत्पादक मान नहीं सकत, क्योंकि, जा विनाशक है उन्हें 
उत्पादक माननेम विरोध आता हैं । इसलिय “ केवलज्ञान क्षायोपशामक भाव ही प्राप्त 
द्ोता है! एसा भी नहीं मान सकत, क्योंकि, क्षायापशामिक भाव साधनसापक्ष दानसे 
उसके केवलत्व माननेम विराध आता है। क्षार ( भस्म ) से ढकी हुई अग्निस निकले हुए 
याष्पको अग्नि नाम नहीं दिया जा सकता, न उसमें आन्निकी वुद्धि उत्पन्न होती, ओर न 
अप्िका व्यवहार ही, क्योंकि, वसा पाया नहीं जाता। अतए्व य सब मति आदि 
शान केवलशान नहीं हा सकते | इस कारणस कवलज्ञान क्षायापशामिक भी नहीं है। 


केवलज्ञान क्षायिक भी नहीं हे. फ्यांकि, क्षय ता अभावको कहत है, और अभावका 
कारण माननेमे विरोध आता दे | 


इन सब विकल्पोंकों मनर्म करके “जीव केवलश्नानी केस होता है ' यह प्रश्न 
किया गया है। 


क्षायिक लब्धिसे जीव केवलज्ञानी होता है ॥ ४७ ॥ 


केवलज्ञानावरणका क्षय तुच्छ अर्थात्‌ अभावरूप मात्र है इसलिय वह काई कार्य- 
करनेमे समर्थ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, केवटलानावरणके 
बन्ध, सत्व ओर उद्यके अभाव सहित तथा अनन्‍्तवीर्य, वेराग्य, सम्यक्त्व व दर्शन 


आदि गुणोंसे युक्त जीव द्वव्यको तुच्छ माननेमें विरोध आता है। किसी भावको अभाव- 
विर नहीं से ३ ( च्टर छ. 
रूप मानना विरोधी बात नहीं है, क्योंकि भाव ओर अभाव स्वभावस ही एक दूलरेको 
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ट्रिदाणसुवर्लभादों । ण च उबलंभमाणे विरोहों अत्यि, अणुबलद्वधिविसयस्स तस्स उब- 
लड्भीए अत्थित्तविरोहादो । 

हि ४ किआ कर. द्विसंज 

संजमाणुवादेण संजदो सामाइयच्छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदो णाम 
कर्ध भवदि ? ॥ ४८ ॥ 

णामसंजमो ठवृगसंजमा दव्वशसंजमो भावसंजमों चेदि चउव्बिहों संजमो। 
णाम-इबणसंजमा गदा । दव्वसंजमो दुविहों आगम-णोआगम मभेणण | आगमो गदों । 
णोआगमो तिविहो जाणुगसरीरणो आगमदब्वसंजम-भत्रियणो आगमदव्वस जम-तव्वदि रित्त- 
णोआगमदच्वसंजमभेणण । जाणुग-मवियाणि' गदाणि। तव्वदिरित्तदव्वसंजमों संजम- 
साहणपिच्छाहार-कवली-पोत्थयादीणि । भावसंजमों दुविहो आगम-णोआगम भेएण । आगमो 
गदो | णोआगमों तित्रहे खब्झो खअव्समिओ उवसभिओ चेदि। एदेसु संजम- 
पयारेसु केण पयारण संजमो होदि तत्ति पुच्छा कदा | एवं सामाइयच्छेदोबड्टावणसुद्वि- 
संजदाणं पि णिक्खवो कायच्व। । 


सवात्म रूपसे आलिगन करके स्थित पाय जाते हैं | जो बात पाई जाती है उसमे विशेध 
नहीं रहता, क्‍योंकि, विराधका विषय अनुपलब्धि है ओर इसलिये जहां जिस बातकी 
उपलब्धि होती है उसमे फिर विराधका अस्तित्व माननम ही विरोध आता है । 

संयममागणानुसार जीव संयत तथा सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धि संयत कैसे 
होता है! ॥ ४८ ॥ 

नामसंयम, स्थापनासंयम, द्रव्यसंयम आर भावसंयम, इस प्रकार संयम चार 
प्रकारका है। सलाम ओर स्थापना संयम तो गय | द्रव्यलेयम आगम और नोआगमके 
भदस दो प्रकारका है। आगमद्रब्यसेयम भी गया। नाआगमद्रव्यसंयमके तीन भेद 
हैं--- शायकदारीर ने।आगमदब्यसंयम, भव्य नाआग:#द्रब्यसेयम ओर तद्व्यतिरिक्त 
नोआगमद्रव्यसंयम। ज्ञायकशरीर और भव्य भी गय। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रब्य- 
संयम संयमके साधनभृत पिल्छिका, आहार, कण्डलु (?) पुस्तक आदिको कहते हैं | 

भावसंयम आगम और नोआगमके भदस दो प्रकारका है। आगमभावसंयम 
गया । ने/आगमभावसंयम तीन शकारका हें--क्षायिक, क्षायोपशमिक और 
ओपदामिक । 

इन संयमोंके प्रकारोंमेंस किस प्रकारस संयम होता है यह प्रश्ष किया गया है। 
इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धिसेयतोका भी निक्षेप करना चाहिये। 


१ प्रतिपु ' बिरोहा ” इति पाठ: । २ प्रतिपु ' -भत्रिय ? इति पांठः | 
३ कग्रती ' केबलीपो श्रयादीणि ” इति पाठ: । 


९२ ] छक्खंडागम खुदाबंधी [ २, १, ४९. 
उवसमियाए खह्याए खओवसमियाए लद़्ीए ॥ ४९॥ 


संजमस्स ताव उच्चद- चरित्तावरणस्स सव्वोब्समेण उवसंतकसायम्मि संजमा 
होदि ति उवसमियाएं लड़ीए संजमस्सुप्पत्ती उत्ता। कर्घ तस्प खश्या लड़ी! 
चरित्तावरणस्स खएण संजप्रुप्पत्तीदो | कर्धं खओवसमिया लड़ी ? चदुसंजलण-णवणो- 
कसायाणं देसघादिफदयाणमुदणण संजमुप्पत्तीदा | कधमदर्सि उदयस्स खओवसमत्रवएसो 
सव्वधादिफदयाणि अर्गतगुणहीणाणि होदूग देसघादिफ्दयत्तगण परिणमिय उदयमाग- 
च्छति, तेमिमणंतगुणहीणर्त खओ णाम । देग्घादिफदयसस्वेणवद्टाणम्रुवसमों । तहि 
खओवसमेहदद संजुत्तोदआ खआवसमों णाम । तदा संम्मुष्पण्णो सेजमो नि त्ेण खओव- 


पं न्‍ का अं भ््‌ क्ष ज श ० पी, र्ज़ ६ # शी 

ओपशामिक, क्षायिक आर क्षायोपशामिक लब्धिसे जीव संयत व सामायिक- 
छेदोपस्थान-शुद्धिसंयत हं।ता हैं || ४९ ॥ 

पहले खयमका वर्णन करते हूँ -- चारित्रावरण कर्क सर्वापशमस जिस जीवकी 
कपायें उपशान्त हा गई है उसके संयम हाता है। इस प्रकार ओपशमिक लब्धिस संयमकी 
उत्पत्ति कही |! 

शंका - संयतक क्षायिक छब्धि केस हाती है ? 

समाधान-- चूँकि चारित्रावरण कमेके क्षयले भी संयमकी उत्पत्ति दोती है, 
इसस क्षायिक लब्धि द्वारा जीव संयत हाता है । 

गंका--संयतक क्षायापशमिक लब्धि किस प्रकार हाती है? 

समाधान-- चारों संज्वलन कंषाय। ओर नो नोकृपायोंके देशघाती स्पधेकोंके 
उदयसे संयमकी उत्पत्ति होती हे, इस प्रकार संयतके क्षायोपशमिक लब्धि पायी जाती हैं। 

शुका--नाकषायोंके देशघ्राती स्पर्धकोोक उदयका क्षयोपशम नाम क्या 
दिया गया? 

समाधान--सवेघाती स्पर्धक अनन्तगुण हीन दाकर ओर देशघाती स्पर्धकोंमें 
परिणत होकर उदयमें आत हैं । उन सर्वेघ्राती स्पर्थकोंका अनन्तगुणद्वीनत्व ही क्षय 
कहलाता दे ओर उनका देशघाती स्पर्थकोंके रूपसे अधस्थान होना उपशम है। उन्हों 
क्षय. ओर उपशमसे संयुक्त उदय क्षयोपशम कहलाता है। उसी क्षयापशमसे उत्पन्न 


? प्रतिपु ' खतवसमोाहि संशतादओं ” इनि पाठ. | 


२, १, ४९. | सामित्ताणुगमे संजममग्गणा [ ९१ 
सामिओ । एवं सामाइयच्छेदोवद्टावणसद्धिसंजदाणं पि वत्तव्व | 


होदु णाम एदेसि खओवसमलड़्ी, णोब्समिया खइया च, अणियड्टीगुणड्टाणादो 
उर्बरेि एदेसिमभात्रा ।ण च हेद्टिमसवगुवसामगदोगुणडूणेसु चरित्तमोहणीयरस खबणा 
उवसामणा वा अत्थि जेणेदर्सि खश्या उत॒प्ातिया वा लड़ी होज़ ! ण, खब्गुवसामगअगि- 
यट्टीगुणडाण वि लोमसंजलणवदिरित्तासेसचरित्तमाहणीयस्स खबणुदसामणदंसणेण तत्य 
खद्टय-उवसमियलड्वीग संप्रवुव॒लंभा । अथव्रा खबगुवसामगअपुव्यकरणपढमसमय:प्पहुडि 
उबरि सव्वृत्य खश्य-उवसमियसंजमलड्ीओ अत्थि चेत्र। कुद्ो! पारद्धपटमसमयप्पहुडि 
थोवथानखबणुवतामणकज्जणिप्पत्तिदंसूणादों । पडिसमय कज्जणिप्पत्तीण विणा चरिम- 
समए चेन णिप्पज्जमाणकज्जाणुवलंभादों च। कधमेक्कस्स चरित्तस्स तिण्णि भावा ! 
ण, एक्कस्स वि चित्तपयंगस्प बहुवण्णदंसणाद। | 


संयम भी इसी कारण क्षायापशमिक होता है । इसी प्रकार सामायिक और छेदापस्थापन 
शुद्धिसंयतोंके विषयमें भी कहना चादिये | 
शुका--सामायिक और छेदापस्थापन शुद्धिसेयतोंके क्षयापशम लाब्धि भल ही 
हा, किन्तु उनके ओपशामिक ओर क्षायिक लब्धि नहीं हैे। सकती, क्योंकि अनिवरत्तिकरण 
गुणस्थानस ऊपर इन संयतोंका अभाव पाया जाता है| ओर नीचके अर्थात्‌ अपूर्वकरण 
और अनिवात्तिकरण इन दे क्षपक व उपशामक गुणस्थानामें चारित्रमोहनीय की क्षपणा 
व उपशामना होती नहीं हे, जिसस उक्त संयतोंके क्षायिक व भोपशामिक लाब्धि संभव 
हो सके ? 
समाधान--एसा नहीं है, क्योंकि क्षपक वे उपशामक सम्बन्धी अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थानम भी लछाम संज्वलनको छोड़कर अशप चारित्रमाहनीयका क्षपण व उपशमनके 
पाये जानसे वहां क्षायिक व ओआपशामिक लछब्धियोकी संभावना पाई जाती है। अथवा, 
क्षपक और उपशामक सम्बन्धी अपूर्वकरणक प्रथम सलमयस लगाकर ऊपर सर्वत्र क्षायिक 
और औपशामिक संयमलब्धियां हैं ही, क्योंकि, उक्त गुणस्थानके प्रारंभ होनेके प्रथम 
समयसे लगाकर थोड़े थोड़ क्षपण और उपशामन रूप कायकी निष्पात्ति देखी जाती है | 
यदि प्रत्येक समय कार्येकी निप्पत्ति न हो ता अन्तिम समयमें भी कार्य पूरा होता नहीं 
पाया जा सकता । 
शैका-- एक ही चारित्रके आपशमिकादि तीन भाव कैस हाते ढं ! 
समाधान-- जिस प्रकार एक ही चित्र पतंग अर्थात्‌ बहुबर्ण पक्षाके बहुतस 
बणे देखे जात हैं, उसी प्रकार एक ही चारित्र नाना भावोंस युक्त हो सकता है । 


९४ |] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, १, ५०. 


परिहारसुद्धिसंजदो संजदासंजदों णाम कर्ध भवदि ? ॥ ५० ॥ 
एत्थ वि णय-णिक्खेत्रे अस्सिदूण पुष्य व चालणा कायब्वा ! 
खऔओवसमियाए लड़ीए ॥ ५१॥ 


चद्संजलण-णत्रणाकमायाण सव्यवादिफदयाणमणंतगुणहाणीए खये गंतुण 
देसघादित्तणेणुवसंतफदयाणम्रुदणण परिहारसुद्विसेजप्रुप्पततीयों खत्रोवसामेयाए लड्ढीए 
परिहारसुद्धिसेजमों | चदुस जलण-णवणोकसायाणं व आवसम सण्णिददेस घादिफद्‌ या णमु दए ण 
संजमासंजमुप्पत्तीदी खआवसमलब्धाए संजमागंजमा | तेग्सण्ह पयर्डाणं देसघादिफद- 
याणम्रुदओ संजमलंभशगिमित्त। कर्धघ रेजमासंजमणिमित्त पडिबज्जद ? ण, पद्रक्खाणा- 
वरणसव्वधादिफदयाणम्रुदरण पडिहयचदुसंजलणाददिदेसघादिफदयाणमुदयरुस सेजमा- 
संजम मोत्तण संजमुप्पायण असमन्थत्तादों | 


सुहमसांपराश्यसुद्धिसंजदी जहाक्खादविह्ारसुद्धिसंजदों णाम 
कर्ध भवदि ? ॥ ५२ ॥ 


जीव परिहाग्शुद्विसंयत ओर संयतासंयत केसे होता है ! ॥ ५०॥ 

यहां भी नय ओर निश्चपोक्रा आश्रय लकर पूर्ववत्‌ चालना करना चाहिये । 

क्षायोपशामिक लब्धिसे जीत्र परिहासशुद्धिसेयत वे संयतासंयत होता है ॥ ५१॥ 

चार संज्वलन ओर नव ने ।कपायोक सर्वत्राती स्पर्नेकोक अनन्त गुणी हानि 
द्वारा क्षयत्रा प्राप्त हाकर दशघाती रूपसे उपश्यान्त हुए स्पधकोंक उदयस परिहार- 
शुद्धिसंयमकी उत्पात्ति ही।ती हे, इसौीहल्डिये क्षायोपशामिक ल्ाब्धिस पारेद्दारशाड्संयम 
होता है । चार संज्वलन ओर नव नाकपायाक क्षयापशम संशावाल देशघ्राती स्पर्ध- 
कोके उदयसे संयमासंयमकी उत्पात्ति हाती है, इसीलिय क्षयंपशम लब्धिले संयमा- 
संयम द्ोता है । 

शुका - चार संज्वलन और नव नोकपाय, इन तरह प्रकरतियोंक दशघाती स्पर्थ- 
काका उदय तो संयमकी प्राप्तिम निर्मित्त होता है, वह संयमासंयमका निमत्त केस 
स्वीकार किया गया है ? 

समाधान-- नहीं, क्याकि प्रत्याख्यानावरणक स्वधाती स्पर्धेकाक उदयसे जिन 
चार संज्वलनादिकके देशघाती स्पर्धकोंका उदय प्रतिहत हो गया है उस उदयके 
संयमासंयमका छोड़ संयम उत्पन्न करनेका सामथ्ये नहीं होता । 

जीव सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत ओर यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत केसे होता 
है ?॥ ५२ ॥ 


२, १, ५५. ] सामित्ताणुगम सेजममगणा [९५ 
सुगममेद । 
[8] 
उवसमियाए खड़याए लड़ीए ॥ ५३॥ 
उवसामग-क्खवगसुहुमसांपराइयशुणट्टाणसु सुहमसांपराइयसुद्धिसजमस्सुव ले भादो 
उवसमियाए खद्याए लड़ीए सुहमसांपराश्यधुद्धिसंजमो । उवसंत-खीणकसायादिसु 


जहाबखादाबवहारसुद्धसजमुव॒लभादों उवसम्ियाएं खयाए लड्टीए जहाक्खादविहार- 
सुद्धिसंजमो । 


असंजदो णाम कं भवदि ? ॥ ५४ ॥ 

सुगममेद । 

संजमघादीणं कम्माणमुदएण ॥ ५० ॥ 

अपचक्खाणावरणस्स उदओ चेव्र असंजमस्म हंदू, संजमासंजमपडिसेहमुहेण 
सव्व्संजमघादित्तादो | तदो संजमघादीणं कम्माणमुद््णत्ति कर घड़दे ! ण, इदरेसिं पि 
चरित्तावरणीयाणं कम्माणमुदणण विणा अपच्चक्खाणावरणस्स देससंजमघायणे सामत्थि- 


यह सत्र सुगम है । 
ओपशमिक ओर क्षायिक लब्धरिस जीव सृक्ष्मसाम्पशायिकशुद्धिसेयत और 
यथाख्यातावहारशुद्धसयत होता हैं || ५३ ॥ 


उपशामक आर क्षप्रक दाता प्रकारक्त खक्ष्मसाम्परायक गुणस्थानाम सृध्म 
सापरायकश्ा५:डहडसयमका ग्राप्त हाता ह, इसार्य आपरशामक व क्षायक टाबइ्यस 
सूुक्मसाम्परायकशाफक सथयम हाता ह । 


उपशान्तकपाय, धशीणकपाय आदि गुणस्थानोमें यथाख्यातविहारशुद्धिसंयमकी 
प्राप्त हानेस औपदशामिक व क्षायिक लव्धिस यथाख्यातविहारशुद्धिसंयम होता है । 

जीव असंयत केस हांता हैं १ ॥ ५४ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 
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संयमके घाती कर्मोके उदयस जीव असयत हांता है ॥ ५५ ॥। 
पुक्र अप्रत्याख्यानावरणका उदय ही असंयमका हनु माना गया ह, 
क्योकि, वही संयमासंयमक् प्रतिपिधस प्रश्न कर समस्त संयमका घाती होता है। तब 
फिर “ संयमघाती कमेके उदयस अस्ेयत हाता | एसा कहना केस घटित हाता है ? 





समाधान-- नहीं, क्योंकि, दूसर भी चारित्रावरण कमोके उदयके विना फेवल 
अप्रत्यास्यानावरणके देशसयमको घात करनका सामथ्य नहीं होता । 


९६ ] टक्खंडागमे खुदाबंधों ..' [ २, है, ५१. 


याभावादों | संजमो णाम जीवसह्ावो, तदों ण सो अण्णेहि विणासिज्जदि तव्विणासे 
जीवदव्वस्स वि विणासप्पसंगादों ? ण, उवजोगर्सेव संजमस्स जीवरस लक्खणत्ता- 
भावादों | किं. लक्ख्ण ? जस्साभावे दज्वस्साभात्रों हदि ते तस्स लक्खणं, जहा पोग्गल- 
दव्वस्स रूव-रस-गंध-फासा, जीवस्स उवजोगो। तम्हा ण संजमाभात्रेण जीवदव्वस्सा- 
भावो इदि । 

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणी अचबखुदंसणी ओहिदंसणी णाम 
कध भवदि ? ॥ ५६॥। 

एत्थ पुव्व व णिक्खेवो कायव्वों | ण दंसगमत्थि विसयाभावादों ।ण बज््वत्थ- 
सामण्णग्गह्ण दंसण, केत्रलदंसगर्स अभावप्पसंगादों | कुदों ? केत्लणाणेण तिकाल- 
गोयतराणंतत्थ-वेंजणपज्जयसरूवेसु सव्वदव्बेसु अवगएसु केवलदंसगस्स विसयाभावा। 


शंका - संयम तो जीवका स्वभाव द्वी हे, इसीलिय वह अन्यके द्वारा विनष्ट 
नहीं किया सकता, क्योंकि, उसका विनाश हानेपर ता जीव द्वव्यके भी विनाशका 
प्रसग आजायगा ? 

समाधान-- नहीं आयगा, क्योकि, जिस प्रकार उपयोग जीवका लक्षण माना 
गया है, उस प्रकार संयम जीवका लक्षण नहीं होता | 


गंका--लक्षण किसे कहत हैं ? 
समाधान--जिसके अभ्ावम द्रव्यका भी अभाव हा जाता है वही उस द्वव्यका 
4] डे ७. * च्ी प गा 
लक्षण है। जेस-- पुहल द्वव्यका लक्षण रूप, रस, गंध ओर स्पश: व जीवका उपयोग । 
अतएव संयमके अभावम जीव द्रव्यका अभाव नहीं होता | 
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दशेनमाग्गणानुसार जाब चक्षुद्शना, अचक्षुद्शना व अवाधदशना कस हाता 
है? ॥ ५६ ॥ 

यहां पूर्वानुसार निशक्षेपष करना चाहिये । 

शंका-- दर्शन है ही नहीं, क्योकि, उसका कोई विषय नहीं है । बाह्य पदार्थोक 
सामान्यका ग्रहण करना दशन नहीं हो सकता, क्योंकि. बेसा माननेपर कवलद॒शनके 
अभावका प्रसंग आज्ञायगा | इसका कारण यह है कि जब केवलशानके द्वारा त्रिकाल- 
गोचर अनन्त अर्थ ओर व्यंजन पर्याय सरूप समस्त द्रव्योको जान लिया जाता है, तब 
केवलद्शनके लिये कोई विषय द्वी नहीं रहता | ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल- 


२, है, ५६. ] सामित्ताणुगम दंसणमग्गणा ( ०७ 


गण च्‌ गदहिदमेव गेण्ददि केवलदंसणं, गहिदग्गहण फलाभावा। ण चासेसविसेसमेत्तग्गाही 
केवलणाणं जेण सयलत्थपामण्ण केवलदंसगस्स विसओ होज्ज, संसारावत्थाएं आवर- 
गवसेण कमेण पयडमाणणाण-दंसणाणं' दव्वावगमाभावप्पसंगादों । कुदा ? ण॑ णाणं 
दव्वपरिच्छेदयं, सामण्णवदिरित्तविसेसेसु तस्स वावारादों | ण दंसणं पि दव्वपरिच्छेदयं, 
तस्स विसेसवदिरित्तसामण्णम्मि वावारादो। ण कवर संसारावत्थाएं चेव दव्वग्गहणाभावो, 
किंतु ण केवलिम्हि वि दव्वग्गहणमत्थि, सामण्ण-विसेसेसु एयंत-दुरंतपंथसंटिएसु वावदाणं 
केवलदंसण-णाणाणं दव्वम्मि वावारविरोहादो । ण च एयते सामण्ण-विसेसा अत्थि 
जैण ते तेसि विसओ होज्ज । असंतस्स पमेयत्ते इन्छिज्जमाणे गदृहसिंग पि पमयत्त- 
मल्लिण्ज्ज, अभाव पडि विसेसाभावादों | पमेयाभावे ण पमा्ण पि, तस्स तपण्णि- 
बंधणत्तादो | तम्हा ण॒ दंसणमत्थि त्ति सिद्ध ! 


जशानके द्वारा ग्रहण किये पदार्थकोी डी केवल्द्शन ग्रहण करता हैं, क्योकि, जो वस्तु 
प्रहण की जा चुकी है उसे ह्वी पुनः ग्रहण करनेका कोई फल नहीं। यह भी नहीं दो 
सकता कि समस्त विशेषमान्रका ग्रहण करनेवाला ही केवलशान हो जिससे समस्त 
पदार्थोका सामान्य धर्म केवलदर्शनका विषय हो जाय, क्योंकि ऐसा माननेपर तो 
संसारावस्थाम जब आवरणके वशासे ज्ञान और दशेनकी प्रवात्ति क्रशः होती हे तब 
द्रब्यके शान होनेके अभावका ही प्रसंग आजायगा। इसका कारण यह है -- ज्ञान 
द्रव्यका परिच्छेदक अर्थात्‌ ज्ञान करानेबाला नहीं रहा, क्योकि उसका व्यापार सामान्य 
रहित विशेषोंमं ही परिमित हा। गया ओर न दर्शन ही द्रव्यका परिच्छेदक रहा, क्योंकि, 
उसका व्यापार विशेष रहित सामानन्‍्यमे सीमित हो गया । इस प्रकार न केवल संसारा- 
वस्थाम ही द्रव्यके ग्रद्णका अभाव होगा, किन्तु कवलीमे भी द्वव्यका ग्रहण नहीं दो 
सकेगा, क्योंकि एकान्तरूपी दुरन्त पथम स्थित सामान्य व विशषम प्रवृत्त हुए 
केवलद्शन और केवलशानका द्रव्यमात्रम व्यापार माननमें विगेध आता है | एकान्ततः 
पृथक सामान्य व विशेष तो होते नहीं दे जिससे कि वे क्रमशः केवलद्शंन ओर केवल- 
झानके विषय हो सकें | ओर यदि जा है द्वी नहीं उसको भी प्रमेयरूपल मानना अभीष् 
दो तो गधेका सींग भी प्रेमय कोटिम आजायगा, क्योंकि, अभावक्ी अपक्षा दोनोंमे कोई 
विशेषता रही नहीं । प्रमेयक न रहनेपर प्रमाण भी नहीं रहता, क्योकि, प्रमाण ता 
प्रमेयमुलक ही होता है । इसलिये दशशनकी कोई अलग सत्ता है ही नहीं यह 
सिद्ध हुआ ? 


१ प्रतिषु ' -दंसणाएं ” इति पाठ: | 


९८ ] छक्‍क्खेडागम खुद्दाबंधो [ २, १, ५६. 


एत्थ परिहारों उच्चदे- अत्थि दंस्ं, सुत्तम्मि अद्भकम्मगिदेवादों । थे चासंते 

आवरणिज्जे आवारयमत्थि, अण्णत्य तहाणुवलंभादों ।ण चोवयारेण' दंसगावरणणिद्देसो, 
पद्दियस्साभावे उबयाराणुववत्तीदो । ण चावरणिज्ज णत्थि, चक्खुदेंसगी अचक्खु- 
दंसगी ओहिदंसगी खओवसमियाएं, केबलदंसगी ख्दयाएं लडद्बघीए त्ति तद॒त्थित्तपदु- 
प्पायणजिणवयणदंसणादो । 

एओ में सस्सदो अप्पा णाण-दंसणछक्खणों । 

ससा म बाहिण भावत्रा सब्बे संजोगलक्खणा ॥ १६ ॥ 

असरीरा जीवघणा उबजुत्ता दंसण य णाणे य । 

सायारमणायारं लक्खणमेय तु सिद्धाणं || १७ ॥ 


इच्चादिउवसंहारसुत्तदंसणादो च। आगमपमाणण होदु णाम दंसणस्स अत्तथित्त 
ण जुत्तीए चे ! ण, जुत्तीहि आगमस्स बाह्याभावादों | आगमंण वि जच्चा जुत्ती ण 


समाधान---अब यहां उक्त शंकाका पारिद्दार कहते हैं -- दर्शन है, क्योकि, 

सृत्रम आठ कर्माका निदेश किया गया है | आवरणीयके अभावमे आवारक हा नहीं 
३ जे ५० हक कप बी 

सकता, फ्याकि, अन्यत्र चसा पाया नहीं जाता | यह भी नहीं कद्द सकते कि दशेनावरणका 
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निर्देश केवल उपचारसे किया गया है, क्‍योंकि, मुख्य वस्तुके अभावम उपचारकी 
उपपात्ति नहीं बनती | आवरणाीय हे ही नहीं सो बात भी नहीं है, क्योंकि, ' चश्लुदर्शनी, 
अचलछ्षुद्शनी आर अवधिदरशनी क्षायोपशमिक रुद्धचिसि तथा केवलद्शनी क्षायिक 
लद्धिस द्वाते हैं ' एस आवरणीयक अस्तित्वका प्रतिपादन करनवाल जिन भगवान 
के वचन देखे जात हैं। तथा-- 

शान और दशनरूप लक्षणवयाला मरा एक आत्मा ही शाश्वत है। शेष समस्त 
संयोगरूप लक्षणवाले पदाथ मुझसे बाह्य है ॥ १६ ॥ 

अदारीर अर्थात्‌ काय रहित, शुद्ध जीवप्रदेशोंसि घनीभूत, दशन ओर ज्ञानमे 
अनाकार व साकार रूपसे उपयोग रखनवाले, यद्द सिद्ध जीवोंका लक्षण है ॥ १७।। 

इस प्रकारके अनक उपसंहारघत्र दखनस भी यही सिद्ध हाता है कि दर्शन है । 

शंका--आगम प्रमाणस भले दही दर्शनका अस्तित्व हो, किन्तु युक्तिस तो 
बशेनका अस्तित्व सिद्ध नहीं हाता ? 

समाधान---होता हू, क्ष्योंकि, युक्तियोंसे आगमकी बाधा नहीं हाती । 


शका--आगमसे भी तो जात्य अथांत्‌ उत्तम युक्तिकी बाधा नहीं दोना चाहिये? 


१ प्रतिषु “ चोवयांरे ' एति पाक । २ कप्रतो “ जे * इति पाठः। 


२, १ै, ५६. ] सामित्ताणुगम देसणमग्गणा [ ९९ 


बाहिज्जदि तत्ति चे! सच्च॑ ण बाहिज्जदि जच्चा जुत्ती, किंतु शमा बाहिज्जदि जच्चत्ता- 
मावादो | ते जहा- ण णाणेण विसेसों चेत्र प्रेप्पदि सामण्ण-विसेसप्पयत्तणेण पत्त- 
जच्चंतरदव्बुव॒लंभादो | ण च णयदुवविसयमगेण्हंतस्स णाणस्स सायारत्तमत्थि, 


श १ 


विरोहादो । तहा समंतभदसामिणा वि उत्ते-- 
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विधिविषफग्रतिपेघरूप: प्रमाणमत्रान्यतरत्रधानं । 
गुणी परो मुख्यनियामद्देतुरन॑य:स' दृ्शातसमर्थनस्ते || इति ॥| १८॥ 


ण च एवं संते दंसगस्स अभावो, बज्त्थे मोत्तण तस्प अंतरंगत्ये वावारादो । 
ण व केवलणाणमेत्र सत्तिदुवसंजुत्त्तादो बहिरंतरंगन्थपरिच्छेदर्य', णाणस्स पज्जयस्प 
पज्जायाभावादोी। भाव वा अगव॒त्था हुक्कदे, अब्ठाणकारणाभावादो । तम्हा अंतरंगोव- 
जोगादो बहिरंगुवजोंगेण पुृधभूदेण होदव्यमण्णहा भव्यण्हत्ताणुवयत्तीदों | अंतरंग- 


समाधान-- सच तुच्च ही आगमस उत्तप्र युक्तिकी बाधा नहां। हती, किन्तु 
प्रस्तुत युक्तिकी बाधा अवश्य होती है, क्योंकि, वह उत्तम युक्ति नहीं है । वह इस 
प्रकार है- शान द्वारा केवठ विशेपक्रा अहण नहीं हं।ता, क्योंकि, सामान्य विशेषात्मक 
होनिस ही द्वव्यका जात्यन्तर स्परूप पाया जाता है। और सामान्य तथा विशेष दोनों 
नयोके विषयभूत पदार्थका अद्दग न करनेस ज्ञानका साकारत्व भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि, वेसा माननमें विराध आता है| तथा समन्‍्तभद्र स्वामीने भी कहद्दा है-- 

(है भ्रयांस जिन ! ) आपके मतमे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन स्व चतुष्टयकी 
भपेक्षा किये जानवाले विधानका स्वरूप परचतुए्यफी अंपक्षास हानवाले प्रतिषेधसे 
सम्बद्ध पाया जाता है। विधि ओर प्रतिपेध, इन दोनोमेसे जा एक प्रधान होता है वही 
प्रमाण है, ओर दूसरा गौण दे। इनमें जे। प्रधानताका नियामक दे वही नय है जो 
दृष्टान्‍न्तका अथात्‌ धर्मविशषका समन करता है ॥ १८॥ 

इस प्रकार आगम ओर युक्तिसे दर्शनका अस्तित्व सिद्ध हाने पर उसका अभाव 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि, दर्शनका व्यापार बाह्य पदार्थीको छाड़ भन्तरंग वस्नुमे 
होता है। यहां यह नहीं कह सकते कि केवलज्षान ही दें। शक्तियोंसे संयुक्त होनेके 
कारण बहिरंग ओर अन्तरंग दोनों वस्तुओंका परिच्छेदक है, फ्योकि, ज्ञान स्वयं एक 
पर्याय है, और पयोयमे दूसरी पयोय होती नहीं है । यदि पर्यायमें भी और पर्याय मानी 
जाय तो अवस्थानका काई कारण न होनेसे अनचस्था दोष उत्पन्न होता है। इसलिये 
अन्तरंग उपयोगसे बहिरंग उपयोगको पृथग्भूत हो होना चाहिय, अन्यथा सर्वेक्षत्वकी 
उपपत्ति नहीं बनती। अतएव आत्माको अन्तरंग उपयोग और बहिरंग उपयोग पेसी 


१ प्रतिषु ' विषिक्त हति पाठ । २ प्रतिषु “-नेयस्य ? इति पाठ । 
४ बृह स्वयंभूस्तोत ५२. ४ प्रतिषु “ बहिरंगन्थपरिच्छेदय ” इति पाठ. | 


१०० ] 9क्खंडागम खुद्ाबंधी [ २, !, ५६, 


बहिरंगुवजोगसण्णिददुसत्तीजुत्तो अप्पा इच्छिद॒व्यों । 
जे सामण्णग्गहवणं भावाणं णेब कट्ट आयार॑ । 
अविसेसिदृग अन्य दंसगमिदि भण्णदे समए ॥ १९ ॥ 


'अ 


ण च एदेण सुत्तणेद वक्‍खाण विरुज्ञदे, अप्पत्थम्मि पठत्तसामण्णसदग्गहणादो | 
ण॒ च्‌ जीवस्स सामण्णत्तमसिद्धं णियमेण व्िणा विसईकयत्तिकालगोयराणंतत्थ-वेंजण- 
पञज्जओवचियबज्ञ्ंतरंगाणं तत्थ सामण्णत्तापिरोहादो । होदु णाम सामण्णेण दंसणस्स 
सिद्धी केंवलदंसणस्स सिद्धी च, ण सेसदेसणाणं; 

चक्सबृण जे पयासदि दिस्सदि ते चकबुदंसर्ण बति | 
दिट्वस्स य ज॑ सरण णायव्य ते अचक्खु त्ती | २० ॥ 
परमाणुआदियाई अतिमग्तंव ते मुत्तिदव्बाई । 

ते ओहिदंसण्ण पुण ज॑ पस्सदि ताणि पच्चक्ख ॥ २१ ॥ 


इदि बउल्नत्थविमयदेसणपरूतणादों ? ण, एदाणं गाहाणं परमत्थत्थाणुवगमादो । 


दो शक्तियोंसे युक्त मानना अभीष्ट सिद्ध हाता है । एसा मानन पर-- 

चस्तुआंका आकार न करके व पदार्थाम विशेषता न करके जो वस्तु-सामान्यका 
ग्रहण किया जाता है उस ही शाख्रमे दशेन कहा है ॥ १९ ॥ 

इस खत्रस प्रस्तुत व्यार्यान ।वरूद्ध भी नहीं पड़ता, क्यांकि, उक्त सूतन्रम 

खसाम्तान्य ' शब्दका प्रयाग आत्म-पदार्थक लिये ही किया गया है। (इसीके विशेष 

प्रतिपादनकक लिय देखा पटश्वडागम, जावद्टाण, सत्प्ररुपणा, भाग १, पृष्ठ १४७ आंदे ) 
जीवका सामान्यत्व असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, नियमके विना ज्ञानके विषयभूत किये 
गय त्रिकालगाचर अनन्त अथ ओर व्यंज्नन पर्यायस संचित बहिरंग आर अन्तरंग 
पदार्थाका जीवम सामान्यत्व माननेमे कोई विराध नहीं आता। 

शुका--इस प्रकार सामान्यल दशेनकी सिद्धि ओर केवलद्शनकी भी 
सिद्धि भले हा जाय, किन्तु उसस शपष दशनोकी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि -- 

जो चश्लुइन्द्रियोंको प्रकाशित होता है या दिखता है उस चक्षुदर्शन समझा 

के दे [झा पे के रे दे जज 

जाता है, ओर जो अन्य इन्द्रियोस देखे हुए पदार्थका ज्ञान होता है उसे अचक्षुद्शन 
जानना चाहिय ॥ २० ॥| 

परमाणुस लेकर अन्तिम स्केथ तक जितन मूृतिक द्रव्य है उन्हे जा प्रत्यक्ष देखता 
हैं वह अवाधदरव् न हैं ॥ २१॥ 

इन सृत्रवचनामे दशेनकी प्ररूपणा बाह्याथोविषयक रूपस की गई हे ? 


समाधान- ऐसा नहीं है, क्योंकि, तुमने इन गाथ।ओंका परमार्थ नहीं समझा। 


२, है; ५६९. ] सामित्ताणुगम दंसणमग्गणा | १०१ 


, को सो परमत्थत्थो ? वुच्चदे- ज॑ यत्‌ चक्‍्खूणं चक्लुपां पयासदि प्रकाशते दिस्सदि 
चक्षुपा दश्यते वा ते तत्‌ चबखुदंसण चक्षुदशेनमिति वेंति ब्रुवते । चर्ब्खिदियणाणादो 
जो पुव्वमेव्र सुवसत्तीए सामण्णाए अगुहओ चक्खुणाणुप्पत्तिणिमित्तो ते चक्खुदेसण- 
मिदि उत्ते होदि। कधमंतरंगाए चर्बिखदियविसयपडिब्रद्धाए सत्तीए चर्बिखदियस्स 
पउत्ती ? ण, अंतरंगे बहिरंगत्थोवरयारेण बालजणबोहणइई चकक्‍्खूण जे दिस्सदि ते चकक्‍्खु- 
दंसणमिदि परूवणादों । गाहाए गलभं॑जणमकाऊण उज्जुबत्थो किण्ण घेष्पदि ! ण, तत्थ 
१व्वुत्तासेसदोसप्पसंगादो । 


दिट्वुस्स शेषेन्द्रियः प्रातिपन्नस्याथस्प जे यस्मात्‌ सरणं अबगमन णायच्वं 
ज्ञातव्य त॑ तत्‌ अचक्खु त्ति अचक्षुईशनमिति | सेसिंदियणाणुप्पत्तीदोी जो पृुव्वमेब 
सुबसत्तीए अप्पणो विसयम्मि पडिबद्धाएं सामण्णेण संवेदो अचबखुणाणुप्पत्तिणिमिचा 
तमचवखुदंसणमिदि उत्त हादि । 


शंका- वह परमार्थ कौनसा है ? 


समाधान-- कद्दत हैं । 'जा चश्लुओंकों प्रकाशित द्वोता है अर्थात्‌ दिखता है, 
अथवा आंख द्वारा देखा जाता है चह चश्षुदर्शन है ' इसका अथे ऐसा समझना चाहिये 
कि चश्नुइन्द्रियज्ञानसे जो पूवे दी सामान्य स्वशक्तिका अजुभव होता है, जो कि चश्रु- 
ज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्तरूप है, वह चश्षुदर्शन है । 

शंका--डखस चश्लुईृन्द्रियके विषयसे प्रतिबद्ध अतरंग शक्तिमे चश्षुइन्द्रियकी 
प्रवात्ति केसे हो सकती हे ? 


समाधान-- नहीं, यथाथमे तो चश्लुइन्द्रियकी अन्तरंगमे ही प्रवृश्ि होती है, किन्तु 
बालक जनोंको ज्ञान करानके लिये अंतरंगमें बहिरंग पदार्थोके उपचारसे चश्षुओंको जो 
दिखता है वही चश्लुद्शन है, ऐसा प्ररूपण किया गया है । 


शंका-- गाथाका गला न घोंटकर सीधा अर्थ क्‍यों नहीं करते ? 


समाधान-- नहीं करते, क्योंकि बसा करनेमें तो पूर्वोक्त समस्त दोधोंका प्रसंग 
आता है। 


गाथाके उत्तरा्धका अथे इस प्रकार हैं -- “जा देखा गया है, अर्थात्‌ जो 
पदार्थ शेष इन्द्रियोंके द्वारा जाना गया है, उससे जो सरण अर्थात्‌ ज्ञान होता है उसे 
अचक्षुद्शन जानना चाहिये ' | चश्लुइन्द्रियको छोड़ शेष इन्द्रियज्ञानोंकी उत्पशिसे पूर्व 
ही अपने विषयमे प्रतिबद्ध स्वशक्तिका अचश्लुशानकी उत्पक्तिका निमित्तमृत जो सामान्यसे 
संबेद या अनुभव होता है वद अचक्षुदर्शन दे, ऐसा कहा गया है। 


१०२ ] छक्‍्खंड।गम खुद्द।बधो [ २, १, ५७. 


परमाणुआदियाई परमाण्वादिकानि अंतिमखंध ति आ पश्चिमस्कंधादिति मुत्तिद- 
व्वाई मूर्तिद्रव्याणि जे यस्मात्‌ पससदि पश्यति जानीते ताणि तानि पच्चक्ख साक्षात्‌ ते 
तत्‌ ओद्विदंसणं अवधिदशनमिति द्रशष्टव्यम्‌ | परमाणुमादि कादूण जाब पच्छिमखंधो 
त्ति ट्विदपोग्गलदव्ताणमवगमादो पच्चक्खादो जो पुव्वमेव सुबसत्तीविसयउबजोगो ओहि- 
णाणुप्पात्तिणिमित्तो त॑ ओहिदंसणमिदि घेत्तव्यं, अण्णहा णाण-दंसणाणं भेदाभावादों । 
कर्ध॑ केवलणाणण केवलदंसणं समाण १ ण, णेयप्पमाणक्रेवुलणाणमेएण भिण्णप्प- 
विसयउवजोगस्स वि तत्तियमेत्तत्ताविरोहादो । 


खओवसमियाए लड़ीए ॥ ५७॥ 


चक्खुदंसणावरण स्स देसघादिफदयाणप्रुदएण समुप्पण्णत्तादो ( चक्खुदेसर्ण खओ- 
बसमिय॑ )। कधमुदयगददेसधादिफदयाण खओवसमियत्त ? उच्चदे - उदयम्मि पदणकाले 
सब्बधादिफदयाणं जम्णतगुणहीण्त सो तर्ति खओ णाम; देसधादिफदयाणं सरूवेण 


द्वितीय गाथाका अर्थ इस प्रकार दे --  परमाणुस लगाकर अन्तिम स्कंघपरयनन्‍्त 
७ से की ७. रे 
जितने मूर्तिक द्रव्य दें उन्हें जिसके द्वारा साक्षात्‌ देखता है या जानता दे वह 
अवधिदशन है, एसा जानना चाहिये ' | परमाणुले लेकर अन्तिम स्कंधपर्यत जो पुद्ठल- 
द्रव्य स्थित हैं उनके प्रत्यक्ष शानस पूव ही जो अवधिज्ञानकी उत्पक्षिका निमित्तधूत 
स्वशसिविषयक उपयोग द्वाता है वही अवधिदरशन दे ऐसा ग्रहण करना चाहिये, 
छ्े छा हूँ न [का 

अन्यथा शान और दशेनमे कोई भेद नहीं रहता । 

शंका-केवलक्ञाानस कवलदशन समान किस प्रकार होता है? 

समाधान -- क्यों न हा, क्योंकि, जानने याग्य पदार्थके प्रमाणानुसार कंचल- 
झानके भेदसे भिन्न आभात्मविषयक्र उपयोगक्रो भी तत्परमाण साननेभ कोई विशाध 
नहीं आता | 

छ कप ८& (* अ (१ हैक अर (६ 

क्षायोपशामेक लब्धिसे जीत्र चक्षृदशनी, अचक्षृदशनी ओर अवधिदशेनी 
चर 
होता है ॥। ५७॥ 

चशप्छुदशेनावरणके देशधाती स्पर्थकांक उदयसे उत्पन्न होनेके कारण चनश्नुदर्शन 
क्षायोपशमिक होता है । 

शुका--उदयमे आये हुए देशघाती स्पर्थकोंके क्षायोपशमिक भाव केसे हुआ ? 


समाधान--बताते हैं। उद्यम आकर गिरनेके समयमे सर्वधाती स्पधकोंका 
मो भमम्तगुण द्वीन दो जाना है वद्दी उनका क्षय है, और देशघाती स्पथेकोंके स्वरूपसे 


२, है, ५९. ] सामित्ताणुगमे दसगमग्गणा ( १०६ 


जमवड्डाणं सो उवसमो; तदुभयगुणसमण्णिदवव्खुदंसगावरणीयकम्मक्खंधविवागजणिद- 
जीवपरिणामो लढ्ठि त्ति घेत्तव्वो । अचक्खुदंसगावरणीयस्स देसधादिफदयाणम्रुदएण 
अचब्खुदंसण होदि त्ति कद खओवसमियाए लडद्भीए अचक्खुदंप्रणमिदि उर्त्त ॥ ओषि- 


दंसगावरणीयस्स देसघादिफदयाणप्रुदयजणिदलद्धीदी ओधिदेसणी दोदि ति खओव- 
समियाए लड़ीए ओघधिदसणी णिहिट्ठी । 


केवलदंसणी णाम कर्ध भवदि ? ॥ ५८ ॥ 
सुगममेद । 
खइयाए लड़ीए ॥ ५९ ॥ 


दंसणावरणीयस्स णिम्मूलविणासो खओ णाम । तत्तो जादजीवपरिणामों खश्या 
लद्ढी । तत्तो केबलदंसगी होदि | एत्थुबरउज्जंती गाहा-- 
एव सुत्तपसिद्ध भणंति जे केवछ ण चन्थि त्ति। 


मिच्छादिद्दी अण्णो को तत्तो एल्थ जियछोए ॥ २२ ॥ 


जो उनका अव स्थान है वही उपशम हे । इन्हीं क्षय ओर उपशम रूप दो गुणोंसे युक्त 

चल्लुद्शनावरणीय कर्मके स्कधोके उदयसे जो जीवपरिणाम उत्पन्न होता है यही 
० [2 [आय ओर 8. | >किआ 

क्षायोपशमिक लब्धि है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ! 


अचल्षुदशेनावरणीयके देशघाती स्पधकोके उदयसे अचल्षुद््शन होता है, ऐसा 
मानकर ' क्षायोपदामिक लब्धिसे अचश्षुदर्शन होता है ' एसा कहा गया है। अवधिदशे- 


३ 


नावरणीयके देशघाती स्पथकोके उदयसे उत्पन्न हुई लब्धि द्वारा अवधिदशेनी द्वोता 
है, इसीसे क्षायोपशमिक लब्धिस अवधिद्शनीके होनेका निर्देश क्रिया गया है। 

जीव केवलदशनी कैसे होता है ? ॥ ५८॥ 

यद्द सूत्र खुगम है । 

क्षायिक लब्धिसे जीव केवलदशनी होता है ॥ ५९ ॥ 


दर्शानावरणीय कर्मका निर्मूल विनाश क्षय है। उस क्षयसे उत्पन्न जीवपरि- 
णामको क्षायिक लब्धि कहते हैं | उसी क्षायिक लब्घिस केवलदर्शनी होता है। यहां 
यह उपयोगी गाथा है -- 


इस प्रकार सत्र द्वारा प्रसिद्ध होते हुए भी जो कहते हैं कि केवलद्शन नहीं 
“ है उनसे बड़ा इस जीवछोकमे कौन मिथ्यात्वी होगा ? ॥ २२॥ 


१०४ ] 2क्खडागमे ख़ुद्दाबंधो [ २, १, ६०. 


लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिओ णीललेस्सिओ काउलेस्सिओ 
तेउलेस्सिओ पम्मलेस्सिओ सुक्कलेस्सिओ णाम कं भवदि ? ॥६०॥ 


एत्थ पुव्व॑ व णिक्खेबवे अस्सिदृण चालणा परूवेदव्वा । एत्थ णोआगमभाव- 
लेस्साए अहियागे | 


ओदहएण भावेण ॥ ६१ ॥ 

कसायाणुभागफदयाणमुदयमागदाणं जहण्णफदयप्पहुड़ि जाब उकससफदया 
त्ति ठइ्दाणं छब्भागविहत्ताणं पठमभागा मंदतमा, तदुदएण जादकसाओं सुककलेस्सा 
णाम । विदियभागो मंदतरों, तदुदएण जादकसाओ पम्मलेस्सा णाम | तदियभागो 
मंदो, तदुदएण जादकसाओ तेउलेस्सा णाम | चउत्थभागो तिव्बों, तदुदएण जादकसाओ 
काउलेस्सा णाम | पंचम भागो तिव्वयरो, तस्सुदएण जादकसाओ णीललेस्सा णाम | छट्ठी 
तिथ्वतमो, तस्सुदशण जादकसाओ किण्णलेस्सा णाम । जेगेदाओ छप्पि लेस्पाओं 
कसायाणप्रुदणण होंति तेण ओदइयाओ । जदि कसाओदएर्ण लेस्साओ उच्चति तो 


लेश्यामागणानुसार जीव कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, 
पग्मलेश्या ओर शुक्कलेश्या वाला कैसे होता है ! ॥ ६० ॥ 


के 


यहां पूर्वाचुसार: निक्षेपोंका आश्रय छूकर चालना करना चाहिये। प्रस्तुतमें 
नोआगम भावलेश्याका अधिकार है। 

ओदयिक भावसे जीव क्रष्ण आदि लेश्यातराला होता है ॥ ६१॥ 

उद्यम आये हुए कषायाजुभागके स्पधकोंके जघन्य स्पथकेलस लेकर उत्कृष्ट 
स्पधेक पर्यत स्थापित करके उनको छह भागोंमें विभक्त करनेपर प्रथम भाग मंदतम 
कषायानुभागका द्वोता है ओर उसीके उदयसे जो कषाय उत्पन्न होती है उसीका नाम 
शुक्कलेश्या है। दूसरा भाग मन्दतर कषायानुभागका है, और डसीके डदयसे उत्पन्न 
हुई कषायका नाम पद्मलेश्या हैं। ततीय भाग मन्द कपायाजुभागका है, और उसके 
उद्यसे उत्पन्न कषाय तेजालेश्या है। चतुर्थ भाग तीव्र कषायानुभागका है, ओर उसके 
उदयसे उत्पन्न कषाय कापोतलेश्या होती है। पांचवां भाग तीव्रतर कषायाजु भागका है 
और उसके उदयसे उत्पन्न कपायकों नोललेदया कहते हैं। छठवां भाग तीवतम कषाया 
नुभागका है, और उससे उत्पन्न कषायका नाम हृष्णलेश्या दे । चूंकि ये छहों ही लेश्यायें 
क्रषायोंके उद्यसे होती हैं, इसीलिये व ओदयिक हैं । 

शैका--यदि कषायोंके उदयसे लेश्याओंका उत्पन्न होना कहद्दा जाता है तो 


१ प्रतिषु “ कप्ताओदश्एण ? हति पाठः | 


२, १, ६२ ] सामित्ताणुगमे लेस्सामग्गणा [१०५ 


खीणकसायाणं लेस्सा भावों पसज्जदे १ सच्चभेदं जदि कसाओदयादो चेव लेस्सुप्पत्ती 
इच्छिज्जदि । किंतु सरीरणामकम्मोदयजणिदजोगो वि लेस्सा त्ति इच्छिज्जदि, कम्म- 
बंधाणिमित्तत्तादो | तेण कसाए फिड्टे वि जोगो अत्थि त्ति खीणकसायाणं लेस्सत्त ण 
विरुज्ञदे । जदि बंधकारणाणं लेस्मत्त उच्चदि तो पमादस्स वि लेस्सत्त किण्ण इच्छि- 
जदि ! ण, तस्स कसाएसु अंतब्भावादों | असंजमस्स किण्ण इच्छिज्जदि ? ण, तस्स वि 
लेस्सायम्मे अंतब्भावादों | मिच्छत्तस्स किण्ण इच्छिज्जदि ? होदु तस्स लेस्साववएसो, 
विरोहाभावादी । किंतु कसायाणं चेव एत्थ पहाणत्त हिंसादिलेस्सायम्मकारणादो, सेसेसु 
तदभावादो । 


अलेस्सिओ णाम कं भवदि ? ॥ ६२॥ 
एत्थ वि णिक्खेवमरिसदृण परूवणा कादव्वा । 


यबारहव गणस्थानवती क्षीणकपाय जीवाक लब्याके अभावका प्रसंग आता हैं ? 


समाधान-- सचमुच ही क्षीणकषाय जीवाम लश्याके अभावका प्रसंग 

आता यदि केवल कपायादयस ही लेइ्याकी उत्पत्ति मानी जाती। किन्तु शरीरनाम- 
छ छ क्त छ् जिआआ 

कमके उदयस उत्पन्न याग भी ता लब्ष्या माना गया है, क्य/कि, वह भी कमके बन्धमे 


[० की 


नामत्त हाता हैं । इस कारण कषायक नष्ट हा जानपर भा चूक याग रहता ह इसाधलय 
क्ाणकषाय जावाक लश्या माननम काईइ ।वराध नद्दा आता। 


शंका--यदि बन्धके कारणोंकी ही लेश्याभाव कहा जाता है ता प्रमादको भी 
लश्याभाव क्या न मान लिया जाय 
समाधान-- नहीं, क्योकि प्रमाठका ता कपायामे ही अन्‍्तर्भाव हो ज्ञाता है ? 


नत ? 





समाधान--नहीं, क्योंकि असंयमका भी तो लेश्याकर्मम अन्तर्भाव हो जाता है। 
शंका - मिथ्यात्वको लेश्याभाव क्यों नहीं मानते ? 
समाधान-- मिथ्यात्वका लेश्या कद्ठद सकत है, कयाकि, उसमे काई विराध नहीं 


आता | कन्तु यहा कपायाका हा शब्राधान्य ह, क्याक कषाय ही लब्याकमक कारण है 
आर अन्य बन्धकारणामं उसका अभाव हू । 


जीव अलश्यिक कंसे होता है 8॥ १२ ॥। 
यहां भी निक्षेपके आभश्रयसे प्ररूपणा करना चाहिये । 


१०६ ] छक्खंडागमे खुद्दातंधो [ २, है, ६३. 
खद्याए लद्ीए ॥ ६९३ ॥ 


लस्साए कारणकम्मार्ण खणणुप्पण्णजीवपरिणामों खहया लडद्भी, तीए अलेस्सिओ 
होदि त्ि उत्त होदि। ण सरीरणामकम्मसंतस्स अत्थित्त पडुच्च खइयत्त विरुज्ञदे, 
तस्स तंतताभावादो | 

भवियाणुवादेण भवसिद्धिओ अभवसिद्धिओ णाम क्ध भवदि ? 
॥ ६४ ॥। 

सुगममेद । 

पारिणामिएण भावेण ॥ ६५ ॥ 

एद पि सुगम | 

णेव भवसिद्धिओ णेव अभवसिद्धिओ णाम कर्ध भवदि ?॥६६॥ 

दे पि सुगम । 


खइयाए लड़ाए ॥ ६७ ॥ 
सुगममेर्द | 
८ ले | ० बक हर जे की चर पे 
क्षायक लाब्धस जांव अलाग्यक हाता है ॥ ६३॥ 
लक्ष्याके कारणभूत कमोंके क्षयर्स उत्पन्न टुए जीव-परिणामका जक्लायिक लब्धि 
कहते ह; उसा क्षायक लाब्यस जाय अलाश्यक हाता ह यह खूत्रका तात्पय ह | शरशार 


नामकमका सत्ताका होना क्षायकत्वक विधुद्ध नहीं हे, क्यांकिे क्षायिक भाव शरीर- 
नामकमंक अधथान नहा हैं । 


भव्यमागंणानुसार जीव भव्यसिद्धिक व अभव्यसिद्धिक ता है) ॥६४॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 

पारिणामिक भावसे जीव भव्यसिद्धिक व अभव्यसिद्धिक होता है ॥ ६५॥ 
यह सत्र भी सुगम है। 

जीव न भव्यसिद्धिक न अभव्यसिद्धिक कैसे होता है ?! ॥ ६६ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम ६ । 

क्षायिक लब्धिसे जीव न भव्यसिद्धिक न अभव्यसिद्धिक होता है॥ ६७ ॥ 
यद्द सूत्र सुगम है। 


२, १, ७०. ] सामित्ताणुगम सम्मत्तमग्गणा [ १०७ 


सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्री णाम कर्ध भव॑दि ? ॥ ६८ ॥ 

किमोदइएणण किम्रवसमिएण कि खद्एण कि खओवसमिएण कि पारिणामिएणेत्ति 
बुद्धीर काऊणद कथ होदि त्ति बुत्त । 

उवसमियाए खह्याए खओवसमियाए लडद़ीए ॥ ६९ ॥ 


द्सगमाहणीयस्स उवसमेण उवसमसम्मत्त होदि, खएण खइये होदि, खओव- 
समेण वेदगसम्मत्त । एदेसि तिण्ह सम्भत्ताण जमेयत्त ते सम्माइट्री णाम | तिस्से इसे 
तिण्णि भावा जेण अत्थि तेण सम्माइड्टी उचसमियाए ख्याए खओवसामियाए लड़ीए 
होदि त्ति उत्त | कधमेयस्स तिण्णि भावा १ ण, पुधसामण्णस्स एक्कस्स अक्क्रमेणाणेय- 
वणाएं जहा विराहों णत्थि तहा एयस्स बहुपरिण।मेहि विरोहाभावादों । 


खद्यसम्माइट्री णाम कर भवदि ? ॥ ७० ॥ 
सुगममेद । 


सम्यक्त्वमार्गणानुसार जीव सम्यर्दष्टि केसे होता है? ॥ ६८ ॥ 


कया ओदयिक भावसे सम्यरग्हाप्ट होता है, कि आपशमिक भावसे, कि क्षायिक 
भावस, कि क्षायापशमिक्र भावस, कि पारिणामिक भावसे, एसा मनम विचार कर 
पूछा गया है कि केसे द्वोता है । 

चर ९ 6 का का ग्न ९ ८ ० 

आपशामक, क्षायक्र आर लायापशामक दाब्प्स जाब सम्यस्दाष्र होता 
है॥ ६९ ॥ 

द्शनमोहनीयके उपशमस उपशम सम्यकत्व हाता है, क्षयस क्षायिक सम्यकत्व 
होता है, और क्षयापशमस वेदक सम्यकत्व हाता है । इन तीनों सम्यकत्वोका जा पकत्व 
है उसीका नःम सम्यग्दष्टि है। चूंकि उस सम्यग्दाष्टिक य तीन भाव होते ह, इस्ीलिये 
सम्यग्टप्टि आपद्यमिक, क्षायिक व क्षायोपश|मेक लाब्यसे हाता है, एसा कहा गया है । 


शका- एक ही सम्यग्दश्टिक तीन भाव केस हाते हैं : 

समाधान - जैसे स्पष्ट दे सामान्य जिसका एसी एक ही वस्तुम एक साथ अनेक 
वण होते हुण भी कोई विरोध नहीं आता, उसी प्रकार एक हा सम्यग्द्शनके अनेक 
परिणाम हानमे काई विरोध नहा है । 

जीव क्षायिकसम्यग्टृष्टि केसे होता है | ॥॥ ७० ॥ 

यद्द सूत्र सुगम दे । 


!०८] 8क्लंडागमे खुशबंधी (१, ?, ७१, 
खह्याए लड़ीए ॥ ७१ ॥ 


दंसणमोहणीयस्स णिस्सेसविणासों खओ णाम। तम्हि उप्पण्णजीवपरिणामों 
लड्ीी णाम | तीए लडद्भीए खश्यसम्मादिद्टी होदि। 
श्र + 
वेदगसम्मादिट्टी णाम क्ध भवदि ? ॥ ७२ ॥ 
सुगममद । 
बल 
खओवसमियाए लड़ीए ॥ ७३ ॥ 
ते जहा- सम्मत्तद्सधादिफदयाणमणंतगुणहाणीए उदयमागदाणमइदहरदेसघादि- 
त्तगेण उवसंताणं जेण खओवसमसण्णा अत्थि तेण तम्थुप्पण्णज्ीवपरिणामों खओवसम- 
लड्शीसण्णिदों । तीए खओवसमलड्रीए वदगसम्मत्त होदि। 
उवसमसम्माइट्री णाम कर भवदि ? ॥ ७४ ॥ 
सुगम । 
8 एज 
उवसमियाए लड़ीए ॥ ७५॥ 


गकिशिकिडेक की 00०08 09960990०0९0०७०७७७७० ७७०७ ७०४०७ ० ॥ #ज्कआ 


८ है र्ज [० (व ०० कं है 

क्षायिक लब्घिस जीव क्षायिकमम्बादश होता है ॥ ७१ ॥ 

दशनमोहनीय कमेके निदशप चिनाशको क्षय कहते हैं, आर उस क्षयस जे 
भीवपरिणाम उत्पन्न होता है वह क्षायिक लाब्ध कहलाती हे । उसी क्षायिक लब्धिसे 
जीव क्षायिक्सम्यग्टप्ट हाता है । 

रे 

जीव वदकसम्यग्दाप्ट कसे होता ह१॥ ७२ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

क्षायोपशामिक लब्घिसे जीव वदकसम्यग्दृष्टि हंता है ॥ ७३ || 

वह इस प्रकार हे- अनन्तगुणी हानिके द्वारा उदयमें आये हुए तथा अत्यन्त 
अल्प देशघातित्त्वके रूपस उपशान्त हुए सम्यकत्वमाहनीय प्रकृतिके देशघाती स्प्थकाका 


चूंकि क्योपशम नाम दिया गया हं, इसालय उस क्षयापशमसे उत्पन्न जाँव 
परिणामको क्षयापशम लाब्य कहत है। उसी क्षयापशम लाब्यस घेदक सम्यकत्व 


हाता ह। 
जीव उपशमसम्यर्दष्टि केम होता है ? ॥ ७४॥ 
यद सूत्र सुगम है । 
ओपशमिक लब्धिसे जीव उपशमसम्यरदृष्टि होता है ॥ ७५ ॥ 


२, १, ७७. ] सामित्तागुगम सम्मत्तमशणा [ १०९ 


कुंदा ! दंसगमोहणीयस्स उवसमेणेदस्सुप्पत्तिदंसगादो । 
सासणप्म्माइट्री णाम क्ध भवदि ?॥ ७६॥ 


एत्थ पुव्चे व णिक्खेतरे काऊझण णोआगमदों भावसासणसम्माइड्ठी घेत्तव्वो । सो 
कंध होदि केण पयारेण होदि त्ति प्रच्छा । 

पारिणामिएण भावेण ॥ ७७॥ 

एसो सासणपरिणामो खो ण होदि, दंसणमोहक्खएणाणुप्पत्तीदी | ण 
खओवसमिओ वि, देसघादिफदयागमुदणण अणुप्पत्तीणप । उबसमिओ वि ण होदि 
दंसणमोहुवसमंणाणुप्पत्तीदा । ओदइओ भिण होदि, दंसणमोहस्सुरण्णाणुप्पत्तीदों । 
पारससादा पारणामण्ण भ्रावण सासमणा हाद | अग॑ंताणुबधीगपुदएण सासणगुणस्सु- 
बलंभादों ओदइओ भात्रो किण्ण उच्चदे १ ण, दंसणमोहर्णायस्म उदय-उवसम-खय- 
खओवसमहि बिणा उप्पज्जदि ति सासमणग़ुणस्स कारण चरित्तमोहणीय तस्स दंसण- 


क्योकि, दशनमाहनीय कमेक उपशमस उपशम सम्यऊत्वक्री उत्पत्ति देखी 
ज्ञाती है | 


जीव सामादनमम्यग्द्टि केसे होता है ? | ७६ ॥ 

यहां पूर्वानुसार निक्षेपाका करके नोाआगम भावसासादनसम्यग्दश्टिका ग्रहण 
करना चाहिय | वह सास|दनसम्यन्दाप्ट केस हाता है अर्थात्‌ क्रिस प्रकार हाता है 
ऐसा स्‌त्रमे प्रश्ष किया गया हे । 

पारिणामिक भावसे जीव सासादनसम्यस्दष्टि हाता है ॥ ७७॥ 

यह स्गासादन परिणाम क्षायिक नहीं हाता, क्यांकि, दशनमोहरनीयके क्षयसे 
उसकी उत्पात्ति नहीं हाती । सासादन परिणाम क्षायापशमिक भी नहीं है, क्योंकि 
दर्शनमाहनीयके ए०घाती स्पर्थकाके उदयस उसकी उर्पत्ति नहीं होती। सासादन 
परिणाम ओपशामिक भी जही है, क्योंकि, द्शनमाहनीयक उपशमस उसकी उत्पत्ति 
नहीं होती । सासादन परिणाम ओदयिक भी नहीं है, क्योंकि, दशनमोहनीयक उदयस 
उसकी उत्पत्ति नहीं हाती | अतएव पारिशप न्‍्यायस पारिणामिक भावस ही सासादन 
परिणाम होता है । 

शंका-- अनन्तानुबन्धी कपायोक उदयस सासादन गुणस्थान पाया जाता है, 
अतएव उस औदयिक भाव वर्य «हँ, कदते ? 

समाधान-- नहीं कहते, क्योंकि, दशनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय व क्षया- 
पशमके बिना उत्पन्न होनेस सासादन शुणस्थानका कारण चरित्र माहनीय कम ही हो 


१ प्रतिषु “ चरित्तमोहर्णीयस्स ” इति पाठः | 


११० ] छक्खंडागमे खुद्यबंधो [ २, १, ७८. 
मोहणीयत्तविरोहादो । अर्ताणुबंधीचदुक्क॑ तदुभयमोहर्ण चे ? होदु णाम, किंतु णेदमेत्थ 
विवक्खिय । अणंताणुबंधीचदृक्क॑ चरित्तमाहणीय॑ चेवोत्ति विवकक्‍्खाएं सासणगुणो 
पारिणामिओं त्ति भणिदो | 


सम्मामिच्छादिट्री णाम क्ध भवदि ? ॥ ७८ ॥ 
सुगम । 


खओवसमियाए लड़ीए ॥ ७९ ॥ 

सम्मामिच्छत्तरस सत्वघादिफदयाणमुद्ण्ण सम्मामिच्छादिद्नी जदो होदि तेण 
तस्स खओवसमिओ भात्रो त्ति ण जुज्जंद १ होदु णाम सम्मत्ते पहुच्च सम्मामिच्छत्त- 
फदयाणं सव्वधादित्त, किंतु असुद्भणए विवक्खिए ण सम्मामिच्छत्तफदयार्ण सव्वधादित्त- 
मत्थि, तेसिम्ुदण संत वि मिच्छत्तसंवलिदसम्मत्तकणरसुबर्ल भादो । ताणि सब्बधादि- 
फदयाणि उच्चति जेसिप्रुदएण सब्य घादिज्जद्‌ू । ण च॒ एत्थ सम्मत्तस्स णिम्मूल- 


सकता है और चरित्रमोहनीयके दशनमेहनीय माननम विराध आता है । 

शका--अनन्तालुबन्धीचतुप्क तो दर्शन और चारित्र दोनोंमें मोह उत्पन्न 
करनेवाला है ? 

समाधान---भले ही अनन्तानुबन्धीचतुष्क उसयमोहनीय हा, किन्तु यहां वैसी 
विवक्षा नहीं है | अनस्तानुबन्धीचतुष्क चारित्रमोहनीय दी हे, इसी विवक्षास साखा- 
दून गुणस्थानको पारिणामिक कहा है। 

जीव सम्यग्मिथ्यादष्ट केसे होता है ! ॥ ७८ ॥ 

यह छूत्र सुगम है । 

क्षायोपशमिक लब्विसे जीव सम्यग्मिथ्यादृष्टि होता है ॥ ७९ ॥ 

शंका--चूंकि सम्यग्मिथ्यात्व नामक द्शनमोहनीय प्ररृतिक स्वधाती 
स्पर्धेकोंके उदयसे सम्यग्मिथ्याइप्टि होता हे,इसलिये उसके क्षायोपशमिक भाव उपयुक्त 
नहीं है ? 

समाधान-- सम्यकत्वकी अपेक्षा भल ही सम्यग्मिथ्यात्वके स्पर्धकोंमे सवेघाती- 
पना हो, किन्तु अशुह्लनयकी विवक्षासे सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके स्पर्थकॉम स्वधातीपना 
नहीं होता, वयोकि, उनका उदय रहनेपर भी मिथ्यात्वमिश्रित सम्यकत्वका कण 
पाया जाता है। स्वेघाती स्पधेक ता उन्हें कहते हैँ मिनका उदय होनेले समस्त 


संगम न, भ्र+क अभमनम>अ>कन-ककक 0 2 कक न | क किम क 


१ प्रतिषु “ होदिब्जदि * इति पाठ: | 


२ १,८७० | सामित्ताणुगम सण्णिमग्गणा [१११ 


विणास पेच्छामों, सब्भूदासब्भूदत्थेसु तुल्लस्सदहणदंसणादों। तदो जुज्जदे सम्मा- 
मिच्छत्तरस खओवसमिओ भावो त्ति | 

मिच्छादिट्टी णाम कर्ध भवदि ? ॥ ८०॥ 

सुगम । ु 

मिच्छत्तकम्मस्स उदएण ॥ ८१॥ 

एद पि सुगम | 

सण्णियाणुवादेण सण्णी णाम कर्ध भवदि ? ॥ ८२॥ 

सुगम । 

खओवसमियाए लड़ीए ॥ <३॥ 


णोइंदियावरणस्स राव्यघादिफदयाणं जादिवसेण अर्णतगुणहाणीए हाइदूण देस- 
घादित्त पाविय उवसंताणमुदणण सण्णित्तदंसणादो । 


असण्णी णाम क्ध भवदि ? ॥ ८० ॥ 


सम्यक्त्वका निर्मूल विनाश नहीं देखते, क्योंकि, यहां सदूभूत ओर असदूभूत पदार्थोंमे 
सम्रान श्रद्धान दृता देखा जाता ह | इसालय सम्यग्मिथ्यात्वको कायापशामक भाव 
मानना उपयुक्त हे। 

जीव मिथ्यादष्टि केसे होता है ! ॥ ८० ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

मिथ्यात्वकमेके उदयमे जीव मिथ्यादृष्टि होता है ? ॥ ८१॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । हे 

संज्ञीमागंणानुसार जीव संज्ञी केसे होता है १ ॥ ८२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

क्षायोपशामिक लब्धिसे जीव संज्ञी होता है ॥ ८३ ॥ 


क्योंकि, नोदाद्रियावरण कर्मके स्वंधाती स्पधकोंके अपनी जातिविशेषके 
प्रभावस अनन्तगुणी हानिरूप घातके द्वारा देशधघातित्त्वको प्राप्त होकर उपशान्त हुए 
पुनः उन्हींके उदय होनेसे संशित्व उत्पन्न होता देखा जाता है । 


जीव असंज्ञी केसे होता है !॥ ८४ ॥ 


११२ ] टक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, १, ८५. 
सुगम । 
ओदइएण भावेण ॥ <८५॥ 


णाहदयावरणस्स सब्वघादिफदयाणप्रुदश्ण अमाण्णत्तस्स दसणादों | ण च 
णोइंदियावरणम सिद्ध कज्जण्गय-बादरगाह कारणरस आत्थत्तासड्धदा । 


किला # श ७ भव 
णेव सण्णी णेव असण्णी णाम कर्ध भवदि ? ॥ ८६ ॥ 
सुगपभद । 
[को 
खइयाए लड़ाए ॥ ८७ ॥ 
णाणावरणस्स णिव्मूलक्खण्णुप्पण्णपरिणामों इंटियणिखेक्खलक्खणो खश्या लड्ी 
णाम | तीए खश्याए लडद्भीए णत्र-सण्णी णब-असण्णित्त हादि । 


आहाराणुवादेण आहरों णाम क्ध भवदिं ? ॥ <<८ ॥ 


सुगममेद । 
ओदइएण भावेण ॥ <९॥ 


यह सत्र सगम है | 

ब्र # कर श्‌ +*._ ६ चर कै 

आदांयक भावस जांव अमन्नी हाता है ॥ ८५ |। 

क्याकि, नाइन्द्रियावरणकर्मके स्वंधाती स्पधकाके उदयस असंश्ली भाव देखा 
जाता है | नोइन्द्रियावरण कर्म असिद्ध भी नहीं है, क्‍्योक्ति, कार्यके अन्वय ओर 

का ७ कक ही न की ही कक बा 

व्यतिरकके द्वारा कारणके अस्तित्वक्री सिद्धि हा जाती है । 

जीव न सेज्ञी न असंज्ञी केसे होता है; ॥ ८६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

री नी ० ० चर के 
धायिक लब्धिसे जीव न संज्ञी न असंज्ञी होता है ॥ ८७॥ 


ज्ञानावरण कमक निमूल क्षयसे जो इन्द्रियानरपेक्ष लक्षणवाला जीवपॉरणाम 
उत्पन्न हाता है उसीका क्षायिऋ लब्चि कहत हैं। उसी क्षायिक्र लाव्यसे जीव न संजशी 
न असलज्ली हाता ह । 


आहारमागंणानुसार जीव आहारक केसे होता है ॥ ८८॥ 
यद्द सूत्र सुगम है। 
ओदयिक भावस जीब आहारक होता है ॥ ८९ ॥ 


२, १, ९१. ] सामित्ताणुगम सण्णिमग्गणा [ ११३ 


ओरालिय-वेउव्विय-आहारसरीराणमुदएण चाहारों होदि । तेजा-कम्मश्याण- 
मुदण्ण आहारो किण्ण वुच्चंद ! ण, विग्गहगदीए वि आह्वारित्तप्पसंगादो । ण च एवं, 
विग्गहगदीए अणाहारित्तदंसणादो । 

अणाहारो णाम क्ध भवदि ? ॥ ९० ॥ 

सुगममेद । 

ओदइहएण भावेण पुण खड्याए लद्शीप ॥ ९१ ॥ 

अजागिभयवंतस्स सिद्धांण च अणाहारत्त खह्यं घादिकम्माण सब्वकम्माणं च 
खणण । विग्गहगदीए पुण ओदइएण भावेण, तत्थ सव्वकम्माणप्रुदयदंसणादो | 


ण्मेगर्जावेण सामित्त णाम अणियोगद्वार समत्त । 


ओऔदारिक, वक्रियिक व आहारक शारीरनामकम प्ररृतियोंके उदयसे जीव 
पु 
भादहारक होता है । 


शंका--तेजस ओर कार्मण शरीरोंके उदयस जीव आहारक क्‍यों नहीं होता ? 


समाधान-- नहीं होता, क्योंकि वेसा माननेपर विद्यद्गगतिमें भी जीवके आदह्ारक 
होनेका प्रसंग आजायगा । ओर वेसा है नहीं, फ्योकि, विश्नहगतिमं जीवके अनाहार क- 
भाव पाया जाता है| 


जीव अनाहारक केसे होता हैं! ॥ ९० ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
औओदयिक भावसे तथा क्षायिक लब्धिसे जीव अनाहारक होता है ॥ ९१ ॥ 


अयोगिकेवल्ी भगवान ओर सिद्धोंके क्षायिक अनाद्ाारत्व होता है, क्योंकि, उनके 
क्रमशः घातिया कमोंका व समस्त कमांका क्षय होता है। किन्तु विग्नदगतिमें औदयिक 
भावसे अनाहारत्व होता है, क्योंकि, विश्नदगतिमे सभी कर्मोका उदय पाया जाता है। 


इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्त नामक अनुयोगड्ार समाप्त हुआ | 


एगजीवण कालाणुगमो 


एगजीवेण कालाणुगमेण गदियाणुतरादेण णिरयगदीए णेरइया 
केवचिरं कालादों होति ? ॥ १॥ 


एत्थ मूलोहों किण्ण परूविदो $ ण, चउग्गहपरूवणेण तदवंगमादों | णिरय- 
गदहणिदेसो सेसगईणिसेहड । 


जहृण्णेण दसवस्ससहस्साणि ॥ २ ॥ 


तिरिक्ख॒स्स वा मणुस्सस्स वा दसवस्ससहस्पाउद्टिदीएसु णेरइण्सु उप्पज्जिदण 
णिप्फिडिदस्स दसवस्ससहस्समेत्त ट्विदिदंसणादो । 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि ॥ ३॥ 
तिरिक्खस्स वा मणुस्सस्स वा सत्तमाए पुदत्रीए तेचीससागरोबमाउड्डिदि बंधिऊण 


शो [4०] 


तत्थुप्पजिय सगद्ठिदिमणुपालिय णिप्फिडिदस्म तेत्तीससागरोवममेच्तणिरय भावुवलंभादो । 


एक जीवकी अपेक्षा कालानुगमसे गतिमागेणानुसार नरकगतिमें नारकी कितने 
काल तक रहते हैं ? ॥ १ ॥ 


शंका- यहां मूलोघ अर्थात्‌ गतिसामान्यकी अपक्षा प्ररूपणा क्‍यों नहीं की ? 
समाधान-- नहीं की, क्योंकि, चारा गतियाके प्ररूएणस उसका ज्ञान हो ही 
जाता है। 
छूतजमे नरकगतिका निर्देश शेप गतियोंके निषेध करनके लिये किया गया है । 
कक (४ नी जोक क्र 
जीव कमसे कम दश हजार वपे तक नरकगतिम रहता ६ ॥ २॥। 


क्योकि, किसी तियंच या मनुप्यक दश हज्ञार वपकी आयुस्थितिवाले नाराफियों में 
उत्पन्न द्वोकर वद्दांस निकल आनपर नरकमे दस हजार व्पमात्रकी स्थिति पायी जाती है। 


जीव अधिकसे अधिक तेतीस सागरोपम काल तक नरकमें रहता है ॥ ३॥ 


किसी तियंच या मजुप्यके सातवीं पृथिवीम तेतीस सागरोपम की आयुस्थितिको 
बांधकर व वहां उत्पन्न होकर अपनी स्थिति पूरी करके निकल आनपर ततीस सखागरो- 
पममात्र नरकभाव पाया जाता है । 


२, २, ६. ] एगजीवेण कालाणुगमे णेर्यकालपरूवण [ ११५ 


पढमाए पुठवीए णेरइया केवचिरं कालादों होंति ? ॥ ४॥ 
'केवबचिरं' सदो समय-खण-लव-मुहुत्त-दिवस-पक्ख-मास-उडु-अयण-संवच्छर-जुग- 
पुव्ब-पल्ल-सागरोबमादीणि अवेक्खदे । सेसं सुगम । 


का | 4 
जहृण्णण दसवाससहस्साण ॥ ५ ॥। 
सुगममेद, णिरओघम्मि परूविदत्तादा । 
कि कर ४ 
उकस्सण सागरावम ॥ ६ ॥ 
पढमाए पुठटवीए सागरोवमाउद्डिदि बंधिदृण पढ़माए एढवीए उप्पाज्जिय सग- 
डट्विदिमगुपालिय णिष्पिडिद्तिरिक्ख-मणुस्मेसु तदुबरुभादा । एएू पढमाएं पुठवरीए 
वुत्तजहण्णुक्कस्पाउअं सीमंत-णिरय रोरुअ-मंत-उब्मंत-संभंत-असं मत॑-विब्भव-तत्त-तसिद- 
वक्‍कंत-अवक्कंत-विक्कतसाण्णिदलेरसण्हमिंदयार्ं ससेडीबद्ध-पहण्णयाणं किमेय चेव होदि 
आहो ण होदि त्ति  एदेथ सब्बेसि एद चेव जहण्णुक्क्स्पमाउअं ण होदे, किंतु 


प्रथम एथिवीमें नारक्की जीव कितने काल तक रहते हैं ? ॥ ४ ॥ 
कितने कात तक यह शब्द समय, क्षण, छव,मसुहते, दिवस, पक्ष. मास, ऋतु, 

अयन, संवस्सर, युग, पूर्व, पल्‍य व सागर आदि कालमानोकी अपेक्षा रखता है । 

प्रथम प्रथवाम नारका जाब कम कम दश हजार वष तक रहते है ॥ ५॥ 

यह सूत्र रुगम हैं, क्योंकि, इसकी प्रस्पणा आघ नारकियोंकी प्ररूपणामे की 
जा चुकी है। 

प्रथम प्रथिवीमें नारकी जीव अधिक अधिक एक सागरोपम तक रहते है॥ ६॥ 

क्योंकि, प्रथम प्रथिवीकी एक सागरापम आयुस्थितिको वांधकर प्रथम पृथिवीमे 
उत्पन्न होकर व अपनी स्थिततको पूरी करके वहास निकलनवाले तियेंच्र व मनुष्योके 
पक खागरोपमकी नरकस्थिति पायी जाती दे । 

शंका - यह जा प्रथम प्रथिवीकी जपध्न्य और उत्कृष्ठ आयु बतल्यायी गई है 
सा क्या सीमन्‍्त, नरक, रौरव, भ्राग्त, उद्भ्राग्त, संभ्रान्त, असंश्रान्त, विश्वान्त, तप्त, 
्रसित, वक्रान्त, अवक्रान्त ओर विक्रान्त नामक तरहों इन्द्रकों तथा उनस सम्बद्ध 
भ्रणीबवद्ध और प्रकीर्णक सब बिलोंकी यही आयुस्थिति दाती है, या नहीं हाती ? 

समाधान--प्रथम प्रथिवाके उक्त समस्त बिलोकी जघन्य और उत्कृएट भायु 


१ प्रतिषु * -सब्मेत-असब्संतं- ” इति पाठः। 


११६ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, २, ६. 
सन्वे्सि पुध पृध जहण्णुक्कस्साउअं होदि | ते जहा-- 


सीमंतम्मि ससेडीबद्ध-पहण्णयम्मि जहण्णमाउअं दसवस्ससहस्साणि, उक्कस्स 
णउद्विस्ससहस्साणि [((००००।९००००|। बिदियपत्थडे णउदिवस्ससहस्साणि सम- 
याहियाणि जहण्णमाउअं, उक्कर्से पुण णवु दिवस्ससदसहस्साणि | ९० ००००० । तदिय- 
पत्थडे जहृण्णमाउअं णउदिवस्ससद्सहस्साणि समयाहियाणि | ९० ००००० | उक्कस्स- 
मसंखेज्जाओ पुव्वकाडीओ । चउत्थपत्थडे जह्णमसंखेज्जाओ पुव्वकरोडीओ समया- 
हियाओ, उक्कस्स सागरोवमस्स दसमभागो | इम मुह होदि अप्पत्तादों, सागरोवमं 
भूमी दोदि बहुदरत्तादो | भूमिदों कयसरिसच्छेदादों मुहमबणिय इब्िदे सुद्धसेसमेत्तियं 
दोदि |. «| । पुणो उस्सेधो दस होदि, दससु अवद्विदवड्डिहाणिदंसगादो । तत्थ दूससु 
पढमस्स वड्डी णत्थि त्ति एगरूवमबणिय सुद्धसेसगओवड्टिदे लद्े बड्धि हाणिपमार्ण होदि 
|".| | एत्थ उबउजती करणगाहा-- 


इतनी ही नहीं होती, किन्तु सब बिलोकी पृथक्‌ पृथक्‌ ज़धन्य ओर उत्कृष्ट आयु होती है । 
भह इस प्रकार है-- 


अपने ध्रेणीबद्ध ओर प्रकीणक बिला सहित सीमनत नामक प्रथम इन्द्रक्म 
अधन्य आयु द्श हजार वर्ष ओर उत्कृष्ट आयु नब्बे हजार वर्षकी होती है | ०००० | ९००००| | 
दूसरे पाथड़ेमे जप्न्य आयु एक समय अधिक नब्बे हजार वर्ष ओर उत्कृष्ट नब्ब छाख वर्षकी 
दोती है | ९०००००० | तीसरे पाथड़मे जघन्य आयु एक समय अधिक नब्बे लाख वर्ष 
९०००००० और उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्वकोटियोंकी होती है । चतुथ पाथड़ेमे 
जघन्य आयु एक समय आधिक असंख्यात पूवेकोटि और उत्कृष्ठ आयु एक सागरोपमके 
दृशम भाग होती है। यही सागरोपमका दरदमांस “मुख ' कद्दलाता है, क्योंकि, वह अल्प 
है, तथा पूरा एक सागरोपम “भूमि ' कहलाता है, क्योंकि, वह मुखकी अपेक्षा बड़ा है। 
भूमिको मुखके सलमान भागोंम खंडित करके उसमेसे मुखका घटादेनेपर शेष मान होता 
है-- !१- ६, ८ «« | उत्खेध दुश है, क्योंकि, चतुर्थ आदि तेरद्दवे पाथड़े पर्यन्त 
दृश पाथड़ोका आयुप्रमाण निकालना है ओर इन्द्ीं द्श स्थानोंमे अवस्थित हानि-वृद्धि 
पायी जाती है। इन द्श स्थानोंम चतुथ पाथड़े संबंधी प्रथम स्थानमं तो वृद्धि द्वे नहीं । 
इस लिये एकको द्शमेंस घटाकर शेष नोका नो बटे दशमें भाग देनेस जो लब्ध आता है 
यह वृद्धिहानिका प्रमाण होता है । (१० - १०९; २५ + ९-६४ )। यहां निन्ल 
करण गाथा उपयोगी दै-- 


२, २, ७. ] एगजीवेण कालाणुगमे णरइ्यकालपरूवर् [ ११७ 


मुह-भूमीण विसेसो उच्छयमजिदों दु जो हवे बड़ी । 
बड़ी इच्छागुणिदा मुद्रसहिया होइ वड़िफल ॥ १ ॥ 


पुणो एवमाणिदवरड़ दससु ठाणेसु ठविय एगादिएगुत्तरसलागाहि गुणिय पुह- 
पक्खेवे कदे इच्छिद-इच्छिरृपत्थडाणमाउञं होदि। तस्स पमाणमेद |, ५| ,५ | | ६ | 


3 ॥ | !| | एसो अत्थो सुत्ते अबुत्तो कप णब्ददे ! किमिदि ण बुत्तो, वुत्तो 
चेव देसामासिय भावेण । एद सुत्त देसामासियमिदि कुदो णब्यदे ! गुरूवदेसादो । 


विदियाए जाव सत्तमाए पुठवीए णेरइया केवचिरं कालादो 
होति 7 ॥ ७ ॥ 


मुख ओर भूमिका जो विशष अर्थात्‌ अन्तर हो उसे उत्सघस भाजित करवेनेपर 
जो वृद्धिका प्रमाण आता है, उस वृद्धिका अभीष्ठसे गुणा करके मुखमे जाड़नेपर बृद्धिका 
रे डे 
फल प्राप्त दवा जाता हू ॥ १॥ 


पुनः इस प्रकार लाये हुए वृद्धिक प्रमाणका दश स्थानोम स्थापित कर एकादि 
उत्तरात्तर बढ़ती हुई शलाकाओंसे गुणितकर लब्धको मुखमे मिला देनेसे प्रत्येक अभीष्ट 
पाथड़का आयुप्रमाण निकल भाता हे । इस प्रकार निकाला हुआ चतुथथ आदि पाथड़ोका 
आयुप्रमाण 'नैश्न प्रकार है -- 
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शुका-- ऐसा अथे सृत्नमे ता कट्दा नही गया, फिर वह कहांसे जाना जाता है ? 

समाधान-- कैसे नही कहा गया? देशामशेक भावसे कहा तो गया है । 

शंका- प्रस्तुत सूत्र देशामशंक है यह केसे जान लिया? 

समाधान-- ग़ुरुजीके उपदेशसे हमन जाना कि प्रस्तुत सूत्र देशामशेक है। 

दूसरी प्थिवीसे लेकर सातब्रीं प्रथिव्री तकके नरकोंमें नारकी जीव कितने काल 
तक रहते हैं! ॥ ७॥ 


१ प्रतिप्‌ ' आश्चच॒तुर्ष कोष्ठेप | ५ ० हि | हि हक । ! हृति पाठः | 


११८ ] - 3क्खडागम खुद्दाबंधो [ २, २, ८. 


सुगममेद | 
जहण्णेण एक्क तिण्णि सत्त दस सत्तारस बावीस सागरो- 


वमाणि सादिरेयाणि ॥ < ॥ 


बिदियाएं पुटबीए समयाहियमेक्क सागरोवस । तदियाएं पुठबीए तिण्णि 
सागरोवमाणि समयाहियाणि । चउत्थीए पुटव्ीए सत्त सागरोबमाणि समयाहियाणि । 
पंचमीए पुटवीए दस सागरोबमाणि समयाहियाणि | छट्ठीए पुठवीए सत्तारस सागरो- 
वमाणि समयाहियाणि। सत्तमीए पुढत्रीए बावीस सागरोबर्माण समयाहियाणि | 
सादिरेयमिदि व॒त्ते एक्की चेव समओ अहिओ त्ति कथ णव्वदे !  उवरिस्लुबकस्सड्विदी 
समयाहिया हेद्डिमपुठत्रीणं जहण्गा ! त्ति वयणादों णब्ब॒दे । 


उक्कस्सेण तिण्णि सत्त दस सत्तारस बावीस तेत्तीस सागरो- 
वमाणि ॥ ९॥ 


यह सत्र सगम दे । 
कप $ ॥४ [आप ५ ( 
कमसे कम दूसरों प्रथिवीम कुछ अधिक एक सागरोपम, तौसराम कुछ आधेक 
+० ० दक + के. के ९ त्रीमें छअ ८ ३५० १३७ ४५ 
तीन, चोथीम कुछ अधिक सात, पांचब्रीम कुछ अधिक दश, छठवींम कुछ अधिक 
च्ै्‌ ९ | (१ आप श्प कर । 
सत्तरह ओर सातत्रींम कुछ अधिक बाईइंस सागरोपम तक नारकी जीव्र रहते हैं || ८ ॥ 
दूसरी पृथिवीम एक समय अधिक एक सागरापम, तीसरी पृथिवीम एक समय 
श लक ्. शो. ० ही. ७ ९ ३७ 
आधिक तीन सागरापम, चौथी परथवीम एऋ समय अधिक सात सागरापम, पांचवी 
पृथिबीम पक समय अधिक दृश सागरापम, छठी प्ृरथिवीम एक समय अधिक सत्तरह 
सागरोपम ओर सातवीं पृथिवीमें एक समय अधिक वाईस सागरोपम आयुका प्रमाण है। 
शका--सत्रम जो सासिरेक' अर्थात्‌ कुछ अधिक' शाब्द आया है उससे एक 
मात्र समय ही अधिक होता है यह कैसे जान लिया ? 
समाधान -- क्योंकि 'उत्तरोत्तर ऊपरकी उत्कृष्ट स्थिति एक समय अधिक दोकर 
नीचे नीचेकी पृथिवियोकी जश्रन्य स्थिति होती ह' इस आगमवचनसे ही जाना जाता 
हैं कि उपयुक्त पृथिवियोकी जधन्यायुमें सातिरेकका प्रमाण एक मात्र समय अधिक है | 


द्वितीयादि प्रथिवियोंमें नारकी जीव अधिकसे आधिक क्रमश! तीन, सात, दश, 
कर) 


सत्तरह, बाइस ओर तेर्तास सागरोपम काल तक रहते हैं ॥ ९॥ 


१ मारकाणां व द्वितीयादिपु | त. घृ. ४, २५. उवरिसिउक्कस्साऊ समयझ्दों हेट्चिमे जहण्णं खु ॥ 
ति. प. २, २१४. 


२, २, ९. ) एगजीवेण कालाणुगमे णरइयकालपरूजण (११९ 


एत्थ जहासंखणाओ अल्लिएदव्यो | एदाणि दो वि सुत्ताणि देसामासियाणि, 
पादेक पुठवीण जहण्णुक्कस्सट्टिदीपरूवणाप्ुह्ेण सव्यपत्थडाणमाउद्टिदिश्वचणादो । एदेहि 
दाहि वि सुत्तेहि सचिदत्थस्स परूवण कस्सामो। ते जहा - तणओं थणओ वणओ 
मणओ घादो संघादो जिब्मो जिब्मओ लोलो लोलुतो थणलोलुत्रो चेदि एंदे बिदिय- 
पुटवीए इंदया । एदेसिमाउट्टिदीए आणिज्जमाणाएं पढमपुठविउक्कस्साउर्ज मुहं काऊण 
बिदियाएं पुढवीए उक्कस्साउअ निण्णिसागरोबसपमाण्ण भूमि काऊण एक्कारस इंदए 
उस्सेह काऊण पुव्बिस्लकरणगाहाएं ब्रिदियपुढवीएक्क्राससपत्थडार्ण पादेक्कमाउपमाण 

र्‌ | र्‌ 


माणेदव्व । ताोस पमाणमंद हे । *, है. हक | हि । । तदियाए 
पुरर्वाएं तत्तो तसिदों तवणों तावणों णिदाहों पञज्ञलिदों उज्जलिदों सुपज्जलिदों संपज्ज- 


द़्फाफ इ 




















५9१ ११ 


यहां पर सूत्रके अथ करनमे 'यथासंख्य' न्यायका आश्रय लना चाहिय अर्थात्‌ 
तीन, सात आदि सागरोपमोकोी क्रमशः दूसरी, तीसरी आदि पृथिवियोंके आयुप्रमाण 
रूपस योज्ञित करना चाहिय। पृ्वाक्त दानों सूत्र दशामशेक दें, क्योंकि, व प्रत्यक पृथिवीकी 
जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिकी प्ररुपणा द्वारा अपने अपने समस्त पाथड़ाकी आयुस्थितिको 
सूचना करते हैं | अब हम यहां इन दोनों सृत्नाके हारा सुच्चित अथका प्ररूपण करते हैं । 
बह इस प्रकार है - 


तनक, स्तनक, वनक, मनक, घात, संघात, जिव्ह, जिब्दक, लाल, काोलुप आर 
स्तनलोलुप ये ऋ्शः टितीय पृथिवीके ग्यारह इन्द्रकोंके नाम हैं। इनकी आयुस्थिति 
लानेके लिये प्रथम पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थातिको मुख करके तथा दूसरी प्रथिवीकी तीन 
सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयुका भूमि करके आर ग्यारह इन्द्रकाको उत्सेध करके पूर्वोक्त 
करणगाथानुसार द्वितीय पृथिवाीकरे ग्यारह पाथड़ोमेसे प्रत्येकका आयुप्रमाण लू आना 
चाहिये । 

उदाहरण--हि. प्‌. संबंधी मुख > १ सा., भूमि 5 ३ खा., उत्सेत्र >११. अतएव 
प्रत्यक प्रस्तरक लिये वृद्धिका प्रमाण हुआ-- ( ३-१ )+ ११८ छ | इसको इच्छा अर्थात्‌ 
प्रस्तरकी ऋमसंख्यासे गुणा करनेपर व भूमिम मिलानपर ग्यारहों प्रस्तरोका आयुप्रमाण 


इस प्रकार आता ह-- 
6 डर दरिदिरिल १० कक का ११ 
आप क ५९५ श्‌ ब] र्‌ मय 


तीसरी प्रथिवीम तप्त, त्रसित, तपन, तापन, निदाघ प्रज्वालित, उज्वालित, 


ना १ ० 


हु 
आ. प्र. सा १ प्र । १ रद्द 














श९ 














१ प्रतिषु ' थदुओं ? इति पाठ: | 


१२० | छकरवंडागमे ख़ुद्दाबंधो [ २, २, ९ 
लिदो सि एंदे णव इंदया । एदेसिमाउअं पुय्व व जाणिदूण आणदव्य। तेसि संदिद्ठी एसा 


::||०|१|:||:७| | चउत्थीए पुढदबीए आरो तारो मारो वंतो तमो खादो 


खदखदो चेदि सत्त इंदया | एदसिमाउअपमाण्ण पुव्ब॑ व आणेदव्य । तस्स संदिद्ठी एसा 


4९१ |१|१ | १|१०| १३ १०|। पंचमीए पुदवीए तमो भमो श्स्तो अंधो तिमिसो चेदि 
९ १२॥१ ४९ ५ 

पंच इंदया । एंदेसिमाउअपमाणस्स संदि्ठी एसा | * | * | * | * [१७ छट्ठीए पृदबीए 
हिमो वडुलो लल्लंकों चेदि तिण्णि इंदया । तेसिमाउअपमाणस्स संदिद्ठी एसा 
3|!|र२ | 3 






































सुप्रज्वलित ओर संप्रज्वलित नामक नव इन्द्रक हैं। इनकी आयु भी पूर्वोक्त विधिसे 
जानकर ले आना चाहिये | उनकी संदर्टि इस प्रकार है -- 
१ 


प्रस्तर २ । हे ५ | ८६ 
६ 


आ. प्र, सा, ३४ | ३६। ४२ ५२ | ५ 


चोथी पृथिवीम आर, तार, मार, वान्त, तम, खात ओर खातस्थात नामक सात 
इन्द्रक हैं । इनका आयुप्रमाण भी- पूर्वाचुसार ले आना याहिये | उसकी संदृष्टि इस 
प्रकार हे-- 



































| प्रस्तर |_३ | ४।|५।६।| ७ 
| आ. प्र. सा । ८३ | ८४ |९६ | ९३ | १० 
से जज 


पांचवीं पृथिवीमें तम, भ्रम, झष, अन्ध, और तिमिस््र नामक पांच इन्द्रक हैं । 
उनके आयुप्रमाणकी संदष्ट्र इस प्रकार है-- 


प्रस्तर २।| +* 
आ. प्र. सा. [११० १२८(१४०| १५०।| १७ 


छठी पृथिवामे द्विम, वदेल ओर ललेक नामक तीन इन्द्रक द्वे। उनके आयु 
प्रमाणकी संडर्टि यह है -- 
प्रस्तर १ | २ 7] 
आ, प्र. सा. | १८३ | २०३ | २१२ 


सातवीं पृथिवीम अवधिस्थान नामक एक दी इन्द्रक हैं। वहां जघन्य आयु 


























१ कप्रतों ' एदेसिमाउआणं पमाणं ? इति पाठः | 
२ प्रतिषु “ अल्लंको ” इृति पाठः। 


२, २, १२. ] एगजावण काढलाणुगमे तिरिक्वकालपरूवण [ १२१ 


बकस्साउअं च समयाहिये बावीस तेत्तीस सागरोवमाणि २२। २३ | 


तिरिक्खगदीए तिरिक्खो केवचिरं कालादों होदि? ॥ १० ॥ 
सुगममेद । 
जहण्णेण खुद्याभवग्गहणं ॥ ११॥ 


मणुस्पेहिंतो आगंतुण तिरिक्खअपज्जत्तेसुप्पज्जिय तत्थ जहण्णाउद्विदिमच्छिय 
णिंप्फिडिदृूण गदस्स खुद्भवग्गहणमेत्तजहण्णकालुव्लभादो । 


उक्‍्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरिंयट्रं ॥ १२॥ 

अणप्पिदगरदीहितो आगंतूग तिरिवखसुप्पज्जिय आवलियाए असंखेज्जदिभाग 
मेत्तपोग्गलपरियद्ढे तिरिक्खेसु परियद्धिदृग अण्णगदिं गदस्स सुत्तत्तकालुवलंभादों । 
असंखेज्जपोग्गलपरियद्वेत्ति वत्ते आवलियाए अभंखेज्जदिभागमेत्ता चेत्र होंति 


एक समय आंधक बाइस सागरापम तथा उत्क्ृश आयु तेतीस सागरोपम हैं । २२। ३३। 


तियचगतिमें तियंच जीव कितने काल तक रहता है ? ॥ १०॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

तयचगात्म तियच जाबव कस कम एक क्षुद्रभव्रदण काल तक रहता 
है॥ ११॥ 

क्योंकि, मनुष्यगातिस आकर तियच अपर्याप्तकोमे उत्पन्न होकर वहां जधन्य 
आयुस्थितिमात्र काल रहकर वहांसे निकलनवाल जीवके श्ुद्रभवग्रहणमात्र जधन्य 
काल पाया जाता है। 

तियचगतिमं जीव अधिकसे अधिक असंख्यात परृद्धलपरिवरतेनप्रमाण अनन्त 
काल तक रहता है ॥ १२॥ 


क्योंकि, अविवक्षित गतियोसे आकर तियचामे उत्पन्न होकर ओर आवलीके 
असंख्यातवे भागमात्र वार पुद्वलपरिवतेन काल तक ति्येचोमें परिभ्रमण करके अन्य- 
गतिमे जानेवाले जीवंक घृत्राक्त असंख्यात पुद्लपरिवतनप्रमाण अनन्त कार पाया 
जाता है। असंख्यात पुह्लपरिवर्ततन कहनेका तात्पर्य आवर्लीके असंख्यातवे भागमात्र 
वारस हे । 


१ उत्तींस तिण्णि सया छावद्विस्तहस्सवारमरणाणे | अंतोपृुहुत्तमक्झे पत्ता सि णिगोयव्रासम्मि | वियर्लिंदिए 
असीदी सद्ठी चालठीसमेत्र जाणेह | पंचिदिय चउवबीस खुदभवंतोमहुत्तस्स | भावत्राशत २८-२९. 


१२२ ] छक्खेंडागमे खुद्दाबंधो [ २, २, १३. 


वड्िया ण होंति त्ति क्ध णब्बदे ! ण, आइरियपरंपरागदुबदेसादों । 
पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्सपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्खजो- 
णिणी केवचिर कालादो होंति ? ॥ १३॥ 


( सुगममेद । ) 


जहण्णेण खुद्यभवग्गहणं अंतोमुहुत्त ॥ १४॥ 

पंचिंदियतिरिक्खाण खुद्दाभत्रग्गहणं, तत्थ अपज्जत्ता्णं संभवादों। सेसेसु 
अंदोगुद्त्ते, तत्थ अपज्जत्ताणमभावादों । ण च पज्जत्तेप्तु जहण्णाउद्विदिपमाण्ण खुद्दाभव- 
ग्गह्ण होदि, अंतोमुहुत्तुवदेसस्स एदस्स अणत्थयत्तप्पसंगादो । 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि 
॥ १५॥ 


शंका-- असंख्यात पुदलपरिव उनोंका तात्पय आवलीके असंख्यातवे भागमात्र 
चारसे ही है, अधिक नहीं, यह केस जाना जाता है ? 

समाधान--आचायपरम्परागत उपदेशसे ! 

जीव पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियंच पयोप्त व पंचेन्द्रिय तियच योनिमती 
कितने काल तक रहते हैं ! ॥ १३॥ 

( यह सूत्र सुगम है। ) 

कमसे कम श्षुद्रभबग्रहणकाल व अन्तमुंहृतेकाल तक जीव पंचेन्द्रिय तियंच, 
# ३ कर » ० ही कर ऊ 6९ ०७. ७२३३ 
पंचेन्द्रिय तियेच पयोप्त व पंचेन्द्रिय तियेच योनिमती होते हैं ॥ १४ ॥ 

क्योकि, पंचन्द्रिय तियचोंका कमसे कम काल श्षुद्रभवग्नहणमात्र है, कारण कि 
पंचोन्द्रिय तियंचोंमे अपयोप्त जीवोंका दोना भी संभव है। शेष तियंचौोंका काल अन्त- 
मुंहते है, क्योकि, उनमें अपर्याप्त नहीं होत । पर्याप्तक जीवोमे जघन्यायुस्थितिका प्रमाण 
खतुद्रभवग्रहणकाल मात्र नहीं होता, अर्थात्‌ उससे अधिक होता है, क्योंकि, यदि पर्याप्त- 
कोका जघन्य आयुप्रमाण भी क्षुद्रभवग्नदणकाल मात्र होता तो प्रस्तुत छूत्रमे अन्तमुंहते 
कालके उपदेशके निरथेक होनेका प्रसंग आजाता। 

हक हक ( छ 4 ८ ९५ 

अधिकसे अधिक पूवकोटिपृथक्ल्वसे अधिक तीन पल्योपमप्रमाण काल तक 
जीव पंचेन्द्रिय तियेच, पंचन्द्रिय तियेच पयोप्त व पंचेन्द्रिय तियेंच योनिमती रहते 
हैं॥ १५॥ 


२, २, १७. ] एगजीवेण कालाणुगमे तिरिक्वकालपरूवर्ण [ १२५३ 


अप्णिदिएहिंतो आगंतृण पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिणीसु उप्पज्जिय जहाकमेण पंचाणउदि-सत्तेत्तालीस-पण्णारसपुव्वकोडीओ 
परिभमिय दाणेण दाणाणुमोदणेण वा तिपलिदोवमाउद्विदिएसु तिरिकखेसु उप्पज्जिय 
सगआउडट्डिदिमच्छिय देवेसु उप्पण्णस्स एत्तियमेत्तकालस्सुवलंभादे। | कर तिरिक्खेसु 
दाणस्स संभवा ण, तिरिक्वसंजदासंजदाणं सचित्त मजणे गहिदपच्चक्खाण सरलइपरल- 
वार्दि देंततिरिक्खाण तदविरोधादों | इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेस अड्डृइ्डपुब्चकोडीओं 
अच्छदि त्ति कंधे णब्तंदे! आइरियपरंपरागय उवदेसादो । 

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति? ॥ १६॥ 

सुगममेद । 

जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १७॥ 


क्योकि, पंचेन्द्रियांका छोड़ एकन्द्रिय आदि अन्य जातीय जीवॉमेसे आकर 
पंचेन्द्रिय तियंच्र, पंचन्द्रिय तियच्र पर्याप्त व पंचन्द्रिय तियच यानिमती जीवोम उत्पन्न 
दोकर क्रमदाः पंचानवे, सतालीस व पनद्रह पूवकाटिप्रमाण काल तक परिभ्रमण करके 
दान देनेसे अथवा दानका अनुमोदन करनस तीन पल्यापमकी आयुस्थितिवाले भोग- 
भूमिक तियचाम उत्पन्न हाकर अपनी आयुस्थितिमात्र वहां रहकर देवामे उत्पन्न होने 
बाले जीवके सूतोक्त काल घटित हाता पाया जाता है । 


गंका--ति्थचोम दान दना केल संभव हैं। सकता है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, जो तियच संयतासंयत जीव सचित्तमंजनके 
प्रत्याख्यान अर्थात्‌ बतका ग्रहणकर लत है उनके लिय शल्॒कीके पत्तों आदिका दान 
करनवाल तियचोंके दान देता मान लनम कोई विराध नहीं आता । 

शका--स््री, पुरुष व नपुंसक वदी पंचन्द्धाय तिथयचाम आठ आठ पूबेकोदि-: 
प्रमाण काल तक ही जीव रद्दता है यह केसे ज्ञाना जाता हे ? 

समाधान-- आचायपर म्परागत उपदेशस । 

जीव पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप्त कितने काल तक रहते हैं ! ॥ १६॥ 


थह सूत्र सुगम है। 
कमसे कम शक्षुद्रभव्ग्रहण काल तक जीव पंचेन्द्रिय तियेंच अपर्याप्त रहते 


हैं॥ १७॥ 
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१ प्रंतिषु * अभिंदिएहिती ” इति पाठ: | 


१२४ ] #क्खंडागमे खुद्ाबंधो [ १, २, १८. 


अणप्पिदेहिंतो आगंतृण पंचिंदिय (-तिरिकख-) अपजत्तरसु उप्पाजिय सब्बजहण्ण- 
कालेण सुजमाणाउअ कदलीघादेण घादिय खुद्दा भवग्गहण॑मच्छिय णिप्पिडिदस्स एतदुव्लं- 
भादो। पंचिदियतिरिक्सपजत्तर तु कदलीघादेण घादिदभ्रुजमाणाउए सु खुद्दा भवग्गह णकालो 
किमिदि णोव॒लब्भदे $ ण, तत्थ अइसुद्रघाद पत्तस्स वि श्रुंजनाणाउअस्स अंतोमुदृत्तस्स 
हेड्दी पदणाभावा | देव-णरइएसु खुद्याभवग्गहणभेत्ता अंतोप्महुत्तमेत्ता वा आउड्विदी 
किण्ण लब्भदे ? ण, तत्थ दसण्द वस्ससहस्साणं हेड्डदी आउअस्स बंधाभावा, तत्थतण- 
भ्रुंजमाणाउअस्स कदलीघादाभावादाो च | 


किक ७. + 
उक्कस्सेण अंतोमुहत्तं ॥ १८ ॥ 
बिक मी जे 2७ ७ ८ श्र 
कुदो | अणप्पिदेहिंतो आगंतूृण पंचिदियतिरिक्ख अपज्जत्त रसु उप्पज्जिय सच्बु- 
७ | 9 हर शी ७ अप € 
क्कस्सिय भवद्विदिमच्छिय णिप्पिडिदस्स वि अंतोमुहुत्तादों अहियकालस्प्ताणुव्लेभा | 
क्योंकि, किन्‍्हीं भी अविवाक्षित पर्यायोस आकर पंचन्द्रिय तियंच्र अपर्याप्तकोम 
उत्पक्ष हाकर व सर्वेजघन्य कालखसे भुज्यमान आयुका कदलीघातसे नष्ट करके 
क्षुद्रभवग्रहणकालमात्र जीकर निकल जानवाल जाविके सूत्राक्त काल पाया जाता है। 
शका--कदलीघातस भुज्यमान आयुको नष्ट करनेवाले पंचन्द्रिय तियंच पर्याप्त- 
काम क्षुद्रमवग्नदणमात्र काल क्यों नहीं पाया जाता ? 
समाधान--नहीं पाया जाता, क्योंकि, पर्याप्तकोमं अत्यन्त शोघ आयुका 
घात करनेवाल जीवके भी भुज्यमान आयुका अन्तमुहतकाल्से कममे नए होना संभव 
७ डे 
नहां है । 
शंका--देव ओर नारकी जीवोम श्रुद्रभवग्नहणमात्र अथवा अन्‍्तमुंहर्तमात्र 
आयुस्थिति क्‍या नहीं पाया जाती ! 
समाधान- नहीं पायी जाती, क्योंकि, देव ओर नारकियों सभ्वन्धी आयुका बंध 
दूृश हजार वषेस कम नहीं हाता, ओर उनकी भुज्यमान आयुका कंदलीघात भी नहीं 
होता। 
७. हर 80258 9 ७ /५ ञअ किक 
अधिकसे अधिक अन्तमुहृत काल तक जीव पंचन्द्रिय तियच अपर्याप्त रहते 
है॥ १८॥ 
क्योंकि, किन्हीं भी अविवशक्षित पर्यायोंसे आकर पंचेन्द्रिय लियच्र अपयोध्तकों में 
उत्पन्न होकर ओर वहां सर्वोत्कष्ठ भवस्थितिमात्र कांड तक रहकर निकलनेवाले औवके 
भी अन्तमुंहतेले आधिक काल नहीं पाया जाता । 


अिकमामन 


२, रै, २१: ] एगजीबेण कालाणुगम मणुस्सकालपरूवर्ण [ १२५ 


(मणसगदीए) मणुसा मणुसपज्जत्ता मणुसिणी केवचिरं कालादो 
होंति ?॥ १९॥ 


एगजीवस्स कालाणुगमे कीरमाणे 'मणुसो केवचिर कालादो होदि' त्ति एगजीव- 
विसयपुच्छाए होदव्यमिदि ! ण, एक्क्रम्हि वि जोवे एयाणेयसंखोबलक्खिए असुद्धदव्ब- 
ट्वियविवक्खाए अणेयत्तस्स अविरोहादों । सब्बत्थ पुच्छापुव्यों चेव अत्थणिददेसो 
किमई कीरदे ! ण, वयणपतवुत्तीए परइत्तपदुप्पायणफलत्तादो । 

जहण्णेण खुद्ाभवग्गहणमंतोमुहुत्त ॥ २० ॥ 

सामण्णमणुस्साणं जहण्णाउद्विदिपमाणं खुद्दा मवग्गह्ण होदि, तत्थ अपज्जत्ताणं 
सभवादे। पजत्त-मणुसिणीसु जहण्णाउद्टिद्पमाणमंतोमुहृत्ते, तत्थ तत्तो हेद्िम आउद्िदि- 
वियप्पाणमणुवलेभादों | सेसे सुगम | 

उक्कस्सेण तिण्णि पलिदेवमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेणब्भहि- 
याणि ॥ २१॥ 


( मनुष्यग॒तिमें ) जीव मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त व मनुष्यिनी कितने काल तक रहते 
8॥ १९॥ 
शका--जब एक जीवकी अपेक्षा कालानुग किया जा रहा है तब जीव मनुष्य 
कितन काल तक रहता है' इस प्रकार पक जीव विपयक ही प्रश्न होना चाहिये, ( न कि 
बहुवचनात्मक जैसा कि सूत्रम पाया जाता है ) 
समाधान - नहीं, क्योंकि एक्र व अनक संख्यास उपलक्षित जीवमे अशुद्ध 
द्रव्याथिंक नयकी अपेक्षा अनकत्वके कथनसे काई विराध नहीं उत्पन्न होता । 
शका- सर्वत्र प्रक्षपूवंक ही अरथका निर्देश क्या किया जा रहा है ? 
समाधान---'यह वचनप्रवात्ति परापकारार्थ है! एसी श्रद्धा उत्पन्न करने रूप 
फलकी अभिलापासे ही यहां प्रश्नपृवेक अथका निर्देश किया जा रहा है। 
कमसे कम ध्षुद्रभवग्रहणमात्र या अन्तमुहृतमात्र काल तक जीव मनुष्य, 
मनुष्य पर्याप्त व मनुष्यिनी रहते हैं ॥ २०॥ 
सामान्‍य मनजुप्योकी जप्रन्य आयुस्थितिका प्रमाण श्लुद्र॒भवन्नहणमात्र होता है, 
क्योंकि, सामान्य मनुष्योंमे अपर्याप्त जीवांका होना संभव है। किन्तु पर्याप्तक मनुष्य और 
मनुष्यिनियोंमे जधन्य आयुस्थितिका प्रमाण अन्तमुंहते है, क्योकि, उनमें ( अपयाप्तकोके 
अभावसे ) आयुस्थितिके विकल्प अन्तमुंह॒तेसे कमके नहीं पाये जाते। शेष सृत्राथे 
सुगम है| 
अधिकसे अधिक पूर्वकोटिप्रथकतमे अधिक तीन पल्योपम काल तक जीव 
मनुष्य, मनुष्यपयाप्त व मनुष्यिनी रहते है ॥ २१॥ 
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१२६ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, २, २२. 


कुदा ? अणप्पिदेहिंतों आगंतृण अप्पिदमणुससुबवाज्जय सत्तेतालीस-तेबीस- 
सत्तपुव्वकोडीओ जद्दाकमेण परिभमिय दाणेण दाणाणुमोदेण वा त्तिपलिदोवमाउद्विदि- 
मणुस्सेसुप्पण्णस्स तदुब॒लंभादो । 

मणुस्सअपज्जता केवचिरं कालादो होंति ? ॥ २२ ॥ 

कधमेत्थ बहुवयणणिदसो जुज्जदे ? ण, पुव्वुत्तकमेण एक्कम्हि बहुत्तणिदेसस्स 
अविरोधादो । अधवा ण एत्थ एक्क्रेण चेत्र जीवेग अद्ियारो, किंतु पादेक्‍्के सब्य्जीवेद्दि 
अहियारो त्ति काऊण बहुत्रयणणिदेसो उववज्जदे । 


बिक 
जहण्णेण खुदाभवग्गहण ॥ २३ ॥। 
कुदो ? अणप्पिदेहिंतों आगंतृग तत्थुप्पज्जिय घादखुद्दामबग्गहणमच्छिय 
णिप्फिडिदूण अणप्पिएसु उप्पण्णस्स तदुबर्लेभादो । 


उक्कस्सेण अंतोमुहत्ते ॥ २४ ॥ 


फ्योकि, किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायास आकर विवशक्षित मनुष्योमे उत्पन्न 
होकर क्रमशः सेतालीस, तइंस व सात पूवोकोटि काल परिभ्रमण करके दान देकर 
अथवा दानका अनुमोदन करके तीन पल्योपम आयुस्थितिवाले ( भागभूमिज्ञ ) मनुष्योमे 
उत्पन्न हुए जीवके सूत्रोक्त काल पाया जाता है । 

(रे > पि हें 9 

जीव अपयोप्तक मनुष्य कितने काल तक रहते हैं ! ॥ २२॥ 

शेका-- सन्नमे बहुवचनात्मक निर्देश केसे उपयुक्त ठहरता है ? 

समाधान - क्योंकि, जैसा पदले कह चुके हैं उसी क्रमसे चूंकि जीव एक भी है, 
अनेक भी है, अतएव अशुद्ध द्रव्याथिक नयले बहुवचनके निर्देशस काई विरोध उत्पन्न 
नहीं होता। अथवा, यहां केवल एक ही जीवकी अपेक्षाका अधिकार नहीं है, किन्तु 
प्रत्येक रूपसे सभी जीवोंकी अपेक्षा अधिकार है, ऐसा समझकर बहुवचननिर्देश 
उपयुक्त सिद्ध हो जाता है । 

कमसे कम शछ्ुद्र भवग्रहणमात्र काल तक जीव अपयोप्त मनुष्य रहते हैं ॥ २३॥ 

क्योंकि, किन्द्रीं भी अन्य पयोयोसे आकर अपयांप्तक मनुष्योंमं उत्पन्न हाकर 
कद्लीघातसे भुज्यमान आयुके घात द्वारा क्ुद्रमवगप्रहदणमात्र काठ तक रहकर व वहांसे 


सनक किली भी अन्य पयोयमे उत्पन्न दोनेवाले जीवके सभोक्त कालकी प्राप्ति 
होती दे । 


अधिकसे अधिक अन्तमुहूते काल तक जीव अपरयाप्त मनुष्य रहते हैं ॥२७॥ 


२, २, २७. ] एगजीबेण कालाणुगमे देवकारूपरूतण [ १२७ 


कुदों ? अइ्बहुवारमेदेसु अइृदीहाउओ होदूण उप्पण्णस्स वि दोघड़ियामेत्तभव- 
द्विदीए अभावादो । 


देवगदीए देवा केवचिरं कालादों होति ? ॥ २५॥ 


कहे 


सुगममद 


जहृण्णेण दसवाससहस्साणि ॥ २६ ॥ 
तिरिबख मणुस्सेहिता जहण्णाउद्विदिदेवेसुप्पज्जिय णिग्गयस्स एत्तियमेत्तकालु- 
बलंभादो । 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि ॥ २७ ॥ 
सप्पइसिद्धिदेवेसु आउअ बंधिय कम्ेण तत्थुप्पज्जिय तेत्तीससागरोबमाणि 
तत्थच्छिदृण णिग्गयस्स तदुवलंभादों । सत्तइमत्रग्गहणाणि दीहाउद्ठिदिण्सु देवेसु 
उप्पाइदे कालो बहुओ लब्भदि तत्ति वुत्ते ग, देव-णरइयाणं भोगभूमितिरिक्ख-मणुस्साणं 


क्योकि, अनेक बहुवार अपयोप्त मनुष्योम अतिदीघायु होकर भी उत्पन्न हुए 
जीवके दो घड़ी मात्र भवस्थितिका होना असंभव हे । 

देवगतिम जीव देव कितने काल तक रहते है ) ॥ २५॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

कमसे कम दश हजार वे तक जीव देव रहते हैं ।। २६ ।। 


क्योंकि, तियचों या मनुष्योमेसे निकलकर व जघन्य आयुवाले देवांमे उत्पन्न 


होकर वहांसे निकले हुए जीवके सूत्रोक्त मात्र काल ही देवपयोयम पाया जाता है | 
अधिकसे अधिक तंतीस सागरोपम काल तक जीव द्व रहते हे ॥ २७॥। 


क्योंकि, सवार्थसिद्धि विमानवासी देवोमे आयुको बांधकर क्रमशः वहां उत्पन्न 
होकर व तेतीस सागरोपम काल मात्र वहां रहकर निकले हुए जीवके सत्रोक्त काल 
पाया जाता है । 

शका--दीघोयुस्थितिवाले देवोंमें सात आठ भवांका ग्रहण करनेसे आर भी 
अधिक काल देवगतिमे पाया जा सकता है ? 

समाधान--नहीं पाया ज्ञा सकता, क्योंकि देव, नारकी, भोगभूमिज्ञ तियेंच 


१ प्रत्िषु “ घुगममेयं ” इति पाठः | 


१२८ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, २, २८, 
स॒ मुदाणं पुणो तस्थेत्राणंतरमुप्पत्तीर अभावादों । कुदो ! अच्चंताभावादों । 


भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा केवचिरं कालादो होंति ! 
॥ २८ ॥ 

सुगममेद । 

जहण्णेण दसवाससहस्साणि, (दसवाससहस्साणि,) पलिदोवमस्स 
अट्टमभागो ॥ २९॥ 

भवणवासिय-वाणवेंतराण दसवाससहस्साणि जहण्णाउद्टिदी, जोद्सियाणं पलिदो- 
बमस्स अड्डमो भागों ह वियच्चासो करिण्ण हेदि ? ण, समेसु उद्देसाणुदेसीसु जहासंख 
मोत्तूण अण्णस्सास भवादों । सेसे सुगम । 

उक्कस्सेण सागरोवर्म सादिरेयं, पलिदोवर्म सादिरेयं, पलिंदो- 
वर्म सादिरेयं ॥ ३० ॥ 


ओर भोगभूमिज मनुष्य, इनके मरनपर पुनः उल्ली पर्यायमे अनन्तर उत्पत्ति नहीं पायी 
जाती, चूंकि इसका अत्यन्त अभाव है। 

जीव भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव कितने काल तक रहते हैं ॥ २८॥ 

यह घृत्र सुगम है । 

कमसे कम दश हजार वे तक, दश हजार व तक तथा पल्योपमके अष्टम 
भाग काल तक जीव क्रमशः भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव रहते हैं ॥२९॥ 

भवनवासी और वानव्यन्तर देवोकी जपघन्य आयुस्थिति दश हजार वर्ष है, तथा 
ज्योतिषी दवोमे जघन्य आयुस्थिति पल्‍योपमके अप्टम मागप्रमाण है । 

शंका--जघन्य आयुस्थिति इसके विपयाोसरूपसे अर्थात्‌ भवनवासी ओर 
वानव्यन्तर देवाम पल्योपमके अप्टम भाग और ज्योतिषी देवोमे दश हजार वर्षकी क्‍यों 
नहीं हो सकती ? 

समाधान--नहीं हो सकती, क्योंकि उद्दिए० और अनुद्धिप्ट पदाके समान होनेपर 
यथासंख्य न्यायकों छोड़कर अन्य प्रकार विधान होना असंभव है । 

शेष सूत्रार्थ सुगम दे । 

अधिकसे अधिक क्रमशः सातिरेक एक सागरोपम, सातिरेक एक पल्योपम व 
“है एक पल्योपम काल तक जीव भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव रहते 

॥ ३० ॥ 


२, २, ३२. | एग्जीवेण कालाणगम देवकालपरूवर्ण [ १२९ 


वणवासिएसु सागरोवममदड् सागरोवमहिय । वाणबेंतर-जोदिसिएस पलिदोबम्म 
अद्भपलिदावमहिय उक्कस्सट्विदिपमाण होदि । ण च बंधसुत्तेण सह विरोहो, उवरिमि- 
आउबमोवइणाघादेण धादिय उप्पण्णेसु एदेसिमाउवाणमुवलंभादो । एत्थ सब्बत्थ किचूण- 
पा जाणिदृण वत्तव्त | एदेस तिसु वि देवलोएसु जहण्णाउअप्पहुड़ि जावुक्कस्साउवं 
त्ति सममउत्तरबड्डीए आउवे वड़ुदि, पत्थडाणम भावा । सेसे सुगम । 


सोहम्मीसाणप्पहुडि जाव सदर-सहस्मारकपवामियदेवा केवचिरं 
कालादो होंति ! ॥ ३१ ॥ 

सुगममेद । 

जहण्णेण पलिदोवम वे सत्त दस चोदम समोलस मागरोबमाणि 
सादिरेयाणि ॥ ३२ ॥ 

सोधम्मीसाणेसु दिवडडुपलिदावर्म जहण्णाउअ, सणक्कुमार-माहिंदेसु अड्डाइज्ज- 


भवनवासी दवाम उत्कृष्ठ आयास्थितिका प्रमाण अथ सागरापम अधिक एक 
सागरापम हाता हैं, तथा वानव्यन्तर आर ज्यांतर्पा दवाम अधथ पल्यापम आधक एक 
पत्यापम हाता है। इस प्रकार उत्हृष्ठ आयक प्रमाणक कथनका आयुवन्धसम्वन्धी सूत्र म 
कह गय प्रमाणस वबिराध नहीं उत्पन्न हाता. क्योंकि, ऊपरकी आयका उद्बरतनाधातस 
घात करके उत्पन्न हुण भवनवासी आदि दवाम आयुआका प्रमाण इसी प्रकार पाया जाता 
है | इन सब आयुआम जा काचत्‌ हीन प्रमाण हाता ह उसका कथन जानकर करना 
चाहिय । ( देखा जीवद्राण, काठानगम, सत्र ९८ टाका, भाग ४ पृ. २८२ ) 


इन तीनों दवलोकाम जपघ्रन्यायुस लछकर उत्कृए्ठ आयु पयन्त उत्तरोत्तर एक एक 
समय आंधक ऋ्मस आय बढ़ता 8, क्याक यहा प्रस्तराका अभाव ह । शप सुन्नाथ 
सुगम ह€ । 

जीव सोधमे-इशानसे लगाकर शतार-सहखार पयन्त कल्पवासी देव कितने 
काल तक रहते हैं  ॥ ३१॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

कमसे कम सातिरक एक पल्योपम, दो सागरोपम, सात सागरोपम, दश 
सागरोपम, चोदह सागरोपम व सोलह सागरोपम काल तक जीव साधम-इंशानसे लेकर 
शतार-सहस्रार तकके कल्पवासी देव होते हैं || ३२ ॥ 

सोधरम और ईशान स्वगाँमें डढ़ पल्योपम जघन्य आयु दे। सनत्कुमार और 


१३६० ] छकखंडागमे खुद्दाबंधो [ २, २, ३३. 


सागरोबमाणि, बम्ह-बम्होत्तरेसु साद्धसत्तसागरोवमाणि, लांतव-काविद्वेसु साद्धदससागरो- 
वमाणि। सुक्क-महासुक्केसु साद्चोदससागरोबमाणि सदर-सहस्सारकप्पेसु साद्सोलस- 
सागरोबमाणि जहण्णाउवं । 
8. बा 

उक्कस्सेण वे सत्त दस चोदस सोलस अट्टारस सागरोवमाणि 
सादिरेयाणि ॥ ३३ ॥ 

सोहम्मीसाणेसु अड्डाइज़मागरोबमाणि देसणाणि, सगककुमार-माहिंदेसु साद्सत्त- 
सागरोवमाणि देसणाणि, बम्ह-बम्हात्तरसु साद्भधदूससागरोवर्माणि देखणाणि, लांतव-कापिट्टेंसु 
साद्वचोहससागरोवमाणि देखणाणि, सुद्क-महासुक्केसु सा्सालससागरोवमाणि देखणाणि, 
सदर-सहस्सारेसु साद्ूअट्टारससागरोबमाणि देखणाणि | एत्थ देखणपमाणं जाणिदण 
वत्तव्व | एदाणि दो वि सुत्ताणि देसामासयाणि | तणेदेहि सइदत्थस्स परूवर्ण कस्सामो । 
ते जहा- उद्‌ बिमलो चंदो वग्गू वीरो अरुणी णंदणो णलिणो कांचणो रुहिरो चंचा 
मरुदिद्विसा वेलुरिओ रुजगो रुचिरो अंका फलिहो तवणीआ मेहो अब्भ हरिदों पउम 


कण ७ से 


माहेन्द्र स्वगोंम अढ़ाई सागरापम, ब्रह्म आर ब्रह्मात्तर स्वर्गोम साढ़े सात सागरापम, 
लांतव आर कापिष्ट स्वगोंम सांढड़ दृश सागरापम, शुक्र आर महाशुक्रम साढ़ चोददह 
सागरोपम, तथा शतार आर सहस्नार स्वगोंम साढ़ सालह सागरापम जपघन्य आयु है| 
>> हब £र ७ छ च््‌ ७ हक 
आधकस आधक सातरक दा, सात, दश, चादह, सालह वे अयारह सागरापम 
९ को. १ ऐि शी ७५ ७५ आय 
काल तक जाबव साधम-इशान आंद कटपाम रहते है ॥ ३३॥ 
साधम इंशान कल्पाम कुछ कम अढ़ाई सागरापम, सनत्कुमार-मांइन्द्रम कुछ कम 
साढ़े सात सागरापम, ब्रह्म-ब्रह्मात्तरम कुछ कम साढ़ दश सागरापम, लांतव-कापिप्रम 
कुछ कम साढ़ चोदद्द सागरोपम, शुक्र महाशुक्रम कुछ कम साढ़े सोलह सागरापम, तथा 
० ७० ् ३ आप 
शतार-सहस्तार कल्पाम कुछ कम साढ़े अठारह सागरापम उत्कृष्ट आयुप्रमाण द्वोता हैं । 
यहाँ दशोन अर्थात्‌ कछ कमका प्रमाण जानकर कहना चाहिये। 
उपयुक्त दोनों सत्र देशामशक हैं, इसलिये इनके ठवारा सूचित अभर्थका प्रूपण 
रते दे | वह इस प्रकार हे-- 
ऋतु, विमल, चन्द्र, वल्गु, वीर, अरुण, नन्‍दन, नल्िन, कांचन, रुघिर, चेच, 
मरुत्‌ ( मारुतज्ञ ), ऋद्धीश ( ढठीश ), वह्टये, रुचक, रुचिर, अड्ढु, स्फटिक, तपनीय, 
मेघ ( मेघ ), अश्र, दरित, पद्म, छाहिताडु, वरिष्ठ, नन्‍्दावते, प्रभंकर, पिष्टाक, गज, मित्र 


१ प्रतिषु  ब्ोहम्मीसाणे ? इति पाठ: | 
२ अ आप्रलो: * कीचणो * इति पाठः। 


३, रै, रै३ै. ] एगजीबैण कालाणुगम देवकालपरूवर्ण [ १११ 


लोहिदंको बरिट्ठी णंदावत्तों पहंकरो पिट्ठुओ गजो मित्तो पभा चेदि सोधम्मीसाणे एक्क- 
त्तीस पत्थडा होति | एत्थ उदुम्हि पढमपत्थडे जहण्णमाउअं दिवद्धपलिदोवर्म उक्कस्स- 
मद्धसागरोवर्म । एत्तो तीसण्ह इंदयाणं बड़ी वुच्चदे । तत्थ अद्धसागराबम मुद्दे होदि, 
भूमी अड्डाइज्जसागरोबमाणि । भूमीदा मुृहमर्वणिय उच्छएण भागे हिंदें सागरोबमस्स 
पण्णारसभागो बड़ी होदि |,..] | एदमिच्छिद्पत्यड्संखाए गुणिय मुंह्े पक्खिते विमला- 
दीणं तीसण्हं पत्थडाणमाउआणि होति | तसिमेसा संदिद्वी-- 


अहड-+प्रफाममाउा अल 2५५२८काएजा उतयल पकवान रास क सकका+पसताफाक* कर नक 
४ृएृएाणणशाशराशशशशशशआशशशआशश/शाशशशआशशशआशश/नशणणणणणणशाननाणणामाणाआााााम 

शा कहना आह 
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ऊ श 


७ | + ९ ० (65 ४ 
साधर्म्मीसाणे एक्कत्तीस पत्थडाणि त्ति कथ णब्बदे ? 
इगितीस सत्त चत्तार दोण्गि एक्कक्क्र छक्क एक्कराए | 
उदुआदिविमाणिंदा तिरश्रियसट्टी मुणेयव्या' ॥ २ ॥ 


और प्रभा, इन नामोंके इकतीस प्रस्तर साधम ईशान कल्पम हैँ । इनमेंस ऋतु नामक 
प्रथम प्रस्तरमे जघन्य आयु डढ़ पल्‍यापम व उत्कृष्ठ आयु अर्थ सागरापमप्रमाण है। 
अब यहां द्वितीयादि तीस इन्द्रकाम वृद्धिका प्रमाण कहते है-- यहां अर्थ सागरापम तो 
मुख दे और अढ़ाई सागरोपम भूमि है। अतएव भूमिमेंस मुखको घटा देन व उच्छुय 
अथान्‌ उत्सेध ( ३० ) से भाग देनएर ( २-१ )+ ३०८ _>,.. एक सागरोपमका 
पन्द्रहवां भाग बृद्धिका प्रमाण आता है । इस ,*., का अभीष्ट प्रस्तरकी सख्यासे ग्रुणित 
करके मुखम मिलाइनेसे विमलादिक तीस प्रस्तराकी आयुका प्रमाण हाता है । उनकी 
संद्ट्ि इस प्रकार हे । ( मूलम दखिये ) 

शंका -- सोधम-ईशान कल्पमे इकतीस प्रस्तर द, यह केसे जाना ? 

समाधान--सोधमे-ईशान कल्पोम इकतीस विमान प्रस्तर है, सानत्कुमार-माहंद्र 
कल्पाम सात, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरमे चार, लांतव कपिष्टमे दो, शुक्रमहाशुक्रमं एक, शतार- 
सहरस्त्नारमं एक, आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कव्पोंमे छह, तथा नौ ग्रेबयकोंमें एक 
एक, अनुदिशोंम एक ओर अनुत्तर विमानोंमे एक, इस प्रकार ऋतु आदिक इन्द्रक 
विमान तिरेसठ जानना चाहिये ॥ २॥ 


१ ते. रा, वां. ४, १९, ८. 
२ इगितास सत्त चत्तारि दोण्णि एक्केक्क छक्के चदुक' ये | तिछिय एक्केव्किद्यणामा 3इआंद सवदौ ॥ 
त्रि, सता. ४६२. 


१३२१] छक्खंड।गम खुदाबंधो | 


रृदि आरिसवयणादों | 
अंजणो वणमालो णागा गरुडो लेंगला' बलहदो चक्‍्क्रमिदि एंदे सणककुमार- 
माहिंदेसु सत्त पत्थडा । एदेमिमाउअप्पमाण आशगिज्जमाणे मुहम ड्राइज्जसागरोवमाणि, 


भूमी साद्ठसत्तसागरेवमाणि, सत्त उस्मेहों होदि । तेसिं संदिद्ञी-- पे 


ल्र | ५ >> 





६5 ]| ६ 





! अरिंठ्ठा दवसमिदा बम्हा बम्दुत्तरो त्ति चत्तारि बम्ह-बम्हुत्तरकप्पेसु 


पत्थडा । एदसिमाउआणं संदिद्टी एसा- 0 उ | बम्हणिलओ लंतओ त्ति 


लांतय-का्विड्ठेसु दाण्णि पत्थडा ! तेमिमाउआणमेसा संदिद्वी- | 2 | » |। महासुको 


ति एक्का चेत्र पत्थडों सुक्क-महासुक्ककप्पेस | तम्हि आउअस्म एसा संदिद्ठी | » 


इस आप वचनस जाना जाता है कि सोधम ईशान कल्पमे इकन सप्रस्तर ह। 

अजन, वनमाल्‍्ठ, नाग, गरंड़ू, लागल, वलभद्र आर चक्र, य सात प्रस्तर 
सनत्कुमार माहन्द्र कर्पाम ह। उनम आयुका प्रमाण छानक लिय मुख अढ़ाई सागरोपम 
भम साहू सात सागरापम आर उत्सचध सात है । ( अतएव यहां बृद्धिका प्रमाण हुआ 


( ७.-२., )-+७८ ;, इस प्रकार प्रथम प्रस्तर का आयुप्रमाण हुआ _+:-, “-३, । 
इसी प्रकार वृद्धिम इष्ट प्रस्तरकी संख्याका गुणा करके मुखम ज्ञाइनल वनमालम 
आयुका प्रमाण ई्े गम ० १ गरुड़म ५ हु लटागलम ६ ५ े बलभट्रम ६ ; ५ 


आर चक्रम ७ आता है। 
आरए्ट, दवसामत, ब्रह्म आर ब्रह्मात्तर, य दाग विमान्न-प्रस्तर च्रद्म ब्रम्हात्तर 
कल्पाम द् । इनका आयुका प्रमाण मुख ७ भरमि १०, आर उत्सप्र ७ लकर पूवाक्त 


विधिक अनुसार आरिप्रम ७*+,-८',  दवसमितम ५२+७ १-०, ब्रह्ममे 
:४३+७४८९' आर ब्रह्मात्तरमें "+9+७/ -- १०१ आता है। 

नह्यानलय आर लातव, य लांतव कापिष्ठट कल्पोके दे विमान प्रस्तर है, जिनमें 
प्रवाक्तावाध अजुसार आयुकता प्रमाण इस प्रकार है-- (१५४९-१० )-२८-२ हा. व्‌ । 


के 


२५६+६१०.०-६९ . , २५२+६१०. ८१४ . अधात ब्रह्मनिलयमें १२१ ओर छांतवमें १४* 
सागरापम है । 

शुक्रमहाशुक्र कत्प/म महाशुक्र नामका एक ही प्रस्तर है। वहां आयके प्रमाण- 
की सटदष्टि है १६" सा. | 


* प्रतिप ' णगगला ? इति पाठ ॥ 
* अअआप्रत्या ९ एदेतुमाउआण ' इति पाई. | 


२, २, २५. ] एगजीबैण कालाणुगम देवकालपरूवर्ण [ १३१ 


श्द 
१ 
२ 


सहस्सारो त्ति एक्को चव पत्थडों सदर-सहस्सारकप्पेसु । तस्स आउअस्स संदिद्ठी | । 

आणदप्पहुडि जाव अवराइदविमाणवासियदेवा केवचिरं 
कालादों होंति ? ॥ ३० ॥ 

सुगममेद | 

जहण्णेण अट्टारस वीसे वावीस तेवीस चउवीस पणुवीसं 
ठव्वीस सत्तावीसं अग्रावीसं एगुणत्तीस तीस एकत्तीसं बत्तीसं सागरो- 
वमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५ ॥ 

आणद-पाणदकप्प साद्भअट्टारससागरोबमाणि । आरण-अच्चुदकप्पे समयाहिय- 
बीस सागरोबमाणि । उबरि जहाकमेण णवर्गेवज्जेसु बावीस तवीस चउबीस पणुवीस 
छव्बीस सत्तावीस अड्डाबीसं एमुणत्तीस तीस सागरोबमाणि समयाहियाणि। णव्राणुदिसिसु 
एक्कत्तीसमागरोत्रमाणि समयाहियाणि । चदूसु अणुत्तरेसु बत्तीसं सामरोबमाणि 





शतार सहस्भार कलपाम सहस्नार नामका एक हा प्रस्तर हैं। उसम आयुप्रमाण 
है १८. सा.। 


[4 


जीव आनत करपसे लकर अपराजित तकके विमानव्रासी देव कितने काल तक 
रहते हैं ? ॥ ३४ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

कमसे कम सातिरेक अठारह, बीस, बाइस, तेइंस, चौबीस, पद्चीस, छब्बीस, 
सत्ताइंस, अट्ठाइंस, उनतीस, तीस, इकतीस व बत्तीस सागरोपम काल तक जीव क्रमशः 
आनत आदि अपराजित विमानवासी देव रहते हैं ।। ३५ ॥ 

> आनत प्राणत कल्पभ॑ जघन्य आयु-प्रमाण साढ़े अठारह सागरोपम व भारण 

अच्युत कल्पमें एक समय अधिक बीस सागरोपम है। इससे ऊपर नव प्रैवेयकोर्म 
क्रमशः सुद्शनमं बाईस, अमोघम तइखस, सुप्रवुद्धमे चोबीस, यशोधरमें पश्चीस, सुभद्रमे 
छब्बीस, विशालमें सत्ताईस, खुमनसम अट्टाइईंस, सोमनसमे उनतीस ओर प्रीतिकरमं 
तीस सागरोपमप्रमाण जघन्य आयुस्थिति है। ग्रवयकासे ऊपर अचिष्‌, अर्निमाली आदि 
नव अनद्शोंमें एक समय अधिक इकतीस सखागरोपमप्रमाण जघन्य आयुस्‍्थिति है। 
अनदिशोंस ऊपर विजय, वजयन्त, जयन्त ओर अपराज़ित, इन-चार अनुत्तर विमानोम॑ 


१ प्रतिपु * हिवीस ' इति पाठः | 


!१४] छक्खंडागम लुद्दीबंधो (१, १, १६. 


समयाद्दियाणि | सेस सुगम । 
उक्कस्सेण वीस बावीसं तेवीस चउवीसं पणुवीस टठब्वीसं 
सत्तावीसं अट्रावीस एगुणतीसं तीसे एक्कत्तीसं बत्तीसं तेत्तीसं सागरो- 


वमाणि ॥ ३६ ॥ 

एदाणि उक्कस्साउआणि जहण्णाउअविहाणेण जोजेयव्वाणि | एदेहि जहण्णुकरस- 
सुत्तेहि देसामासिए हि स्हृदत्थस्स परूवणा कीरदे | ते जहा- आणदो पाणदो प्रष्फओं 
त्ति आणद-पाणदकप्पेसु तिश्णि पत्थडा। तेसिमाउअस्स प्रव्वुत्तकमण आपिदसंदिद्टी 


एसा- | है । | | सादकरों आरणो अच्चुदों कत्ति आरण-अच्चुदकप्पेसु तिण्णि पत्थडा | 


एंदेसिमाउआएं संदिद्वी- | | १ | | एत्ता उबरि सुदंसणो अमोधो सुप्पबुद्धी जसो- 


एक समय अधिक बत्तीस सागरापमप्रमाण जपन्य आयु दे। शेष सूत्रार्थ सुगम दे । 

अधिकसे अधिक बीस, बाईस, तेईस, चोबीस, पद्चीस, छब्ब्रीस, सत्ताईस, 
अट्टाइस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीम और तेतीस सागरोपम काल तक जीव 
आनत-प्राणत आदि विमानवासी देव रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

इन उत्कृष्ट आयुओंका जघन्य आयुके विवरणानुसार योजित कर लेना चाहिये। 
अर्थात्‌ आनत-प्राणतम उत्कृष्ट आयु बीस सागरोपम, व आरण-अच्युतमे बाईस 
सागरापम है। नो ग्रवयकाम क्रमदः २३, २७, २०, २६, २७, २८, २०, ३० ओर ३१ 
खागरोपम हद | नो अज्ुदिशोर्म बत्तीस सागरोपम है आर चार अनुत्तर विमानोंमे 
तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट आयु है । 

जघन्य ओर उत्कृष्ट आयुस्थितिका निर्देश करनेवाले उपयुक्त दोनों सत्र दशा- 
मशेक हैं, अतएव उनके द्वारा सूचित किये गय अर्थकी यहां प्ररूपणा की जाती है। वह 
इस प्रकार ह- भर 

आनत-प्राणत कब्पोंमे तीन प्रस्तर हैं - आनत, प्राणत और पुप्पक। इनमें 
पूर्वोक्त कमसे निकाला गया आसुप्रमाण इस प्रकार हे-- आनतमे १५, प्राणतमें १०! 
ओर पुष्पकमें २० सागरोपम | 

आरण-अच्युत कल्पाम तीन प्रस्तर हें--- सातंकर, आरण ओर भअच्युत | इनकी 
आयुका प्रमाण निकालने पर सातंकरमें २०१, आरणमें २११ ओर अच्युतम २२ 


सागरोपम आता है। 
भच्युत कल्पले ऊपर नो थभ्रेवेयकोंके नो प्रस्तर ईं जिनके नाम हैँ--सुद्शन, 


२, २, २९. ] एगजीवेण कालछाणुगमे एड्टियक्राल्परूजर्ण [ १३५७५ 
हरो सुभद्दो सुविसालो सुमणसा सोमणसो पीदिकरों त्ति एदे णवर पत्थडा णवगेवज्जेसु । 
एदेसिमाउवार्ण वड्ि-हाणीओ णत्थि, पादेक्कमेक्केक्कपत्थडस्स पाहण्णियादों। तेसिमाउ- 
आणं संदिड्टी एसा- |२३२४२५२६|२७२८२९३०३१|। णवाणुद्विसु आइच्चो 
णाम एक्की चेव पत्थडों | तम्हि' आउभभं एत्तियं होदि ३२|। पंचाणुत्तरेसु सब्वहु- 
सिद्धिसण्णिदों एक्‍्कों चेव्र पत्थडों । विजय-बेजयंत-जयंत-अबराजिदाणं जहृण्णाउअं 
समयाहियबत्तीससागरोवममेत्तमुक्करस तेत्तीससागरोवमाणि । जहण्णुक्कस्सभेदाभातरादो 
सब्बइसिद्धिविमाणस्स पुध परूवणा कीरदे-- 

मव्वट्रसिद्धियविमाणवामियदेवा केवचिरं कालादो होति ? ॥३७॥ 

गयत्थमेद । 

जहण्णुबकस्मेण तेत्तीम सागरोवमाणि ॥ ३८ ॥ 

एद पि सुगर्म | 

हइंदियाणुवादेण एडंदिया केवचिरं कालादों होति ? ॥ ३९ ॥| 





अमाघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस ओर प्रीतकर | इनम 
आयुओंकी हानि वृद्धि नही है, क्योंकि प्रत्यकर्मे एक एक प्रस्तरकी प्रधानता है। इनकी 
आयुआको सहांष्र यह ह । ( मूलम दारबप ) 

नो अनुदिशाम आदित्य नामका एक ही प्रस्तर है ज़पतम आयुका प्रमाण ३२ 
सागरापम है । 

पांच अनुत्तरोंम सर्वार्थसाद्धि नामका एक ही प्रस्तर है| इनमें विजय, वजयन्त 
जयन्त और अपराजित, इन चार विमानकी जघन्य आयु एक समय अधिक बत्तीस 
सागरापमगश्रमाण तथा उत्कृष्ठ आयु तेतीस सागरापमप्रमाण है । 

सर्वाधसिद्धि विमानमें जघन्य ओर उत्कृष्ट आयुका भेद नही है, इसलिय उसकी 
पृथक प्ररूपणा की जाती द्व 


जीव सवाधसिद्धि विमानवासी देव कितने काल तक रहते हैं !॥ २७ ॥ 
इस सूत्रका अथे सुगम है । 


कमसे कम और अधिकसे अधिक तेतीस सागरोपमप्रमाण काल तक जीव 
सवाथसिद्धिं विमानवासी देव रहते हैं ॥ ३८ ॥ 
यह सूत्र भी सुगम है । 


इन्द्रियमागणानुसार जीव एकेन्द्रिय कितने काल तक रहते हैं ! ॥ २९ ॥ 


१ प्रतिषु “ तम्हा ? इति पाठः । 


१३१६ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, २, ४० 


सुगममद । 

जहण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण ॥ ४० ॥ 

कुदो ? अणप्पिदिंदिए हिंतो एइंदिण्सुप्पजिय घादखुदाभत्ग्गहणमेत्तकालमन्छिय 
आण्णिदियं गदस्स तदुब॒लभादा । 

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलर्पारियट्ट ॥ ०१ ॥ 

कुदो ? अणप्पिदिंदिएहिंतो एडदिएसुप्पजिय आवलियाएं असंखज़दिभागमत्त- 
पोग्गलपरियट्टे कुंभारचकर्क व परियद्धिय अण्णिदिय गयस्स तदहुब्लभादो । 


बादरेइंदिया केवचिरं कालादो होंति ? ॥ ४२ ॥ 

सुगममेद । 

जहण्णेण खुद्याभवग्गह्ण ॥ ४३ ॥ 

एद पि सुगम । 

उक्‍्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसणपिणिउस्सपिणीओ ॥ ४४ ॥ 


यह छसृत्र सगम दे । 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहण काल तक जीत्र एकेन्द्रिय रहते है ॥| ४० ॥ 

क्योंकि, अन्य अवियक्षित इ-्द्रियाबाल जीवोॉमेस आकर एकन्द्रियाम उत्पन्न 
दाकर, कद्लीघातसे घातित श्षुद्रभवशग्नरहणमात्र काल रहकर अन्य हीन्‍न्द्रियादि जीवामे 
गये हुए जीवक सूत्रोक्त कालप्रमाण पाया जाता है । 

अधिकसे अधिक असंख्यात पुठ्ठलपरितनप्रमाण अनन्त काल तक जीव 
एकेन्द्रिय रहते हैं ॥ ४१ ॥ 

क्योंकि, अविवक्षित इन्द्रियांवांल जीवॉमस आकर एकन्द्रियाम उत्पन्न हाकर 
आवलीके असंख्यात भागमात्र पुद्वलपरिवतन कुम्भारके चक्रक समान परिभ्रमण करक 
द्वीनिद्रियादिक अन्य जीवॉम गये हुए जीवके छत्राक्त काल घाथित दाता है । 

जीव बादर एकन्द्रिय कितने काल तक रहते हैं? ॥ ४२ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहणमात्र काल तक जीव बादर एकेन्द्रिय रहते हैं॥| ४३ ॥ 

यह सूत्र भी सगम हैं । 

अधिकसे अधिक असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सापंगीप्रमाण अगुलके 
, असंख्यातवें भाग काल तक जीव बादर एकेन्द्रिय रहते हैं ।। ४४ ॥ 


२, २, ४७. ] एगजीवेण कालाणुगम एड्ंदियकालपरूवण्ण [ १६७ 


अणप्पिदिदिएहिंतो बादरेइंदिएसुप्पज़िय अंगुलस्स असंखेजदिभागमसंखेजा- 
संखेज़-ओसाप्पिणी-उवसप्पिणीमेत्तकाले कुलालचकक व तत्थेव परिभमिय णिग्गयस्स 
एदसस सेमव॒त्॒लेभा । 


* पज्ज केवचिर ह होति 
बादरएइंदियपज्जत्ता केवचिरं कालादों होति ? ॥ ४५ ॥ 
सुगममेद । 
जे कि + आर 
हण्णण अतामुहत्त । | ४६ ॥। 
पज्जत्तएतु अंतामुहत्त मोत्तन अण्णस्म जहण्णाउअस्स अणुत्रल॑भादों । 

जे ज्ज 
उक्‍्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ॥ ४७ ॥ 
अणप्पिदिदिणहिंता बादरेइंदियपज्जत्तण्सुप्पज्जिय संखज्जाणि वासमहस्माणि 
तत्थेत्र परिभमिय णिग्गयस्म तदुवलभादों | बहुव काले तत्थ किण्ण हिंडदे ? ण, 
केवलणाणादो वोाणिेग्गयाजिणवयणस्सेदर्स सयलपमाणेहिंतो अहियस्स विसंवादाभावा । 


अविवशक्षित इन्द्रियावांठ जीवामस आकर वादर एर्कान्द्रयाम उत्पन्न होकर 
अगुलक असंख्यातव भागप्रमाण असंख्यातासंख्यान अवसर्पिणी-उत्सपिंणी मात्र काल 
तक क॒ुम्हारक चकक समान उसी परयायम परिभ्रमण करके निक्रलनवाल जीवके सृत्राक्त 
कालका हाना सभव पाया जाता है । 

|] बिक श (४ री आप छ. 9» ७५ 
जाब बादर एकान्द्रय पयोप्त किंवन काठ तक रहते ह १ ॥ ४५ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
को अन 2 र्ज 4५ कप (१ सो 

फमस कम अच्तम्ुहुत काल तक जाबव बादर एकान्द्रय पयाप्त रहते है | ४६ ॥। 

क्योंकि, पर्यातक्त जीवाम अस्तमुहतेक सिवाय अन्य जघन्य आयु पायी ही 
नहीं जाती । 

श्र हक श्र + ख् ०८ श्र ८ (6 
आधधर्क्क आधक सख्यात हज़ार वषा तक जाँव बआादर एकान्द्रग पयाप्त 
७२ 

रहत' है ॥ ४७ ॥। 

क्याकि, विवजक्षितका छाड़ अन्य इन्द्रियावाल जीवामस आकर बाद्र एकन्द्रिय 
पर्याप्काम उत्पन्न हाकर संख्यात हजार वर्ष तक उसी पयोयम परिभ्रमण करके निकल 
हुए जीवके सूत्रोक्त कालप्रमाण पाया जाता है । 

शुका-- संख्यात हजार वर्षास अधिक काल तक जीव बादर एकन्द्रिय पयोप्तकामे 
क्या नही भ्रमण करता ? 

समाधान-- नहीं करता, क्योंकि केवलशानसे निकल हुए व समस्त प्रमाणोंस 
अधिक प्रमाणभूत इस जिनवचनके संबंधर्म विसवाद नहीं हो सकता | 


११८ | ु छक्खडागम खुद्दाबधो [२, २, १८५ 
बादरेइंदियअपज्जत्ता केवचिरं कालादो होति ? ॥ ४८ ॥ 


सुगम | 

जहण्णेण खुद्ाभवग्गह्ण ॥ ४९ ॥ 

एड पि सुगम | 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ५० ॥ 

अगयसहतस्सवारं तत्थेब् पुणी पुणो उप्पण्णस्स वि अंतोमुहत्त मोत्तण उवरे 
आउटिदीणमणुवरलं भादो | 

सुहमेइंदिया केवचिर कालादो होंति ?7॥ ५१॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्याभवग्गहणं ॥ ५२ ॥ 

एद पि सुगम | 

उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ ५३ ॥ 

जीव बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त कितने काल तक रहते हैं ! | ४८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण काल तक जीव बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त 
रहते हैं ॥ ४९ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 
के अधिकसे अधिक अन्तमुहृते काल तक जीव एकेन्द्रिय बादर अपयाप्त रहते 

॥ ५० ॥। 

क्योकि, अनेक हजारों वार उसी पयोयमे पुनः पुनः उत्पन्न हुए जीवके भी 
अन्तमुह॒तेकी छोड़ ओर ऊपरकी आयुस्थितियां पायी दी नहीं जातीं। 

जीव ्रक्ष्म एकेन्द्रिय कितने काल तक रहते हैं ! ॥ ५१ ॥ 

यह सत्र सुगम है। ह 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहण काल तक जीव ब्रक्ष्म एकेन्द्रिय रहते हैं ॥ ५२ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है| 

अधिकसे अधिक असंख्यात लोकृप्रमाण काल तक जीव ब्रक्ष्म एकेन्द्रिय 


रहते हैं॥ ५३॥ 


२, २, ५६. ] एगजीवेण कालाणुगम ९ईंदियकारुपरूवर्ण [ ११६ 


अभ्णिदिएहिंतो आगंतूण सुहुमेइंदिए्सुप्पज्जिय असंखेज्जले।गमत्तकालमइहिदजलं 
व तत्थेव परिभमिय णिर्गयम्म्ति तदुबलंभादो । बादरा्टरेदीदी किमडं सुहमद्विदी ण 
अब्महिया जादा ! ण, बादरेइंदिएसु आउवबंधमाणवारेद्िितो सुहमेईदिएसु आउवबंधमाण- 
वाराणमसंखेज्जगुणत्तादो । ते कर्ध णन्बदे ! एदम्हादों जिणवयणादो । 


सुहमेइंदिया पज्जत्ा केवचिरं कालादो होंति ? ॥ ५४ ॥ 
सुगम । 

जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ५५ ॥ 

एद पि सुगम । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ५६॥ 


अन्य इन्द्रियोवाले जीवोमेस आकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवॉमें उत्पन्न होकर 
असंख्यात लोकप्रमाण काल तक तपाये हुए जलके समान उसी पयौयमें परिश्नमण 
करके निकले हुए जावमे सत्रोक्त काल पाया जाता है। 


शेका--बादर जीवोंकी स्थितिसे सूक्ष्म जीवोकी स्थिति अधिक क्यों नही हुई? 

समाधान - नहीं हुई, क्योंकि बादर एकेन्द्रिय जीवोमे जितनी वार आयुवन्ध 
होता है उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके असंख्यातगुणी अधिक वार आयुके बंध होते हैं । 

शुका- यह केसे जाना कि खूक्ष्म एकेन्द्रियोंके बादर एकेन्द्रियोक्की अपेक्षा 
असंख्यातगुणी वार अधिक आयुवंध होते हैं? 

समाधान-- इसी जिनवचनसे ही तो यह बात जानी जाती है। 

जीव स्रक्ष्म एकेन्द्रिय प्योप्त कितने काल तक रहते हैं ! ॥ ५४ ॥ 

यह सनत्न सगम है । 

कमसे कम अन्तमुहतें काल तक जीव ब्रक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्तक रह्दते 
हैं?॥ ५५॥ 

यद्द सूत्र भी सगम है। 

अधिकसे अधिक अन्‍न्तप्रुहृतं काल तक जीव प्रह्म एकेन्द्रिय पयोध्तक 
रहते हैं ॥ ५६ ॥ 


६३०७७०४७०६ ७४७०० कि०च ##ि४ १ ०७००० ००७०००७००७४ ७ ०७०५७ 


१४० ] 2क्खडागमे खुदाबंधो [ २, २, ५७. 


अगेयसहस्सवार तत्थुप्पण्णे वि अंतोम्न॒हत्तादों अहियभत्रद्ठिदीए अणुवरलंभा । 

सुहमेइंदियअपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति ?॥ ५७ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण ॥ ५८ ॥ 

एदे पि सुगम । 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ५९॥ 

सुहमेइंदियपज्जत्ताणमपज्जत्ताणं च उक्क्रस्मभव्र्टिदिपमाणमंतापरुहृत्तमेत्र, सुह- 
मार्ण पृण भवाद्देदी असंखज्जा लागा, कभमेद ण विरुज्दे | ण, पज्जतापज्जत्त रसु 
अमंखेज्जालोगमत्तवारगदिमागर्दि च करंतस्स तदविराधादों । 

बीइंदिया तीईंदिया चर्जरिंदिया वीइंदिय-तीईंदिय-चर्उारिदिय- 
पज्जत्ता केवचिरं कालादों होति ? ॥ ६० ॥ 


क्योंकि, अनक सहस्नवार उसी उसी पर्यायम उत्पन्न हान पर भी अन्तमुहतंस 
अधिक सृक्ष्म एककन्द्रिय जीबाकी भवस्थिति नहीं पायी ज्ञाती । 

जीव सध्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तक कितने काल तह रहते हैं ! ॥ ५७॥ 

यह छूत्र सगम है । 

कमसे कम श्षद्रभवग्रहण काल तक जीव स॒क्ष्म एकन्द्रिय अपयोप्त रहे 
हैं॥ ५८ ॥ 

यह सूत्र भी सगम है । 

अधिकसे अधिक अन्तमुँहते काल तक जीव सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त 
रहते हैं ॥ ५९ ॥ 

शंका- सक्ष्म एकन्द्रिय पर्यापत और अपयांप्त जीवांकी उत्कृष्ट भवस्थितिका 
प्रमाण अन्तमुहते ही हे, जब कि सक्ष्म जीवॉकी भवस्थिति असंख्यात ले।कप्रमाण है, 
यह बात परस्पर विरुद्ध क्‍यों न मानी जाय ? 
ह समाधान-- नहीं, क्याकि स॒क्ष्म जीव असंख्यात ल्यकमात्र बार पर्याप्तकक और 
अपयाप्तकोम आवागमन करते हैं, इसलिय उनके अविच्छिन्न पर्याप्त व पर्याप्त कालके 
अन्तमुहतमात्र होते हुए भी स॒क्ष्म पर्यायसस्बन्धी कालके असंख्यात लाकप्रमाण दानमे 
कोई विरोध नहीं आता । 

जीव हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, तथा द्वीन्द्रिय पर्यौप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त 
व्‌ चतुरिन्द्रिय पयोप्त कितने काल तक रहते हैं ? ॥ ६०॥ 


२, २, ५४. ] एगर्जावेण काछाणुगम वियलिदियकारूपरूवं [ १४१ 
सुगम | 


जहण्णेण खुद्ाभवरगहणमंतोमुहृत्तं ॥ ६१ ॥ 

एत्थ जहाकमंण बीइदेय-तोइदेय-चउरिदेयाण सगंतब्भूदअपज्जत्तमंभत्रादो 
खुद्य भगग्गहणमेद्सि चत्र पज्जत्ताणमंतामुहुत्त, तत्थ अपज्जत्ताणमभावादों । 

उककरतण सखज्जाण वामसहस्माणे ॥ ६२ ॥ 

अणपष्पिदिंदेएदिंता आगेतण बारसवास-एगुणवण्णरादिदिय-छम्मासाउएसु बीई- 
दिय-तीशईइस-चठरिदंण्सुप्पाज्जय बहुतआर तत्थंव परियद्विय णशिग्ययरम वुत्तकाल- 
संभवादो । 


| ॥0 


बीईदिय-तीशदस-चररदियअपज्जत्ता केवचिर काठादो हॉति ? 


न्ण 


ु जहण्णंण चटाभपरगहण | ९४ ॥। 


यह सृत्र सुगम है । 
ल्‍ 0... (३ कद 

कमल कम तट अत्रग्मनहणमात्र काल ये अन्तमुद्त काल तक जाव विक्रलत्रय ३ 
रे । ५ 
विकलत्रय पयाप्त होने है ॥ 5६१ ॥ 

यहां त्रमाठखार इह(८७6४«ग, छह आर अवतार नद्रर अ।ानाम उनक अपयाप्ता का 
था अन्तभात्र ह, अदएणय उनन्‍डा अपयाप्ताकर अपक्षा उनका कमंस कम ८ ड् ख्व स्रहण काल 
दाना है | उन्हा हानद्रयादक जायाक प्रयाप्ताका काझ अ्च्वत४ट्ूरत हे, क्याक्र, उनम 
्॒पयाप्तादा अभाव है । 

अधिकमसे अधिक संख्यात हजार वषा तके जीव विक्रेलेत्रय वे विकेलत्रय पयाप्त 
हु पक 
दाते है ॥ ६२ ॥ 

अवियक्षित दन्द्रिययाल जीवामले आकर बारह व, उनंचास रानादन तथा 
छह मासकी आयचाट हीन्द्रिय, अीच्द्रिय व चतरिन्द्रिय जीवाम उत्पन्न हाकर वहुत वार 

नहा परयायाम पर भ्रमण करक नव.लन वातद्य जावक खतनज्नाक्त दकालठका दाना सभव है । 
गरीव हीन्द्रिय अपयाप्त, त्रीन्द्रिय अपयोप्त वे चतुरान्द्रय अपयाप्त 

शक 
।केतन काल तक रहते ह $ ॥ ६३ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

रे गीेव विकलत्रय अपयाप्त रहते हैं ॥६४॥ 
कमसे कम छुद्र भवग्रहण काल तक जीव विकलत्रय अपयाप्त रहत हैं 


१४२ ] 2क्खडागम खुद्दाबंधी [ २, २, ९५. 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ६५ ॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि |, 

| चिं $ चिंदि यपज चिर कप हेति 

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्ता केवचिरं कालादों होंति ?॥ ६६ ॥ 

सुगम । 

जहण भ 2. शिकिक ४ 

ण्णेण खुद्दाभवग्गहणमंतोमुह॒त्त ॥ ६७ ॥ 

एद्‌ पि सुगम | 

 े ७ 6 जे हक णद 

उक्‍्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि 
सागरोबमसदपुधत्त ॥ ६८ ॥ 

पंचिदियाणं पुव्यकोडिपृधत्तगब्भहियसागरोबमसहस्साणि | एत्थ सागरोबम- 
सहस्समिदि एगवयणेण होदव्बं, बहुण सहस्पाणमभावादो १ ण, सागरावेमेसु बहुत्त- 

अधिक्रम अधिक अन्‍न्तमुहृत काल तक जीव विक्रलत्रय अपयोप्त रहते 
हैं॥ ६५॥ 

ये दान सत्र सुगम है । 

जीव पंचन्द्रिय व पंचन्द्रिय पयाप्त कितने काल तक रहते हैं? ॥ ६६ ॥ 

यह सत्र सुगम हे । 

कमसे कम श्ल॒द्गरभत्ग्रण काल व अन्तमुंहत काल तक जीव पंचेन्द्रिय व 
पंचन्द्रिय पयाप्त रहते हैं ॥ ६७ ॥ 

यह सूत्र भी सगम है । 

अधिकसे अधिक पूर्वकाटिप्रृथक्त्वसे अधिक सागरोपमसहस्र व सागरोपमशत- 
प्रथक्त्व काल तक जीव क्रमशः पर्चान्द्रय व पं्चान्द्रय पयोप्त रहते हैं ॥ ६८ ॥ 

पंचेन्द्रिय जीवाका काल पूवकाटिपृथक्त्वसे अधिक एक हजार सागरोपमप्रमाण 
होता है | 

शेका--इस सृत्रम ' सागरोप्ससहस्त्रं' ऐसा एक वचनात्मक निर्देश होना 
चाहिये था न कि बहुवचनात्मक, फ़्योंकि सामान्य पंचेन्द्रिय जीवोके भवस्थितिकालमे 
अनेक सहसरत्र सागरोपम नहीं हाते ? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि सहस्तरम नहीं किन्तु सागरोपमोंमें 


२, २, ७२. ] एगजीवेण कालाणुगमे पुढविकायादिकालपरूवण [ १४३ 


दंसगादो । ण सहस्ससदस्स पृव्वणिवादा' होदि त्ति आसंकणिज्जं, लक्खाणुसारेण 
लबखणस्स पृवुत्तिदूसणादा । पज्जत्ताण पुण सागरोव्मसदपुधत्त । कभमेद णब्बदे ! 
जहासंखणायादो । 


पंचिदियअपज्जत्ता केवचिरं कालादो दोंति ? ॥ ६९ ॥ 
सुगम । 
जहण्णेण ख़दाभवग्गहणं ।। ७० ॥ 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त॥ ७१ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


कायाणुवादेण पुटविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाहया 
केवचिर कालादो होंति ? ॥ ७२॥ 


एद पि सुगम | 


तो बहुत्त् पाया जाता हे । ण्सी भा आशंका नहीं करना चाहिये कि याद बहुवचनका 
सबंध सहस्नसे न होकर सागरापमोास था तो सहस्त्र दशब्दका सागर।पमके पश्चात्‌ न 
रखकर उससे पूथवे विशेषणरूपलसे रखना था, क्योंकि लक्ष्यके अनुसार लक्षणकी प्रगृत्ति 
देखी जाती है। 

पंचेन्द्रिय पयोप्त जोवाका काल सागरोपमशतपृथकत्व ही हैं। 

शंका--पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोका सागरापमशतपृथकरत्व काल केस जाना ! 

समाधान -- सूत्रम यथासंख्य न्यायस उपयुक्त प्रमाण जाना जाता है । 

जीव पंचेन्द्रिय अपयोप्त कितने काल तक रहते हैं ! ॥| ६९ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

कमसे कम श्षुद्रभवग्रहण काल तक जीत्र पंचन्द्रिय अपयाप्त रहते हैं।। ७० ॥ 

अधिकसे अधिक अन्तमुहते काल तक जीव पंचेन्द्रिय अपयांप्त रहते हैं॥७१॥ 

ये दोनो सूत्र सुगम दे । 

कायमार्गणानुसार जीव प्रथिवीकायिकर, अपकायिक, तेजकायिक व वायुकायिक 
कितने काल तक रहते हैं ! ॥ ७२ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 


१ प्रतिषु “ पुन्वाणिवादी ” इति पाठः । 


१४४ ] छक्खंडागम खुदयवंधो [ २, २, ७३, 


जहण्णेण खद्य भवग्गहणं ॥ ७३ ॥ 

एद पि सुगम । 

उक्कस्मेण असंखेज्जा लोगा ॥ ७४० ॥ 

अणप्पिदकायादों आगंतृग अप्पिदकायम्मि सम्ुप्पज्जिय असंखेज्जलागमत्त करार 
तन्थ परियद्टिय णिग्गयम्मि ददुवलेभादा । 

बादरपुटवि-ब[दरआउ-बादरतेउ-वादरवाउ-बादरवणप्फदिपत्तेय- 
मरीरा केवचिरं कालादो होति ? ॥ ७५ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्ाभवग्गह्णं ॥ ७६ ॥ 

एंड पि सुगम । 


उक्कस्सेण कम्मट्रिदी ॥ ७७ ॥ 


कमसे कम श्रद्र॒मत्रग्रहण काल तक जीव प्ृथित्रीकृयिक, अपकायिक, तज- 
कायिक व वायकायिक रहने हैं| ७३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम ह । 

अभिकम अधिक असंग्व्यातलोकग्रमाण काछ तक जीव प्थिवीकायिक, अपकायिक, 
तजकायिक वे वायुकायिक रहते हैं ॥| ७४ ॥ 
ेु क्योकि, अविवश्चित कायस आकर व विवक्षित कायम उत्पन्त हाकऋर असंख्यात- 
लाकमात्र काल तक उसी प्य/यम परिश्रमग ऋरक निकलनवालछ जीवबक सब्राक्त काल 
पाया जाता ह | 

जीव बादर पृथिवीकायिक, बादर अपकायिक, बादर तजकायिक, बादर वायु- 
कायिक व बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर क्रिसने कराऊ तक रहते हैं ? ॥ ७५ ॥ 

यह घूृत्र सखगम है । 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहण काल तक जीव बादर प्रथित्रीकायादिक उपयुक्त 
पयायोंमें रहते है ॥ ७६ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

अधिकंसे अधिक कमेस्थितिप्रमाण कारू तक जीव बादर पृथित्रीकाया 
उपयुक्त पयायॉमें रहते हैं ॥ ७७ || 


श्र 


/ग्पे 


क्‌ 


१, २, ७८. ] एगजीबरेण काछाणुगमे पुढविकायादिकालपरूजणण [१४५ 


कम्मट्विदि त्ति वृत्ते सत्तरिसागरोबमकाडाकोडिमेत्ता घेत्तव्वा, कम्मविसेसद्ि्दि 
मोत्तण कम्मस्साउद्वटिदिगहणादो। के वि आइरिया सत्तरिसागरोवमकोडाकोडि मावलियाए 
असंखेज्जदिभागेण गुणिदे बादरपुठविकायादाणं कायद्विदी होदि।त्ति भणंति। तेसि कम्प्र- 
द्विदिववएसो कज्जे कारणोवयारादो | एद वक्खाणमत्थि त्ति कप णव्तरदे ? कम्मडिदि- 
मावालियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिदे बादरद्टिदी होदि त्ति परियम्मत्र यणण्णहाणुशत्त्तीदों । 
तत्थ सामण्णेण बादरट्टिदी होदि त्ति जदि त्रि उत्त तो वि पुढबिकायादीणं बादराभ 
पर्तेयकायट्टिदी घेत्तव्वा, असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसस्‍्सप्पिणी-उस्सप्पिणीओ त्ति सुत्तरिभत 
बादरद्विदिपरूवणादो । 


बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउका- 


हय-बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति ? 
॥ ७८ ॥ 
सुगम । 


सूत्रम जा कर्मास्थति शब्द है उसस सत्तर सागरापम कोड़ाकोड़ि माज 
कालका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि विशेष कर्मोकी स्थितिका छाड़कर कर्मलामान्यकी 
आयुस्थितिका ही यहां ग्रहण किया गया है। कितने ही आचार एसा कहत हैं कि 
सपत्तर सागराोपम कोड़ाकाडिका आवलीके असंख्यातवें भागस गुणा करनेपर बादर 
पृथिवीकायादिक जीवोंकी कायस्थितिका प्रमाण आता हैँ | किन्तु उनकी यह कम- 
स्थिति सभा कार्यमे कारणके उपचारसे ही सिद्ध हवाती है | 


शंका-- ऐसा व्याख्यान है, यह केस जाना जाता है? 


समाधान -  कमेस्थितिको आवलीके असंख्यातवं भागसे गणित कशनपर 
बादरस्थिति द्वाती है! पेस परिकर्मके वचनकी अन्यथा उपपासि बन नहीं सकती, इसीसे 
उपयुक्त व्याख्यान जाना जाता है | 

यहांपर यद्यपि सामान्यसे ' बादरस्थिति हाती है” एसा कहा है, तो भी 
प्रथिबीकायादिक बादर प्रत्थकशरीर जीवोकी स्थिति ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि 
सृत्रम बादर स्थितिका प्ररूपण असंख्यातासंख्यात अवसपिणी-उत्सपिंणी प्रमाण किया 
गया है | 

जीव दादर प्रथिबीकायिक, बादर अपकायिक, बादर तेजकायिक, बादर वायु- 
०१.3 व बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर पर्याप्त कितने काल तक रहते 
१॥ ७८ ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 


१४६ ] छक्खंडागम खुद्दबंधो [ ३, २, ७९. 


जहण्णण अंतोमुहुत्त ॥ ७९॥ 

एंग पि संगम | 

उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ॥ ८० ॥ 

अणप्पिदकायादों आगंतृण बादरपुढठवि-बादरआउ-बादरतउ बादरबाउ बादर-* 
वणप्फदिपत्तयसरीरपज्जत्तएसु जहाकमेण बावीसवस्ससहस्स-सत्तवस्ससह स्स-तिण्णिदिवस- 
तिण्णिवस्समहस्स-द्सवस्ससहस्साउए्स उप्पज्जिय संखेज्जवस्ससहस्साणि तत्थन्छिय 
णिगर्गदस्स तदवलंभादों । 

बादरपुटवि-वादरआउ-बादरतेउ-बादरवाउ-बादरवणप्फदिपत्तेय- 
सरीरअंपज्जता केवचिरं कालादो होंति ? ॥ <१ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्ाभवग्गहणं ॥ ८२॥ 


कमसे कम अन्तरपुहवत काल तक जीव बादर प्रथिवीकायिक आदि पयोप्त 
रहे हैं ॥ ७९ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

अधिकसे अधिक संख्यात हजार वर्षा तक जीव बादर प्रथित्रीकायिकादि 

( सह 

पयाप्त रहत हैँ || ८० ॥ 
॥॒ अविवक्षित कायस आकर वादग प्रथिवीकायिक, बादर अपकायिक, बादर 
तजञकायिक, वादर वायुकायिक ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर पर्याप्कताम 
यथाक्रमस बाईस हलार वे, सात हजार वर्ष, तीन द्विस, तोन हजार चष व द्श 
हजार वर्षशी आयुवाल जीवामे उत्पन्न द्वा*र व सेख्यात दृजार वर्षों तक उसी पर्यायमें 
रहकर निकलनवाल जीवके सत्राक्त प्रमाण काल पाया जाता है । 

जीव बादर पृथिवीकायिक, बादर अपकायिक, बादर तेजकायिक, बादर वायु- 
कायिक, बादर वनस्पतिकायिक ग्रत्यकशरीर अपयाप्त कितने काल तक रहते हैं ! ॥८१॥ 

यद्द सृत्र सुगम हे । 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहण काल तक जाव बादर प्राथिबीकायिक आदि अपयाप्त 
रहते हैं | ८२ ॥ 


२, २ै, ८2.) एगजीवेण कालाणुगम पुदत्िकायादिकालपरूबण्ण [ १४७ 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ८३॥ 
एदाणि वि सुगमाणि । 


हु अ को 
सुहुमपुढविकाइया सुहुमआउकाइया सुहुमतेठकाइया सुहम- 
हु हल र्ज ञ्ञ 
वाउकाइया सुहमवणप्फदिकाइया सुहमणिगोदजीवा पजत्ता अपजत्ता 
सर. ७ है ज्ज पज्ज ४ कर 

सुहमर्शब्यपज्जत्त-अपज्जत्ताण भगा ॥ <४ ॥ 

जहा सुहुमेईदिया्ं जह्णेण खुद्दाभवग्गहण उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा तथा 
एद्सि सुहुमएृठविआदीर्ण छण्ह जहण्णुक्कस्सकाला होंति। जहा सुहमईंदियपज्जत्ता 
जहण्णकाले| उक्कस्सकालो वि अंतोमुहुत्त होदि तहा सुहमपुदविकायादीण छण्हं पज्ञ- 
ता जहण्णुक्कस्सकाला हाति। जहा सुहुमेइंदियअपज्जत्ताणं जहण्णकालो खुद्याभब- 
ग्गहणमुवकरसो अंतामुहुत्त तहा एद््सि छण्हमपज्जताण्ं जहण्णुक्कस्सकाला होति त्ति 
भणिद हादि। सुहुमणिगादग्गदणमणत्थयं, सुहमवणप्फदिकाइयरगहणेणेब सिद्धीदा । 


न च ७ (0 श 4 4] ९ 
अधिकसे अधिक अन्तमृहते काल तक जीव बादर प्रथित्रीकायिक आदि 
( ३९ 

अपयाप्त रहते हैं । ८३ ॥ 

य सूत्र भी सगम है । 

सक्ष्म पृथिवीकायिक, सक्ष्म अपकायिक, सक्ष्म तजकयिक, सक्ष्म वायुकायिक, 
सध्म वनस्पतिकायिक आर सक्ष्म निगादजीव तथा इन्दीं पयाप्त व अपयाप्त जीबोंके 

ही छः कम 4 छ्ष ध्मी 0 छः आप 
कालका निरूपण क्रमसे सक्ष्म एकेन्द्रिय, सृक्ष्म एकन्द्रिय पय।प्त व स्क्ष्म एकेन्द्रिय 

(१५ ७३७ ७. ५३ 

अपयोप्तोंके समान है ॥ ८४ ॥ 

जिस प्रकार सक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोका जघन्यस क्षुद्रभवग्मनदण और उत्कर्षस 
असंख्यात लोकप्रमाण काल है उसी प्रकार इन सूक्ष्म प्रथिवीकायिकादिक छ्ोंका 
अधघन्य और उत्कृष्ठ काल होता है। जिस प्रकार खुध््म एकन्द्रिय पर्याप्त जीबोंका जधघनन्‍्य 
काल और उत्कृष्ट काल भी अन्तमेुट्ठर्त हाता दे उसी प्रकार सूक्ष्म पृथिवीकायिक्रादिक छह' 
पर्याप्तोका जघन्य और उत्कृष्ट काछ होता है | जिस प्रकार सृक्ष्म एकन्द्रिय अपयाप 
जोीवाका जघन्य काल क्षद्॒भवग्रहण ओर उत्कृष्ट अन्तमुहते हाता है उसी प्रकार इन छह 
अपयापतोंका क्षघन्‍्य और उत्कृष्ट काल द्वाता है । यह सूत्रका अभ्रिप्राय है । 

शुक्का- खूत्रमे खुक्ष्म निगादजीवोका भ्रहण करना अनथक है, क्योंकि, सूक्ष्म 
वन -्पतिकायिक जीवा के प्रदणस ही उनका ग्रहण सिद्ध है । तथा खूक्ष्म वनस्पतिकायिक 


बिगछा >> मे नहा 


१ अप्रती 'छ०हं पज्जत्ताणं जहृण्णक्वस्थकाला' इति पाठ: | 


१४८ | हकरलंडागमे खुद्बंधो [ २, २, ८५, 


न च सुदुमवणप्फदिकाइयवदिरित्ता सुहुमणिमोदा अत्थि, तहाणुत्रलंभादों  णेद जुज्जदे, 
जत्थ सुत्तं णत्यि तत्थ आइरियवयणाणं वक्‍खाणाण्ं च पमाणत्ते होदि। जत्थ पृण 
जिणवयणविणिग्गयं सुत्तमत्यि ण तत्थ एदेसि पमाणत्त । सुहुमबणप्फदिकाइए भणिद्‌ण 
सुइमणिगोदजौवा सुत्तम्मि परूविदा, तदा एदेसि पुथध परूतरणण्णहाणुववत्तीदों सुहुम- 
वणप्फदिकाइय-सुहुमणिगादाणं विसेसो अत्थि त्ति णन्बदे । 

वणप्फदिकाइया एडंदियाणं भंगो ॥ ८५ ॥ 

जहा एड्दियाणं जहण्णकालो खुद्दामवग्गहणप्रुक्कस्सा अणंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियई तहा वणप्फदिकाइयाणं जह्णकालाो उकस्सकालो च होदि त्ति उत्त होह। 

द 0 चिरं ३३0 8 

णिगोदजीवा केवचिरं कालादो होति ? ॥ ८६ ॥ 

सुगम । 

जहृण्णेण खुद्ाभवग्गहणं ॥ ८७ ॥ 

एद पि सुगम । 


उक्कस्सेण अड्जइज्जपोग्गलर्पारियट्रं ॥ ८८ ॥ 


जीयोसे भिन्न सम निगाद जीव हैं भी नहीं, क्योंकि चैला पाया नहीं जाता? 

समाधान- यह शंका ठीक नहीं है, क्‍योंकि, जह्दां सूत्र नहीं है वहां आचार्य- 
क्यनोका भोर व्याख्यानोंको प्रमाणता होती है। किन्तु जहां ज्ञिन भगवानके मुखखे 
निर्गत सत्र है यहां इनको प्रमाणता नहीं होती | चूकि खश्म वनस्पतिकायिकोंको कह- 
कर सूत्रमे सूक्ष्म निगोद जीवॉका निरूपण किया गया है, अतः इनके प्रथक्‌ प्ररूपणकी 
अन्यथानुपपशिसे सृक्ष्म वनस्पतिकायिक और सृक्ष्म निगोदजीबॉके भद है, यह जाना 
लाता है | 

हज 4 _ ७०. ० ७० ०५ 

बनस्पतिकायिक जीवॉक कालका कथन एकेन्द्रिय जीवॉके समान है ॥ ८५ ॥ 

जिस प्रकार पकेन्द्रियोंका जघन्य काल प्षुद्रभवग्रहण और उत्कृष्ट अखंख्यात 
पुष्टटपरिवतेनप्रमाण अनन्त काल है उसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीवॉका अधन्य 
काल भौर उत्कृष्ट काल होता है, यद्द सूत्रका अथ है | 


जीव निमोदजीव कितने काल तक रहते हैं ! ॥ ८६ ॥ 


यह सत्र सुगम है । 
जीव जघन्यसे क्षुद्र भवग्रहण काल तक निमोदजीव रहते हैं ।। ८७ ॥ 
यह सत्र भी खुगम दे । 


जीव अधिकसे अधिक अढ़ाई पृद्ठलपरिवतेनप्रमाण काल तक निगोदजीव रहते 
६ै!॥ ८८॥ 


१, २, ९.!. ] एगजीबेण कालाणुगम ततकाश्यकाह१रूबण [ १४९, 


अणिगादजीवस्स णिगोदेसु उप्पण्णस्स उक्क्स्सेण अड्डाइज्जपोग्गलपरियद्वे्दितो 
उबरि परिभवणाभावादों । 


बादरणिगोदजीवा बादरपुटविकाहयाणं मंगो ॥ ८९ ॥ 

जहा बादरपुढवेकाइयाणं जह्णकालो खुद्याभवग्गहणमुक्कस्सो कम्मद्विदी तहा 
एदर्सि जहण्णुक्कर्पकाला होति। जहा बादरपुदविकाइयपज्जत्ताण काला तहां बादर- 
णिगोदपस्जताणं होदि। णवरि बादरपुटविकाइयपज्जत्ताणं उकस्माउद्टिदी संखेज्जाणि 
बस्ससहस्साणि, बादरणिगोदपज्जत्ताणं पुण उक्क्रस्मकालो अंतोम्म॒हुत्त | जहा बादर- 
पुदविकाइयअपज्जत्ताणं जहण्णकालो खुद्दाभगग्गहणप्रुक्कस्सकालो अंतोम्ुहुत्त तहा बादर- 
णिगाद अपज्जत्ताणं जह्णुक्कस्सकाले। त्ति भणिदे होदि । 


तसकाइया तसकाहयपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति 7 ॥९०॥ 
सुगम । 
जहण्णेण खुदाभवग्गहण अतोमुह॒त्त ॥ ९१॥ 


क्योंकि, निगोदजीवाम उत्पन्न हुए निगोदस भिन्न जीवका उत्कर्पसले भढ़ाइई 
पुन्टपरिवरतनोंसे ऊपर परिभ्रमण है ही नहीं । 
0 ९ ०७ री 6 ८ ७ ७ दे 
बादर निगादजीवोंका काल बादर पृथिवरीकायिकोके समान है ॥ ८९ ॥ 
जिस प्रकार बादर पृथिवीकायिकोंका जघन्य कार शक्षुद्रभवश्रहदण ओर उत्झृष्ट 
कमेस्थिति प्रमाण है, उसी प्रकार बादर निगोदजीवाका जघन्य ओर उतन्कृष्ठ काल हाता 
है। जिस प्रकार बादर पृथिवीकायिक पयाप्तांका काल है उसी प्रकार बादर निगोद 
पयोप्तोंका काल हाता है । विशप कवल इतना हैं कि बादर पृथिवीकायिक पर्याप्तोकी 
उत्कृष्ट आयुस्थिति संख्यात हआर वे है, परन्तु बादर निगाद पयाप्तोका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंट्ने ही है । जिस प्रकार बादर पृथिवीकायिक अपयोधतोंका जघन्य काल शक्षुद्र भव- 
ग्रहण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते द्वे उसी प्रकार बादर निगोद अपर्याप्तकोंका जधन्य 
और उत्कृष्ट काल होता है। 
0, (रे हम ऐप 
जीव त्रसकायिक ओर त्रसकायिक पयोप्त कितने काल तक रहते हैं ?॥ ९० ॥ 
यह सत्र सुगम है। 
आप अ कर र्ज॑ ९१ कैप ञ्जै 
जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और अन्तमुहृते काल तक जीव क्रमस त्रमकायिक ओर 
है! ३ सो 
श्रसकायिक पयोप्त रहते हैं ॥ ९१ ॥ 


१ कप्रती ' परिममणामाव।दा ' इति पाढ' | 


१७० | छब्खंडागम खुद्दाबंधो | १, २, ९२, 


सुगममेद पि | 
उक्कस्सेण बे सागरोवमसहस्साणि पुब्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि 
बे सागरोवमसहस्साणि ॥ ९२ ॥ 


तसकाइयाएं पुथ्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि थे सागरोबमसहस्साणि, तेसि पज्ज- 
त्ताणं बे सागरोवमसहस्म॑ं चव्‌ | कुदा ? जहामंखणायादो । 


तसकाइयअपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति ?7॥ ९३ ॥ 
सुगम । 
जहण्णेण खद्दाभवग्गहणं ॥ ९४ ॥ 


संगम | 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ९५ ॥ 
एद पि सुगम । 


यह सूत्र भी सगम हैं। 


अधिकसे अधिक प्वरकोटिप्रथकत्वमे अधिक दो सकारोपमसहस्र ओर केवल 
दो सागरोपमसहस्र काल तक जीव क्रमशः त्रसकायिक और त्रमकायिक पयाप्त रहते 
हैं ॥९२॥ 

अ्रसकायिकाका उत्कृष्ट काल पृवकाटिपृ्थकत्वल अधिक दो सागरापमसहस्मष 
ओर तजत्रसकायिक पर्याप्तोका केवल दो सागरोपमसहस्त्र ही है, फ्योंकि, यहां यथासंख्य- 
न्याय लगता है। 

जीब त्रसकायिक अपयोप्त कितने काल तक रहते हैं ?॥ ९३ ॥ 

यह सूत्र सुगम हैं । 

कमसे कम क्षुद्र भत्रग्रहण काल तक जीव त्रसकायिक अपयाप्त रहते हैं ॥९४॥ 

यह सूत्र सगम दे । 

अधिकसे अधिक अन्‍्तप्लृह्ते कार तक जीव अ्सक्रायिक अपयोप्त रहते 
६॥ ९५ ॥ 

यह सूत्र भी सगम दे । 


२, २, ९७. ] एगजीवेण कालाणुगमे मण-बचिजोगिकालपरूजण [ १७१ 


जोगाणुवादेण पंचमणजोगी पंचवचिजोगी केववबिरं कालादो 
होति ? ॥ ९६ ॥ 


“ जागिणो ' इंदि वयणादों बहुवयणणिद्सो किण्ण कदो ? ण, पंचण्द पि 
एयत्ताविणाभावेण एयवयणुववत्तीदो । सेसं सुगम । 


जदहृण्णेण एयसमओ ॥ ९७ ॥ 


मणजोगस्स ताव एगसमयपरूवणा कीरदे | ते जहा- एगो कायजोगेण अच्छिदो 
कायजोगद्धाए खएण मगजोंग आगदो, तणेगसमयमच्छिय बिदियसमये मरिय काय- 
जोगी जादो । लड्ठों मणजोगस्स एगसमओ । अधवा कायजोगड्धाखएण मणजोंगे आगदे 
विदियसमए वाघादिदस्स पुणरव्रि कायजागो चेत्र आगद्दा। लड्ों बिदियपयारेण 
एगसमओ । एवं ससाणं चदुण्ह मणजऊागाणं पंचण्ह वचिजोगाणं च एगसमयपरूवणा 
दोहि पयारेहि णादृण कायच्वा । 


यागमागंणानुसार जीव्र पांच मनोयोगी और पांच वचनयागी कितने काल 
तक रहते हैं? ॥ ९६॥ 

शका--' जागिणा ' इस प्रकारके बचनसे यहां बहुवचनका निर्देश क्यों 
नहीं किया ? 

समाधान-- नही किया, क्योंकि पांचोक ही एकत्थक साथ अधिनाभाव इानेस 
यहां पएकवचन उचित है । 

शेष सत्रार्थे खगम दे । 

कमसे कम एक समय तक जीव पांच मनोयोगी और पांच वचनयोगी रहते 
हैं ॥९७॥ 


प्रथमतः मनोयागक एक समयकी प्ररूपणा की जातो है। घह इस प्रकार है-- 
पक जीव काययोगस स्थित था, वह्ठ काययोगकालक क्षयसे मनोयोगर्म आया, उसके साथ 
एक समय रहकर व द्वितीय समयम मरकर काययागी है| गया | इस प्रकार मनायागका 
जघन्य काल एक समय प्राप्त हा जाता द्वे। अथवा काययोगकालके क्षयसे मनोयोगके 
प्राप्त इनपर छ्वितीय समयमें व्याघातकोा प्राप्त हुए उसको फिर भी काययाग ही प्राप्त 
हुआ।| इस तरह हितीय प्रकारस पक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार शेष चार 
मनोथाोगों और पांच वचनयागोंके भी एक समयकी प्ररूपणा दोनों प्रकारोंसे जानकर 
करना चाहिये । 


१५२ |] 2क्खंडागम खुद्दावबधो (२, २. ९८, 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ९८ ॥ | | 

अणगप्पिदजोगादो अप्पिदजो्ग गंतृण उक्कस्सेण तत्थ अंतोम्ुहत्तातरड्माणं पढ़े 
विरोहा भावादो । 

बिक चिरं कु १ 

कायजोगी केवचिरं कालादों होदि ? ॥ ९९॥ 

किमइमेत्थ एगवयणणिदेसो कदो १ ण एस दोसो, एगजीव मोत्तण बहूहि 
जीबेहि एत्थ पओजणाभावादो । 

जहण्णेण अंतोमुहुत्त॥ १०० ॥ 

अणप्पिदजोगादो कायजोगं गदस्स जहण्णकालस्स वि अंतोम्मुहत्पमाणं मोत्तण 
एगसमयादिपमाणाणुव ले भादो । 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥॥ १०१ ॥ 

अणप्पिदजोगादोी कायजोगं गंतूण तत्थ सुट्ठ दीहद्धमच्छिय काले करिय ए इृदियेसु 
उप्पष्णस्स आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपोर्गलपरियड्टाणि परियद्धिदस्स कायजोगु- 
क्क्स्सकालुवलंभादा । । 


अधिकस अधिक अन्तमुहते काल तक जीव पांच मनोयोगी ओर पांच वचन- 
योगी रहते हैं ॥ ९८ ॥ 

कयाकि, अविवक्षित योगस विवक्षित यागका प्राप्त होकर उत्कपैस यहां अन्त- 
महते तक अवस्थान होनमें काई विरंाध नहीं है । 

जीव्र काययोगी कितने काल तक रहता है? ॥ ९९ ॥ 

शुका-यहां एकवचनका निर्देश किस लिये किया ? 

समाधान -- यह काई दाप नहीं है, फ्योि, एक जीवका छाड़कर बहुत जआवोस 
यहां प्रयाजन नहीं है । 

कमस कम अन्तमुहत तक जीव काययोगी रहता है ॥ १०० ॥ 

क्योकि, अविवक्षित योगसे काययागको प्राप्त हुए जीवक जधघन्य कालका प्रमाण 
अन्तमुंह॒तेका छाड़कर एक समयादिरूप नहीं पाया जाता। 

अधिकसे अधिक असंख्यात पुद्गलपरिवतनप्रमाण अनन्त काल तक जीब 
काययोगी रहता है ॥ १०१ ॥ 

क्योकि, अविवक्षित योगस काययोगको प्राप्त हांकर आर वहां अतिशय दीघे 
काल तक रहकर कालको करक पएकेन्द्रियोंमे उत्पन्न हुए जीवक आवलीके असंख्यातय 
भागमात्र पुदूगलपरिवतेन भ्रमण करते हुए काययोगका उत्कृष्ट काल पाया जाता दे । 


१ प्रतिपृ ' होंति ' इति पाठः । 


२, २, १०६. |] एगजीवेण काछाणुगते कायजोगिकालपरूजण्ण [ १५३ 


ओरालियकायजोगी केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १०२ ॥ 
सुगम । 
जहण्णेण एगसमओं ॥ १०३ ॥ 


मणजोगेण बचिजोंगेण वा अच्छिय तेमिमद्भाखएण ओरालियकायजोगंगद- 
बिदियसमए काले कादृण जोगंतरं गदस्स एगसमयदसणादों । 
*_ कर देस्‌ 
उक्कस्सेण बावीसं वाससहस्साणि देसूणाणि ॥ १०४ ॥ 
बावीसवाससहस्साउअपुटवीकाइएसु उप्पज्जिय सव्यजहण्णेण कालेण ओरालिय- 


मिस्सद्ं गमिय पज्जत्तिगदपढमसमयप्पहुड़ि जाब अंतोमुदृत्तणबाबीसवाससहस्माणि 
ताव ओरलियकायजगुत्रल भादो । 


ओराल्यिमिस्सकायजोगी वेउन्बियकायजो गी आह्रकायजोगी 
केवचिर कालादो होदि ? ॥ १०५॥ 
जहण्णेण एगममओ ॥ १०६ ॥ 


जीव ओदारिकिकाययोगी कितने काल तक रहता है ? ॥ १०२ ॥ 

यह सूत्र सगम है | 

कमसे कम एक समय तक जीव आदारिकक्राययोगी रहता है ॥| १०३ ॥ 

क्योंकि, मनोयाग अथवा वचनयोगक्रे साथ गहकर उनके कालक्षयस आदारिक- 
काययागका प्राप्त हानक ठितीय समयमं मरकर यागान्तरका प्राप्त हुए जांवक एक 
समय दरा जाता है । 

(0 छर (0 (5 ७१८ (५ दि 4० बम 0] 

आधेकस आधरक बाइस हजार वंषा तक जाब आदारिककराययागा। रहता 
है ॥ १०४॥ 

क्योंकि, वाइस हजार वर्षकी आयुवाल प्रथिवीकायिकोमें उत्पन्न हराकर सबवे- 
जघन्य कालल ओआदारिकमिश्रकालका विताकर पर्याप्तिका प्राप्त होनके प्रथम समयस 
लकर अन्तमुहते कम वाईस हजार वर्ष तक ओदारिककाययोग पाया जाता हे | 

जीव ओदारिकमिश्रकाययागी, वक्रियिक्काययोगी और आहारककराययोगी 
कितने काल तक रहता है ? ॥ १०५॥ 

कमसे कम एक समय तक जीव आदारिकमिश्रकाययोगी आदि रहता हैं॥१०६॥ 


१५४ ] टकवेडा|गम खुद्दाबंधो [ २, २, १०७, 


ओरगलियकायजागाविणाभाविदंडादा कवाडंगद्सजोगिजिणम्हि ओरालिय- 
मिस्सस्स एगसमओ लब्भदे, तत्थ आगलियमिरसेण विणा अण्णजो!गाभावादों। मण-वचि- 
जोगहिंता वेउव्वियजोगंगद्विेदियसमए मदस्स एगसमओ वेउव्यवियकायजोगस्स उब- 
लब्भदे, मुदपढमसमण कस्मइय-ओगलिय-वेउव्वियमिस्मकायजोगे मोत्तण वेउव्वियकाय- 
जोगाणुवलंभादो | मण-वचिजोगेहिंतो आहारकरायजोगंगदबिदियसमए मुदस्स मूलसरीर 
पव्रिडृस्प वा आहारकायजाोगरस एगसमओ लब्भदे, मुदाणं मूलसरीरपविद्ठाणं च 
पटमसमए आहारकायजागाणुवलभादी । 


उक्कम्मेण अंतोमुहत्तं ॥ १०७ ॥ 

मणजागादो वचिज्ोगादों या बेउव्विय-आहारकायजोगं गंतृण सच्वुक्कस्स अतो- 
मुहत्तमच्छिय अण्णजोग गदस्स अंतोमुदृत्तमत्तकालुवर्लभादों, अणप्पिदज्ोगारों ओग- 
| लियमिस्मजोंग गंतण मसब्बक्कस्सकालमण्छिय अण्णजोर्ग गदस्म ओरालियमिस्मस्म 
अतामुहृत्तमत्तककस्मकाटवलमादा । सरमहदेसअपज्जत्तरमु बादरहारंयअपज्जत्तरसु च 


ओआओदारिककायसोगक अविनाभावी दण्डसमदलातस कपाटसमुदघातको प्राप्त हुए 
सयागी जिनमे आदारिकाम्रका एक समय पाया जाता है, क्योकि, उस अवस्थाम 
आदारिकामप्रक बिना अन्‍य याग पाया नही जाता | मनायाग या वच्ननयागस वाक्रायक- 
काययागका प्राप्त हानक छ्वितीय समयम मत्यका प्राप्त हुए जीवके वक्रियककाययागका 
एक समय पाया जाता है, क्याकऋ, मरजानऊक प्रथम समयम क्ामणकाययाग, आदारिक 
मिभ्रकाययोंग आर वक्रियिक्रमिभ्रकाययागका छाटकफर वक्तियिककाययाग पाया नहों 
जाता | मनायाग अथवा वचनयागसल आहारककाययागका प्राप्त हानक छितीय समयमे 

त्युका प्राप्त हुए या मृर: शरीग्म प्रावए्ट हुए जीयक अप्हारककाययोगदा एक समय 

पाया जाता है, क्योकि, श॒त्यका प्राप्त या सूल शरीर्म प्रावए हुण जोवबोके प्रथम समयम 
आहारककाययाग पाया नही ज ता। 

अधिकसे अधिक अन्तमुह्रत काल तक जीव आदारिक्रिमिश्रकराययो्गी आदि 
रहता है ॥ १०७॥ 

क्योकि, मनायाग अथवा बबनयागस वक्षियिक या आहारकक्राययागको प्राप्त 
हाकर स्वात्कष्णर अन्तमहत काछ तक रहकार जनन्‍्य यागको प्राप्त हुए जीवक अन्तमहते- 
मात्र काल पाया जाता ह, तथा आविवक्षित यागल ओदारिकामिश्रयागका प्राप्त होक 
व सवात्हष्ट काल तक रहकर अन्य यागका प्राप्त हुए जीव जादासरिकमिश्रका अन्त- 
मुहतमात्र उत्क्ष्ट फाछ पाया जाता है | 

शका--दृक्ष्म एकन्द्रिय अपयोतपोंम ओर बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तोंमं सात 


२, २, १११.) एगजीबेण काछाणुगम कायजोगिकालपरूबण ( १५५ 


सत्तट् भवग्गहणाणि णिरंतरप्ुप्पण्णस्स बहुओ काली किंण्ण लब्भरे ! ण, ताओ सच्चाओं 
द्विदीओ एक्कदो कर तर अंतोमुहत्तमेत्तकाठुउलभादों । 
॥+ पी 4, रूस डे जे ॥। 8. बा 
वेउालयाभस्सकायजोंगी आहारमिस्मकायजोंगी केवचिरं 
शी ० 
कालादो होदि 2 ॥ १०८ ॥ 
सुगम | 
हण्णेण अताम॒इत्त ॥ १०९ ॥ 
एगसमओआ किण्ण लब्भर * ण, एत्थ मरण-जागपरग्त्तीणम त॑ बवादो । 


उक्कस्मेण अंतोमुहुत्त ॥ ११०॥ 
सुगम | 
कम्मश्यकायजो गी केवचिर कालादो होदि ?7॥ १११ ॥ 


आठ भवबग्रहण तक निरन्तर उत्पन्न हए जीवक वशत काठ कया नहीं पाया जाता ? 


समाधान--नहीं पाया जाता, क्योकि, उन सब सिथितियाका इकडठ्ठा करनपर 
भा अन्तमुहृतमात्र काल पाया जाता ह । 

जीव वेक्रियिकमिश्रकाययोगी आर आहास्कमिश्रक्राययागी कितने काल तक 
रहता हैं? ॥ १०८ ॥ 

यह सूत्र संगम दे । 

कमसे कम अन्तमुंहते काल तक जीव वेक्रियिकमिश्रकाययागी और आहारक 
मिश्रक्राययागी रहता है ॥| १०९ ॥| 

शंका - यहां एक समयमात्र जघन्य काल क्यों नहीं पाया जाता ? 

समाधान-- नहीं पाया जाता, क्योंकि, यहां मरण और योगपरादुतषिका द्ोना 
भसलम्भष है । 

अधिक्रसे आधेक अन्तम्रहत कोल तक जांव बीक्रायेक्राम श्रदकाययागां ओर 
आहारकमिश्रकाययोगी रहता है ॥ ११० ॥ 

यह घूत्र सगम दे । 

जीव कार्मणक्राययोगी कितने काल तक रहता ६ १ ॥ १११ ॥ 


१५६ ] 0क्संडागम खुदाबंधो [ ३१, २, ११२. 
सुगम | 
जहण्णेण एगसमओं ॥ ११२ ॥ 
एगविर्गह कादृण उप्पण्णस्स तदुवलंभादों । 


उक्कस्सेण तिण्णि समया ॥ ११३॥ 
तिण्ह॑ समयाणम्रुतरि विग्गह्मणुबलेभादा । 
वेदाणुवादेण इत्यिवेदा केवचिरं कालादो होति ॥॥ ११४ ॥ 
सुगम । 
जहृण्णेण एग्समओ ॥ ११५॥ 
उबर्मसेडीदो आदरिय सवंदों हेदूण विदियगमए प्रुदस्स परर्सिसदेण परिणयस्स 
एगममओवलंभादो | 
उक्कस्मेण पलिदोवमसदपुधत्त ॥ ११६ ॥ 
अणप्पिदवेदादो इत्थितेंद गेतण पलिदोवमसटपुधत्त तत्येव परिमामिय पच्छा 


यह सत्र खुगम है । 
कमसे कम एक समय तक जीव कामंणक्राययोगी रहता हैं ॥ ११२ ॥ 
॥ क्योकि. एक वचिग्नह ( माड़ा ) करक उत्पन्न हुए जोवक खूजआक्त काल पाया 

जाता है । 

अधिकसे आधिक तीन समय तेक जीव कामंणकाययोगी रहता हैं | ११३ ॥ 

कयाकि, तीन समयाके ऊपर विग्ह पाय नही जात । 

चेदमागणानुसार जीव स्त्रीवेदी कितने काल तक रहते हैं? ॥ ११४॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कमसे कप एक समय तक जीच ख्रीवेदी रहता है ॥ ११५॥ 

क्योंकि, उपशमभ्रर्णाीस उतरकर सवेद होते हुए ढितीय समयमें मृत्युका प्राप्त 
हावर पुरुषवद्स प.रेणत हुए जीवके एक समय पाया जाता है। 
५ अधिकसे अधिक पल्योपमशतपृथक्त काल तक जीव द्ोीवेदी रहता 
हैं | ११६॥ 


जीव अविवाक्षित बदस स्त्रीवद॒का प्राप्त होकर और प्योपमदनतपृथक्व काल 


२, २, ११९.) एगजीवेण काछाणुगम इत्पिब्रेदादिकालपरूव [ १५७ 


शत ३ 


अण्णवद' गदो । सदपुधत्तमिदि कि ? तिसदप्पहुडि जाब णवसदाणि त्ति एंदे सब्ब- 
वियप्पा सदपृधत्तमिदि वुच्च॑ति । 
5 छा. ७.७ 

पुरिसवेदा केवचिरं काठादों होति ? ॥ ११७॥ 

सुगम । 

ज छू अ जी * 

जहण्णण अतामुहत्त ॥ ११८ ॥ 

पुरिसवेदोदएण उबसमसेर्ड चढिय अवगदबेदों होदूग पुणो उबसममेडीदो 
ओदरमाणों सवेदों होदूण बदस्स आदि करिय सव्बजहण्णमंतोमुहुत्तम्ठमन्छिय पुणो 
उवसमसेदिं चढिय अवगदबंदभात्र गृदम्मि पुरिसवेदमस्स अंतोमुहुत्तमेत्तकालस्सुव्लभादो। 

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ ११९ ॥ 

एवुसयवरेदम्मि अगंतकाउममंखेज्जलोगमेत्त वा अच्छिय पुरिसव्रेद गतण तम- 
छंडिय सागगेवमसदपुधत्त तत्थेत्र परि भमिय अण्णबेद गदस्स तदुवल्लेभादों। |९०० | 


तक उसमे ही परिभ्रमण करक पश्चात अन्‍य चदका प्राप्त हुआ । 

शंका - शतप्रथयत्य किस कद्ठत है ? 

समाधान - तीन सोस ल्कर नो सो तक ये सब विकल्प ' दातप्रथकन्‍्व ' 
कह जात है । 

जीव पुरुषबदी कितने काल तक रहत है १॥ ११७॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

ञु (0 4६ ७ 6३ यो 

कमसे कम अन्तमेहृते काल तक जाव पुरुपत्रद। रहते 6 ॥ ११८ ॥ 

पुरुपवदक उदयस उपशमभध्रणी चढ़कर, अपगतवदी द्वाकर, पुनः उपशम- 
थ्रशीस उतगरता हुआ संवद हाकर, वदका आदि करके, सर्वेज्घन्य अन्तमुहते काछ 
तक रहकर, आर फिर उपशमश्रेणी चढ़कर अपगतबदत्वका प्राप्त हुए जीवके पुरुष- 
बदका अन्तमुंहते काल पाया जाता ६ । 

अधिकसे अधिक सागरोपमशतप्ृथक्त्त काल तक जीव पृरुषत्रदी रहते 
हैं॥ ११९ ॥ 

नपुंसकवेद्म अनन्त काल अथवा भसंख्यात लोकमात्र काल तक रहकर 
पुरुषबदका प्राप्त होकर ओर फिर डे न छाइकर सागगोपमशतपथक्त्व काल तक 
उसमे ही परिभ्रमण करके अन्य वबदका प्राप्त हुए जीवके वह सृत्रोक्त काल पाया जाता 


१ अ आप्रत्या,  अप्णावद ? ते पाठ. ॥ 


१५८ ] ठक्खेड़गंम खुदातंधी [ २, २, (२०. 
एदमेत्थ सदपुधत्तमिदि गहिद । 
+ आए * आर 
णवुंसयवेदा केवचिरं कालादो होति ? ॥ १२० ॥ 
सुगम । 
बा बह 

जहृण्णेण एग्समओं ॥ १२१ ॥ 

णवुसयवेदोदएण उवसममेर्डि चडिय ओदरिय सबेदो होदूग बिदियसमए कार्ल 
करिय पुरिसवेदं गदस्स एगसमयदमण।दो । पुरिसवरेदस्स एगसमओ क्रिण्ण लद्भो १ ण, 
अवगदवेदों होदण सवेदजादबिदियसमए काले करिय देवसुप्पण्णो वि पुरिसवेद मोत्तण 
अण्णव्रेदस्सुदया मावेण एगसमयाणुव्रले भादो । 

ु अ 6 खेज्ज ज् ? ९ 

उककस्मण अणतकालमसखज्जपाग्गलपारंयद्र ॥ १२२ ॥ 

अणप्पिदवेदा णुसयवेदर्य गंतंण आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपागगलपरियद्ठे 
परियट्टिरण अण्णवद गदस्स तदुबलड्ीदो । 


है । ९०० सागरापम यहां शततपृथउत्वस ग्रहण किय गय हैं । 
के] [.। ३ कक कया 3] 
जीव नपुमकत्रेदी क्रितन काल तक रहते ६ $॥ १२० ॥ 
यद्द सृत्र सुगम दे । 
ञ र्ज हु ७. ९९ ० अर 
कमसे कम एक समय तक जीव नपुसकतदों रहते ६ ॥। १२१ 
फ्योकि, नपुसकवदके उद्यस उपशमभ्रगी चढ़कर, फिर उतरकर, सवेद द्वोकर 
ओर द्वितीय समयमे मरकर पुरुषवदको प्राप्त हुए जीवक नपुस कवदका कम कम एक 
प छोर 
समय काल देखा जाता है। 
शंका - पुरुषवेदका जघन्य काल एक समय क्‍यों नद्दी पाया जाता ? 


समाधान-- नद्दी पाया जाता, क्योंकि, अपगतवेद होकर ओर सवेद होनेके 
डितीय समयमे मरकर देवामे उत्पन्न होनिपर भी पुरुषवेदको छाड़कर अन्य वेदके उदयका 
अभाव होनेस एक समय काले नहीं पाया जाता | 


आधिकसे आधिक असंख्यात पृद्ठलपरिबतनप्रमाण अनन्त काल तक जीब 
[ ४. ३९ ७ चे 
नपुसकवदा रहते हूं ॥ १२२ ॥॥ 
फ्याकि, अविवक्षित बद्स नपुंसकषद को प्राप्त होकर ओर आवलीके असंख्यातवव 


भागमात्र पुर्रछूपरिवतन परिभ्रमण करके अन्य बदको प्राप्त हुए जीवके सृन्नाक्त कार 
पाया जाता है । 


२, २, १२६. ] एगजीत्रेण कालाणुगमे अवगदबदका#परूबर्ण [ १५९ 


अवगदवेदा केवचिरं कालादो होंति ? ॥ १२३ ॥ 
सुगम । 


उवसम॑ पड़च जहृण्णेण एग्समओ ॥ १२४ ॥ 


उवसमसे्डि चडिय अवगदबेदों होदृण एगसमयमाच्छिय बिदियसमए काले 
कादूण वेदभाव॑ गदस्स तहुवलंभादों। 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १२५ ॥ 


इत्थिवेदोदएण णवबुंसयवेदोदणण वा उवसमसोर्डे चडिय अबगदवेदों होदण 
सव्वुबकस्समंतोमुहृत्तमान्छय वेदभाव॑ गदस्स तदुव॒लभादो। 


खबगं पड़च जहण्णेण अंतोमहत्तं ॥ १२६ ॥ 


खबगसेडि चाढेय अवगदबेदों होदृण संब्वजहण्णेण कालेण परिगिव्वुदस्स 
तदुवलेभादो । 


जीव अपगतवंदी कितने काल तक रहते हैं १ ॥ १२३ ॥ 

यह सत्र सुगम हैं । 

उपशमककी अपेक्षा क्मस कम एक समय तक जीव अपगतबेदी रहते 
हैं ॥ १२४ ॥ 

क्योंकि, उपशमशभ्रणी चढ़कर, अपगतवदी हाकर ओर एक समय रहकर हितीय 
समयमें मरकर सवेदपनेको प्राप्त हुए जीवक एक समय काल पाया जाता है| 

अधिकसे आधैक अन्तमुंहते काल तक जीव अपगतबेदी रहते हैं ।। १२५ ।। 

क्योंकि, ख्रीविदके उददयसे या नपुंसकऋवदक उदयस उपशमश्रणी चढ़कर, अपगत- 
चेदी हाकर और सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मृहत काल तक रहकर वदपनकोा प्राप्त हुए जीवक 
उत्कृष्ट अन्तमुंहर्त काल पाया जाता है । 

क्षपककी अपेक्षा कमस कम अन्तगेहते काल तक जीव अपगतबेदी रहते 
हैं ॥ १२६ ॥ 

क्योंकि, क्षपक्श्रणी चढ़कर ओर अपगतबदी हाकर सव्वेजधन्य कालसे मुक्तिको 
प्राप्त हुए जीवके खुत्रोक्त काल पाया जाता है । 


१६० ] छबखंडागमे खुद्ात्रंधो [ २, २, १२७, 


उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसणं ॥ १२७ ॥ 

देवरस णेरइयस्स वा ख्यसम्माइद्विस्स पुव्वकोडाउण्सु मणुसेसुवताज्जिय 
अड्भवस्साणि गमिय संजम परडिवज्ञिय सव्यजहण्णकालेण खबगसेडि चाडेय अबगदत्रेदो 
होइण केवलणाएं समुप्पाइय देखणपुव्यकाडि वितरिय अनंधगभाजं गदस्स तदुवर्ूंभादों । 


कमसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई 
केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १२८ ॥ 
सुगम | 


जहण्णेण एयममओ ॥ १२९ ॥ 

अणप्पिदकसायादा कोघकसाय गंतूग एगसमयमच्छिय काले करिय णिरयगई 
मोत्तगण्णगईसप्पण्णस्स एगसमओवलंभादों। कोप्रस्प वाघाईण एगसमओ णत्थि, 
वाघादिद नि काधस्पेव समुप्पत्तीदों । एवं ससतिण्द कमसायाणं पि एगसमयपरूवणा 
कायव्या । णवरि एद्सि तिष्ह॑ कमसायाणं वाघादेण वि एगसमयपरूवणा कायव्या। 


शी 


अ ध् कर अ ४... 9 के 2 घर र्ज़ अ के 

पेकसे अधिक कुछ कम एक पू्जकाटि वेष तक जीव अपगतबेदी 
हत हैं ॥ १२७ ॥। 

क्यकि, दव अथवा नारक क्षायिकसम्यग्दप्रेक पूर्वक्ना: आयुवाले मनुष्याम 
उत्पन्न हाकर, आठ वष बटबिताकर, संयमका प्राप्त कर, स्वजघन्य कालसे क्षपक्रश्नणी 
चढ़कर, अपगतंबदी हाकर, कवलज्ानका उत्पन्न कर, और कुछ कम पूर्वकाटि वर्ष नक 
विद्दार करके अवबंधक अचस्थाका प्राप्त दंनिपर वह सूचाक्त काल पाया जाता है| 

( श कक | ३ यी लि  ] भ्‌ 

कपायमागणानुसार जाब क्राधकपाया, मानक्रपाया, मायाक्रषाया आर लाभ- 
कपायी कब तक रहता है 7॥ १२८ ॥ 

यह सूत्र संगम है । 

कमसे कम एक समय तक जाव ऋाषक्पायी आद रहता है ॥ १२०९० ॥। 

क्याकि, अविवक्षित कपायस क्राधक्रपायका प्राप्त हाकर, एक समय रहकर 
ओर फिर मरकर नरकगतिकोा छाड़ अन्य गतियाम उत्पन्न हर जीवक्र एक समय 
पाया जाता है । क्राधक व्याघातस एक समय नहीं पाया ज्ञाता, क्‍्याकि व्याधातका 
प्राप्त हानपर भी पुनः ऋाधकी हीं उत्पत्ति होती है | इसी प्रकार शप तोन कषायाक 


भी एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिय। विशप इतना हैं कि इन तीन कपायाऋ 
वब्याधातस भी एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिये | मरणकी अपक्षा एक समय 


२, २, १३२. | एगजीवेण काछाणुगत कसाइ-अकसाइकाहूपरूवर्ण [ १६१ 


मरणेण एगसमए भण्णमाण माणरस मणुसगई, मायाए तिरिक्खगरई, लोभस्स देवगहई 
मोत्तर सेसाछु तिसु गईसु उप्पाण्अव्यों। कुदो ? णिरय-मणुस-तिरिक्ख-देवगईसु 
उप्पण्णाण पठमसमए जहाकमेण कोध-माण-माया-लो भा चेवद्यदेसणादों । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ १३० ॥ 


अणप्पिदकसायादों अप्पिदकसायं गंतृणुक्कस्मकालं तत्थ द्विदस्स त्रि अंवोमुहु- 
त्तादा अधियकालाणुवलंभादो' । 


अकसाई अवगदबेदभंगो ॥ १३१ ॥ 

जहा अवगदबेदाण उवसमसे्डि ख्रगसेडिं च पहुंच जहण्णण एगसमय- 
अंतामइत्तपरूवणा, उक्कस्सेण अंतामुहत्त-दखणपुव्वकाडि परूवणा च कदा तथा 
अकमसायाणं पि जहए्णुक्कस्सहि कालपरुवणा कादव्या त्ति भणिदे होदि । 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी केवचिरं कालादो 
होदि ? ॥ १३२ ॥ 


कहनपर मानकी मनुप्यगति, मायाकी तियच्रगति ओर छाभकी दवगतिका छाड़कर शष 
तीन गतियाम जीवका उत्पन्न कराना चाहिय | कारण यह कि नरक, मनुप्य, तियेच्च ओर 
0 का ७० ७० ०७ ० रह नह दो . 
देव गतियोम उत्पन्न हुए जीवाक प्रथम समयम यथाक्रमस क्राध, मान, माया आर छाभका 
उदय दखखा जाता हैं। 
कर 025 4९ के ९५ अ [३ 
अपिकमे अधिक अन्तमुंद्रत काल तक जीव क्राधकषायी आदि रहता है॥।१३०॥ 
क्योंकि, अविव्क्षित कपायस विचक्लित कपायका प्राप्त हाकर उत्कृष्ट काल 
तक वही स्थित हुए भी जीवके अन्तमुहतस अधिक काल नहीं पाया जाता । 
९६ ९५ ७ अ त्‌ ७ ७३ ५2 जे 
अकपायो जीवाका काल अपगतबादंयाक समान है ॥ १३१ ॥। 
ज्ञिस प्रकार अपगतवादियोक उपशमश्रणी आर क्षपकश्रणीकी अपक्षा जघन्यस 
एक समय ये अन्तर्मृहते कालछकी प्ररूषणा, तथा उत्कपेस अन्तमुंहते व कुछ कम पूर्बेकार्टि 
वर्ष प्रमाण कालकी प्रस्पणा की गई है, उसी प्रकार अकपायी जीवोकी भी जघन्य और 
उन्कर्पस कालप्ररुपणा करना चाहिय । यह उक्त खूच्रका अथ है | 
( ६ हय नी दर लि  >पिि 
न्ञानमागंणाणुमार जीव मत्यज्ञानी आर श्वताज्ञानी क्रितन काल तक रद्दता 
ह १॥ १३२ ॥ 


१ अ काप्रत्यो: ' अधियकालोज उंसभादी ', जापतो " अधियकाहावछभादों ' इति पाठ: । 


१६२ ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ २, २, १३३. 
सुगम । 
अणादिओ अपज्जवसिदों ॥ १३३ ॥ 
अभविय पइच एसो णिदेसो, अभव्वसमाणभव्य वा । 


कि. ज्ज बुक 

अणादिओ मपज्जवसिदों ॥ १३४ ॥ 

एसा भवियजीय पदुच्च णिदसो के | । 

सादिओ सपज्जवमिदों ॥ १३५ ॥ 

एसा णिद्मो णाणादो अण्णाणंगदभवियजीत्र पहुच कदो । 

ज कर िल कि अत रु छ आर ज्‌ 

! सो सादिओं सपजवसिदों तस्स इमो णिदेसो-जहण्णेण 
अंतोमुह॒त्त ॥ १३६ ॥ 

सम्माइद्विस्स मिच्छत्त गंतृण मदि-सुदअप्णाणाणि पडिवराज्जिय सब्बजहण्ण- 
मंताम्ृहृत्तमच्छिय सम्मत्त गंतण पडिवण्णमदि-सुदणाणस्स जहण्णकालुवलेभादों। 


उवकस्सेण अड्भपोग्गलपरियट्र देसूणे॥ १३७ ॥ 


यह सूत्र सगम है । 
मत्यज्ञानी आर श्र॒वाज्ञानी जीवोंका काल अनादि-अनन्त है ॥ १३३॥ 
यह निर्देश अभव्य अथवा अभव्य समान भव्य जीवकी अपेक्षास किया गया है। 
उक्त दोनों अज्ञानियोंका काल अनादि-सान्त है ॥ १३४ ॥ 
यह निर्देश भव्य जीवकी अपक्षास किया गया है । 
उक्त दोनों अन्नानियोंका काल सादि-सान्त है ॥ १३५ ॥ 
यह निर्देश शानसे अशानको प्राप्त हुए भव्य जीवकी अपक्षाल किया गया दै। 
जो वह सादि-सान्त है उसका निर्देश इस प्रकार हे-सम्यग्ज्ञानसे मिथ्याज्ञानको 
प्राप्त हुआ भव्य जीव कमसे कम अन्तम्ुहते तक मत्यज्ञानी और श्रवाज्ञानी रहता 
है॥ १३६ ॥ 
क्योंकि, सम्यग्दप्टि जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त होकर मत्यज्ञान और भ्रुताशानको 
प्राप्त कर एवं सवजघन्य अन्तमुंहते काल तक रहकर सम्यकत्वको प्राप्त होकर मतिज्ञान 
ओर श्रुतज्ञानको प्राप्त करलनेपर जघन्य कार पाया जाता है | 
उपयुक्त जीव आधिकसे आधिक कुछ कम अधंपुद्नलपसिवर्तन काल तक 
मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी रहता है ॥ १३७॥ 


२, २, १४०. ] एगजीवेण काछाणुगम अण्णाणित्तियकालपरूजर्ण [ १६३ 


॒ अणादियमिच्छाइट्टिस्स तिण्णि त्रि करणाणि अद्भपोग्गलपरियदस्स बाहि काऊण 
पोग्गलपरियट्टादिसमए उवसमसम्मत्त घेत्तण आभिणिबोहिय-सुदणाणाणि पड़िबज्जिय 
सब्वजहण्णमं तोपनु हुत्तमच्छिय छआवालिया ओ अत्थि त्ति सासण्ण गंतृण मदि-सुदअण्णाण- 
मार्दि करिय मिच्छत्तं गंतृण पोग्गलपरियटस्स अड्धं देखण परिभमिय पुणो अपच्छिमे 
भत्र मदि-सुदणाणाणि उप्पाइ्य अंतोम॒हुत्तेण अबंधगत्तं गदस्स देखणपोग्गलपरियदृस्स 
अद्भवलंभादो । 


विभंगणाणी केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १३८ ॥ 
सुगम । 


जहण्णेण एग्समओ ॥ १३९॥ 


देवस्स णेरइयस्स वा उवसमसम्माइट्रिस्स उवसमसम्मत्तद्भाण एगसमयाब्रेससाएं 
सासण गंतण विभेगणाणेण सह एगसमयमाब्छिय ब्रिदियसमए मदस्स' तदुवलेभादा । 


उक्‍्कस्सेण तेत्तीस सागरोबमाणि देखणाणि ॥ १४० ॥ 


क्योंकि, अनादिमिथ्याटष्टि जीवक अधपुठलपारिवतन कालक बाहिर तीनों ही 
कः ३ ७ कप है 0 लेक 

:रणोंक्रा करके पुह्लपरिवतंनके प्रथम समयमे उपशमसम्यकत्वको ग्रद्धणकर आपभिनि- 
वा 4 किक 2 रथ ९5 ९ 
बाधिक व थ्रत ज्ञानको प्राप्त करके और सर्चजघन्य अन्तमु हते काल तक रहकर उपदम- 
सम्यकत्वमें छद आवलियां शेष रहनेपर सासादनसम्यउत्वका प्राप्त हाकर माति और श्रत 
अज्ञानका आदि करक मिथ्यात्वको प्राप्त हा कुछ कम अधपुद्गव्टपरिवतेन काल तक 
भ्रमण करके पुनः अन्तिम भव मति एवं श्रुत ज्ञानकों उत्पन्न कर अन्तमुंहते कालसे 
अवन्धक अवस्थाको प्राप्त हानेपर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल पाया जाता है। 

जी ९5 [+ अशक, के 

व विभगज्ञानी कितने काल तक रहता है । ॥ १३८ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

हक ञ्ञी | औक. हब 

कमसे कम एक समय तक जीव विभंगज्ञानी रहता है ॥ १३० ॥ 

क्योंकि, देव अथवा नारकी उपशमसम्यग्दष्टिके उपशमसम्यक्त्वकालम एक 
समय दोष रहनेपर सासादनसस्यकत्वका प्राप्त होकर ओर व्ंगशानके साथ एक समय 
रहकर द्वितीय समयमें स॒त्युकों प्राप्त हानपर वद खूबेक्त काल प,या जाता दे | 

अ हि छ््‌ ञअ रा >> श चर ९ $ 

घिकसे अधिक कुछ कम तेतास सागरोपम कार तक जीव विभंगज्ञानी 
रहता है ॥ १४०॥ 


आय धर क्क्घ छ ३७ ० + कह कक ०88 ॥ न ४० ०)५॥७॥६ ००4१७ ल७४9३+५७ 


१ प्रतिपु “ गदस्स ” शृति पाठ: । 


१६४ ] छत्खंडागम खुददा।तंधी [ ९, १, १४१, 

तिरिक्सस्स मणुसस्स वा तेत्तीसाउद्वटिदिए्स सत्तमपुठटविणरइएसु उप्पज्जिय 
छपज्जत्तीओ समाणिय विभेगणाणी होदूण अंतामुहत्तणृणतेत्ती त्वाउद्विदिमन्छिय 
णिग्गदस्म तदुब॒लंभादा । 

आभि ० आम ते कर + 6 लक 

णिबाहिय-सुद-ओहिणाणी केवचिर काछादो होदि ? 
॥ १४१॥ 

सुगम | 

ज जप अत जा ह 

हण्णेण अतामुहृत्त ॥ १४२ ॥ 

दवस्स णरहयस्म वा मदि-सुद-विमंगअण्णागेहि अच्छिदस्स सम्मत्त घत्तणुण्पा- 
इृदमदिसुदाहिणाणस्स जहण्णमंतामुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त गयस्म तदसणादोा । 


उक्‍्कस्मेण छावट्रिसागरोबमाणि सादिरेयाणि ॥ १४३ ॥ 

देवस्स णरइयस्स वा पडिवण्णउयसमसम्मत्तण सह समुप्पण्णमदि-सुद-ओहि- 
णाणस्स वेदगसम्मत्त पडिवज्जिय अविणद्वतिणाणहि अताम्ुहुत्तमच्छिय एदेण॑तोमुहुत्त- 
णृणपुव्वकाडाउअमणुस्मसुबबज्जिय पृणा वीसंसागराव्िएसु देवेसुययजि जय पुणो पुव्ब- 


क्योंकि, तियत्र अथवा मनुष्यक लतीस खागरापमप्रमाण आयुवाद सप्तम 
प्राथिवीके नाराकियाम उत्पन्न हाकर, छटद्द परयोभियोंका पूणण कर विभगज्ञानी होकर अन्त- 
मेहते कम तेतीख सागरोपमप्रमाण आयुस्थिनि तक रहकर वहांल निकटलेपर वह 
सृत्राक्त काल पाया जाता है । 

जीव आभिनिवोधिक, श्रुत आर अवाबि ज्ञानी क्रितन काल तक रहता है! ॥१४१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कमसे दःम अन्तमुहते काल तक जीव आमिनिब्रोधिकन्नानी, श्रतज्ञानी एवं अवधि- 
ज्ञानी गहता है ॥ १४२॥ 

क्योंकि मति, श्रत ओर विभंग अज्ञानक साथ स्थित दव अथवा नारकीक 
सम्यकत्वको ग्रहणकर ओर मति, थ्रत एवं अवधि ज्ञानका उत्पन्न करके उनभ जधन्य 
अन्तमुंहते काल तक रहकर मिथ्यात्वका प्राप्त द्वेनपर उक्त काल दग्वा जाता है। 

अधिकस अधिक साधिक छचासटठ सागरोपम काल तक जीव आधिनिवोधिकक्षानी, 
श्रुतज्ञानी एवं अवधिज्ञानी रहता है ॥ १४३ ॥ 

दव अथबा नारकीके प्राप्त हुए उपशमसम्यकत्वके साथ मति, श्रत ओर अवधि 
शानका उत्पन्न करक, वदकसम्यकत्वका प्राप्त कर अविनएष्ट तीनों ज्ञानोके साथ अन्तमुहत 
काल तक रहकर, इस अन्तमुंहतेस हीन पूर्वकाटि आयुवाल मनुप्यामे उत्पन्न दीकर, पुनः 
बीस सागरापमप्रमाण आयुवाल देवामे उत्पन्न हाकर, पुनः पूर्वकाडि आयुवाले मनुष्यामें 


२, २, १४४. ] एग्जत्रेणे कालाणुगमे सम्मण्णाणिकालवरूअण ( १६५ 


कोडाउएसु मणुस्सेसुववज्जिय बावीसंसागरोव्रमद्विदीएसु देवेसुववज्जिदूण पुणो पुष्यकोडा- 
उएसु मणुस्सेसुववज्जिय ख्य पट्तिय चउवीसंसागरोवमाउद्टिदिए्सु देवेसुवबज्जिद्ण 
पुणा पुव्वकाडाउएसु मणुस्सेस्ववजिय थावातसेभ जीविए केवलणाणी होदूण अबंधगत्त 
गदस्स चढदुहि पुव्वकोड।हि सादिग्यछात्रद्विसागरोवमाणप्रुवल भादों | वेदगसम्मत्तेण 
 छाब्रद्विसागरोबमाणि भमातविय खड़य पद््िय तेतीसमागरोबमाउट्टिदिण्स देवेसुप्पाइय 
अबंधओ किण्ण कओ ) ण, सम्मत्तण सह जांदि संसारे सुद्ठ बहुअ काले परिभवह तो 
चदृहि पुव्यकाडीहि सादिर्यछावद्टिसागरावमाणि चेव्र परिभमदि त्ति वक्‍्खाणंतरदंसणटू- 
मुवदेसणादा | अंत प्रुहत्ताहियछावद्टि मागरवमाणि किण्ण वुत्ताणि ! ण, केवलबेदगसम्म तेण 
छावद्विंमागरोवमाणि संपृण्णाणि परिभमिय खदयमभात्र गदस्स तदवलेभादो । 


मणपज्जवणाणी केवटणाणी केयचिर काझादो होति ? ॥ १9४४॥ 
सुगम । 


उत्पन्न हाकर, पुन वाइस खारार। पमर आसुवाल दवा स उत्पन्न हा कर, पुनः पूचकाट आयवाले 
मनुप्यास उपत्त हाकर, क्षायकरसम्य कत्यका प्रारस कर के, चाबा ले सागरापम आयास्थात 
चालू दवामस उनसल हाकर, पुन्न. पूथनका आयवाल मजुण्याम उत्पन्न हाकर, जा।वतक 
थादट्ा शाप रटनपर कचवल धान)! ह|कर अवन्यक शवम्याका ब्राप्त दान पर चार पूचकार यासख 
ओआनलक खथासद सागरापम पाय जात ह | 


शअका--वदकसस्य कत्वक साथ छघासटठ सागरापमप्रमाण घुमाफर आर फिर 
क्षायिकसस्यकत्वका प्रारंभ कर ततीस सागरापमप्रमाण आयुस्थितिवाले देवाम उत्पन्न 
कराकर अवन्धक कया नहीं किया ? 





समाध।न - नहीं, क्योकि सम्यकत्यक साथ यदि जाव संसारम खुब वहुत काल 
तक भ्रमण कर ता चार पूवकाटिया स साथधिक छासट सागरापमप्रमाण ही भ्रमण करता 
हो. ४ » / ७ छः ८४ ७» ७ के: 4 डे 
है ' एसा अन्य व्याख्यान दिखलानक लिय बसा उपदश दिया है। 


शकी 





अन्तंमुहंतस भायिक छथवासठ सागरापम क्‍यों नहीं कदह्द ? 
समाधान-- नहीं कहे, क्याकि, कवल चंदकसम्यकत्वके साथ सम्पूर्ण छधासटठ 
सागरापम अ्रमणकर क्षायिक्ावका प्राप्त हुए जीवक अन्तमुहतेंख अधिक छघासठ 
सागरापम पाये जाते है । 
6 (६ 4 औ ऋ| जन 25 
जीव मनःपययज्ञानी ओर कवलक्षानी क्रितन काल तक रहते ६ १॥ १४४ ॥ 
यद्द सूत्र सुगम हे । 


े $३ । 8कलंडरिमि खुदा बंधो [ ३, ४, १ ४५, 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १४५॥ 


दोसु संजद्स परिणामपच्चएणुप्पाइदकेवल-मणपज्जवणाणेसु सब्बजहण्णं काले 
तेहि सह अच्छिय असंजममबंधयभाव गदेसु एदस्सुवर्लभादों । 


उक्कस्मेण पुब्वकोडी देसणा ॥ १४६॥ 

कुदों ? गब्भादिअड्ववस्सेहि संजर पडिवाज्जिय आभिणिबोहिय-सुदणाणाणि 
उप्पाइय अंतोम्॒हत्तेण मणपज्जवणाणमसुप्पाइय पृव्वकोर्डे विहरिय देवेसुप्पण्णस्स 
देखण पुव्वकाडि कालावलंभादो । एवं केवलणाणिस्स वरि उक्‍्कस्सकालो वत्तव्वों | णवरे 
देवेहिंतो णेरइएहिंता वा आगंतृण पुव्यकोडाउण्सु ख़श्यसम्मत्तेण सह उप्पाज्जिय 
गब्भादअड्ववस्सेहि संजमं पडिवज्जिय अंतोमुहुत्तमच्छिय कवलणाणमुप्पाइय देखपुव्य- 
कोर्ड विहरिय अबंधगत्त गदस्स वत्तव्तर । 


संजमाणुवादेण संजदा परिद्रसुद्विसंजद। संजदासंजदा केव- 
चिरं कालादों होति ? ॥ १४७ ॥ 


ञअ हि 0 ९६ ९ 0 ६ ञै ७ 
कमसे कम अन्तमहत तक जीव मनःपययज्ञानी और केवलज्ञानी रहते हैं 
॥ १४५ ॥ 
धयाकिे, दा सयत जाव क पारेणामाके निमित्तस कवलश्बलान व मनःपर्ययज्ञानको 
उत्पन्न ब.र्के आर सर्वेजघन्य काल तक उनके साथ रहकर असंयम एवं अवन्धक भावको 
प्राप्त इेनपर यह काल पाया जाता है । 
अ्‌ 42 घर आर पूः (० हे. श ९ ४ (१ ओ ३ 
घिकसे आधेक कुछ कम पूवकाट वषे तक जीव मनःपयेयज्ञानी ओर केवलज्ञानी 
७. आओ 
रहते हैं ॥| ९४६ ॥ 
क्योकि, गसमस आदि लेकर आठ वषासे संयमको प्राप्त कर, अन्तमुहततसे 
मनःपर्ययशज्ञानकोा उत्पन्न कर आर पूवकोटि वष तक विहार करके दृवोंमें उत्पन्न हुए जीवके 
कुछ कम पूवेकोटि काल पाया जाता है इसी प्रकार केवलज्ञानीका भी उत्कृष्ठ काल 
कहना चाहिये | विशेष यह है के दवों या नाराकियोंमेंल आकर, पूर्वकोटि आयुवाले 
मनुप्योंमें क्षायिकसम्यफ्त्वके साथ उत्पन्न होकर, गर्भेस आदि लेकर आठ वर्षोंस संयमका 
९5 शः ः- रे वेक [क कह. 
प्राप्त कर, अन्तमुंहते रहकर, कवलशान उत्पन्न कर ओर कुछ कम पूवेकोटि तक विद्वार 
करके अबन्धक अवस्थाको प्राप्त हुए जीवके कुछ कम पृवेकाटि काल पाया जाता है, ऐसा 
कहना चाहिये । 
| (१ ७ का ० । के । हू कक 
जीव संयममागणानुसार संयत, परिहारशुद्वेसेयत ओर संयतासंयत कितने 


काल तक रहते हैं ! ॥ १४७॥ 


२, २, १४९. ] एगर्जीबेण काढाणुगम संजदादिकालपरूजण्ण [ १६७ 
सुगम । । 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १४८ ॥ 


कुदो १ संजम॑ परिहारसुद्धिसंजम॑ संजमासंजमं च गेतृण जहण्णकालमच्छिय 
अण्णगुणं गदेसु तदुवलंभादो । 


उवकस्सेण पुब्वकोडी देसूणा ॥ १४९॥ 


कुदो * मणुस्सस्स गव्भादिअड्ववस्सेहि सेंजम पडिवज्जिय दखणपुव्वकोर्डि 
सेजममणुपालिय काले काऊण दवेसुप्पण्णस्स देखणपुव्वकाडिमेत्तसंजमकालुवर्लंभादों । 
एवं परिहारसुद्धेसेजदरस वि उक्कस्सकालो' वत्तव्वो | णर्वरे सव्बसुही होदूण तीसे 
वर्साणि गमिय तदो वासपुघत्तेण तित्थयरपादमूले पच्चक्खाणणामधेयपुव्त पढ़िदृण 
पुणा पच्छा परिहारसुद्धिसंजम पडिवज्जिय देखणपुव्यकाडिकालमन्छिदृण देवेसुप्पण्णस्स 
वत्तव्व | एवमदड्तीसवस्सेहि ऊणिया पृव्चकोडी परिहास्सुद्धेसिेजमस्स कालो वुत्तो। 
के वि आइरिया सोलसवस्सेहि के थि बानीसवस्सेहि ऊणिया पृच्वकोडि त्ति भणंति | 
एवं संजदासंजस्स वि उक्क्रस्सकालो वत्तज्यों | णर्वरे अंतोमुदृत्तपृधत्तेण ऊणिया 


यह सूत्र सुगम है । 
कमसे कम अन्तमुहत काल तक जीव संयत आदि रहते हैं ॥ १४८ ॥ 


क्योंकि संयम, परिहारशुद्धिसंयम ओर संयमासंयमकोा प्राप्त हाकऋर व जघन्य 
काल तक रहकर अन्य गुणस्थानका प्राप्त हानपर वह सूत्राक्त काल पाया जाता है । 
अधिकसे अधिक कुछ कम पूवेकोटि काल तक जीव संयत आदि रहते 
हैं ॥ १४९॥ 
बयाकि, गर्भस लकर आठ वर्षोंस संयमको प्राप्त कर ओर कुछ कम पूर्वकारटि 
वर्ष तक संयमका पालन कर व मरकर दवाोम उत्पन्न हुए मनुष्यके कुछ कम पृ्वेकाटि- 
मात्र संयमकाल पाया जाता है। इसी प्रकार परिहारशुद्धिसंयतका भी उत्ह.ष्ट काल 
कहना चाहिये। विशेष इतना कि सर्वेछुखी द्ाकर तीस वर्षोंका विताकर, पश्चात्‌ 
वर्षपृथकत्वसे तीथेकरके पादमूलमें प्रत्याख्यान नामक पूवेकोी पढ़कर पुनः तत्पश्चात्‌ परि- 
हारशद्धिसंयमका प्राप्त कर ओर कुछ कम पूर्वका्ि वर्ष तक रहकर दवोमें उत्पन्न हुए 
जीवके उपयुक्त कालप्रमाण कहना चाहिय । इस प्रकार अड़तीस वर्षोस कम पूर्वकारि 
वर्षप्रमाण परिहारशुद्धिसयमका काल कहा गया हैं। काई आचाये सोलह वर्षोसि 
और कोई बाईस वर्षोस कम पूर्वेकाटि वर्षप्रमाण कद्दत हैं । इसी प्रकार संयतासयतका 
भी उत्कृष्ट काल कहना चाहिये । विशष यद्द कि अन्तमुट्नतेपृथक्त्वसे कम पूथेकाटि वर्ष 


१६८ ] सक्रवडागम खुद्यबंधो [ २, २, १५०. 
पुव्वकाडी सेजमासंजमस्स काला तत्ति वत्तव्व । 
छ् जद सर हि 

सामाइय-छेदोवट्रावणसुद्धिसंजदा केवचिरं कालादो होंति ? 
॥ १७०० ॥ 

सुगम | 

जह किक, छ, 

जहण्णेण एग्समआ ॥ १७०१ ॥ 

उवसमसेडीदाी ओयरमाणस्स सुहमसांपराइयसुद्धिसंजमादा सामाइय-चछदावद्भा- 
वणमुद्धिमंजम॑ पड़िवज्जिय तत्थ एगसमयमब्छिय विदियसमण मुदस्स एगसमओ- 
बलंभादों । 

उ ....भ 6 

क्कस्सेण पुव्वकोडी देखणा ॥ १७२ ॥ 

पुव्वका|डाउअमणुस्मस्स गब्भादिअड्ववस्सेहि सामाहय-च्छेदावद्वाणियसद्विसंजमं 
पडिवज्जिय अट्ववस्मृणपुव्वकीर्ड दिहरिय देवसुप्पण्णस्स तदुब्भादो । 


हममापराश्यसुद्धसजदा कंवाचर कालादा हॉति / ॥१५०३॥ 


सयमासंयमका काल हाता है. एसा कद्दना चाहिय । 

जीव सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धिसेयत क्रितन क्राल तक रहते है ? ॥१५०॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कमसे कम एक समय तक जीव सामागिक छदापस्थापनशुद्धिसेयत रहत् 
हैं ॥ १७१ ॥ 
... डपशमश्रणीस उतरनवाले जीवके खसक्ष्मसास्परायिकशुद्धसियमस सामायिक- 
छदापस्थापनशुद्धिसंयमर्का प्राप्त कर आर उसमे एक समय तक ग्हकर टितीय 
समयमें मरनपर एक समय पाया जाता है ! 

आधकस आधभक कुछ क्रम पतवक्ाद वपप्रमाण कोल तक जाब सामासक- 
छद्ापस्थापनशुद्धिसंयत रहते हैं ॥। १५२ ॥ 

पूथवक्नाटि वषप्रमाण धायुवाले मनुप्यक गभादि आठ वर्षो सामायिक- 


छदापस्थानिकशुद्धिसेयमर्का प्राप्त कर आर आठ वर्ष कम पृवक्रांदि वष तक बिहार 
करके द्वाम उत्पन्न होनपर वह सूत्राक्त काल पाया जाता है | 


जीव सक्ष्मसाम्परायिकशुड्धिसंयत कितने काल तक रहते है ? ॥ १५३ ॥ 


२, २, १५८. ] एगजीवेण कालाणुगम सुहमसांपगइया[दिकालपरूजणं [ १६९ 
सुगम । 
उवसम॑ पड़च जहण्णेण एगसमओ ॥ १५४ ॥ 
.._ कद ! चडंतो वा अणियट्टी उवसमओ उवसंतकसाओ वा सुहमसांपराश्यसुद्धि- 
संझदाो जादो, तत्थ एगसमयमाच्छिय बिदियसमए मुदस्स तदुबलंभादो। 
उकक्‍्कस्सेण अतोमुहुत्त ॥ १५५ ॥ 
सुहुमसांपराश्यगुणड्वाणम्मि अंतोमुहुत्तादो अहियकालमबड्ाणाभात्रा । 
खबगं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १०५६ ॥ 
कुदो ? सुहमसांपराइयग्बवगस्स मरणाभावादो । 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १५७ ॥ 
सुगम । 
जहाक्खादविहारसुद्धिमंजदा केवचिरं कालादो होति ?॥१५८॥ 


यह घछूत्र सगम है । 

उपशमकी अपेक्षा कमसे कम एक समय तक जीव सक्ष्मसाम्परायिकणुद्विसेयत 
रहते हू ॥ १५४ ॥ 

क्याकि, चढता हुआ अनिव्वनिकरण उपशमक अथवा उपशान्तकषाय जीव 
सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धि संयत हुआ, चहां पक समय रहकर हितीय समयम मरणका प्राप्त 
हुए उस्रक सत्राक्त काल पाया जाता हद | 

अधिकसे अधिक अन्‍्तमुंहते काल तक जीव सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत रहते 
हैँ ॥ १५५ || 

क्योकि, सृक्ष्मसास्परायिक गुणस्थानम अन्तमुंह्ठेतस अधिक काल तक अवस्थान 
ही नहीं होता | 

क्षपककी अपक्षा कमसे कम अन्तमुहरत काल तक जीव सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धि- 
संयत रहते हैं ॥ ६५६ ॥ ु 

क्योंकि, सूक््मलाम्परायिकग्मुद्धिसंयत क्षपककक मरणका अभाव है | 

अधिकस अधिक अन्तमुंहत काल तक जीव सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसेयत रहते 
हैं ॥ १५७ ॥ 

यह छूत्र सगम हे । 

जीव यथाख्यातविद्ारशद्धिसंयत कितने काल तक रहते हैं? ॥ १५८ । 


१७० ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ २, २, १५९, 
सुगम | 
उवसम॑ पड़च्च जहण्णेण एगसमओ ॥ १५९ ॥ 


कुदो ! सुहमसांपराशयसुद्धिसजदस्स उवसंतकसा यत्त पडिवज्जिय एगसमयमच्छिय 
विदियसमए मुदस्स एगसमओवलंभादों | 


५ 
उक्कस्सेण अंतोमुह॒त्त ॥ १६० ॥ 
कुदों ? उवमंतकसायस्स अंतामुहुत्तादा अहियकालाभात्रा । 


४ मम जह आर अ । 
खबगं पड़च्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ १६१ ॥ 
कुदो ! खबगमेडि चडिय खीणकमायट्ठाण जहाबखादसंजम पडिवज्जिय 
« सजोगी होदूण अंतोमुहृत्तेण अभ्ंधगत्त गदस्स तदुवर्लेभादो । 


को हा चर स्‌ 
उक्कस्सेण पुन्वकोडी देसणा ॥ १६२ ॥ 
कुदो ? गब्भादिअट्ठवस्माणि गामिय संजम घत्तण सब्यलहुणण कालेण मोहणीये 


यह सृत्र सगम हे । 

उपशमकी अपेक्षा कमंस कम एक समय तक जीव यथाख्यातविहारशू द्वि - 
सेयत रहते हैं ॥ १५९ ॥ 

क्योंकि, सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतके उपशान्तकपायत्वका प्राप्त होकर और 
पक समय रहकर द्वितीय समयमें मरण करनपर एक समय काल पाया जाता है । 

अधिकसे अधिक अन्तमुहते काल तक जीव यथाख्याततवरिहारशुद्धिसियत रह ते 
हैं ॥ १६० ॥ 

क्योंकि, उपशान्तकपायका अन्तमुहतेस अधिक काल है ही नहीं । 

क्षपककी अपेक्षा कमसे कम अन्तमुहते काल तक जीव यथाख्यातविहारश्द्वि- 
संयत रहते हैं ॥ १६१ ॥ 

क्योकि, क्षपकर्भणीपर चढ़कर क्षीणकपाय गुणस्थानमें यथाख्यातसंयमकोो प्राप्त 
कर ओर फिर सयोगी द्ोकर अन्तमुंहनंस अवन्धक अवस्थाको प्राप्त हुए जीवके वह 
सत्रोक्त काल पाया जाता है । 


| 48०, 


अधिकसे अधिक कुछ क्रम पृवेकोटि वष तक जीव यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत 
चर ५0 
रहते हैं ॥ १६२॥ 


क्योकि, गर्भादे आठ वर्षोको विताकर संयमको प्राप्त कर, सर्वेलघु कालसे 


२, २, १६७. ] एगर्जवेण कालाणुगमे असंजदकारुपरूबर्ण | (१७१ 


खविय जहाक्खादसंजदो होदूण देसणपुव्वकोर्डि विहरिय अभ्ंधग्त गदस्स तदुबलंभादों । 

असंजदा केवचिरं कालादो होंति ? ॥ १६३ ॥ 

सुगम । 

अणादिओ अपज्जवसिदों ॥ १६४ ॥ 

अभविय पहुच्च एसो णिददेसो । 

अणादिओ सपज्जवसिदों ॥ १६० ॥ 

भव्य पहुच्च एसा णिद्देसो । 

सादिओ सपज्जवांसदों ॥ १६६ ॥ 

सादि-सांतमसंजम पहुंच एसो णिददेसो । 

जो सो सादिओ सपज्जवसिदों तस्प इमों णिदेसो-जहण्णेण 
अंतोमुहत्त ॥ १६७ ॥ 

कुदो $ संजदस्स परिणामपच्चएण असंजमं गंतण तत्थ सब्वजहण्णमंतोमहत्त- 
मच्छिय संजम गदस्स जहण्णकालुवलंभादा । 


मोहनीयका क्षय कर, यथाख्यातसंयत हाकर ओर कुछ कम पूववेकीरटि वर्ष तक्ू विहार 
कर अबन्धक अवस्थाको प्राप्त हुए जीवके वह सृत्राक्त काल पाया जाता है | 

जीव असंयत कितने काल तक रहते है ? ॥ १६३॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

असंयत जीवोंका काल अनादि-अनन्त हैं ॥ १६४ ॥ 

यह निर्देश अभव्य जीवकी अपक्षास किया गया हूँ । 

असंयतोंका काल अनादि-सान्त है ॥ १६५ ॥ 

यह निर्देश भव्य जीवकी अपेक्षासे किया गया है। 

असंयतोंका काल सादि-सान्‍्त है ॥ १६६ ॥ 

यह निर्देश सादि-सान्त असंयमकी अपेक्षा किया गया है| 

जो वह सादि-सान्‍्त असंयम है उसका इस दहकार निर्देश हं-- कमस कम अन्त- 
मुहत काल तक जीव असंयत रहत हैं || १६७॥ 

क्योकि, सयत जीवके परिणामोक्रे निमित्तत असंयमका प्राप्त होकर ओर वहां 
सर्वजघन्य अन्तमुहते काठ तक रहकर पुनः सयमको प्राप्त करनेपर उक्त जघन्य काल 
पाया जाता है। 


१७२ |] छक्खंडागम खुदतंधो [ १, २, १६८. 


उक्‍्कस्सेण अड्भपोग्गलपारियट्रं देसणं ॥ १६८ ॥ 

कुदो ? अद्भपाग्गलपरियद्ृस्स आदिसमए संजमं घेत्तण उवसमसम्मत्तद्धाए 
छावलियावससाए अमंजमं गंतृण उवड्ड॒पोग्गलयरियई परियद्धिदृग पुणो। तिण्णि करणाणि 
कादण संजम पडिवण्णस्म तदुवलंभादो । 


दंसणाणुवादेण चक्‍्खुदंसणी केवचिरं कालादों होंति ? ॥१६९॥ 
सुगम । 
जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ १७० ॥ 

कुदो ? अचक्खुदसणेण ट्विदस्स चकक्‍्खुदंसण गेतण जहण्णमंतोम्ुुहृत्तमच्छिय 
पुणो अचक्खुदंसण्ण गदस्म तदुब॒र्ल मादा | चउरिंदियअपज्जत्तणसु उप्पाइय खुदामवरगहण 
जहण्णकालो त्ति किण्ण परूविदं ! ण, चवखु दंसणी अपजत्त रसु खुद्दाभवग्गहणमेत्त जहण्ण- 
कालाणुवलंभादा | है 

उक्कस्सेण बे सागरोबमसहस्साणि ॥ १७१ ॥ 


अधिकसे अधिक कुछ कम अधेपुद्गलपरिततन काल तक जीव अमंयत 
रहते हैं ॥ १६८ ॥ 
क्योंकि, अधपुद्गलूपरिवतनके प्रथम समयम संयमकोा भ्रहण कर उपशम 
सम्यकत्वके कालम छह आवलियां शष रहनपर असंयमको प्राप्त हाकर कुछ कम अर्थ 
पुदूगलपरिवर्तेन भ्रमण कर पुनः तीन करणोंका करक संयम प्राप्त हुए ज्ीवके बह 
सृत्नोक्त काल पाया जाता है । 
दशनमागणानुसार जीव चक्ुदशर्नी क्रितने काल तक रहते हैं॥ १६९॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 
कमसे कम अन्तमुेहृत काल तक जीव चक्षुदशेनी रहते हैं ॥ १७० ॥ 
क्योंकि, अचल्षुदशन सहित स्थित जीवके चश्वुदशनी हाकर कमस कम अन्तमुहत 
रहकर पुनः अचल्षुद्शनी हानेपर अचलश्लुद्शनका अन्तमुहते काल प्राप्त द्वो जाता है । 
गंका-- किसी जीवका चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमं अथात्‌ लब्ध्यपयोप्तकॉर्म 
उत्पन्न कराकर चल्ष॒दशनका जघन्य काल क्षुद्॒भघग्रह णमात्र क्यों नहों| प्ररूपण किया? 
समधान्‌- नर्दह( किया, क्ष्योकि, चश्चषुदशनी अपयाप्तकोम शक्षुद्धमवग्रहणमाप्र 
जअधन्य काल नहीं पाया ज्ञाता । ( दखा जीवट्टाण, कालानुगम, सूत्र २७८ टीका) । 
अधिकसे अधिक दो हजार सागरोपम काल तक जीव चद्लुदशनी रद्दता है 
॥ १७१॥ 


१ प्रव्रि] “ पत्ञनलएसु * इति पाठः। 


२, २, १७५.] .. एगजौबैण काछाणुगम चंकखुट्सणिआदिकाहपरुवण | (७६ 


एड्रदिओ बेइंदिओ तेईदिओ चउरिदियादिसु उप्पाज्जिय बेसागरोत्रमप्हस्साणि 
परिभमिय अचबखुदंसणीसु उप्पण्णससुबलंभादों । चवखुदंसगकखओवसमस्स एसो 
कालो णिहिट्टो | उवजोग पुण पहुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तमेत्ता चेव्र । 

अच ४ बिक ५ खेर हों 

क्खुदंसणी केवचिर कालादो होति ? ॥ १७२ ॥ 

सुगम । 

अर्णा ९५ पज्जवसि कप 

देओ अपज्जवसिदों ॥ १७३॥ 

अभवियमभवियसमाणभत्रियं वा पदुन्च एसा णिद्देमी। छुद्दो ! अचवखु दस- 
णक्ख आवसमरहिदछदुमत्थाणमणुवर्ल भादो । 

अण 3 ज्ज ३ 3 

[दिओ सपज्जवासिदों ॥ १७४ ॥ 

णिच्छएण सिज्ञमाणभवियजीतं पइुन्च एसो णिदेसो | अचक्खु ईमणस्प्व 
सादित्त णत्थ, केवलदंसणादो अचक्खुद्सगमागच्छेताणममावादो। । 


ओपघिदंसणी ओधिणाणीमंगो ॥ १७५ ॥ 


क्योकि, किसी एकन्द्रिय, ठीन्द्रिय व त्रीन्द्रिय जीवके चतुरिन्द्रियादि जीवामे 
उत्पन्न होकर दा हजार सागरोपम कार तक परिभ्रमण करके अचक्षुद्शनी जीवोंमें 
उत्पन्न हानिपर चक्षद्शनका दा हजार सागरोपम काल प्राप्त हो ज्ञाता है | यह काल 
चन्नुद्शनके क्षयापदामका कहा गया है। उपयागकी अपक्षा तो चश्नुदशनका जधन्य 

उत्कृष्ट काल अन्तमुहतं मात्र ही है। 
(१ हो ७ 

जीव अचक्षुदशनी कितने काल तक रहते हैं 7॥ १७२ ॥ 

यह सत्र. सुगम हे । 

जीव अनादि अनन्त भी अचक्षुदशनी होता है ॥ १७३ ॥ 

अभव्य या अभव्यके समान भव्यकी अपेक्षासे यह निर्देश किया गया है, क्योंकि 
अचक्षुदशेनके क्षयोपशमसे राहित छद्मस्थ जीव पाये नहीं जाते । 

#र कर ह अ रे हे है, 

जीव अनादि सान्‍्त भी अचक्षदशनी होता हैं॥ १७४ ॥ 

यह निर्ंश निश्चयसे सिद्ध होनेवाले भव्य जीवक्री अपेक्षा किया गया है। 
अवछ्ुदर्शन सादि नहीं होता, क्योंकि केवलद्शनसे पुनः भचश्षुदर्शनमें भानेवाने 
जीवोंका अभाव है। 


अवधिदशनीकी कालग्ररुपणा अवधिज्ञा्नके समान है ॥ १७५ ॥ 


१ प्रतिपृ ' अच4खुदसणस्सागताण- ?, मप्रती “' अचवखुदंसणरसागरबंताण ? इति पाठ: | 


!७४ | छक्खंडागम खुद्ाबंधी (१, २, (७६. 


कुदो ? ओहिणाणिस्सेव जदृण्णेण अंतोमुहत्तस्स, उक्कस्सेण सादिरियछावह्ठिसाग- 
राबमाणझुवर्ल भादो । 

केवलदंसणी केवलणाणीमंगो ॥ १७६ ॥ 

कुदो ? केत्रछणाणीण (व) जहण्णुक्कस्सपदेहि अंतोघ्लुहदत्त-देसणपृव्बकाडीणं 
केवलदंसणीणप्रुवर्ंभादो । 

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिया केवचिरं 


कालादो होंति ?॥ १७७॥ 

सुगम । 

जरण्णेण अंतोमुहत्त ॥ १७८ ॥ 

कुदो ? अणप्पिदलेस्सादों अविरुद्धादो अप्पिदलेस्समागंतृण सव्वजहण्णमंता प्र हुत्त- 
मच्छिय अविरुद्धलेस्मंतरं गयस्म तदुब॒लंभादों । 

उकक्‍्कस्सेण तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि 


॥ १७९ ॥। 


क्योंकि, अवधिश्ञानीक समान अवधिदशनका भी कमसे कम अन्तमुंहर्त और 
अधिक अधिक सातिरक &यासट सागरोपम कान पाया जाता है । 

केवलदशनीकी कालप्ररूपणा केवलज्ञानीके समान है ॥| १७६ ॥ 

क्योंकि, केवलशानियॉके समान केवलद्शनी जीवोका भी जघन्य काल अब्त 
मुहते ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूवकाटि पाया जाता है। 

लेश्यामागंणानुसार जीव क्ृष्णलेश्या, नीललेश्या व कापोतलेश्यावाले कितने 
काल तक रहते हैं ? ॥ १७७ ॥ 

यह सृत्र सुगम है। 

कक (५ कक कल छ््‌ 

कमसे कम अन्तमुहृते काल तक जीव कृष्णलेश्या, नीललेश्या व कापोतलेश्या- 
वाले रहते हैं ॥ १७८ ॥ 

क्योंकि, अविवक्षित अविरुद्ध लेश्यासे विवक्षित लेश्यामें आकर सबसे कम 
अन्तमुंहते काल रहकर अन्य अधिरुद्ध लेशयामें जानेवाले जीवके उक्त लश्याओंका 
अन्तमुंहते काल प्राप्त होता है| 

अधिकसे अधिक सातिरेक तेतीस, सत्तरद व सात सागरोपम काल तक जीव 


कृष्ण, नील व कापोत लेश्यात्राले रहते हैं || १७९ ॥ 


२, २, १८२.) एगजीवेण कालाणुगम किण्डलेस्सियादिकाहूपरूजण [ १७५ 


कुदा १ तिरिक्खेसु मणुस्सेसु वा किण्ह-णील-काउलेस्साहि सब्युकस्समंतोप्रुहृत्त- 
मच्छिय पुणो तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोबमा उद्विदिणदएसु उपजिय किण्ह-णील-काउ- 
लेस्साहि सह अप्पप्पणा आउट्वडिदिमच्छिय तत्तो णिप्फिडिदूण अंतोममुहत्तकालं ताहि चेत 
लेस्साहि गमेदुण अविरुद्धलेस्संतरं गदस्स दोहि अंतोमुहुत्तेहि समद्वियतेत्तीस-सत्तारस- 
सत्तसागरोवममेत्ततिलेस्साका लुवलंभादो । 


तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिय सुक्कलेस्सिया केवचिरं कालादो होंति ? 
॥ १८० ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण अंतोमहुत्त ॥ १८१ ॥ 


कुदो १ अणप्पिदलेस्सादो अविरुद्धादा अप्पिदलेस्स गेतण तन्‍्थ जहदृण्णमंतो- 
मुहुत्तमच्छिय अविरुद्धलेस्सं तरं गयस्स जहण्णकालदंसणादो । 


उकस्सेण बे-अट्टारस-तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ १८२॥ 


पयोकि, तियचों या मनुप्योम कृष्ण, नील व कापातलेश्या सादत सबसे अधिक 
अन्तछेहते काल रहकर फिर ततीस, सत्तरह व सात सागरोपम आयुस्थितिबाले 
नाराकियोम उत्पन्न इाकर कृष्ण, नील व कापात लश्याओंक साथ अपनी अपनी आयु- 
स्थितिप्रमाण रहकर वहांस निकल अन्तमुंहते काल उन्हीं लश्याओं सहित व्यतीत करके 
अन्य अविरूद्ध लब्ष्याम गये हुए जीवक उक्त तीन लश्याओंका दो अन्तमुंते सहित 
क्रमशः तेतीस, सत्तरह व सात सागरोपममात्र काल पाया जाता है । 

जीव ॒ तेजलेश्या, पद्चलेश्या व शुक्कुलेश्यावाले क्रितने काल तक रहते हैँ ! 
| १८० ॥। 

यह सूत्र सगम है । 

कमसे कम अन्‍्तमुंहते काल तक जीव तेज, पत्न व शुक्क लग्याबाले रहते हैं 
॥ १८१॥ 

क्योकि, अविवक्षित आविरुद्ध लब्यास विवक्षित लश्यामं जाकर यहां कमसे 
कम अन्तमुंहते काल तक रहकर अन्य अविरुद्ध लेश्याम जानवाल जीवके उरू 
लबच्याओंका अन्तमुट्ठतप्रमाण जघन्य काल देखा जाता है । 

अधिकसे अधिक सातिरेक दो, अठारह व तेतीस सागरोपम काल तक जीब 

हक, कप ७. ऋोछ 

ऋमणशः तेज, पद्म व शुक्ल लेश्यावाले रहते है॥ १८२॥ 


१७६ ] छकलड़!गम खुद्दाबधो [ ३, २. १८३. 


कुदा  तेठ पम्म-सुक्कलेस्साहि सव्युक्कस्समंतोमुहुत्तमेच्तमच्छिय पुणो जहाकमेण 
अड्डाहज्ज-साडूड्वारस-तेत्तीससागरोवमा उद्विदिण्सु देवेसुप्पाज्जिय अव्टिदलेस्साहि सग- 
सगाउद्टिंदिमणुपालिय तत्ता चविय' अंतोमनुहृत्तकालं ताहि चेत्र लस्साहि अच्छिय अविरुद्ध- 
लेस्संतर गयस्स सगसगुक्कस्सकालाणमुबलंभादो । 


भवियाणुवादेण भावसिद्धिया केवचिरं कालादो होंति ? ॥१८३॥ 


सुगम | 
अणादिओ मसपज्जवमिदों ॥ १८४ ॥ 


कुदो ! अणाइसरूवेणागयस्स भत्रियभावस्स अजोगिचरिमस मए विणासुबलंभादो । 
अभवियसमाणो वि भवियजीवा अन्थि त्ति अगादिओं अपज्जवसिदों भव्रियभावों किण्ण 
परूविदों ? ण, तत्थ अविणाससत्तीए अभावादों | सत्तीए चेवर एत्थ अहियारो, वरत्तीए 


फ्याकि, तंज, पद्म ओर शुक्ल लश्याओं सहित सर्वोत्तष्ठ अन्तमुहतेमात्र रहकर 
पुनः यथाक्रमस अढ़ाई, साहे अठारह व ततीस खसागरापम आयुस्थितिवाल देवोमे 
उत्पन्न हाकर अवस्थित लश्याआ सहित अपनी अपनी आयुस्थितिका पूर्री करके वहांस 
निकल करन्अन्तमुहते काल तक उन्हीं लश्याओं सहित ग्हकर अन्य आविरुद्ध लश्याम 
गय हुए जीवके उक्त लश्याओका अपना अपना उत्कृष्ट काल प्राप्त हा जाता है। 

ए ज ते € 5 /5 ७ २ 
व्यमागंणानुसार जीव भव्यमिद्धिक कितने काल तक रहते हं? ॥ १८३ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे | 

के अ ९5 हित विद «मी 3 अममककील हि 5... 

जाब अनादि सान्‍्त भव्यासाद्ेक हाता हैं ॥ १८४ ॥। 

क्योंकि, अनादि स्वरूपल आय हुए भ्रध्यक्षावक्षा अयागिकर्लीक अन्तिम 
समयमें विनाश पाया जाता है । 

गका -- अभव्यके समान भी तो भव्य जीव होता है. तब फिर भव्यभावकीा 
अनादि और अनन्त क्‍यों नहीं प्ररूपण किया ? 

समाधान-- नहीं किया, क्योंकि भ्रव्यत्वण अविनाश शक्तिक्ता अभाव है। 
अथोीत्‌ यद्याप अनादिसे अनन्त काल तक रहनेवाले भव्य जीव हैं ता सही, पर 
उन में शाक्ति रूपस तो संसारविनाशकी संभावना है, अधिनाशत्वकी नही । 

शेका--यहां भव्यत्वशाक्तिका अधिकार है, उसकी व्यक्तिका नहीं, यह केसे 


१ प्रतिपु भत्रिय / इति पाठः | २ प्रतिपु ' अहियाराजबत्तीए ” इृति पाठ: । 


२, २, १८६. ] एगर्जीवेण कालागुगमे मवियाभवियकरालपरूजर्ण [ १७७ 
. णत्यि ति कंधे णब्बदे ? अणादि-सपज्जवसिदसुत्तण्णदाणुववत्तीदों । 


सादिओ सपज्जवसिदों ॥ १८५॥ 

अभविओ भवियभार्रे ण गच्छदि, भवियाभविय भावाणमच्चंता भाव पडि ग्गहि याण- 
मेयाहियरणत्तविरोहादो | ण सिद्धो भविओ होदि, णट्ठाससासवाण्ण पुणरुप्पत्तिविरोह्ादो | 
तम्हा भवियभावों ण सादि त्ति? ण एस दोसो, पज्जवद्टियणयावलंबणादो अप्पडिवण्णे 
सम्मत्ते अणादि-अणंतो भविय भावो अंतादीदसंसारादो; पडिबण्णे सम्मत्ते अण्णो भवियभावों 
उप्पज्जद , पोग्गलपरियट्टस्स अद्भमेत्तसंसारावड्भराणादो । एवं समऊण-दुसमऊणादिउवड्डु- 
पाग्गलपरियइसंसाराणं जीवा्णं प्रुध पुध भवियमात्रो वत्तव्यो | तदो सिद्ध भवियाण 
सादि-सांतत्तमिदि । 


अभवियसिद्धिया केवाचिर कालादों होंति ?7 ॥ १८६ ॥ 


जाना जाता है? 
समाधान--भव्यत्वका अनादि-सपयवासित कहनवाल सूत्रकी अन्य था उपपात्ति 
बन नहीं सकती, इसीस जाना जाता है कि यहां भव्यत्त शक्तिस अभधिप्राय है । 
९६ का हि 0 ध कार चर 
जीब सादि सान्‍्त भव्यसिद्धिक भी होता हैं ॥ १८५ ॥ 
शंका--अभव्य भव्यत्वका प्राप्त हो! नहीं सकता, क्योंकि भव्य ओर अभव्य 
भाव एक दूसरके अत्यन्ताभावकीा धारण करनवाल होनस एक ही जीवमें क्रमस भी 
उनका आम्तिक््व माननमे विराध आता है | सिद्ध भी भव्य होता नहीं है, क्योंकि ज्ञिन 
जीवोके समस्त कमोस्रव नष्ट ह।गये हैं उनके पुनः उन कमोस्म्रवोकी उत्पात्ति माननमे 
. विराध आता है | अतः भव्यत्व खादि नहीं हो सकता ? 
समाधान-- यह काई दोष नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिक नयके अवलम्बनस 
जब तक सम्यकत्व ग्रहण नहीं किया तय तक जीवका भव्यत्व अनादि-अनन्त रूप है, 
क्योकि, तब तक उसका संसार अन्तरहित है । किन्तु सम्यकक्‍त्वक्रे अहण कर लनेपर 
अन्य ही भव्यभाव उत्पन्न हा जाता है, क्योंकि, सम्यकत्व उत्पन्न हाोजानपर फिर 
केवल अधपुद्वलपरिवतंनमात्र काल तक संखारमे स्थिति रहती हैं। इसी प्रकार एक 
समय कम उपाध्धपुद्वलपरिवर्तन संसारवाल, दा समय कम उपाध्धंपुद्लपरिवतेन संसार- 
वाले आदि जीवॉके पृथक पृथक भव्यभावका कथन करना चाहिये | इस प्रकार यह सिद्ध 
+  छ को 
हो जाता है/फिे भव्य जीव सादि-सान्‍्त द्वते हैं । 


जीब अभव्यसिद्धिक कितने काल तक रहते हैं ? ॥ १८६ ॥ 


१ प्रतिषु “ उप्पज्जिय ” इति पाठः । 


१७८ ] टक्‍खडागमे ख़ुद्दबंधो [ २, २, १८७. 


सुगम । 

अणादिओ अपज्जवसिदों ॥ १८७॥ 

अभवियभावो णाम वियंजणपज्जाओ, तेणेदस्स विणासेण होदव्यमण्णहा 
दव्वत्तप्पसंगादो त्ति? होदु वियंजणपञ्ञाओ, ण च वियंजणपज्ञायरस सव्बस्स विणासेण 
होदव्बवमिदि णियमो अत्थि, एयंतवादप्प्संगादों । ण च ण विणस्सदि त्ति दव्ब होदि, 
उप्पाय-ट्विदि-भंगसंगयस्स दस्यभावव्शुवगमादों । 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्री केवचिरं कालादो होंति ? ॥। १८८॥ 

सुगम । 

जहण्णेण अंतोमहत्त ॥ १८९ ॥ 

कुदा $ मिच्छादिद्टिः्स बहसा सम्मत्तगज्जाएण परिणमियस्स सम्मत्त गंतूण 
जहण्णमता महुत्तमाच्छय भच्छत गयरस तहुत्॒लभादा | 


उक्कस्सेण छावट्रिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ १९० ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

र्ज़ अ॒ श ञअ हे ञ ७...” 5.८. >>. जो # 

व अनादि-अनन्त काल तक अभव्यमिद्धिक रहत हैं ॥ १८७ ॥ 

शंका -- अभव्यभाव जीवकी एक व्येंजनपर्यायका नाम है, इसलिय उसका 
विनाश अवश्य हाना चादिय, नहीं ता अभव्यत्वके द्रव्य इनका भसंग आजायगा? 

समाध|न-- अभव्यत्व जा वकी व्यजनपयाय भर हा हा, पर सभा व्यजन पै्रयाय का 
अवश्य नाश हाना चाहिये, ऐसा काई नियम नहीं है, क्योंकि, एसा माननसे एकान्त- 
यबादका अ्रसग आजायगा! | एसा भा नहा हैं क जा वम्तु !वनप्ट नहा हाती वह द्रव्य 
ही हाना चाहय, क्याकि जिसम उत्पाद, भोचज्य और व्यय पाय जाते है उसे द्रव्य 
रूपस स्वीकार किया गया है। 

के ९ (६ हा न चर ड 
सम्यक्त्वमागंणानु सार जीव सम्यर्दृष्टि कितने काल तक रहते हैं! ॥१८८॥ 
यह सत्र सगम है । 
छ अ लि पक ञी ९ ३ 5 

कमेस कम अन्तमुहृते काल तक जाव सम्यर्दष्टि रहते है ॥ १८९ ॥ 

क्योंकि, जिसन अनेक वार सम्यकर्व पयोय प्राप कर ली है एस मिथ्यादष्टि 
जीयक सम्यकत्वका जाकर कप्रस कम अन्तमुंहते काल तक रहकर मिथ्यात्वकों जानेपर 
सम्यग्दशेन का अन्तमुंहते काल प्राप्त हा जाता है। 

बिक आप क] ज््‌ ९ 
अधिकसे अधिक सातिरक छचासठ सागरोपम काल तक जीव सम्यग्दष्टि 
किक 

रहते हैं )। १९० ॥ 


२, २, १९३.] . एगजीबेग काढाणुगम खद्यसम्माईट्वेकाल॒ुपरूजर्ण [ १७९ 


कुदो १ तिण्णि करणाणि कादूण पढ़मसम्मत्त घेत्तण अंतोम्म॒हृत्तमच्छिय वेंदग- 
सम्मत्त पडिवज्जिय तत्थ तीहि पृव्वकार्डीहि समहियत्रादालीसमागरोबमाणि गमिय 
खट्टय पट्टतविय चउबीससागरोबमाउद्ठिद्एसु देवेसुप्पज्जिय पुणो पुच्वक्रोड़िआउद्विदि- 
मणुस्सेसुप्पज्जिय अवसाणे अबंधगत्त गयस्स तदुवेलंभादोा । 


ख्यसम्माइट्री केवचिरं कालादों होंति ? ॥ १९१॥ 
सुगम । 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १९२ ॥ 


कुदी  बेदगसम्मादिद्विस्स दंसणमोहणीय खत्रिय ख्यसश्पत्त पड़िवज्जिय 
जहृण्णकालेण अबंधगत्त गयस्स तद॒व्लभादों | 


उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ १९३ ॥ 
कुदी / चउवीससंतकम्मियसम्माइड्िद्वस्प णरइ यस्प वा पुष्वकोड़ाउ अमणुस्वेसु- 


कया(क, किसी जीवन तीना करण करके प्रथम सस्ययत्व श्रहण किया और 
अन्तमुँहुत काछ रहकर वदकरसम्यकत्य घारणकर लिया। वहां तीन काटि आधिक 
ब्यावट्टीस सागरापम काऊ व्यनीत करके क्षायिकराम्यकत्य स्थापित लिया ओर चाबीख 
सागरोपम आयुरिथांतेवाल दवाम उत्पन्न हुआ। इसक पश्चात पू्वेक्ाटि आायुस्थितिवान्द 
मनप्याम उत्पन्न होकर आयुके अन्त समयम आउन्‍्यक्रमाव प्राप्त कर लिया | एस जीव 
सम्यग्दशनका सानिरक ( चार पूर्वेकादि अधिक ) छवासलठ सागगापमप्रमाण काल प्राप्त 
हैं। जाता है । 


[4 मििक, हे 


जीव क्षायिकृसम्यर्दष्टि कितने काल तक रहते हैं! ॥ १९१॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
( ९९ / | ख $ 
कमसे कम अन्तपमुहते काल तक जीव क्षायरिकयम्यग्दृष्टि रहते हैं | १९२ ॥ 
क्योंकि, वद्‌कसम्यग्डए॥ जीवक दशनमोहनायका क्षपण करक क्षायिकसम्य- 
फत्वको उत्पन्न कर जधन्य काछस अबन्धक्रभावको प्राप्त हानपर अन्तमुहते काछ पाया 
जाता है। 
अधिकमे अधिक सातिरेक तेतीस सागरोपमप्रमाण काल तक जीव क्षाय्रिक- 
७. कटी ३) 
सम्यग्दश्टि रहते है ॥। १९३ ॥ 
क्योंकि, जब जोबीस कर्मांक्री सत्तावाला सम्यरदर्टि दूध या नारकी पूर्यकाटि 


१८० ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ १, २, (९४, 


प्षण्णस्स गब्भादिअड्ववस्साणमंतोमुहदत्तन्भहियाणं उबरि खड्य पट्ठतिय देखूणपुच्वकोडि- 
मच्छिय तेत्तीसाउद्विदिदेवेसुप्पज्जिय पुणो पुव्वकोडिआउद्विदिमणुस्सेसुप्पज्जिय अंतो- 
मुददसावसेसे संसार अवंधभावत्ं गयस्स दोअंतोश्रुहत्ताहिय अट्ठवस्खणदोपुब्वकोडीहि 


साहियतेत्तीससागरोवमाणमुत्र॒लंभादो । 
केवचिरं ५ कु छत 

वेदगसम्माइट्री केवचिरं कालादों होंति ॥ १९४ ॥ 

सुगम । 

जह कर अ आज ७ 'ज्‌ 

जहण्णण अतामहत्त ॥ १९० ॥ 

मिच्छाइट्विस्स दिद्टमग्गस्स सम्मत्त घत्तण जहण्णमंतामुहत्त मच्छिय मिच्छत्त 
गयस्स तदुबलेंभादो । 

कर गो बिक | 4 

उक्‍्कस्सेण छावांट्रेसागरावमाणि ॥ १९६ ॥। 

कुदो ! उवस्तमसम्मत्तादों बेदगसम्मत्त पडिवज्जिय सेसझ्;ुजमाणाउएणूणवरीस- 
सागरोवमाउद्ठिदिएसु देवेसुबवज्जिय तदा मणुस्सेसुववज्जिय पुणो मणुस्माउणणूणबावीस- 


आयुवाल मनुप्योम उत्पन्न होकर, गर्भस आठ वब व अन्तमुहते अधिक हो जानेपर 
क्षायिकसम्यक्त्वकी स्थापित करता है ओर कुछ कम पूवकाटि तक रहकर तेतीस 
सागरोपमकी आयुस्थितिवाल दवाम उत्पन्न हाकर पुनः पूवेकोट आयुस्थितिवाले 
मनुष्याम उत्पन्न हा।कर अन्तमुहते मात्र संलारकालके अवशप रहनपर अबन्धक्ावक 
प्राप्त हा जाता है, तब उस क्षायिकसम्यकत्वका काल दा अन्तधुहतेसे आधिक आट बर्ष 
कम दो पूवकाट साहत तेतीस सागरापमरप्रमाण पा जाता हैं। 


जीव वेदकसम्यर्दष्टि कितने काल तक रहते हैं? ॥ १९४ ॥ 

यह सृत्र सुगम हे । 

कमस कम अन्तमुह्रत काल तक जांव वेदकसम्यस्दाष्ट रहते है॥ १९५ ॥ 

क्योंकि, सन्माग प्राप्त करलेनवाले मिथ्यादष्टिक सम्यकत्व ग्रहण करके कमसे 
कम अन्‍तभुट्टत रहकर पुनः मथ्यात्यम चल जानपर वदकसम्यकत्वका अन्तमुहते कात्त 
प्राप्त हो ज्ञाता है । 

अधिकसे अधिक छयासठ सागरोपम काल तक जीव वेदकसम्यर्दष्टि रहते हैं 

| १९६ ॥ 

क्योकि, एक जीव उपशमसम्यक्त्वसे वेदकसम्यकत्वकों प्राप्त होकर शेष 
भुज्यमान आयुसे कम बीस सागगोपम आयुस्थितिवाले देवोंमे उत्पन्न हुआ । फिर वहांखे 
भमनुष्योमें उत्पन्न हैं।कर पुनः मलुप्यायुस क्र बावीस सागरापम भायुस्थितिबाले दबोंमें 


२, २, (९८, )। . (गजीबेण कालाणुगम उक्समसम्मादिद्टिकालपरुजण ( १८! 


सागरोवमाउद्विदिण्सु देवेसुप्पज्जिय पुणो मणुस्सर्गद गेतूण श्रुजमाणमणुस्साउएण 
दंसणमोहक्खबणपेरतश्ुजिस्समाणमणुसाउएएण च ऊणचउवबीससागरोवमा द्विदिए पु 
देवेसुप्पज्जिय मणुस्सगदिमिागतूग तत्थ वेदगसम्मत्तकालो अंतोम्ुहुत्तमेत्ता अत्थि त्ति 
दंसणमोहक्खवर्ण पड्रविय कदकरणिज्जो होदूण कदकरणिज्जचरिमसमणए ट्विदस्स छाबरड्ठि- 
सागरोवममेत्तकालवलंभादो । 


९ च्छ् ९ ओ क ० ७.७ 

उवसमसम्मादिट्री सम्मामिच्छादिट्वी केवचिरं कालादों होंति ? 
॥॥ १९७ ॥। 

सुगम | 

जह क्र अंतो $ हक 6 

ण्णेण अंतोमुह॒त्त ॥ १९८ ॥ 

कुदो ! मिच्छादिद्विस्स पढमसम्मत्त पडिवज्जिय छावलियावसेसे सासणं गदस्स 
तदूवर्ंभादो । एवं सम्मामिच्छाइड्विस्स वि जहृण्णकाला वत्तव्वो । णवरिं मिच्छत्तादो 
वेदगसम्मत्तादो वा सम्मामिच्छत्त गंतृण जहण्णकालमच्छिय गुणंतर गदों त्ति वत्तव्य । 


उत्पन्न हुआ। वहांस पुनः मनुप्यगतिम जाकर भुज्यमान मनुप्यायुसे तथा द्शन- 
मेाहके क्षपण पर्यन्त आग प्ागी जानवाली मनुप्वायुस कम चोबरीस सागरोपम 
आयुस्थितिवाले देवोमें उत्पन्न हुआ | वहांख पुनः मनुप्यगातिम आकर वहां वेदक- 
सम्यफ्त्वकालके अन्तमेंहनमात्र रहनपर दशनमाहके क्षपणका स्थापितकर कृतकरणीय 
हा। गया। ऐसे करूृतकरणीयक अन्तिम समयमें स्थित जीवके वदकसम्यकत्वका छग्वालठ 
प पट च्ः 
सागरोपममात्र काल पाया जाता ह । 
| +> मलिक मी कस ७ उजरफ 
जीव उपशमसम्यग्दष्टि व सम्यग्मिथ्यादष्टि कितन काल तक रहते है ॥॥१९७॥ 
यह सूत्र खुगम दे । 
(हे (६ 
कमसे कम अन्तमुहते काल तक जीव उपशमसम्यस्दष्टि वे सम्यग्भिथ्यादृष्टि 
७ सह 

रहेते हैं ॥ ९९८ ॥ 

क्यों।कि, मिथ्यादर्ि जीवके अथम सम्यकत्वको प्राप्त कर प्रथमोपशमसम्यफत्वके 
कालमें छह आवली शेष रहनपर सासादन गुणस्थानमे जानेपर उपशमसम्यक्त्वका 
अन्तमुंहते काल पाया जाता है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादष्टिका भी जघन्य काल कहना 
चाहिये | केवल विशेषता यह है कि मिथ्यात्वल या वदकसम्यकत्वस सम्यग्मिथ्यात्वमें 
जाकर व जधन्य काल वहां रहकर अन्य गुणस्थानमे जानपर सम्यस्भ्िथ्यात्वका ;अन्त- 

५ डे » 25०७ 

मुंहतमात्र जघन्य काल पाया जाता हैं, एसा कहना चाहिय | 


१ अ-काप्रत्यो: “ मणुस्क्षस्स गदि- ? इति पाठ: । 


१८२ ] छकवंडागमे खुद्ाबंधो [ २, २, १९९. 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १९९॥ 


सुगममद । 
सासणसम्माइटी केवचिरं कालादों होति? ॥ २०० ॥ 
सुगम । 


जहण्णेण एयसमओ ॥ २०१ ॥ 

उवसमसम्मसद्भार एगसमयावसेसे सासण गदस्स सासणगुणस्स एगसमय- 
कालोवलंभादो । जेत्तिया उवममसम्मत्तद्धा एगसमयमार्दि कादण जावुककस्सेण 
छावालियाओ त्ति अवसेसा अत्थि तत्तिया चत्र सामणगुणद्वावियप्पा होति । उवसम- 
सम्मत्तकालं संपुण्णमच्छिदों सामणगुण ण पडिवज्जादोत्ति कंधे णव्य३ १ एदम्हादों चे 
सुत्तादोा, आइरियपरंपरागदुवदेसादी च । 

उक्कस्मेण छावलियाओं ॥ २०२ ॥ 


सुगम । 


न ण्‌ हर 6 0१ | श्र म्‌ [कक मे ध्ट 

आधकम अधिक अन्तप्ुृद्ृत काल तक जाब उपरासमस्वस्द्ष्ट वे सम्यार्मब्या- 
दृष्टि रहते हैं ॥॥ १९९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

जीव सासादनसम्यग्दष्टि कितने काल तक रहते हैं ? ॥ २०० ॥ 

यह खूत्र सुगम है । 

कमसे कम एक समय तक जीव सासादनसम्यर्दष्टि रहते हैं ॥ २०१ ॥ 

क्योकि, उपशमसम्यकत्वके कालमे एक समय शेष रहलेपर सासादान गुणस्था- 
नम जनवाले जीवके सासादन गुणस्थानका पक समय काल पाया जाता है | एक 
समयसे प्रारम्भ कर अधिकसे अधिक छह आवलियां तक जितना उपशमसम्यकत्वका 
काल शोष रहता है, उतन हा सासादनगुणस्थानकालके विऋर्प द्वोते हैं। 

शुका--जो जीव उपशमसम्यक्वके संपूर्ण काल तक उपशमसम्यकत्वम रहा है 
बह सासादन गुणस्थानमे नद्ीीं जाता, यह फेस जाना ! 

समाधान- प्रस्तुत सूत्रस ही तथा आचायेपरम्परागत उपदेशस भी पूर्वाक्त 
बात ज्ञानी जाती दे | 

अधिकस अधिक छद्द आवली काल तक जीव सासादनसम्थग्दृष्टि रहते हैं ॥२०२॥ 


यह सूत्र सुगम दे । 


२, २, २०६. |] एगजीबेण कालाणुगमे सणि।कालपरूवण [ १८३ 


मिच्छादिट्री मदिअण्णाणीभंगो ॥ २०३ ॥ 

जहा मदिअण्णाणिस्स अणादिअपज्जवसिद-अणादिसपज्जवापिद--सादिसपज्ज- 
बसिदवियप्पा व॒ुत्ता तथा एदस्स वि वत्तव्वा | सादि-सपज़वसिद अण्णाणरस कालो जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त, उक्‍्कस्सेण उबडुपोग्गलपरियई जधा वुत्त तथा मिच्छत्तस्स वि वक्तव्व । 


सण्णियाणुवादेण सण्णी केवचिरं कालादो होंति ? ॥ २०४ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्ाभवग्गहणं ॥ २०५॥ 

कुदा ? असण्णीहिंता सप्णिअपज्जत्तण्सप्पज्जिय खुद्दाभवग्गहणमस्छिय अस- 
ण्णित्त गदस्स तदवलंभादो । 


उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त ॥ २०६॥ 
असण्णीहिंता सण्णीसुप्पज्जिय सागरावमसदपुधत्ते तत्थेव परिभमिय णिग्गयस्स 
तदुवलंभादो । 


० ५. ७३ 
मिथ्यादष्टि जीवोंकी कालप्ररुपणा मतिअज्ञानी जीबोंक समान है ॥ २०३॥ 
जिस प्रकार मतिअक्षानी जीवक अनादि-अनन्त, ःनादि-सानत ओर सादि-सानन्‍त 
ये तीन विकल्प बतलाय गय हैं, उसी प्रकार मिथ्यादर्ष्ट जीवक भी कहना 
चाहिय | जिस प्रकार सादि-सान्त अज्ञानका जघन्य काल अन्तमुट्त ओर उत्कृष्ठ काल 
'डपाधंपुद्लपरिवतेनमात्र बतलाया गया है, उसी प्रकार मिथ्यात्वका भी कहना चाहिये। 


संज्ञीमागंणानुसार जीव कितने काल तक संज्ञी रहते हैं ? ॥ २०४ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहणमात्र काल तक जीव संज्ञी रहते हैं | २०५ ॥ 

क्याकि, असंशी जीवामस निकलकर संशी अपर प्तकोंम उत्पन्न होकर श्षद्रभव- 
ग्रदणमात्र काल रहकर पुनः असंक्षीभावका प्राप्त हुए जीवके सूत्रोक्त काल पाया 
जाता है। 

अधिक्स अधिक सागरोपमशतप्ृथक्त्वमात्र काल तक जीव संक्षी रहते हैं 
२०६ ॥ 

षयोकि, असंजझ्यी जीवॉमेंस निकलकर संशियोम उत्पन्न हो वहींपर सागशापम- 
इतपृथकत्व काल तक परिभ्रमण करके _निकलनेवाले जीचके संह्ित्वका सागरोपमशत- 
पृथक्त्वप्रमाण उत्कृष्ट काल पाया ज्ञाता है | 


१८४ ] छकवबंडागमे खुद्ाबंध। [ २, २, २०७. 


अमण्णी केवनिर कालादों होंति ? ॥ २०७॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणणं ॥ २०८ ॥| 

एद पि सुगम | 

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ २०९॥ 
दे पि सुगम । 


आहाराणुवादेण आहारा केवचिरं कालादो होति ? ॥ २१० ॥ 
सुगम । 
जहण्णेण खुदा भवग्गहणं तिसमयूणं ॥ २११ ॥ 

ताण्ण ।बरगह काऊण सुहमहादएसुप्पाज्जय चउत्थसमए आहारी हादग भ्रुज- 


माणाउअ कदलीघादेग घादिय अवसाणे विग्गह कौरेय णिग्गयस्स तिसमऊणखुद्दा- 
भवग्गहणमंत्ताहारकालुवले भादा । 


जीव कितने काल तक असंज्ञी रहते हैं ? ॥| २०७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहणमात्र काल तक जीव असंज्ञी रहते हैं ! ॥ २०८ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

अधिकसे अधिक असंख्यात पुद्गलपरिततेनप्रमाण अनन्त काल तक जीव 
असंज्ञी रहते हैं ॥ २८९ ॥ 

यह घृत्र भी सुगम है। 

आहारमार्गणानुसार जीव आहारक कितने काल तक रहते हैं ! | २१० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कमसे कम तीन समयसे हीन क्षुद्र भवग्रहण मात्र काल तक जीव आहारक 
रहते हैं ॥ २११॥ 


क्योंकि, तीन मोड़ लकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें उत्पन्न हो चोथे समयमें 
आहारक होकर भुज्यमान आयुको कदलीघातसे छिन्न करके अन्तमें विश्रह करके निक- 
लनेवाले जीवंके तीन समय कम शक्षुद्रभवप्रहणमात्र आद्वारकाल पाया जाता है। 


२, २, २१६.)  एग्जीवण कालाणुगमे आर्हरि-अणगाहारिकाछपरूखणं [ १८५ 


.._उक्कस्सेण अंगुलस्स अमंखेज्जदिभागों अमंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओमापिणी-उस्सापिणीओ ॥ २१२॥ 

कुदो $ बिग्गह काऊग आहारी होदण अंगरुठस्स असंखेज्जदिभागमसंखेज्जा- 
मेखेज्जाओसप्पिणि-उस्सप्पिणिकालमेत परिभाभिय कयविग्गहस्स तदुव्ंभादों । 


जिक्र ९ ९ टा्‌ बिक ९ 0 

अगणाहारा कंवाचर काटादा हांत : ॥ २१३ ॥ 

सुगम । 

ज्‌ किले कं हिल कक. 

जहृण्णणगूममआ ॥ २९२४ ।। 

एद पि सुगम । 

पल ण्‌ न्‍ 
उककस्सण [ताण्ण समया ॥ १९० | 
समुग्घादगयसजोगिम्हि तिण्णिविग्गहल,मजीर या तदुवठ भादों । 
आर है 

कक ९ छू 

अंतोमुहत्तं ॥ २१६ ॥ 

अजागिम्हि अगाहागरिरिस अंतागहत्तकाठुवलभादा । बंधगाणमसा काला वक्त 

अधिकसे अधिक अंगुलके अमंस्यातर्ते भागप्रमाग असंख्यातासंख्यात 
अवसपिणी-उन्सपिणी झ: 5 तक जीए जाहारक रहते ४ ॥ २१२ ॥ 

क्याकि, विग्नद करक आहारक हा, झशुरूके अरोस्वालय भाग मार असटयाता- 
संख्यात अवसर्पिणी उत्सपिणी काट मात्र परिध्रमण कर विप्रए कर वाद्य जीवक सृ भ्राक्त 
काल पाया जाता है । 

जीव अनाहारक कितने काल सके रहते है , | २१३ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

कमसे कम एक समय तक जीव अनातारक रहते है ॥ २१४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

अधिकसे अधिक तीन समय तक्र जीव अनाहारक रहते हैं ॥ २१५ ॥ 

क्योकि, समुद्घात करनवालदे सयागिकवल्शी व तील विश्रह करनवाल जावक 
अनाहार त्यका तीन समयप्रमाण काल पाया जाता है । 

अधिकसे आधेक्त अन्तम्ुहते काल तक भी जीव अनाहारक रहते हैं ॥ २१६ ॥ 

क्योंकि, अथोगिकेवलीके अनाहारकका अन्तमुहते काल पाया जाता है । 

शंका--यह काल्प्ररूपणा वनन्‍्धक जीवोकी अपक्षा की गई है, किन्तु अयागी 


१८६ ] टक्खंडागमे ख़ुद्बंधो [ ३, २, २१६. 


ण च अजागी भयवेतों बंधोमोा, तत्थ आसवाभावादों। ण च अण्णत्थ अणाद्वारिस्स 
अंतोम्ुहुत्तमेत्ता कालो लब्भदि। तदो णेद घडदि त्ति! ण एस दोसो, अधाइचउक्ककम्म- 
पोग्गलक्खंधाण लोगमेत्तजीवपदेसाणं च अण्णाण्णबंधमवेक्खिय अजोगीणं पि 
बंधगत्तब्भशुवगमादो | ण च ' मणुरसा अबंधा वि अत्थि' त्ति एदेण सुत्तेण सद्द विरोहो, 
जोग-कसायादीहिंतो जायमाणपच्चर्गबंधाभाव पइच तत्थ तथोवदेसादों । 


एगजीबत्रेण काला त्ति समत्तमणिआगद्दारं । 


कक कक का न... # न. 


भगवान तो बन्धक नहीं हाते, क्योंकि उनके कर्मोके आस्रवका अभाव है । अन्यज्र कहीं 
अनाहारी जीवका अन्तमुहतेप्रमाण काल पाया नहीं जाता। भतएणथ यह अनाहारीका 
अन्तमेहतेप्रमाण काल घटित नहीं होता? 
समाधान-- यह काई दोष नहीं है, क्योंकि चार अघातिक करम्मोंके पुठल- 
स्कंधोंका और लोकप्रमाण जीवप्रंद शंका परस्पर बन्धन देखते हुए अयोगी जिनोंके 
भा बग्धकभाव स्वीकार किया गया है ।एसा माननेपर “मनुष्य अबन्धक भी होते हैं ” 
>प ३ किक छत 
इस सूत्रसे विराध »ी नहीं आता, क्योंकि उक्त सूत्रम योग ओर कषाय आदिसे 
छ. कि पड कद, 250 गियो छह 
उत्पन्न होनेवाल नवीन बन्चके अभायारी अपेक्षासे अयोगियोंके अबन्धक होनेका 
डपदेश किया गया है । 


पक जीबकी अपेक्षा काल नामक अनुयागद्वार समाप्त हुआ । 


बम जे... 2>. -अ.>---3... अलनलओ32ल्‍नलंन्‍्यजमम+- मरमवीषकि 


एगजीवेण अंतराणुगमो 


एगजीवेण अंतराणुगमेण गदियाणवादेण णिरयगदीए णेरइ- 
याणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १॥ 

मूलोघविसयपुच्छा किण्ण कया * ण, मूलोघपडिबद्धकालपरूवणाभावादों । 
किमिदि तस्स कालो ण वुत्तो ! ण, तस्साणुत्तसिद्धीदो | केवचिरमिदि बुत्ते एग-बे-तिण्णि 
जाव अणंतमिदि अंतरपुच्छा कदा होदि । सेसे सुगम । 


जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २॥ 


कुदा ! णेरइयस्स णिरयादों णिग्गयस्स तिरिक्खेसु मणुस्पेसु वा ग्तेवक्क- 
[4 9 ७ ७ / | ७ #" + नी 
तियपज्जत्तएसु उप्पज्जिय सब्मजहण्णाउअक्रालेब्मंतरे णिरयाउर्स बंधिय कार करिय 


एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगमसे गतिमागेणान॒सार नरकगतिमे नारकी जीवेंका 
अन्तर कितने काल तक होता है ! ॥ १॥ 

शुका--यहां मुलोघाविषयक अथोत्त्‌ गुणस्थानोंक्ती अपेक्षा कालसम्बन्धी प्रश्न 
क्यों नहीं किया गया ? 


समाधान - नहीं किया गया, क्योंकि मूलोधघसम्बन्धी कालप्ररुपण। भी तो 
नहीं की गयी | 


गंका-मुल्गेघसम्बन्धी काल क्‍यों नहीं बतलाया गया! 
समाधान-- नहीं बतलाया गया, क्योंकि बिना बतलाये भी उसके शानकी 
सिद्धि दो जाती है। 


“ कितने काल तक ' ऐसा कट्नेपर क्या एक समय अन्तर होता है, क्‍या दो 
समय, क्या तीन समय, इस प्रकार अनन्त समयों तककी भन्‍्तरसम्बन्धी पृच्छा की 
गयी है। शेष सून्नार्थ सुगम है। 


कमसे कम अन्‍्तमुहते काल तक नरकगतिस नारकी जीवोका अन्तर होता 
है॥२॥ 


क्याकि, नरकसे निकलकर गर्भापक्रान्तिक तियेत्र जीबोम अथवा मनुष्योमे 
उत्पन्न हो सबसे कम आयुके भीतर नरकायुकों बांध, मरण कर पुनः नरकोंमे उत्पन्न 


क्ऱ्श्गरड़ श्जः, 5 पक 


१ अ-आप्रत्यो! * नहृण्गाउआकाहू- ? इति पाठ: | 


१८८ ] धबग्बंडागमे खुदाबंधी [ १, ३, ३, 
पुणो णिरएसुववण्णस्म जहण्णण॑तामुहुत्तंतरुव्लेभादो | 


उक्कस्सेण अणंतकाल्मसंखेज्जपोग्गलपारियट्रं ॥ ३ ॥ 


ऐेरइयस्स णिरयादों णिर्गंतण अगप्पिदगदीसु आवलियाए अमंखेज्जदि भागमेत्त - 
पोग्गलपरियिद्ध परियद्धिदृण पच्छा णिरणसुबयण्णस्स वु तेतरुतर् भादों । 


७ हि दि य (> 

एवं मत्तसु पुढवीसु णरइया ॥ ४ ॥। 

णरट्पा दि ुच णेस्स्याग ति बत्तव्य | सत्तमु एटीसु णम्इयार्ण तिरिख- 
मणुरसगव्भीवक्क्रतेयपज्जत्तएसुप्पटिजिय सब्यजहण्णर्मनामुहुत्तम च्छिय अप्पिदणिसएसु- 
प्पणाग्स जवरदाले। सरिगों ते त॒चे हैं।द । 

तिरित / ५ ४ 4६. ५ * ४». उपर क का... 8७. (९ ५ 

तरिकेबगदीए तिरक्खाणमंतरं केवसिर कालछादे हादि ?॥५॥ 

सुगम । 


शए नारकी जीवके नरवदागाॉतल अन्तपुदतमात्र वच्तर पाया जाता है । 


कि 5 


छ | रद छत स्व तन »। ञअ्‌ हब ५० 27 एु न्म्क 2 

अधिकस अधिक अगसंख्यात प्रह्वलपणितेनप्रमाण अनन्त काऊझ वक् नग्कगतिसे 
भारवी जीवका अन्तर हाता हैं ॥ ३ ॥ 

फ्याकि, नारकी जीसके सर लिकठकर ज्विव्ल्लित गॉतियाम आहच्याक 
असेग्यानय भायप्रमाण पुट्छपरगियवततन पर्रभ्रामण करके प्ध्याव पुनः नरकामे उत्पत्य 
हानपर सूचना अन्तरफा प्रमाण पाये जता ४ | 

कप हे शी पा श ॥ गा | मम * ५ मत ता 

इसे अरकार खाता शाबादाहक चारका यआादाका नरशग्गातत अन्त हाता 
ह॥४॥ 

सृत्रम जें। ' णरटया अधान्‌ 'नारकी' एसा प्रथमान्त पद है उससे। ' णग्दयाणं ! 
अथात “ नागरकी जीयोफा | ऐसा सराम्ब्धसूनाक अर्थ ग्रहण करना नाहिये । सातों हो 
पृथिवियाम नारका जीवाक गर्मांपत्रानितिक पर्याप्त वियचों ये सटुप्योस उत्पन्र होकर 
सबवस कम अन्‍न्तमुटत कार: रहकर विवष्चित नरकाम उत्पन्न हरणए जीयका अन्तरकालछ 
सटद्द्य ही हे।ता है, एसा प्रस्तुत सूत्रक ढागा कहा गया है । 

हा रे शी का ए गनों ५. " च् क हि के स्‍ >> 

तियचगातिस तिवच जावाका अन्तर कितने काल तक होता  7॥ ५॥ 

यह सूत्र सगम है । 


१ प्रतिपु ' हाति ' इति पाठ । 


२१५ ३ ६] एग्लीवेण अंतराणुगम तिरिक्ख-मणुस्साणमंतर [ १८९, 


जहण्णेण खुद्दभवग्गहर्णं ॥ ६ ॥ 

तिरिक्खेदितो मणुस्पेसुप्पाज्जिय घादखुदामबग्गहणमेसकालमान्छिय पुणो 
तिरिक्खेसुप्पण्णस्स तहुब॒लंभादो । 

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त ॥ ७ ॥ 

तिग्किखस्स तिरिकखेह्टिता णिग्गयस्स सेसगदीसु सागरोब्मसदपुधत्तादों उबरि 
अवड्जाणाभमावादो । 

* (5 ९ 5 * 7३५४३ ९ ९. + ३३ 

पॉचेदियतिरिक्खा पॉचोदियतिरिक्खगज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्ख 
जोणिणी पंचिंदियतिरिकखवअपज्जत्ता मशुसमगदीएण मणस्सा मणस 
पज्जत्ा मणमिणी मणसअपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ?॥ ८ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुटमवरगहणं ॥ ९ ॥ 

. कमसे कम धुद्रभवग्र"णमात्र काल तक तिथच जीवोंका ति4चगतिसे अन्तर 

होता ह ॥ ६॥ 

क्योकि, तियच जीवॉमेस निकणठकर महुप्पोंस उत्पन्न हा कदल्ीघानयक्त 


शद्रभवश्नहणमात्र काझ सके रहकर पुनः तथययाम उत्पन्न हुए जावक टप्॒द्धभवग्रहण प्रमाण 
उच्तर पाया जाता ह । 


अधिकस अधिक सागतोप्मशतप्रथक्व काछ तक तिथच जीवोंका तियंच- 
गतिस अन्तर पाया जाता है ॥ ७॥ 

ब्याक, तयतचर जीवक तययामस नकलछकऋर शप गांतयाम सागरापमशस 
पृथकत्व काठ्स ऊपर ठहर नका अभाव है । 

तेयचगतिस पंचन्द्रिय तियच, पंचन्द्रिय तियच पयाप्त, पंचेन्द्रिय तियच 
यानिमती, पंचेन्द्रिय तिबच अपयाप्त, एसे मलुप्यगतिसे मनुष्य, मनुप्य पर्याप्त, 
मनुप्यनी तथा मनुष्य अपयाप्त जीवांका अन्तर कितने काऊझ तक होता है ३॥ < ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहण काल तक उक्त तिकचोंका तियचगतिसे तथा 
मनुष्योंका मनुप्यगतिसे अन्तर होता है ॥ ९ ॥ 


१९० ] 8क्खंडागम खुद्दाबंधी [ १, १, १०. 


कुदो ? अप्पिदगदीदो णिग्गंतृण अणप्पिदगदीसुप्पज्जिय खुद्दाभवग्गहणमच्छिय 
पुणो अप्पिदगादिमागयस्स खुद्ाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभादो । 


उकस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा ॥ १० ॥ 
कुदा ? अप्पिदगदीदों णिग्गेतृण एइंदिय-विगर्लिदियादिअणप्पिदगदीसु आवलि- 
याए असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियद्टे भमिय अप्पिदगदिमागदस्स तदुवर्लभादों । 


देवगदीए देवाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ ११ ॥ 
सुगम । 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १२ ॥ 


कुदो ? देवगदीदों आगंतण तिरिक्ख-मणुस्मगब्भोवक्‍्क्रतियपज्जत्त एसुप्पाज्जिय 
पञ्जत्तीओं समाणिय देवाउरअं बंधिय देवेसुप्पण्णस्स अंतामुहुत्तंतरुप॒र्लभादा । 


उकस्मेण अगंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्रा ॥ १३॥ 


वरयोकि, विवक्षित गतिस निकलकर अविवाक्षित गतियाँमे उत्पन्न हो व वहां 
छुद्रभवप्रहणमात्र काल रद्कर पुनः विवक्षित गतिम आये हुण जीवक क्षुद्रभवम्रहण- 
मात्र अन्तर पाया जाता है । 

अधिकसे अधिक असंख्यात पुठ्ललपरिवतेनप्रमाण अनन्त काल तक पूर्वोक्त 
तियचोंका तियेचगतिसे आर मनुष्योंका मनुष्यगतिस अन्तर होता है ॥ १०॥ 

फ्याकि, विवक्षित गतिसे निकलकर एकन्द्रिय व विकलेन्द्रिय आदि अविवक्षित 
गतियाम आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण पुद्वलपरिवर्तन श्रमण कर विबक्षित गतिमें 
भाये हुए जीवके सत्नोक्त प्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

देवगतिसे देवोंका अन्तर कितने काल तक होता है !॥ ११ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

हक (रे ७ ७ चर 

कमसे कम अन्तमुहते काल तक देवोंका देवगतिसे अन्तर होता है॥ १२ ॥ 

क्याकि, देवगातेले आकर गर्भोपऋान्तिक पर्यात १ तियचों व मनुष्योंम उत्पन्न 
होकर पयांतियां पूर्ण कर देवायु बांध, पुनः देत्राम उत्पन्न हुए जीवके देवगतिस अन्त- 
मेहरतेमात्र अन्तर पाया जाता है । 

अधिकसे अधिक असंख्यात पुद्गलपरिवतेनप्रमाण अनन्त काल तक देवगतिसे 
*म दर सं से 
द्बाका अन्तर द्वाता हूँ ॥ १३ ॥ 


२, ३, १६. ] एगजीवेण अंतराणुगम भवणवासियादिदेवाणमंतर [ १९१ 


रु कुदो ! देवगदीदों ओयरिय सेसतिसु गदीसु आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्त- 
पोग्गलपरियट्टे उक्कस्सेण परियद्टिदृण पणो देवगदीए आगमणे विरोह्ाभावादो । 


भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवा 
देवगदिभंगो ॥ १४ ॥ 
|. जधा देवगदीए जहृण्णेण अंतोमनुहृत्तम्र॒ुक्कर्सेण असंखेज्जपाग्गलपरियद्ठ मेत्तं 
अंतर बुत्त तथा एदेसि पि जहण्णुक्कस्संतराणि । देवा इदि व॒त्ते देवाणमिदि पेत्तव्वं, 
आइई-मज्ञतवण्णसरलोओ' त्ति एदण लक्खणेण लुत्त-णं-सद्दादों । 


सणककुमार-माहिदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥१५॥ 
सुगम । 
जहण्णेण मुहुत्तपुधत्तं ॥ १६ ॥ 


ह क्योंकि, देवगतिसे उतरकर शेष तीन गतियाम आधिकसे अधिक आधलीके 
असंख्यातववें भागमात्र पुदलपरिवतेन परिभ्रमण कर पुनः देवगतिमे आगमन करतेम कोई 
विरोध नहीं आता । 

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषी व सोधम-ईशान कल्पवासी देवोंका अन्तर 
हि हे 
दवगतिके समान ही है || १४ ॥ 

जिस श्रकार देवगातिसे कमसे कम असन्‍्तर्मुझ्ठ्तमात्र ओर अधिकसे अधिक 
असंख्यात पुद्वलपरिवर्तेनप्रमाण अन्तरकाल कहा गया है, उसी प्रकार इन भवनवासी 
भादि ददोआा जघन्य व उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिये। देवा ' ऐसा प्रथमान्त पद 
कहनेस “देवोका एस पट्टवशन्त पदका अभ्रहण करना चाहिये, क्योंकि “ आदि, मध्य 
थ अन्त व्यंजन और स्वरका पभाकृतमें विकल्पल्ले लोप हो ज्ञाता है” इस नियमसे यहां 
षष्ठी विभक्तिके सूचक 'णं' शब्दका लोप हैं! गया है। 

सनत्कुमार और माहेन्द्र कर्पवासी देबोंका देवगतिसे अन्तर कितने काल तक 
होता है ! ॥ १५॥ 

यह धृत्न सगम है । 

कमसे कम मुहतेप्रथकत्व काल तक सनत्कुमार और महेन्द्र कल्पवासी देवोंका 
जि बिक 
देवगतिसे अन्तर होता है ॥ १६ ॥ 


कर के >> ० छके क | >> स >+ >> कि २ कक की क के क्राके ० ३२००७ ०१० छ कक 


१ अप्रतो ' होंति ” इति पाढः । 


१९२ ] छक्खंडागमे खुदाबंधो [ २, ३, १७, 


कुदा ? सणवकुमार-माहिददेवाणं तिरिक्ख-मणुस्साउअं बंधमाणाणमाउअस्स 
जहण्णट्विदीए मुहृत्तपृपत्तपमाणत्तादो | तिरिक्ख-मणुस्साउअ जहण्णेण मुहत्तपुधत्तमंत्त 
बंधिय तिरिक्खेसु मणुस्सेसु वा उप्पाज्जिय परिणामपच्चएण पुणा सणक्कुमार माहिदेसु 
आउअं बंधिय सणक्कुमार-माहिदेसुप्पण्णाणं जहण्णमंतरं होदि त्ति वुत्त होदि । 


उकस्सेण अणंतकालममंखज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ १७ ॥ 
सुगम | 
वम्हबम्दत्तर-टांतवकाविट्ृकष्पवासियदेवाणमंतरं केवचिरं का- 
लादो होदि ? ॥ १८॥ 
सुगम । 
जहण्णेण दिवमपुथत्त ॥ १९ ॥ 
कुदा ! एदेहि बज्ञमाणआउअस्स दिवसपुत्रत्तादों हेड्ढा द्वादिबंधासावादा । 


कयाक, तयच या मनुष्य आयका बाधनयारदू सनत्क मार आर माहन्द्र दचाक 
लतयअञ व मनपष्य भ्रवलमस्वस्चा उशचन्य वस्‍स्थालका प्रमाण मुहतहइथकत्व प्राया जाता | 
इ्खा मुहतप्थकत्वप्रमाण  जधन्य कतयलयतर ये मनष्य आायका बांध कर तयचाम व 
सतनाप्याम उत्पन्न हाऋर प्रणामाक न्ामत्तस पुन ससनन्‍त् मार-माहधन्द्र कैचार्द आप 
बाधकर सन्तत्कमार माहन्द्र दवाम उनपतनत्तन हुए जायाका मुहतएथवत्वश्नताण जधथन्प 
अन्तर हाता ह एसा सत्र द्वारा बतलछाया गया है। 

आधिकस अधिक असंख्यात पुदूगलपरिवतेनप्रमाण अनन्त काल तक सनन्‍्कुमार 

र माहेन्द्र दवाका देवगतिस अन्तर होता है ॥ १७॥ 

यह सूत्र सगम है । 

ब्रह्म अद्योत्तर व लान्तव-कापिष्ठ कल्पवासी देवोंका दवगतिस अन्तर कितने काल 
तक हाता हैं 7॥ १८ ॥ 

यद्द सूत्र सगम दे । 

कमसे कम दिवसएथक्त्वसात्र ब्रह्म-ब्ह्मोत्त आर लान्तव-कापिष्ठ कल्पवासी 
देवोका अपनी देवगतिसे अन्तर होता है ॥ १९ ॥ 

क्योंकि, उक्त देवों द्वाओ जो आगामी भवकी आयु बांधी जाती है उसका 
स्थितिबन्ध दिवसपृथज्रत्वसे कम द्ोता ही नहीं है । 


३, रे, २२. ] एग्जीवण अंतराणुगम सदार-सहस्सारंदबाणमंतर [ १९३ 


अणुवय-महतच्वएहि विणा तिरिक्ख-मणुस्सा गब्भादो अणिकखंता चेव कंधे देवेशुप्पज्जति 
ण, परिणामपच्चएण तिरिक्ख-मणुस्सपज्जत्ाणं दिवसपुधत्तजौवियाणं तत्थुप्पत्तीए 
विरोहाभावादों । 

उक्कस्सेण अ्ंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियढ्रं ॥ २० ॥ 

सुगर्म । 

सुक्कमहासुक्क-सदारसहस्सारकष्पवासियदेवाणमंतरं केवचिरं 
कालादों होदि ? ॥ २१॥ 

सुगम । 

जहृण्णेण पक्खपुधत्त ॥ २२ ॥ 

कुदो ! एंदेहि बज्ञमाणआउअस्म पक्खपुधत्तादों हेड्ढडा जदृण्णद्विदिबंधाभावादो | 


शका--द्विसपृथकत्वकी आयुमे ता तिथयंच व मनुष्य गर्भसे भी नहीं निकल 
पात और इसलिये उनमें अणुत्रत व महाघ्त भी नहीं हा सकते। एसी अचस्थामे वे 
दिवसपृथक्त्वमात्रकी आयुके पश्चात पुनः देवाम केस उत्पन्न दवा सकत है * 


समाधान--यद्द शेका ठीक नहीं, क्योकि परिणामों नमित्तस दिवसपृथकत्व- 
मात्र जीवित रहनवाले तियेच व मनुष्य पर्यातक्त जीवॉक दवाम उत्पन्न हानमे काई 
चिरोध नहीं आता । 

अधिकसे अधिक असंख्यात प्रृदूगलपरिबरतेनप्रमाण अनन्त काल तक तक्न- 
त्र्मोत्तर व लान्तव-कापिष्ट देवोंका देवगतिसे अन्तर होता है || २० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

शुक्रमहाशुक्र ओर शतार-सहस्तार कल्पवासी दवोंका देवगतिस अन्तर कितने 
काल तक होता है? ॥ २१॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

कमसे कम पक्षप्रथकत्व काल तक शुक्र महाशुक्र ओर शतार-सहस्रार कल्पवासी 
देवोका देवगतिसे अन्तर होता है ॥ २२ ॥ 

क्योंकि, उक्त देवों द्वारा बांधी जानवाली आयुका जघन्य स्थितिबन्ध पक्ष- 
पृथकत्वसे कम नहीं ह।ता | 


१९४ ] छक्‍्खंडागमे ख़ुदाबंधो [ २, १, २१, 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ २३ ॥ 

सुगम । 

आणदपाणद-आरणअच्चुदकप्पवासियदेवाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ?॥ २४ ॥ 


सुगम । 
जहण्णेण मासपुधत्त ॥ २५ ॥ 


कुदो ! एदेहि बज्ञमाणमणुस्साउअस्स मासपुथत्तादों हेड्डा जहण्णद्विदिवंधा- 
भावादो | एंदे मणुस्सोववाइणों मणुस्सा वि गब्भादिअड्डबस्सेसु गंदेसु अणुव्वय-महतव्ययाण 
गाहिणो । ण च अणुव्वय-महत्वएहि विणा एदेसुप्पत्ती अत्थि, तहोबदेसाभावादो | तदो 
ण मासपुधत्तंतरं जुज्जदे, किंतु वासपुधत्तंतरेण होदव्यमिदि ? एत्थ परिद्दारों वुच्चदे | ते 


अधिकसे अधिक असंख्यात पुद्गलपरिवतनप्रमाण अनन्त कार तक उक्त 
देवोंका देवगतिसे अन्तर होता है ॥ २३ ॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 


बिके 


आनत-प्राणत ओर आरण-अच्युत कल्पवासी देवोंका देवगतिसे अन्तर कितने 
काल तक होता है ? ॥ २४ ॥ 

यद्द सृत्र सुगम हे | 

कमसे कम मासपृथक्त्व तक उक्त देवोंका देवगतिसे अन्तर होता है ॥ २५ ॥ 

क्योंकि, आनत, प्राणत, आरण व अच्युत कल्पवासी देवों द्वारा बांधी जाने- 

बाली मनुष्यायुका स्थितिबन्ध कमसे कम मासपृथक्त्वसे नीचे द्वोता द्वी नहीं दे । 

शुका- जब आनत आदि चार कल्पवासी देव मनुष्योंमे उत्पन्न होते हैं तब 
मलुप्य होकर भी वे गर्भले लेकर आठ वर्ष व्यतीत द्वो जानेपर अणुव्रत व महाबतोंको 
ग्रहण करते है । अणुवताको व महात्तोंको ग्रहण न करनेवाले मनुष्योंकी आनत आदि 
देवाम उत्पात्ति ही नहीं हाती, क्योंकि वेसा उपदेश नहीं पाया जाता। अतप॒व आनत 
आदि चार देवोका मासपृथफ्त्व अन्तर कहना युक्त नहीं है, उनका अन्तर वर्षपुथक्त्व 
होना चाहिये ? 


समाधान--उक्त शकाका परिहार कद्दते हैं। वह इस प्रकार है-- भरणुषणत ज॑ 


२, २, ९७.] एगजीवेण अंतराणुगमे गेवज्जविमाणवासिदिवाणमंत् [ १९५ 


जहा- ण च अणुव्वद-महत्वंदेहि संजुत्ता चच तिरिक्ख-मणुस्सा आणद-पाणददेवेसुप्प॑ति 
त्ति णियमो अत्थि, तिरिक्व असंजदसम्माइट्टीण छरज्जुपोसणसुत्तेण सह विरोहादो ।ण च॑ 
आणद-पाणदअसंजदसम्माइद्टिंणी मणुस्साउअस्स जहण्णद्विदे बंधमाणा वासपुधत्तादो 
हेड्ठा बंधति, महाबंधे जहण्णड्विदिबंधद्धाछेदे सम्मादिष्वीगमाउअस्स वासपुधत्तमेत्त- 
ट्विदिपरूवणादो । तदे आणद-पाणदमिच्छाइट्टिस्स मणुस्साउअं मासपुधत्तमेच बंधिय 
पुणो मणुस्सेसुप्पाज्जिय मासपुधत्त जीविदूृण पुणा सण्णिपंचिदियतिरिक्खसम्पुच्छिम॑- 
पज्जत्तण्सु अंतोम्ु॒हुत्ताण्सुववज्जिय पज्जचयदो होदूण संजमार्मजम पड़िवज्जिय 


बल 


आणदादिसु आउअ बंधिय उप्पण्णस्स जहण्णमंतरं होदि त्ति वत्तव्ब । 


उकस्समणंतकालमसंखेजपोग्गलपरियट्र ॥ २६ ॥ 

सुगम । 

णवगेवज्जविमाणवासियददेवाणमंतरं केवचिरं काछादो होदि ? 
॥ २७ ॥। 

सुगम । 


महावताोंसे संयुक्त ही तियच व मनुप्य आनत प्राणत देवाम उत्पन्न द्वो ऐसा सियम॑ नहीं 
है, क्योंकि एसा माननपर तो तिरयंच असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका जो छह राजु स्पर्शन 
बतलाने वाला सूत्र है उसस विरोध उत्पन्न हा जायगा। ( देखो षदर्खंडागम, जीवट्टाण, 
स्पशनानुगम, सत्र २८ व टीका, पुस्तक ४, पृू० २०७ आदि )। ओर आनत-प्राणत 
कल्पवासी असंयतसम्यग्दप्टि देव जब मलुप्यायुकी जघन्य स्थिति बांधते हैं तब वे 
वर्षपृथफ्त्वसे कमकी आयुस्‍स्थिति नही वांधते, क्योंकि महावन्धर्म जधन्य स्थितिबन्धके 
कालविभागम सम्यग्दष्टि जोबाकी आयुस्थितिका प्रमाण वर्षपृथक्त्वमात्र प्ररूषित किया 
गया है । अतः आनत-प्राणत कब्पवासी मिथ्यादष्टि देवक मासप्ृथकःवर्मात्र मनुष्यायु 
बांधकर फिर मजुष्योंमे उत्पन्न दो मासपृथक-व जीवित रहकर पुनः अन्तमेडतेमात्र आयु- 
याले संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच समूच्छन पर्याप्त जीवॉम उत्पन्न द्वाकर पर्याप्रक दो संयमा- 
संयम (अणुघ॒त ) ग्रहण करके आनतादि कब्पोंकी आयु बांधकर वहां उत्पन्न हुए 
औीवके सञ्नाक्त मासपुथकत्वप्रमाण जधन्य अन्तरकाल द्वोता है, ऐेसा कहना चाहिये । 


अधिकसे अधिक असंख्यात पुद्गलपरिवतेनप्रमाण अनन्त काल आनत-प्राणव 
और आरण-अच्युत कल्पवासी देवोंका अन्तर होता है ॥ २६ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

नो ग्रेवेयक विमानवासी देवोंका अन्तर कितने काल तक द्वोता है !॥ २७ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे। 


१९६ |] उव्खडागम खुद्ाबंधो [ १, रै, २८. 


जहण्णेण वासपुधत्त ॥ २८ ॥ 
कुदो ? वासपुथत्तादो हेड्ठा आउअस्स जहण्णट्विदिबंधाभावादों । 


उक्कस्सेण अगंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ २९ ॥ 

मिच्छादिद्टीणमणंतसंसाराणमेत्थ सभवादो । 

अगुदिस जाव अवराइदविमाणवासियदेवाणमंतरं केबचिरं 
कालादो होदि ? ॥ ३० ॥ 

संगम । 

जहण्णेण वासपुधत्त ॥ ३१ ॥ 

कुदों ? सम्मादिद्वीणं वासपृपत्तादों हेड्ढा आउअस्म जहण्णड्विदिबंधा भावादोा । 


उक्‍्कस्सेण बे सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३२ ॥ 


कमसे कम वपप्रथक्त्व काल तक नो ग्रवेयक विमानवासी देवोंका अन्तर होता 
है ॥ २८ ॥ 

क्योंकि, नो ग्रेवेयक विमानवासी देव वर्षपृथक्त्वसे नाचिकी जथघन्य आयुस्थिति 
बांधते ही नहीं हे ! 

अधिकसे अधिक असंख्यात पुट्ठलपरिवतनप्रमाण अनन्त काल तक नो ग्रेवेयक 
विमानवासी देवोका अन्तर होता है ॥ २९॥ 

क्याकि, जिन्दे अभी अनन्त काल तक संसारम परिभ्रमण करना शेष हे, ऐसे 
मिथ्याटष्टि जीवका भी नो ग्रवयकोरम उत्पन्न द्वोना संभव है। 

अनुदिश आदि अपराजित पयेन्त विमानवासी देवोंका अन्तर कितने काल तक 
होता है १ ॥ ३०॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

कमसे कम वर्षप्रथक्त्व काल तक अनुदिश आदि अपराजित पयेन्त विभान- 
बासी देवोंका अन्तर होता है ॥ ३१ ॥ 

क्योंकि, सम्यग्दष्टि जीवोॉके आयुका जघन्य स्थितिबंध भी पर्षपृथकत्वसे नीचे 
नहीं द्वोता । 

अधिकसे अधिक सातिरेक दो सागरोपमग्रमाण काल तक अनुदिशादि अपरा- 
जित पयेन्त विमानवासी देवोंका अन्तर होता है ॥ ३२ ॥ 


४, २, २४. ] एगजीवेण अंतराणुग सब्बद्रसिद्धिदवाणमंतर॑ [ १९७ 


कुदो  अणुदिसादिदेवस्स पुव्यकोडाउअमणुस्सेसुप्पाश्जिय पुव्वकोर्डि जीविदण 
सोहम्मीसाणं गेतृण तत्थ अड्डाइज्जसागरोव्माणि गामिय पुणो प॒व्वकोडाउअमणस्से- 


सुप्पज्जिय संजमं॑ पेत्तण अप्पप्पणो विमाणम्मि उप्पण्णस्स सादिरेयबेसागरोवममेत्त- 
तरतल भादो । 


तर हु दे ] ] हर ख बार 

सब्वट्रसिद्धिविमाणवासियदेवाणमंतरं केवचिरं काछादो होदि ? 
॥ ३३ ॥। 

सुगम । 

ति अतरं हुक दा 

णृत्यि अतरं णिरंतर ॥ ३४ ॥ 

कुदो १ मव्वइसिद्धीदा मणुसगइमोइण्णस्स मोफ्ख मोत्तणण्णत्थ गमणाभावादो। 
“ पत्थि अतर णिरंतर / इृदि पुणरुत्तदासप्पसंगादा दोण्णममक्कदरस्म संगहा कायव्यो । ण 
एस दोसो, दो णए अबलंबिय ट्विददोण्ह पि मिस्साणमणग्गहड्ढं॑ परूवयंतस्स पुणरुत्त- 


क्योंकि, अनुदिशादि देवके पूवेकाटिकी आयुवाले मनुप्याम उत्पन्न होकर एक 
पूवकोटि तक जी कर सोधमे-ईशान स्वगंका जाकर वहां अढ़ाई सागरोपम काल 
व्यतीत कर पुनः पूववकोटिकी आयुवाले मनुप्योम उत्पन्न होकर संयमको अ्रहण कर 
अपने अपने विमानमे उत्पन्न होने पर उनका अन्तरकार सातिरेक दा सागरोपम- 
प्रमाण प्राप्त हो जाता है । 

(३ (३ ७ के ०५ अन | शक, च्‌ 
सवाथसिद्धि विमानवासी देवोका न्‍्तर कतन काल तक दह्वाता ह १ ॥३ ३॥ 
यह सत्र सुगम है। 

( (७ कब न मलिक ञअ € अर 6 
सवोर्थसिद्धि विमानवासी देवोँका अपनी गतिसे अन्तर होता ही नहीं, वह 

चर 

गति निरन्तर है ॥ ३४ ॥ 

क्योंकि, स्बाथेसिद्धिस मनुप्यगतिम उतरनवाले जीवका मोक्षके सिवाय अन्यश्र 

4 ०७ 

गमन होता हो नहीं है । 

शका--' सर्वाथसिद्धि विमानवासियोंका कोई अन्तरकाल नहीं होता, वह 
गाति निरन्तर है ' ऐसा कहने में पुनराक्ति दाषका प्रसंग आता है, अतएव दो उक्तियोंमेंखे 
किसी एकका ही संग्रह करना चाहिये। अथात्‌ या तो “ अन्तरकाल नहीं होता ' इतना 
कहना चाहिये, या ' निरन्तर द्वे ' इतना ही कहना चाहिये ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्र्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो 
नयोंका अवलम्बन करनेवाले दोनों प्रकारके शिष्योंके अनुग्रहके लिये उक्त प्रकारसे 
प्रदूषण करनाल सूत्रकारके पुनर्कक्ति दोष उत्पन्न नहीं होता। “ अन्तर नहीं है ' यद्द 


१९८ ] 2क्खंडागम खुदाबंधी [ १, ३, ३५. 


दोसाभावादा। णत्यि अतरमिदि वयणर्ण पज्जवद्टियणयद्विदासेस्साणमणुग्गहकारयं, विदिदो 
वदिरित्तपडिसेहे चेव वावदत्तादों । णिरेतरमिदि वयणण दव्वद्वियसिस्साणगाहयं, पडिसेह- 
बदिरित्तविद्ीए पदुप्पायणादो । सेस सुगम । 


इंदियाणुवादेण एडंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?॥३५॥ 


एगवारपुच्छादों चव सयलत्थपरूवणासं भवादों किम पुणो पुणो पुच्छा कीरदे ! 
ण इमाणि पुच्छासुत्ताणि, किंतु आइरियाणमार्सोॉकेयययणाणि उत्तरसुत्तप्पत्तिणिमित्ताणि, 
तदो ण॒ दोसो त्ति। 

जहण्णेण खुद्यमवग्गहणं ॥ ३६ ॥ 

सुगम । 

उकक्‍्कस्सेण बेसागरोवमसहस्साणे पुब्वकोडिपुधत्तेणज्भाहियाणि 
॥ ३७ ॥ 


हक + 9०१9 ७ ० 


बचन पर्यायाथिक मयका अवलम्बन करनवाले शिष्योंका अनुग्नहकारी है, क्योंकि यह 
बयन विधिसे रहित प्रतिषेथम व्यापार करता है । ' निरन्तर है! यह वचन द्रव्यार्थिक 
शिष्योंका अनुश्राहक ह, क्योंकि घद्द प्रतिषधसे रहित विधिका प्रतिपादक है । 


शेष सून्ना्थ सुगम है । 
इन्द्रियमागेणानुसार एकेन्द्रिय जीवॉका अन्तर कितने काल तक होता है ! 
॥ ३५ ॥ 
शंका--केवल एक वार प्रकश्ष करके समस्त अथका प्ररूपण किया जा सकता 
था, फिर वार बार यह प्रश्न क्यों किया जाता है ? । 
समाधान--ये पृच्छासूत्र नहीं हैं, किन्तु आचार्यक्रे आशकात्मक बन हैं 
जिनका कि निमित्त अगले सूत्रकी उत्पात्ति करना दै। इसलिये यद्द वार वार प्रश्न करना 
कोई दोष नहीं हैं । 
कमसे कम क्षुद्रभवग्रहणमात्र काल तक एकेन्द्रिय जीवॉका अन्तर होता 
है॥३६॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
अधिकसे अधिक पूवेकोटिप्रथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपमप्रमाण काल 
तक एकेन्द्रिय ज़ीवोंका अन्तर होता हे ॥ ३७ ॥ 


२, ३, ४०. ] एगजीवेण अतराणुगमे बादरएइंदियाणमंतर [ १९९ 


कुदो ? एड्दिएहिंतों णिग्गययरस तसकाइएसु चेव भर्मतस्स पुख्वकोड़िपुथत्त- 
ब्महियबेसागरोवमसहस्समेत्ततसद्भिदीदों उ्वरि तत्थ अबड्डाणाभावादों । 


बादरएइंदिय-पज्जत्त-अपजत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
॥ ३८ ॥। 


सुगममेदमासंकासुत्त । 

जहण्णेण खुद्दाभवग्गह्ं ॥ ३९॥ 

सुगम । 

उक्‍्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ ४०॥ 

कुदो १ बादरेइंदिएहिंतो णिग्गंतृग सुहमेइंदिण्सु असंखेज्जलागमे्तकालादो 
उर्वरे अवड्टाणाभावादों | होदु णाम एदमंतरं बादरेइदियाणं, ण तेसि पञ्त्तागमपजत्ताण 
च, सुहमहादंएसु अणाप्पदबादरहादए्स च परियदुतस्स पुव्वछतरादा अश्महरलतरु 


क्योंकि, एकेन्द्रिय जीवाॉमेसे निकल कर केवल त्रसकायिक जीवोमे ही भ्रमण ! 
करनेवाले जीवके पूववेकाटिपृथक्त्वस अधिक दो हआर सागरोपममात्र स्थितिसे ऊपर, 
प्रसकायिकोम रहनेका अभाव है । 

बादर एकेन्द्रिय, बादर एकन्द्रिय पयाप्त व बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त जीवोंका 
अपनी गांतिेस अन्तर कितन काल तक हाता है १॥ ३८ ॥ 

यद्द आशंकासत्र खुगम है । 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहणमात्र काल तक उक्त एकेन्द्रिय जीवॉका अन्तर होता 
हैं ॥ ३९ ॥ 

यह सत्र सुगम हे । 

अधिकस अधिक असंख्यात लोकप्रमाण काल तक उक्त एकन्द्रिय जाबोंका 
अन्तर होता है ॥ ४० ॥ 

क्योंकि, बादर एकेन्द्रिय जीवॉमले निकलकर सूक्ष्म एकेन्द्रियोम असंण्यात 
लोफप्रमाण कालसे ऊपर रहना संभव नहीं है | 

शुका-- यद्द असंख्यात लोकप्रमाण कालका अन्तर बाद्र पएकेन्द्रिय (सामान्य) 
ओऔवोका भले ही हो पर यह अन्तरप्रमाण पृथक्‌ पृथक्‌ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकों य 


अपर्याप्तकोका नहीं हो सकता, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंम तथा अविवक्षित ( पर्याप्त 
या अपयोप्त ) बाद्र एकेन्द्रियोंमे जब जीव परिश्रमण करता है, तब पूर्वोक्त अन्तरसे 


२०० ] छक्खंडागम खुद्यबंधो [ २, ३, ४१, 


बह [4 


वलंभादों | होदु णाम पृव्विल्लंतरादों इमस्स अतरस्स अहमहल्लत्तं, तो वि 
एदेसिमंतरकालो पुव्विर्लंतरकालोव्व असंखेज्जलोगमेत्तो चेव, णाणंतों । कुंदो ! 
अण॑तंतरुवदेसा भात्रादों । 

सुहमेइंदिय-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
॥ ४१॥ 

सुगम । 

जहृण्णेण खुद्दभवग्गहणं ॥ ४२ ॥ 

एद पि सुगम । 

उकस्सेण अगुलस्स असंखेज्जदिभागो अमंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसथिणी-उस्सपिणीओ ॥ ४३ ॥ 


कुदो ? सुहमेइंदिणहिंतो णिग्गयस्स बादरेइंदिण्सु चेव भमंतस्स बादरेइंदिय- 


आधिक बड़ा अन्तरकाल प्राप्त हो सकता है ? 

समाधान--पूर्वोक्त अन्तरस यह पर्याप्तकक व अपयॉप्तकोका अलग अलग 
प्राप्त अन्तर अधिक बड़ा भले ही हा जाव, पर ता भी इन पर्योप्त व अपयाप्त 
पकन्द्रिय बादर जीवॉका अन्तर पूर्वोक्त अन्तरकालके समान असंख्यात छाकप्रमाण ही 
रहेगा, अनन्त नहीं दो सकता, क्योंकि, वादर णएकेन्द्रिय जीवोके अनन्त कालप्रमाण 
अन्तरका उपदेश ही नहीं है । 

सक्ष्म एकेन्द्रिय, सक्ष्म एकेन्द्रिय प्योौप्त और सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीबोंका 
अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ ४१ ॥ 

यह सृत्र सुगम है । 

कमसे कम क्षुद्र भवग्रहण काल तक सक्ष्म एकेन्द्रिय त्र उनके पयोप्त ओर 
अपयाप्त जीबोंका अन्तर होता है ॥ ४२॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

अधिकसे अधिक अगुलके असंख्यातवं भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अब- 
सरपिणी-उत्सपिंणी काल तक सक्ष्म एकेन्द्रिय व उनके पर्योप्त ओर अपयोप्त जाॉबोंका 
अन्तर होता है ॥ ४३ ॥ 

फ्थोकि, सुक्ष्म एकेन्द्रियोंसे निकलकर बादर पकेन्द्रियोंमे ही अमण करनेयाले 


२, रे, 2६.) एगजीवेण अतराणुगमे वियर्लिदिय-सयालेंदियाणमंतर [ २०१ 


ट्रिदीदों उबरे अबड्डाणाभावादों। तेर्सि पज्जत्तापज्जत्ताणं पि एदम्हादों अंतरादों 
अहियमंतर होदि, अणप्पिदसुहुमइंदिएसु वि संचारोवर्लभादो | किंतु तो वि अंग्रुलस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्त चेत्र अंतरं होदि, अण्णाव्रए्साभावादों । 


बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिदिय-पंचिंदियाणं तस्सेव पज्जत्त-अपज्ज- 
त्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?॥ ०४ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ४५ ॥ 

सुगम । 

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ ०६ ॥ 

कुदो १ अप्पिदइंदिएहिंतो' गिग्गयस्स अणप्पिदणइदियादिस आवलियाए असंखे- 


जीयके बादर एकेन्द्रियकी स्थितिसे (जो कि उपयुक्त प्रमाण हैं) ऊपर वहां रहनेका अभावष 
है। उक्त जीवोके पर्याप्त व अपयाप्तका ( अलग अलग ) अन्तर यद्यपि पृवोक्त प्रमाणसे 
अधिक होता है, क्योंकि, उन जीवॉका अविवाक्षित सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमे भी संचार पाया 
जाता है | किन्तु फिर भी अन्तर अंगुलके असंख्यातव॑ भाग ही होता है, क्योंकि इस 
प्रमाणसे अधिक प्रमाणका अन्य कोई उपदेश पाया नहीं जाता । 

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत्रिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंका तथा उन्हींके पयोध्त 
और अपयोप्त जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है? ॥ ४४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

कमसे कम क्षुद्रभवग्रहण काल तक उक्त दीन्द्रियादि जीव्रोंका अन्तर होता 
है॥ ४५ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

; 6 न्त 

अधिकसे अधिक असंख्यात पुद्गलपरिवतनप्रमाण अनन्त काल तक उक्त 
ट्वीनिद्रयादि जीबोंका अन्तर होता है ॥ ४६ ॥ 

क्योंकि, विवाक्षित इन्द्रियोंचाले जीवॉमेसे निकल कर अविवश्षित एंकीस्द्रय 


१ प्रतिषु “ अप्पिदेश्दिएहिंतों ' इति पाठः | 


२०२ | टक्बंडागम खुद्दाबंधो [ २, ३, ४७. 
ज्जदिभागमत्तपाग्गलपरियद्वाणि परियट्टणे विराहाभावादों । 


कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाहय-तेउकाइय-वाउकाइय- 
बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?॥०७॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुदाभवग्गहर्ण | ४८॥ 

एड पि सुगम । 


हे कर * कक ज्जप बिक 

क्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ ०९ ॥ 

कुदा १ अप्पिदकार्य मोत्तण अणप्पिदसु वणप्फादिकायादिशु आवलियाए अस- 
खज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियट्टाणि परियद्धिदूं संभवावल्भादों । 


वणप्फदिकाइयणिगोदजीवबादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं 
केवचिर कालादो होदि ? ॥ ५०॥ 


आदि जीवॉोम आवलीक असंख्यातव भ्राग पुहरूपरिवर्तनन अमण करनम काई विरोध 
सही आता । 

कायमार्गणानुसार एथिव्रीकायिक, अपकायिक, तेजकायिक्र, वायुक्राविक, 
बादर ओर सक्ष्म तथा पयोप्त और अपयाप्त जीबरोंका अन्तर कितने काल तक होता 
है॥ ४७॥ 

यद्द सूत्र छुगम हे । 

कमसे कम क्षुद्र भवग्रहण काल तक प्रथिवीकायिक आदि उक्त जीवोंका अन्तर 
होता है ॥ ४८ ॥ 

यह सत्र भी सुगम हे। 

अधिकस अधिक असंख्यात पृद्गलपरिवर्तनप्रमाण अनन्त काल तक अक्त 
प्रथिवीकायिक आदि जीवोंका अन्तर होता है॥ ४९ ॥ 

क्योंकि, विवाक्षित कायकोी छोड़कर अविवक्षित वनस्पतिकाय आदि जीवाॉमे 
आवलीके असंख्यातर्वे भागमात्र पुदलूपरिवर्तन भ्रमण करना संभव है| 

वनस्पतिकायिक निगोद बादर ओर सक्ष्म तथा पर्याप्त ओर अपर्याप्त जीवोंका 
अन्तर कितने काल तक होता है  ॥ ५० ॥ 


२, २, ५०.] एगजीवेण अंतराणुगमे बादरबणप्फदिकाइयाणमंतरं [ १०३ 

सुगम । 

जहृण्णेण खदाभवग्गहणं ॥ ५१॥ 

एद पि सुगम । 

उकक्‍्कस्सेण असंखेज्जा छोगा ॥ ५२॥ 

कुदो | अप्पिदवणप्फदिकायादो णिग्गयस्स अणप्पिदपुदवीकायादिसु चेंब 
हिंडंतस्स असंखेज्जलागं मोत्तण अण्णस्स अतरस्स असंभवादों | सेस सुगम । 

बादरवणप्फदिकाश्यपत्तेयसरीरपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? ॥ ५३॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्भगरग्गहणं ॥ ५४ ॥ 


एड पि सुगर्म | 


यह सूत्र सुगम है। 

कमसे कम क्षुद्र मबग्रहणमात्र काल तक उक्त वनस्पतिकायिक निमद जीबोंका 
अन्तर होता है ॥ ५१ ॥ 

यह खूतच्र भी सुगम है। 

अधिकस अधिक असंख्यात लाकप्रमाण काल तक उक्त वनस्पतिकायिक निगेद 
जीवोंका अन्तर होता हैं ॥ ५२ ॥ 

क्योंकि, विवक्षित वनस्पतिकायसे निकलकर आविवशक्षित पुथिवीकायादिकोंम 
ही भ्रमण करनेवाले जीवक असंख्यात छोकप्रमाण कालका छाड्कर अन्य प्रमाण 
अन्तर हाना असंभव दे | शप सूत्राथ सुगम है । 

बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्त जीवोंका अन्तर कितने काल तक 
होता है ) ॥ ५३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

कमसे कम श्षुद्रभवग्रहण काल तक बादर वनस्पतिकायिक प्त्थेकेशरीर पर्याप्त 
जीवोंका अन्तर होता है || ५४ ॥ 

यह सत्र भी खुगम दे । 


५०५ ] छ4खंडागम ख़ुदाबंधी (२, ६. ५५, 


उक्‍्कस्सेण अझइज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ ५५॥ 
कुदो ? अप्पिदवणप्फदिकाइएहिंतो णिग्गयस्स अणप्पिदणिगोदजीवादिसु भमंतस्स 
अड्डाइज्जपोग्गलपरियट्वे हिंतो अहियअंतराणुवर्लभादो । 


तसकाइयै-तसकाइयपज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? ॥ ५६ ॥ 


सुगम । 
बिक ९ 
जहण्णेण खुद्यभवग्गहण ॥ ५७ ॥ 
एद पि सुगम । 
किक अ ८ । आर १ । 
उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजपोग्गलपरियट्रं ॥ ५८ ॥ 
कुदा $ अप्पिदतसकाइएडिंतो णिग्गंतृण अणप्पिदवणप्फद्काइयादिस आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमत्तपोर्गलपरियट्टाणमंतरसण्णियाण॑मुव लं भादो । 


अधिकस अधिक अढाई प्रुदगलपरिवतेनप्रमाण बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक- 
शरीर पयोप्त जीवोका अन्तर होता है ॥ ५५ ॥ 

क्योकि, विवाक्षित वनस्पतिकायिक जीव।मेस निरूठकर अविवक्षित निगोद 
भादि जीवोमे श्रमण करनवाले जीवके अरढ़ाई पुदलपरिवर्तोस अधिक अन्तरकालछ 
नहीं पाया जा सकता । 

त्रसकायिक और त्रसकायिक पयोप्त व अपयोप्त जीवोंका अन्तर कितने काल 
तक दोता है ! ॥ ५६ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

कमसे कम श्षुद्रभबग्रहण काल तक उक्त त्रसकायादि जीवबोंका अन्तर द्वोता है 
॥ ५७ ॥| ेु 

यह सूत्र भी सुगम हे । 

अधिकसे अधिक असंख्यात पुद्गलपरिवरतनप्रमाण अनन्त काल तक तअस- 
कायादि उक्त जीबोंका अन्तर होता है ॥ ५८ ॥ 

क्योंकि, विवाक्षित त्रसकायिक जीवोमेस निकलकर अधविवक्षित वनसस्‍्पति- 
कायादि जीच| में आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण पुद्लपरिवर्तोका भन्तरकालछ 
पाया जाता है | 


१ अ-आप्रत्यो: ' -मंतरसण्णिधाण- ” इति पाठः | 


२, ३, ६१. ] एगजीविण अंतराणुगम मण-बचिजेगीणमंतर्र [२०५ 


जो ्‌ हक पंचमणजोरि से ९ चिजे की ९ & ढ़ चिरं 

गाणुवादेण जोगि-पंचवचिजोगीणमंतरं केव 
कालादो होदि ? ॥ ५९॥ 

सुगम । 

किक अंत ४ $ नम 

जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ६० ॥ 

कुदो १ मणजोगादो कायजोगं वचिजाग वा गंतण सब्बजहण्णमंतोमुहु त्तमच्छिय 
पृणा मणजागमागदस्स जहण्णेणताधुहुत्ततरुवलभादा । सेसचत्तारिमणजोगीणं पंचवचि- 
जागीणं च एवं चेव अंतर परूवेयव्वं, भदाभावादो | एत्थ एगसमओ किण्ण लब्भदे ( 
ण, वाघादिदे प्रुदे वा मण-ब्राचिजोगाणमणंतरसमए अणुवलंभादों । 


उक्कस्सेण अगंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ट ॥ ६१ ॥ 


हक 


योगमार्गणानुसार फंच मनोयोगी ओरपांच वचनयोगी जीवॉका अन्तर कितने 
क्राल तक होता है १ ॥ ५९ ॥| 

यह खूत्र सगम है । 

कमसे कम अन्‍्तमुहतेप्रमाण पांच मनोयोगी और पांच वचनयोगी जीबोंका 
अन्नर हाता हैं ॥ ६० ॥ 

क्योंकि, ममयागस काययागम अथवा वचनयागम जाकर सबसे कम अन्‍न्त- 
मुहतमात्र रहकर पुनः मन यागमें आनवाले जीवके अन्तमुंहतंप्रमाण जघन्य अन्तर 
पाया जाता है | 

शपष चार मनोयोगाी ओर पांच वचनयागा जीवोका भी इसी प्रकार अन्तर 
प्ररपित करना चाहिये, क्योंकि इस अपक्षासे उन सबम कोई अन्तर नहीं है । 

शका--इन पांच मनोयोगी ओर पांच वचनयोगी जीवाोकां एक योगस दुसरेमे 
जाकर पुनः उसी योगमें छोटनेपर एक समयप्रमाण अन्तर क्यों नहीं पाया जाता ! 

समाधान - नहीं पाया जाता, क्‍यांकि जब एक मनयाग या वचनयोगका 
विघात हो जाता है, या विवक्षित योगवाल जीवका मरण दो जाता हैं, तब केवल पक 
समयके अन्तरसे पुनः अनन्तर समयमे उसी मनयाग या बचनयागकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । 

अधिकस अधिक अमंख्यात पुद्लपरिवतेनप्रमाण अनन्त काल तक पांच 
मनोयोगी और वचनयेगी जीवोंका अन्तर होता दे ॥ ६१ ॥ 


२०६ ] ठक्खंडागमे ख़ुदाबंधो [ २, रै, १३. 


कुदो ? मणजोगादो वचिजोगं गेतृण तत्थ सव्युक्कर्समद्धमच्छिय पुणो काय- 
जोग गंतण तत्थ वि सव्बचिर काले गमिय एडइंदिएसुप्पज्जिय आवलियाए असे- 
खेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियदृणाणि परियद्धिय पुणो मणजोगं गदस्म तदुवर्लंभादो 
सेसचत्तारिमणजोगीणं पंचत्रचिजोगीण च एवं चेत्र अनरं परूवेदव्व, विसेसाभावादों । 


कायजोगीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ ६२ ॥ 

सुगम । 

जहृण्णेण एग्समओ ॥ ६३ ॥ 

कुदो ? कायजोगादो मणजोग बचिजो्ग वा गंतृण एगससयमच्छिय विदिय- 
समण मुंदे वाघादिदे वा कायजोर्ग गदस्स एगसमय र्जतरुवलेमादा । 


बिक अं । वि ह्त्तं * 
उक्कस्सेण अंतोमृहुत्त ॥ ६४ ॥ 
कुदा ! कायजागादों मणजोर्ग वचिजोर्ग च परिवाडीए गतृण दोशु थे सब्चु- 
क्कस्सकालमन्छिय पुणो कायजोगमागदस्स अंतोमुहृत्तमेत्ततरुपलमादो | 


फ्याकि, मनयागस वचनयेगम जाकर वहां अधिक काल तक रद्कर पुनः 
काययोगम जाकर ओर वहां भी सबस अधिक काल व्यतीत करक परकॉन्द्रियोग उत्पन्न 
हाकर आवलीके असख्यातव भागप्रमाण पुहलपरिवतन परिभ्रमण कर पुनः मन 
यागम आय हुए जीवके उक्त प्रमाण अन्तर काल पाया जाता है| 

शप चार मनयागी और पांच वचनयागी जीवोंका भी इसी धकार अग्तर 
प्रसपित करना चाहिये, क्योकि, इस अपक्षास उनभे काई विशपता नहीं है । 

काययोगी जीबोंका अन्तर किंतन काल तक होता है ! ॥ ६२ ॥ 

यह सूज्ज सुगम है। 

कमसे कम एक समय तक काययोगी जीवॉका अन्तर होता है ॥ ६३ ॥ 

क्योकि, काययागस मनयागम या बचनयागम जाकर एक समय रहकर 
दुसरे समयमें मरण करन या यागक ब्याघातित हानेपर पुनः काययोगका आप्त हुए 
जीवके एक समयका जपधघन्य अन्तर पाया जाता है। 

काययोगी जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत होता है ॥ ६४ ॥ 

क्योंकि, काययागसे मनयोग ओर बचनयागमें क्रमशः जाऋर और उन्त दानों ही 
योगाम उनके सर्वोत्कष्टठ काठ तक रहकर पुनः काययागम भाय हुए जीवक्न अन्तमुंहने- 
प्रमाण काययोगका अन्तर प्राप्त होता है । 


१ अप्रती ' मोत्तम ? इति पाठः। 


२, ३, ६७. ] एगर्जीवेण अंतरणुगम ओरालिय-मिस्सकाय जोगीणमंतर [ २०७ 


ओरालियकायजोगी-ओरालियमिस्सकायजोगीणमंतरं केबचिरं 
कालादो होदि ? ॥ ६५ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण एग्समओ ॥ ६६ ॥ 


कुदा ? ओगलियकायजोगादाी मणजोग बचिजाग्ग वा गंतुण एगसमयमच्छिय 
बिदियसमए वाघादवर्सण आरालियकायजाग गदरस एगसमयअंतरुव्ल भादो। ओरालिय- 
मिस्सकायजोगिस्स अपज्जत्त मावेण मण-वचिजागविराहियस्स कधमंतरस्स एगसमओ * 
ण, आरालिय मिस्सकायजागादा एगविग्गह करिय कम्मइयजोगम्मि एगसमयमस्छिय 


[० कक. 


बिदियसमएण ओरालियमिस्स गदम्स एगसमयअंतरुवर्ल भादो । 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि॥ ६७ ॥ 


शा शी के 


ओऔ (5 के को दे श्र 6५ र्ज ४ अन है 

दारककाययागा आर आदारकामश्रकाययागं। जाववाका अन्तर कतन काल 
तक हाता है 7 ॥ ६५ ॥ 

यह खूत्र सुगम € | 

बे शा क्‌ क्र अं आद ग्किः ५ ् र्ज 2 जञ॒ | हर 

आदारिककाययागी आर आदारिकिमिश्रकाययागी जीवाका जघन्य अन्तर एक 
समय होता ह ॥ ६६ ॥ 

क्योंकि, ओदारिककाययागस मनयाग या बचननयागमें जाकर एक समय रहकर 
दूसर समयम यागका व्याघात हानस आओदारिककाययागमे आय हुए जवक आओदारिक- 
काययागका एक समय अन्तर प्राप्त हाता है। 

गका--ओदारिकमिश्रकाययागी ता अपयाप्त अवस्था होता है जब कि जीवके 
मनयोग ओर वचनयोग हाता ही नहीं हैं, अतरव आदारिकमिश्रकाययोगका एक 
समय अन्तर किस प्रकार हा सकता है ? 

समाधान- नहीं; हे। सकता है, वरयोंकि ओदारिकमिश्रकाययोगस एक विश्रद्द 
करके कार्मिक यागम एक समय रहकर दूसर समयम आदारिकमिश्रयोगमें आय हुए 
जीवके औदारिकमिश्रकाययागका एक समय अन्तर प्राप्त द्वो जाता है| 


औदारिककाययोगी व ओदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर सातिरेक 
तेतीस सागरोपमग्रमाण द्ोता है ॥ ६७॥ 


२०८ ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ २, ३, ६८५ 


कुदो ? आरालियकायजोगादो चत्तारिमण-चत्तारिवचिजांगेतु परिणमिय काले 
करिय तत्तीसाउद्टिदिएसु दवेसुववज्जिय सगद्विदिमाच्छिय दो विग्गहे कादूग मणुस्सेसु- 
प्पज्जिय ओरालियमिस्सकायजोगेण दीहकालमच्छिय पुणो ओरालियकायजोग गदस्प 
णवहि अंतोमनुहत्तेहि वेहि' समएहि सादिरियतेत्तीसमागरोवममेत्ततरुवलंभादों । एवमोरा- 
लियमिस्सकायजोगस्स वि अंतर वत्तव्वं | णर्वारे अंतोमुहत्तणपुव्यकोडीए सादिरियाणि 
तेत्तीससागरोवमाणि अंतर होदि, णेरइएहिंतो पुव्वकोडाउअमणुस्से पु प्पाज्जिय ओरालिय- 
मिस्सकायजोगस्स आर्दि करिय सव्वलहु पज्जत्तीओ समाणिय ओरालियकायजोगेणतीरिय 
व्वकोर्डि देखण गमिय तेचीसाउद्टिंदिदेवेसुप्पज्जिय पुणो विग्गहे कादूण ओरालिय- 
मिस्सकायजो्ग गदस्स तदुवलंभादों । 


वैउव्वियकायजोगीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ ६८ ॥ 
सुगम | 


क्योंकि, ओदारिक्काययोगसे चार मनयागों व चार वचनयागोंम॑ परिणमभित 
हा मरण कर तेतीस सागरापमप्रमाण आयुस्थितिवाले दवोम उत्पन्न हाकर, वहां अपनी 
स्थितिप्रमाण रहकर, पुनः दा विग्नट करके मनुष्योमे उत्पन्न हा आदारिकरमिश्रकाय- 
योग सहित दीध काल रहकर, पुनः ओदारिककाययागम आय हुए जीवुके नो अन्त- 
मुहतों व दा समयोस अधिक तंतीस सागरोापमप्रमाण ओऔदारिककाययोगका अन्तर 
प्राप्त हा जाता है । 

इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकाययोगका भी अन्तर कहना चाहिये | केवछ 
विशषता यह है कि ओदारिकमिश्र काययोगका अन्तर अन्तलेहते कम पूवेकोटिस अधिक 
ततीस सागरोपमप्रमाण द्वोता है, क्योंकि, नारकी जीवॉमेले निकलरूकट, पूववेकाटे 
आयुवाल मलजुष्यामे उत्पन्न हा, ओदारिकॉमश्रकाययागका प्रारंभ कर, कमसे कम 
कालमे परयाप्तियांका पूण करके, ओदॉारिककाययोगके द्वारा आंदारिकमिश्रकाय 
योगका अन्तर कर, कुछ कम पूर्वकाटि काल व्यतीत करके तेतीस सागरोपमकी आयु 
बाले दवोंमे उत्पन्न हा, पुनः विश्नद्व करके ओदारिकमिश्रकाययागमें जानवाले जीवके 
सूत्रोक्त कालप्रमाण अन्तर पाया जाता हे । 


वैक्रियिककाययोगी जीवोका अन्तर कितने काल तक होता है ! ॥ ६८ ॥ 
यह सत्र छुगम है। 


१ प्रतिषु “ जेहि ? हति पाठ: । 


२, ३, ७२. ] एगजीवेण अतराणुगमे व्रेडव्वियमिस्सकायजोगीणमंतर [ २०९, 


किक हक 
जहण्णण एग्समआओ ॥ ६९ ॥ 
बेउव्वियकायजाोगादों मणजोगे वचिजोंग वा गेतृण तत्थ एगसमयमच्छिय 
बिदियसमए वाघादवसेण वेउव्वियकायजोग गदस्स तदुबलंभादो । 


उकस्सेण अगंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ७० ॥ 
अतरस्स पाहण्णियादो एगवयणर्ण णवुसयत्तं च जुज्जदे । सेस सुगम । 


वेउव्वियमिस्सकायजोणीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?॥७१॥ 

सुगम । 

जहण्णेण दसवाससहस्साणि सादिरेयाणि ॥ ७२ ॥ 

कुदा १ तिरिक्खेहिंतो मणुस्सेहिंता वा देवेसु णरइण्सु वा उप्पज्जिय दीहकालेण 
छप्पज्जत्तीओं समाणिय वेउव्वियकायजागेण अंतरिय देसणदसवाससहस्साणि अच्छिय 
तिरिक्खसु मणुस्सेसु वा उप्पज्जिय सव्वजहण्णेण कालेण पुणो आगंतण वेउव्वियमि स्स 


कं ३ 6 बाई िि, हु अ पक चर 

वक्रायेकाययागेयाका जधन्य अन्तर एक समय है ॥ ६९ ॥ 

क्योंकि, वक्रियिककाययोगस मनयाग या वचनयागम जाकर वहां एक समय 
सक रहकर दूसंर समयमें उस योगका व्याघात होजानके कारण वेक्रियिककाययोगर्मे 


के 0 #७ 


जानेवाले जीवके एक समयप्रमाण वक्रियिककाययोगका अन्तर पाया जाता है । 

बेक्रियिककाययोगियोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुह्लपरिवतेनप्रमाण अनन्त 
काल है ॥ ७० ॥ 

सूत्रम जा अनन्तकाल व असंख्यातपुद्वलपरिवत इन दानों शब्दोंमे एकबचन 
और नपुंसकरलिगका उपयोग किया गया है वह अन्तरकी प्रधानता बतलानेक लिये 
है ओर इसल््यि उपयुक्त ही है| शेष सूत्राथ सुगम है। 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ ७१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वेक्रियिकमि श्रकाययोगियोंका जधघन्य अन्तर कुछ आधिक दश हजार वष हाता 
है॥ ७२॥ 

क्योकि, तियचोंसे अथवा मनुष्योलसे देवों या नारकियांमे उत्पन्न होकर दीधे 
काल द्वारा छह पर्याप्तियां पूरी कर वैकियिककाययोगके द्वारा वेक्रियिक्रमिश्रकाययोगका 
अन्तर करके, कुछ कम द्द्या इजार वर्ष तक वहीं रहकर, तियेचों अथवा मजुष्योंमे उत्पन्न 
हो, सबसे कम कालमें पुनः देव या नारक गतिमें आकर बेक्रियिकामिश्रयोगको प्राप्त 


१ अ-आप्रल्यो; ' उप्पण्जत्तिओं ?); काप्रता ' ओप्पज्जत्तीओं ' इृति पाठ: । 


२१० |] सट्रक्खड।गम खद्दयाबंधों २, ३, ७३. 
्> ह। है 


गदसस सादिस्यद्सवस्ससटस्समत्ततरूतलभादा। कधमंदर्सि सादिरेयत्त $ ण, वेठाव्वयपि- 
ससड्वादा तारक्ख-मणुस्मपज्जत्ताण गव्भजाण जहण्णाउनस्स बहत्तवलभादा । 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्र ॥ ७३ ॥ 
कुदो १ वेठव्वियमिस्मकायजागादों वेउज्वियकरायजोग गेतृणंतरिय असंखेज्ज- 
पोग्गलपारियट्वणाणि परियाद्दिय वेउज्वियामिस्स गदस्स तदुवलेभादो । 


आहारकायजोगि--आहारमिस्सकायजोगीणमंतरं केविरं 
काठादो होदि ?॥ ७४ ॥ 
सुगम । 


जहण डर अं रु + 
हण्णण अतामुहृत्त ॥ ७० ॥। 
कुदो / आहारकायजागादों अण्णजा्ग गंतृण संख्बदशमताम्रुहत्तमान्छिय पुणा 


हुए जीवक सातिरक दश हज़ार वर्षप्रमाण वक्रियिकमिश्रक्राययागका जघन्य अन्तर 
चर 
पाया जाता है | 


शका- इन दशा हजार वपाक सातिरकता केस है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, वक्तियिकमिश्रयोगके काछकी अपक्षा लियच व 
मनुष्य पर्याप्त गर्भज जीवाकी जघन्य आयु बहुत पायी जाती है । 

वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका उत्कृष्ट अन्तर अमंख्यात पुहलपरिवतनप्रमाण 
अनन्त काल है ॥ ७३ ॥ 

कृयाक , वाॉाऋायकामधकाययागस वबाक्रायककासयागम जाकर, वाक्रायक्रामश्न 
काययागका अच्तर श्वारस कर, असख्यात एुटुलपरचतन पार भ्रमण वर पुन चबाक्रायक्र 
मरश्रकाययागम जानवाल जांवक सखूत्राक्त प्रमाण अन्तर पाया जाता ह । 

आहारककाययोगी आर आहारकमिश्रकाययागी जीवॉंका अन्तर कितने काल 
तक होता है १ ॥ ७४ ॥ 

यह सत्र खुगम है । 

आहारककाययोगी आर आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंका जघनप अन्तर अन्त- 
मुहते होता है ॥ ७५ ॥ 

क्योंकि, आहारककाययोगस अन्य यागका जाकर सबसे कम अन्तप्ठेहते रहकर 


३२, २३, ७६. ] एगजीवैण अंतराणुगमे आहारकायजोगीणमंतर्र [ २१११ 


आहारकायजोगं गदस्म अंतोमुहत्तंतरुवलभादों । एगसमओ किण्ण लब्भदे | ण, 
आहारकायजोगस्स वाघादाभावादों | एवमाहारमिस्सकायजोगस्स वि वत्तव्य । णवरे 
आहारमरीरसुट्टाविय सव्यजहण्णेण कालेण पुणा वि उद्दावेतस्स पढ़मसमए अंतरपरिसमत्ती 
कायव्या | 


उकस्सेण अड्भपोग्गलपरियट्ट देसण ॥ ७६॥ 

कुदो ! अणादियमिच्छादिद्विस्म अद्भपोग्गलपरियट्ठादिसमए उवसममस्मत्त सेजमं 
च जुगव घेत्तण अंतोमुहत्तमव्छिय (१) अप्यमत्ता होदूण (२) आहारसरीर बंधिय 
(३) पडिभग्गो हेंदूण (४७) आहारमरीरमट्राविय अंताशुहुत्मच्छिय (५) आहारकाय- 
जागी होदूण आदि कीरेय एगसमयमन्छिय काले काऊण अंतरिय उपड्डुगोग्गलपरियई 
भमिय अंतोमुहुत्तावसेस संनारे अद्भमंतर करिय (६) अंतोमुहुत्तमन्छिष (७) अबंधरभाव 


पुनः आदह्ास्ककाययागकी प्राप्त हुए जावके आटारबाकाययंगका अन्तमुह्तप्रमाण अन्तर 
पाया जाता है | 


शंका - आहारकाययागका एक समयमात्र अन्तर क्यो नहीं प्राप्त हद सकता ? 


समाधान- नहीं ही। सकता, क्योंकि, आहारकाययागका व्याघ्रात नहीं हं। 
सकता! । 

इसी अकार पाह्यगसिधकाययागका अम्तर भी कहना स्ाहिय | कब विशपता 
यह है कि आहाररारीरका उत्पन्न करके सायल कस कांद्स पुनः आाहार्शरीरको 
उठानेके प्रथम समयमभ अग्तरकी समाप्ति करदेना चाहिय । 


छ७ 


आहारककाययोगी और आहारकमिश्रक्ाययोगी जोबोंक्रा उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम अधपुद्गलपरिवर्तेनप्रमाण होता ह ॥ ७६ ॥ 

क्योंकि, एक अनादि मिथ्याटष्टि जीवने अथपुह्वछपारिबतनप्रमाण खेसार शप 
रहनंक आदि समयम उपदशमसम्यकत्व ओर संयम इन दे।नोका एक साथ ग्रहण किया 
और अन्‍्तर्मृहते रहकर (१) अप्रमत्त द्वाकर (२) आहारशरीरका बंध करके (३) प्रतिभन्न 
अथात्‌ अप्रमतसे च्यूत हे। प्रमत्त दाकर (3) आदहश्शरारकं! उत्पन्न करके अन्तर्मुद्त 
रहा (७५) और आहारकाययागी होकर डख्झा प्रारंभ करक व एक समय रद्कर मर 
गया । इस प्रकार आहारकाययःगका अन्तर प्रारंभ युआ। पश्चात बहा जीव उपाधपुड़ ल- 
परिवर्तन भ्रमण करके संखूमप्स्के अस्तमुहतमात्र शप रहनपर अन्तरकाल समाप्त कर 
अर्थात्‌ पुनः आहारशरीर उत्पन्न कर (६) अन्तमुंहते रहकर (७) अवेधकमावको प्राप्त 


२१२१ ] छक्खंडागमे खुद्दातंधी [ १, ९, ७७. 


गयरस जहाकमेण अट्टहि सत्तद्दि अंत्तामुहुत्तेहि अणअद्भपोग्गलपरियद्टमेत्तंतरुवलभादों । 
कम्मइ्यकायजोगीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ ७७॥ 
सुगम । 
जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊण्णं ॥ ७८ ॥ 
तिण्णि विग्गह काऊण खुद्दाभवर्गहणम्मि उप्पाज्जय पुणो बिग्गह काऊण 
णिग्गयस्स तिसमऊणखुद्दा भवग्गहणमेत्ततरुवलंभादो । 


उकस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसपिणि-उस्साषिणीओ ॥ ७९॥ 


क॒दो ? कम्महयकायजोगादो ओरालिय भिस्स वेउाव्वियमिस्स वा गंतूण असंखेजा- 
सेखज्जओर्साप्पणी-उस्सप्पिणीपमाणमंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्तकालमाब्छिय विग्गह 


होगया |! एसे जीवक यथाक्रम आठ या सात अथाौत आहारककाययागका आठ और 
आहारकमिश्रकाययोगका सात अन्तमुहतेसे कम अधेपुद्वलपरिवनंमात्र अन्तरकाल पाया 
जाता है । 

कार्मिककाययागी जीवॉका अन्तर क्रितन काल तक होता है ? ॥ ७७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कार्मिककाययागियोंका जघन्य अन्तर तीन समय कम क्षुद्र भवग्रहणमात्र होता 
है ॥ ७८॥ 

क्याकि, तीन विश्रह करके श्रुद्॒भवग्नहणवाले जीवोमे उत्पन्न हा पुनः विश्रह 
करके निकलनेवाले जीवके तीन समय कम शछक्षुद्रभवग्रहणमात्र कार्मिककाययोगका 
जअधन्य अन्तर प्राप्त होता है | 

कार्मिककाययोगियोंका उत्कृष्ट अन्तर अंग्रुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असं- 
रूयातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल तक होता है ॥ ७९ ॥ 

क्योंकि, कार्मिककाययोगसे ओदारिकमिश्र अथवा वैक्रियिकमिश्र काययोगमें 


लाकर असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सपिंणीप्रमाण अंग्रुलके असंख्यातवें भागमात्र 
काल तक रहकर पुनः विश्नदगगतिका प्राप्त हुए जीवके कार्मिककाययोगका सत्रोक्त अन्तर- 


१ अप्रतो * ओतथिणी-उस्सष्पिणीओ पमाणअंगुलस्स !; आप्रतों ' ओतापिणि-उरप्तापिणीपमाणजंद्ु- 
कत्श ' इति पाठ: । 


१, ६, ८४. ] एगजौबैण अंतराणुगमे इत्पि-पुरिसविदाणमंतरे [ ११६ 
गदस्स तदुवलंभादो । 


बेदाणुवादेण इत्यिवेदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥८०॥ 
सुगम | ' 

,जहण्णेण खुद्ाभवग्गहणं ॥ ८१॥ 

सुगम । न्‍ 


उकस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ ८२॥ 
ही कुदी ! इत्थितरेदादा णिग्गयस्स पुरिस-णर्दृंसयवेदंस चेब भमंतस्स आवलियाए 
असंखेज्जादि भागमेत्तपोग्गलपरियट्ञाणमंतरसरूव णु वलंभादो । 
पुरिसवेदाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ ८३॥ 
सुगम । 
जहण्णेण एगसमओ ॥ ८४ ॥ 
कुदो ? पूरिसवेदेणुवसमसेर्ड चढिय अवगदबेदो होदण एगसमयमंतरिय 


७०३७ ० >> >> का के के | > कर हक सा सम क से के न म के + शा जा था $ का के >> न कक न 


काल पाया जाता है । 
बदमागेणानुसार ख्रीवेदी जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है !॥ ८० ॥ 
यह सूत्र सगम दे । 
ख्लीवेदी जीवोंका जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहण काल होता है ॥ ८१॥ 
यह सूत्र सगम है । 
हे स्रीवेदी जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुदूगलपरितेनप्रमाण अनन्त काल 
॥ ८२ || 


क्योंकि, स्रीवदस निकलकर पुरुषवेद या नपुंसकवदर्म ही भ्रमण करनेवाले 
जआीवके आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण पुठलपरिवतेनरूप व्मीवदका अन्तरकाल 
प्राप्त हो जाता है । 


पुरुषवेदियोंका अन्तर कितने काल तक होता है १ ॥ ८३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

पुरुषपेदियोंका जघन्य अन्तर एक समय होता है ॥ ८४ ॥ 

क्योंकि, पुरुषवेद साहित डपदामश्रेणीको चढ़कर अपगतबेदी हो एक समय तक 


११४ ] 2क्लेडागम खुद्दाबंधी [ २, ३, ८५, 


बिदियसमए काल॑ काऊण पुरिसवदेसुप्पण्णस्स एगसमयमेत्तंतरुवलंभादो । 
उकस्सेण अ्ंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ ८५ ॥ 


सुगम । 
णवुंसयवेदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ <६ ॥ 
सुगम । 


जहण् अं ३ खो # 
ण्णेण अंतोमुहुत्ते ॥ <७॥ 
खुद भवग्गहण किण्ण लब्भर [ )ण,) अपजत्तणसु खुदाभवग्गहणमंत्ताउद्विदिएसु 


प्वुमयवेद मोत्तण इत्थि-पुरिसवेदाणमणुवर्ल॑मादो, पज्जत्तरस वि अंतोम्रहुर्त मोत्तण 
खुद्दा भवग्गहणस्म अणुवलंभादो । 


उक्कस्सण सागरावमसदपुधत्त ॥ ८८ ॥ 
कुदा ? णवुसयवेदादो णिग्गयस्स इत्वि-पुरिसत्द्स चत्र दिडतसप सागरोव्म- 


पुरुषचदका अन्तर करक दूसरे समयम मरण कर पुरुपवेदी जीवाम उत्पन्न हानेवाल जीवके 
पुरुपवेदका एक समयमात्र अन्तर पाया ज्ञाता है| 
३ ढ?.. प३ | क्र (5 
पुरुषवादयाका उत्कृूष अच्तर अलझ्यात पुद्गलप्रारततनत्रभाण अनन्त काल 
है॥ ८५॥ 
यह सूत्र सगम हैं । 
नपुसकवेदियोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ ८६ ॥ 
यह सूत्न सुगम दे । 
९ ० ० शक न कि कत 4 भर 
नपुसकवादयाका जघन्य अन्तर अन्तपम्रुहूत हाता है ॥ ८39 ॥ 
शंका- नपुसकवदी जीवाका जधघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्नद्णप्रमाण क्‍यों नहीं प्राप्त 
हो। सकता ! 
समाधान- नहीं हे। सकता, क्याकि क्षुद्रभवग्रहणमात्र आयुवाले अपयाप्तक 
जीवाम नपुसकवेदको छोड़ स्त्री व पुरषवद नहीं पाया जाता, ओर पर्याप्तकाम अन्त- 
मुहतेके सिवाय क्षुद्रभवग्रहणमात्र काल नहीं पाया जाता । 
९ हक हक का अर कर हा रे 
नपुंसकवदियोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमशतप्रथक्त्व होता है ॥ ८८ ॥ 
क्योंकि, नपुलकवेदसे निकलकर स्त्री ओर पुरुष बेदोम ही भ्रमण करनेवाले 


२, २, ९१. |] एगर्जीवीण अंतराणगम अवगदबेदाणमंतर [२१५ 
सदपधत्तादा उर्वारे तत्थावद्राणाभावादों । 


अवगदवेदाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ ८९॥ 
सुगर्म | 


उवसम॑ पड़च जहण्णेण अतोमुहुत्ते ॥ ९० ॥ 


कुदो ! उबसमसेडीदो ओयरिय सब्बजहण्णमंतोमुहुत्त सवेदी हादृणेतरिय पुणो 
उवसमसेडि चडिय अवंदत्त गयस्स तदुवर्लभादो । 


उ अड़ जिछे ७. आख ९ 

कस्सेण अड्भपोग्गलपरियट्र देसूणं ॥ ९१ ॥ 

कुद ? अणादियाभिच्छाइट्टिस्स तिश्णि वि करणाणि काऊण अद्भपाग्गलपरियद्व- 
स्सादिसमए सम्मत्ते संजम च जुगर्य घत्तण अंतोम्ुहत्तमच्छिय उवसमसेर्डे चडिय 
अबगदवबदो होदृण हेट्ठा ओयरिय सबेदो होदूण अंतरिय उबड्भ॒पोग्गलपरियई भमिय पुणा 
अंतोमुहुत्तावसेस संसारे उवसमसेडि चढिय अवगदबदा होदुण अंतर समाणिय पुणा 


जीवक सागरापमशतप्ृथक्त्वस ऊपर घहां रहना संभव नहीं है | 


हु झा छू र्‌ फू 
अपगतबदी जीवोका अन्तर कितन काल तक होता है 3॥ ८५९ ॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 
हक 6३ र्ज | ० शक हक हत अ कल 5 लक हक 
उपशमऊकी अपक्षा अपगतवेदी जीवांका जघन्य अन्तर अन्नमुहृतमात्र होता 
है॥ ९०॥ 
क्योंकि, उपशमश्रणीस उतरकर सबस कम अन्‍्तपुहतेमात्र संवर्दी दाकर 
अपगतबदित्वका अन्तर कर पुनः उपशमश्रणाका चढ़कर अपगतवेद्भावका प्राप्त 
हानवाले जीवके अपगतवदित्वका अन्तमुंहतेमात्र अन्तर पाया जाता है । 
का | क५ २३५ »७ हा ञअ हि (रे हक 
उपशमकी अपेक्षा अपग॒तवंदी जीबॉका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुटद्नलपारे- 
(रे च्ह्‌ 
वतनप्रमाण होता है ॥ ९१ ॥ 
क्योकि, किसी अनादिमिथ्यार्दाष्ट जीवन तीनों करण करक अधपुद्वलपरिवतेक 
आदि समयमे सम्यकत्व आर संयमका एक साथ अहण किया ओर अन्तमुहते रहकर 
उपशमभ्रणीको चढ़कर अपगतंवदी हागया। वहांसे फिर नीचे उतरकर सवेदी हा 
अपगतवदका अन्तर प्रारंभ किया ओर उपाधपुदट्टलपरिवतेप्रमाण भ्रमण कर पुनः 
संसारके अन्तमुंह॒तमात्र शेष रहनेपर उपशमश्रणीका चढ़कर अपगतबदी हो अन्तरका 
समाप्त किया । पश्चात्‌ फिर नीच उतरकर क्षपकश्रणीको चढ़कर अवन्धकभाव 


२१६ ] छक्खंडा।गम खुद।बंधो ( १, ३, ९२. 
तफ्तो ओयरिय खब्गसेडें चडिय अबंधभाव॑ गयस्स तदुबलंभादों । 


खबग॑ पड़च णत्यि अतरं णिरंतरं ॥ ९२ ॥ 
कुदों ? खव॒गाणमवगदवेदाण पुणो वेदपरिणामाणुप्पत्तीदों । 


कसायाणुवादेण कोधकसाई-माणकसाई-मायकसाई-लोभकसाई 
णमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ ९३॥ 


सुगम । 
जहण्णेण एगसमओ ॥ ९४ ॥ 


कुदोा १ कोधेण अच्छिय माणादिगद्बिदियसमए वाघादेण, काल काइण 
णरइएसु उप्पादेण वा, आगदकोधोदयस्स एगसमयअंतरुव॒लंभादों | एवं चेव सेसकर्सा- 
याणमेगसमयअंतरपरूवणा कायव्वा । ण्ररे वाधादे अंतरस्स एगसमओ णत्थि, वाघादे 
काधस्सेव उदयदंसणादो । किंतु मरणेण एगसमओ वत्तज्वो, मणुस्स-तिरिक्ख-दवेसुप्पण्ण- 
पढमसमएण माण-माया-लोहाणं णियमेणुदयदंसणादो । 


प्राप्त किया | ऐसे जीवके अपगतवेदित्वका कुछ क्रम अध्ंपुहलपरियतैप्रमाण अन्तर- 
काल प्राप्त हो जाता है | 


क्षपककी अपेक्षा अपगतबेदी जीबोंका अन्तर नहीं होता, निरन्तर है ॥ ९२ ॥ 


क्योंकि, क्षपकश्रेणी चढ़नेवालोंके एक वार अपगतवदी दहाज़ानेपर पुनः बेद- 
परिणामकी उत्पत्ति नहीं होती | 


कपषायमागेणानुसार क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी ओर लोभकषायी 
जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है! ॥ ९३ ॥ 
यह सत्र सुगम हे । 


क्राधादि चार कपायी जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय होता है ॥ ९४ ॥ 

क्योंकि, क्रोीधथकषायमें रहकर मानादिकषायमे जानेके दूसर ही समयमे 
ब्याघाससे अथवा मरणकर नारकी जीवामे उत्पात्ति होजानेसे क्राथादय सहित जीवके 
फ्राधकषायका एक समयप्रात्र अन्तरकाल प्राप्त हो जाता दै। इसी प्रकार शष कषायोके 
भी अन्तरकी प्ररूपणा करना चाहिये। केवल विशेषता यह है कि मानादि कषायोंके 
व्याघातके द्वारा एक समयप्रमाण अन्तरकाल नहीं होता, क्योंकि व्याघात होनेपर 
क्राधका ही उद्थ देखा जाता हैं। किन्तु मरणके द्वारा मानादिकबायोका एक समय- 
प्रमाण अन्तर कद्दना चाद्दिये, क्यांकि मनुष्य, तिरयेत व देवोमे उत्पन्न हुए जीबके प्रथम 
समयमें क्रमशः मान, माया व लोमका नियमसे उदय देखा जाता है | 


२, २, ९८. | एगजीवेण अंतराणुगम मदि-सुदअण्णाणीणमंतर [२१७ 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ९५ ॥ 
अप्पिदकसायादों अगप्पिदकसाय गंतृणुक्कस्समतोमुहुत्त मच्छिय अप्पिदकसाय- 
मागदस्स तदुवलंभादो | 


अक्साई अवगदवेदाण भंगो ॥ ९६ ॥ 
ु कुदो ! ५ उवसम॑ पहुंच ) जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कस्सेण उबड॒पोग्गलपरियई; 
खबग पहइुच्च णत्थि अंतरमिच्चेदेहि तत्तो भेदाभावादों । 
णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी-सुदअण्णाणीणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? ॥ ९७ ॥ 
सुगम । 


ज सर $ ] 
हण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ९८ ॥ 
कुदो ? मदि-सुदअण्णाणहिंता सम्मत्त पत्तण सण्णाणेसु जहण्णकालमंतरिय पुणो 


पक श्ष श ज७ (३ हि 

क्राधादि चार कपायी जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहतेमात्र है ॥ ९५ ॥ 

क्योंकि, विवक्षित कपायस अविवक्षित कपायम जाकर अधिकस अधिक अन्‍न्त- 
महतेप्रमाण रहकर विवक्षित कपायम आय हुए जीवके उस कपायका अन्‍न्तमुंहतंप्रमाण 
अन्तरकाल प्राप्त हाता है । 

अकपायी जीवोंका अन्तर अपगतबेदी जीवोंके समान होता है ॥ ९६ ॥ 

क्योंकि, ( उपशमकी अपक्षा ) जघन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तर 
उपार्धपुद्ठछपरिव्त अकपायी जीवाके भी हाता है । क्षपककी अपक्षा अन्तर नहीं हाता, 
निरन्तर है । इस प्रकार अकपायोा आर अपगतबवदी जीवॉकी अन्तर-प्ररूपणामे कई 
भेद नहीं है । 

ज्ञानमागंणानुसार मतिअज्ञानी ओर श्रतअज्ञानी जीवोंका अन्तर क्रितन काल 
तक होता है? ॥ ९७ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 

हा (५ ३७ ७. ७ 

मतिअज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीबोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहतेप्रमाण होता 
हैं॥ ९८ ॥ ५, 

क्योंकि, मांतअज्ञान व श्रतअज्ञानंस सम्यकत्व भ्रहणकर मतिजशान व श्रुत- 
शानमे आकर कमस कम कालका अन्तर देकर पुनः मतिअज्ञान ब श्रतअशज्नलान भावमें गय 


२१८ | छक्लंडागमे खुद्दातंधो [ ३, ३. ९९. 


मदि-सुदअण्णाणी गदस्स तदुवलंभादों । 

उक्कस्सेण बेछावद्रिसागरोवमाणि ॥ ९९ ॥ 

कुदो ! मदि-सुदअण्णाणिस्स सम्मत्त घत्तण छावड्डविसागरोबमाणि देखृणाणि 
सण्णाणेसु अंतरिय पुणो सम्मामिच्छत्त गंतृण मिस्सणाणेहि अंतरिय पुणा सम्मत्ते घेत्तण 
छावड्टिसागरोवमाणि देखणाणि भमिय मिच्छत्ते गदस्स तदुब॒लंभादों | कुदो देखणत्ते ( 
उवसमसम्मत्तकालादो बेछावद्ठि अब्भंतरमिच्छत्तकालस्स बहुत्तवलेभादों | सम्मामिच्छा- 
इट्टीगाण मदि-सुदअण्णाणमिदि कड्ठ केइमाइरिया सम्मामिच्छत्तेण णांतरावेति | तण्ण 
घडदे, सम्मामिच्छत्तमावायत्तगाणस्स सम्म्रामिच्छत्त व पत्तजच्चतरस्स मदि-सुद- 
अण्णाणत्तविरोहादो । 
विभंगणाणीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १०० ॥ 


हुए जीचके अन्तमुहतंप्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है । 
चर व गा अ स्त्‌ क्र ... या हु 
मतिअज्ञानी आर श्रताज्ञानी जीवांका उत्कृष्ट अन्तर दो छयासठ सागरापम 
( न €< कक च्है 
अथात्‌ एक सा बत्तास सागरापम काल हाता है ॥ ५१९ ॥ 
क्योंकि, किसी मति-थ्रतअज्ञानी जीवक्रे सम्यकत्व ग्रहण करके, कुछ कम 
छथासठ सागरापम काल्प्रमाण सम्यग्शानाका अन्तर देकर, पुनः सम्यग्मिथ्यात्वका 
जाकर मिश्रज्ञानोका अन्तर देकर पुनः सम्यकत्व ग्रहण करक कुछ कम छथासटठ खाग- 
रोपमप्रमाण परिभ्रमण कर मिथ्यात्वकोी जानस दा छथासठ सागरापमप्रमाण मति- 
श्रत अज्ञानोका अन्तरकाल पाया जाता है । 
शुक[-- दो छासठ सागरापमोम ज्ञा कुछ कम काल बतलाया ह वह क्यों? 
समाधान-- क्योकि, उपशमसम्यकत्वकालस दो छथासठ सागरोपमोंके भीतर 
मिथ्यात्वका काल अधिक पाया जाता है। ( देखा पु. ५, पृ. ६, अन्तरानुगम सूत्र ७ की 
टोका )। 
सम्यग्मिथ्या्एशानकाी मति-श्रुत अज्ञान रूप मानकर कितने ही आचाये 
उपयुक्त अन्तर-प्ररूपणाम सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तर नहीं दिलाते। पर यह बात घटित 
नहीं होती, क्‍्यांकि, सम्यग्मिथ्यात्वभावके अधीन हुआ ज्ञान सम्यग्मिथ्यात्वके समान 
एक अन्य जातिका वन जाता है अतः उस ज्ञानको मति-ध्रत अज्ञान रूप माननेमे विरोध 
बे 
आता है । 


विभगज्ञानियोंका अन्तर कितने काल होता है १ ॥ १०० ॥ 


च्ख्जपु मा ड $ छा हे की बढ | 
१ काग्रता ' सम्मामिच्छत्त पत्त- '; मप्रती ' सम्मामिच्छत्तं च पत्त- ' इति पाठः। 


३२, ३, १००.] . एगजीवेण अंतराणुगमे मदि-सुदादिचदुणाणीणमंतर [ ११९ 


सुगर्म । ह 
जहण्णेण अंतोमुहुत्ते ॥ १०१॥ 
कुदो ? देवस्स णेरइयस्स वा विभंगणाणिस्स दिद्ठमग्गस्स सम्मत्त थेत्तण 
ओहिणाणेण सव्बजहण्णमंतोमुहुत्तमाच्छिय विभंगणाणं मिच्छत्त च जुगव॑ पडिवण्णस्स 
जहण्णंतरुव॒लंभादो । द 
उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ १०२ ॥ 
कुदा ! विभंगणाणादा मदिअण्णाणं गंतृणतारिय आवलियाए असंखेज्जदिभाग- 
मेत्तपोग्गलपरियद्दे परियद्धिदृण विभंगण्णाणं गदस्स तदुबलेभादों । 


आभिणिबोहिय-सुद-ओहि-मणपज्जवणाणीणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? । १०३ ॥ 

सुगम । 

जहण्गेण अंतोमुद्ृत्त ॥ १०४ ॥ 


यह सूत्र खुगम है । 
40० | पलक ५ । पल सि 
विभगज्ञानियोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहते है ॥ १०१॥ 
क्याकि, एक विभेगज्ञानी देव या नारकी जीवके सनन्‍्मागे पाकर सम्यकत्व ग्रहण 
कर अवधिज्ञान सहित कमसे कम अन्तमुहत रहकर विभंगज्ञान ओर भिथ्यात्वकों एक 
साथ प्राप्त होनपर बिमंगज्ञानका अन्तमुहतेमात्र ज़घन्य अन्तर प्राप्त होता है । 
री । ब्‌ # ७ रख शी (६ 
विभगन्नानियोका उत्कूणट अन्तर असख्यात पृठ्लपाखतनप्रमाण अनन्त काल 
| 
हैं॥ १०२॥ 
क्योंकि, विभेगज्ञानस मनिअक्षानका जाकर अन्तर प्रारंभ कर आवलीके अखे 
ख्यातवे भागमात्र पुहलर्पारियतन परिश्रमण कर विभंगज्ञानका प्राप्त होनवाले जीवके 
विभेगन्नानका सूच्रोक्त काठ पाया जाता हैं । 
आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी ओर मनःपययन्ञानी जीवोंका 
आर आर ञओरे, 
अन्तर कितने काल होता हैं | ॥ १०३॥ 
यह सूत्र खुगम है । 
हि ९ ७ मा न्त्‌ अ्‌ 58000 का र्ै 
आमभिनिवोधिक आदि उक्त चार ज्ञानियाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते होता & 
॥ १०४ ॥ 


११० ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ १, २ै, १०५. 


कुदो ? मदि-सुद-ओहिणाणेसु ट्विददेवस्म, णेरइयस्स था मिच्छत्ते गंतृण मदि- 
खुद-विमंगअण्णाणहि अंतरिय पुणो मदि-सुद-ओहिणाणमागदस्स जहण्णेणंतोमुद्दुत्ततरु- 
बल॑भादो | एवं मणपज्जवणाणस्स वि | णर्बारे मणपज्जवणाणी संजदो तण्णाणं विणासिय 
अंतोम्रुहत्तमच्छिय तस्मेव णाणस्स पुणो आगेदव्बो । न्‍ 

किक अड् वि श्र । स्‌! मर 

उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियढ्र देसूणं ॥ १०५॥ 

कुद। ? अणादियमिच्छाइट्विस्स अद्भपोग्गलपरियडस्स पठमसमए उवसमसम्मत्तं 
पृड़िवज्जिय तत्थेत्र देव-णरइएसु विरोधाभावादों मदि-सुद-ओहिणाणाणि उप्पाइय छाव- 
लियाआ उवसमसम्मत्तद्धा अत्यि त्ति सासणे गंतृणतरिय पुणो मिच्छत्तेग अद्भपोरगल- 
परियई भमिय अतामुहत्ताचसेसे संसार सम्मत्त पडिवज्जिय मदि-सुदणाणाणमंतरे समा- 


क्योंकि, मति, श्रत ओर अवधि ज्ञानोंम स्थित किसी देव या नारकी जीवके 
मिथ्यात्वका जाकर मति अक्ञान, श्रतअक्षान व विभेगज्ञानके द्वारा अन्तर करके पुनः 
मतिशान, श्रतज्ञान वे अवधिनब्लानम आनपर उक्त ज्ञानोंका अन्तमुहतेप्रमाण जघन्य 
अन्तर प्राप्त हाता है । 

इसी प्रकार मनःपरयेयश्लानीका भी जघन्य अन्तर अन्तमुहतप्रमाण होता है। 
केवल विशपता यह है कि मन पर्येयज्ञानी संयत जीव मनःपर्ययज्ञानको नष्ट करके 
अम्तमुहतेकाल तक उस शानके बिना रहकर फिर उसी ज्ञानमें छाया जाना चाहिये । 

आभिनित्रोधिक आदि चार ज्लानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गल- 
परिवतेनप्रमाण होता है ॥ १०५ ॥ 

क्योंकि, किसी अनादिमिध्यार्दष्ट जीवन अपन अधपुद्टलपरिवतेप्रमाण 
( संसार शष गहनके ) प्रथम समयमे उपशमसम्यकत्व ग्रहण किया और उसी अब- 
स्थामें मतिशञान, अ्रतज्ञान व अवधिक्षान उत्पन्न किय; क्‍योंकि देव ओर नारकी जीवोंमे 
उक्त अवस्थाम इनके उत्पन्न हानेमे काई विरोध नहां आता। फिर उपदशमसम्यकत्वके 
कालम छद्द आवर्ली शेष रहनपर वह जीव सासादनगुणस्थानमें गया ओर इस प्रकार 
मतिशान आदि तीनों ज्ञानोका अन्तर प्रारंभ हा गया। फिर उसी जीवने मिथ्यात्व 
सहित अधेपुद्वलपरिवर्तेप्रमाण भ्रमण कर संसारक अन्तमेहतंमात्र शेप रहनेपर 
सम्यक्त्वको ग्रहण कर लिया ओर इस प्रकार मति-श्रत शानोंका अन्तर समाप्त किया | 


१ बेइंदियाण भेत कि नाणी अन्ना्णा ? गोयमा ! णाणी ब्रि अण्णाणि बि। जे णाणी ते नियमा दुनाणी | 
हैं जहा-- आमिणिनोहियनाणी सुयणाणी । ज अण्णाणी ते वि नियमा दुअन्नाणी । ते जहा-- मश्जन्नाणी सुय- 
अण्णाणी य | भगवती, <, २. बेइंदियस्स दो णाणा कहे रप्मंति ? भण्णइ, सासायण्ण पहुच्च तस्सापन्जत्तयस्स 
दो णाणा लब्जंति । प्रशापना टीका | सासणभात्रि णाएणं । कर्मग्रंथ ४, ४९. 


०, ३, १०८. ] एगर्जीबेण अंतराणुगमे सेजदादौणमंतर ( १११ 


णिय पुणो अंतोम्नहत्त गेतृण ओहिणाणप्रुप्पाइय तत्थेत्र तदंतरे पि समाणिय अंतोमनुदुत्तेण 
केबलणाणमुप्पाइय अबंध भाव गदस्स उबड्ुपोग्गलपरियट्ठ तरुव॒लं भादो । 

एवं मणपज्जवणाणस्स वि । णर्वरे उवसमसम्मत्तेण सह मणपज्जवणाणस्म 
विरोहादोी पढमसम्मत्तद़ं वालाबविय मुहुत्तपृपतत गंदे मणपज्जवणाणमादीए अंतरस्य 
अवसाण च उप्पाएदेव्य | 


केवलणाणीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ?॥ १०६ ॥ 

सुगम । । 

णत्यि अंतरं णिरंतरं ॥ १०७ ॥ 

कुदा १ केवलणाण समुप्पण्णे पुणा तस्स विणासाभावादों । 

संजमाणुवदेण संजद-सामाइयडेदोवट्ावणसुद्धिसंजद-परिहार- 
सुद्धिसंजद-संजदासंजदाणमंतरं केवनिरं कालादो होदि ? ॥ १०८॥ 

सुगम । 


पश्चात्‌ अन्‍्तमुहते काल व्यतीत करके उसने अवधिज्ञान उत्पन्न कर लिया और उसी 
समय अवधिज्ञानका अन्तर समाप्त किया | फिर उसन अन्तमुहतकालस कवलजशान 
उत्पन्न कर अबन्धकम्ाव प्राप्त कर लिया | ऐस जीवक मतिशान, श्रतजश्ञाान ओर अवधि- 
शानका उपाधेपुद्धलपरिवतंप्रमाण उत्क्रए अन्तर पाया जाता है । 

इसी प्रकार मनःपययज्ञानक्रा भी उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्वलपरिवतंन- 
प्रमाण हाता है । कवछ विशपता यह ह कि उपशमसम्यकत्वस मनःपरययज्ञानका 
विराध द्वानके कारण प्रथमापशमसम्यक्त्वका काल समाप्त कर मुहतप्रथकत्व व्यतीत 
होजानेपर आदिम व अन्तरके अन्तम मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न कराना चाहिये। 

उकििक गत ४५... े ्‌्‌ 

केवलज्ञानियोंका अन्तर कितने काल तक होता हूँ १ ॥ १०६ ॥ 

यह सूत्र खुगम दे । 

हि 0 ७ के. [| कि श्ष न] छ / 

केवलब्ानियोंके ज्ञानका कभी अन्वर ही नहीं होता, वह ज्ञान निरन्तर होता 
चर 
हैं ॥ १०७॥ 

क्योंकि, केवलज्ञान उत्पन्न द्ानपर फिर उसका विनाश नहीं होता । 

९ 0 | [0 व नि | ] 

संयममार्गंणानुसार संयत, सामायिक व छेदोपस्थापन शुद्धिसेयत, परिहार- 

हे ० रे * ९ 4 ०७ अर ट | >> प्रकिीीफ आर के 

विशुद्धिसेयत ओर संयतासंयत जीबॉका अन्तर क्रितेन काल तक होता है ! ॥१०८॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 


१२२ | छत्रखडागमे खुदाबंधी [ १, ३, १०९. 


जहण्णेण अंतोमृहुत्त ॥ १०९ ॥ 

कुदो ! अप्पिदसंजमद्विदिजीवम संजम॑ णेदण पुणा आप्पदसजमस्स जहण्णकालेण 
णीद्रे जह्णमंतरं होदि । णर्वारे सामाइयच्छेदोवद्रावणसंजदो उवसमसेर्डि चडिय सुहम- 
सजम-जहाक्खादसजमस अतर्रिय पुणो हेट्ठा ओयरियस्स सामाइय-छेदोवड्टावणसुद्धि- 
सजमसु पाददस्स जहण्णमंतर हादि | परिहारसुद्धिसजमादों सामाइय छदावद्ठावणसुद्धि 
पैजम गद॒ण जहए्णण अतामहुत्तण पुणा पारेहारसुद्धिसज ममागदस्म जहण्णमंतरं होदि। 


उक्कस्सेण अड्भपाग्गलपरियट्रं देसणं ॥ ११०॥ 


कुदा  अणादियमिच्छाइड्टिस्प अद्भपोग्गलपरियड्रस्स आदमसमणए पढठमसम्मत्त 
सजम च जुगत्र पत्तण अतामुहत्तमाच्छय मनच्छत्त गंतणतरिय पड्पाग्गलपरियद्ठ 
भामय जगा अताझहुतावसस संसार सजमत पड़िवरजजिय अंतर समाणिय अंतोमनहत्त- 
माच्ठय अब्धगत्त गदरुस उवद्पागलपरियट्ठमत्ततख््रलभादों | एवं सामाइय छदावद्धा- 


संयत आदि उक्त संयमी जीवांका जघन्य अन्तर अन्तम्नहरतमात्र होता है !।१०९॥ 

फ्याकि, विवक्षित सेथममे स्थित जीवका असंयमर्म छजाकर कमस कम 
कालम पुत्र. विवाक्षत सयमम लानपर उस सेयमका उक्त जधन्य अन्तर प्राप्त होता 
है। केवल विशेषता यह है कि सामायिक व छद्वपरस्थापन शब्धिसेयत जीवके उपशम- 
श्रणीका चढ़कर सूक्ष्मसाम्पराय व यथाख्यात सेयमोंके ढारा अन्तर देकर पुनः भ्रणीस 
नीच उतरनपर सामायिक व छदापस्थान शुद्धिसेयमोस आनपर उत्त दानों सयमोका 
अघन्य अन्तर होता दे | तथा परिदारशुद्धिलयमल सामायिक व छेदापस्थापन 
शाद्धभयमम जाकर अन्तमुहते काल्स पुनः परिद्यारशुद्धिसंयमममें आय हए जीवके 
परिहारशुद्धिसयमका जघन्य अन्तर द्वाता है । 

संयत आदि उक्त संयमी जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अभैपुद्गलपीरवर्तन- 
प्रमाण होता है ॥ ११० ॥ 

क्याकि, किसी अनादिमिथ्याहष्टि जीवके अर्धपुहरपरिवर्तमात्र संसार दप 
रहनके आंदे समयम प्रथमापशमसम्यक्त्थ और संयम दोनोंका एक साथ ग्रहण कर 
भन्‍्तमुहते रहकर मिथ्यात्वकों जाकर अन्तर प्रारंभ करके उपाध्ध॑युद्वलपरिवर्नप्रमाण 
भ्रमण कर पुनः अन्तमुहतमात्र ससार शप रहनपर संयम ग्रहण कर व अन्तरकाल 
समाप्त कर अन्तमुहृत तक रद्द अवन्धकभावओ प्राप्त हानपर उक्त संयमोक्ा उपाय 
पद्ठलपरिवतेश्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

श्सी प्रकार सामायक व छद्पस्थापन झुद्धिसंयतोंका अन्तर कहना चाहिये, 


१ अप्रतो ' -जीवसंजम ” इति पाठ: | 


२, ३, १११. ] एगजीवेण अंतराणुगमे सुहम-जह।क्खादसुद्वधिसंजदाणमंतर [ २२३ 


वणसुद्धिसंजदाणे, भेदाभावादा । एवं परिहारसुद्धिसंजदस्स वि । णर्बारे अणा- 
दियमिच्छादिट्टी अद्भपोग्गलपरियद्वर्स आदिसमए उवसमसम्मत्ते संजमं च जुग पेत्तण 
वासपुधत्तमच्छिय पच्छा परिहारसुद्धिसंजमं गंतण मिच्छत्त पुणो गमिय अंतरावेदव्तरो, 
संजमग्गहणपठमसमयादो वासपुधत्तेण विणा परिहारसुद्धिसंजमग्गहणा भावादों | अबसाणे 
वि परिहाग्सुद्धिसंजम गेण्हाविय' पच्छा सामाइयच्छेदोवर्ड्ठावण-सुहम-जहाकखादसंजमार्ण 
णेदृण अबंधगो कायव्यों। एवं संजदासंजदस्स वि | णर्वारे अवसाणे तिण्णि वि करणाणि 
काउणुवसमसम्मत्ते संजमासंजर्म च गहिदपढ्मसमए अंतर समाणिय अंतोमुहृत्तमच्छिय 
सजम घेत्तण अबंधगत्त गदो त्ति वत्तव्व । 


सुहमसांपराइयसाडेसंजद--जहाबखादाविहारसुद्धिसजदाणमंतर 
केवचिरं काठादों होदि ? ॥ १११॥ 


सुगम । 


क्योकि, उनके पूबोक्त संयतोक अन्तरस कोई भद नहीं हाता ! 

इसी प्रकार परिदहयारशुझ्िसियतका भी अन्तर होता दे । कवलछ विशेषता यह 
है कि अनादिभिथ्यादर्ट जीवक अधपक्‍ह्तल्परियतेके आदि समयमे उपशमसम्यक्त्व 
ओर संयमको एक साथ ग्रहण कर वर्षपृथकत्व रहकर पश्चात्‌ परिहाग्शुद्धिसेयमको प्राप्त 
कर पुनः मिथ्यात्वमें जाकर अन्तर उत्पन्न कराना चाहिये, वर्योक्ति संयम ग्रहण ऋरनेक 
पश्चात्‌ वर्षपृथकत्वके बिना परिहाग्शाद्वि तयम प्रदहण नहीं किया जा सकता। अन्तरके 
समाप्तकालमें भी परिहारशुद्धिसंयमका ग्रहण कराकर पश्चात्‌ सामायिक व छेदापस्थान, 
सूक्षसाग्पराय और यथाख्यात संयमाम छलजाकर अवन्धकभाव उत्पन्न कराना चाहिये | 


इसी प्रकार सयतासंयत जोचका भी अन्तर उत्पन्न करना चाहिय । केवल 
विशषता यह है कि अन्तर्म तीनों करण करक उपशमसम्यक्त्व व सेयमासंयमका प्रहण 
करनेके प्रथम समयमे ही अन्तरकातद् समाप्त कर अन्तमुहते रहकर संयम ग्रहण कर 
अबन्धकभावका प्राप्त हुआ, एसा कद्दना चाहिये । 


€ बह 


सक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतों ओर यथाख्यातविह्ारशुद्धिसंयतोंका अन्तर कितने 
काल होता है ? ॥ १११॥ 
यद्द सूत्र सुगम है । 


१ अ-आप्रद्यो; “ गेण्हविय / इति पाठः। 


२२४ ] छक्खंड[गम खुद्दात्रधो [ २, ३, ११२. 


कक मर 
उवमम पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ११२ ॥ 
कुदो ? चडमाणस्म सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदस्प उवसंवक्ूसाओ होदण जहा- 
क्खादेणंतरिय पुणो सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदे पद्दिस्स तदूवरभादों | जहाक्खाद पंजमादो 
हेट्ठा पदिय जहण्णमंतोम्ुहुत्तमान्छिय पुणो कमेणुर्वरे चढिय उबसंतकसाओं होदण 
जहाबखादसंजम गदस्स जहण्णंतरुव॒लंभादों । 


उक्कस्सेण अड्भपोग्गलपरियट्ट देसूण ॥ ११३ ॥ 
कुदा ? अणादियमिच्छ'इद्टिस्प तिण्णि वि करणाणि कादण अद्भपोग्गलपारियद्वस्स 
आदिसमए पढमसम्मत्त संजम च जग घत्तण अंताममहत्तण सव्यजह०्णण उवसमसेडिं 
चडिय सुहममांपराइओ होदूग तत्थ जहण्ण॑तोप्रुह॒त्तमन्ठिय उबसंतकसाओं होदृूण 
सुहुमुसांपराइयसुडद्धिसंजदा पुणे हादूण तस्म पढ़मसमए्‌ जहाकवादसुद्धिसजमंतरस्साईद 


२ 


करिय पुणो अंतोम्नहत्तण अणियद्विगुणडदाण णिवरदिय सामाइय-छदोवद्ठावर्ण 


पदिदपटमसमए सुहमसांपगइयसद्धिसंजमंतरस्प आदि करिय कमेण हेड्ढा ओयरिय 


) 


श्र छू हर ञे थ्‌ | >.. कक ९ ् ग् 

उपशमका अपक्षा सक्ष्मसाम्पराय आर यथाख्यात शाद्वासयताका जघन्य अन्तर 

नकद कल कक 0 ले * 
काल अन्तम्रुहृतमात्र होता ह ॥ ११२॥ 

क्याकि, श्रणी चढ़त हुए सृक््मसाम्पगायशुद्धिसयतक उपशांतक्रपाय हाकर 
यथाख्यातसयमके हारा सक्ष्मसास्परायसंयमका अन्तर कर पुनः गिरकर खुष्ठम- 
साम्परायशुद्धिसयमम आनपर अन्तमुहतेमात्र अन्तरकाल पाया जाता ह। यथाख्यात 
संयमस नाच गिरकर कमस कम अन्तपम्ुट्टनमात्र रहकर पुनः क्रमसे ऊपर चढ़कर 
उपशान्तकपाय हाकर यथाख्यातसंयम ग्रहण करनवालछे जीवक यथाख्यातसंयप्रका 
अन्तमुहंतमात्र ज़धन्य अन्तर पाया जाता है। 

दे | 4 पी. भीम ४ शक 
सक्ष्मसाम्पराय आर यथाख्यात शुद्धि संयतोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम 
८ च् 

अधभपुद्गलपरिवतेनप्रमाण है ॥ ११३ ॥ 

क्योंकि, काई अनादिमिथ्यादृष्टि जीव तीनों ही करग करके अधपुद्गलपरिवतंक 
आदि समयम प्रथमापशमसम्यकत्व आर संयमका एक साथ ग्रहण कर सबले कम अन्त- 
मुहते कालस उपदमश्रणीका चढ़कर सूक्ष्मसाम्परायिक हुआ, आर वह्दां कमस कम 
अन्तमुहतेमात्र रहकर उपशान्तकपाय हागया। पश्चात पुनः सृक्ष्मसाम्परायिकशुद्धि- 
सयत ट्वाकर उसके प्रथम समयम ही यथाख्यातशुद्धिसेयमका अन्तर प्रारंभ किया। 
पुनः अन्तमुहते कालस अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमं गिरकर सामायिक व छेदोपस्थापन 
शुद्धिसेयमामें गिरनके प्रथम समयमे सूक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसियमका अन्तर प्रारंभ 
किया । फिर क्रमस नीचे उतरकर उपाधेपुद्वलपरिवरतप्रमाण भ्रमण कर अन्तमे 


२, ३, ११६. ] एगजीबेण अतराणुगप असंजदाणमंतर [२२५७ 


उवड्डुपोग्गलपरियई भामिय अवसाणे सम्मत्ते संजमे च घत्तणुवसस्डि चडिय सुहमसांप- 
राइओ उवसंतकसाओ च होदण सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदो पुणो होदृूण कमेण अंतराणि 
समाणिय हेट्टा ओयरिय पुणो खबगसे्डे चडिय अबंधगत्त गदस्स उवड्भुपोग्गलपरियई- 
तरस्सुवलंभादो । खबगसेडीए दोण्हमंतराणं परिसमत्ती किण्ण कदा ! ण, उवसामगेहि 
एत्थ अहियारादो । 


खबगे पड़च्च णत्यि अतरं णिरंतरं ॥ ११४ ॥ 
कुदो ? खबगाणं पुणो आगमणाभावादों । 


असंजदाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ ११५ ॥ 
सुगम । 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ११६ ॥ 


सम्यकत्व और संयमका एक साथ ग्रहण कर उपशमश्रणीपर चढ़ा तथा सूक्ष्मसाम्प- 
रायिक ओर उपशान्तकपाय हाकर पुनः सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसेयत होकर फ्रमस दोनों 
अन्तरकालोंको समाप्त कर नीच उतरकर पुनः क्षपक्रऔरणीपर चढ़ा ओर अबन्धक- 
भावको प्राप्त हागया। ऐसे जीव खुक्ष्मसाम्पराय ओर यथाख्यात शद्धिसेयमका 
उपाधपुद्टलपरि वर्तप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है । 

शुका- क्षपकश्रणीम जघन्य और उत्कृष्ट इन दानों अन्तरोकी परिसमाप्ति क्‍यों 
नही की ? 

समाधान-- नही की, क्योंकि यहां ता केवल उपशामकोका अधिकार है, 
क्षपक्राका नही । 

क्षपकर्की अपेक्षा सक्ष्ममाम्परायिक ओर यथाख्यातविद्ारशुद्धिसंयतोंका अन्तर 
नहीं होता, निरन्तर है || ११४ ॥ 

क्योकि, क्षपक जीवोका क्षीणकपाय गुणस्थानस लोटकर पुनः सूक्ष्मसाम्पराय 
गुणस्थानमें आनेका अभाव है। 

असंयतोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ ११५॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 


असंयतोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहतेमात्र है ॥ ११६ ॥ 


२२६ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ३, ११७. 


कुदो ? असंजदस्स संजम घेत्तण जहण्णमंतामुहुत्तमन्छिय पुणा असंजर्म गदस्स 
तदुबलभादो । 

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ ११७ ॥ 

कुदो ? सण्णिपंचिदियसम्मुच्छिमपज्जत्तयस्स छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स 
विस्समिय विसुद्धों होदृण संजमासंजरम घत्तृणंतरिय देखणपुव्वकोर्डि जीविय कार्ले- 
काऊण देवेसुप्पण्णपटमसमए समाणिदंतरस्स अंतोमुहृत्तणपृव्यकोडिमेत्तंतरुत॒लभादो । 

दंसणाणुवादेण चक्‍्खुदंसणीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 
॥॥ ११८ ॥। 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्ाभवग्गहणं ॥॥ ११९ ॥ 

कुदो ? जो जीन्रो चक्खु देसणी एडदिय-बेइदिय-तइदियलद्धिअपज्जत्तरसु खुद्दा- 
भवग्गहणमेत्ताउड्टि दिण्सु अण्णदरसु अचक्खुदंसणी होदणुप्पाज्जय खुद्ामवग्गहणमंतरिय 
पुणो चउरिंदियादिसु चक्खुदंसणी होदृणुप्पण्णो तस्प खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवले भादों । 


क्याकि, असंयत जीवक संयम अहण कर कमसे कम अन्तमुहतेकाल रहकर 
पुनः असंयमम जानपर अन्तमुहतमात्र अन्तर प्राप्त दाता है । 


असंयतोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पूवकीटि होता है ॥ ११७॥ 

क्याकि, किसी संज्ञी पंचन्द्रिय सम्मूछिम पर्यात जीवन छा पर्याप्तियोसे पूर्ण 
हाकर विश्राम ल विद्वद्ध ह. संयमासंयम ग्रहणकर असंयमका अन्तर प्रारंभ किया और 
कुछ कम पूवेकाटि काल जीकर मरणकर दवोंमें उत्पन्न हानक प्रथम समयमे अन्तर 
समाप्त किया अथात्‌ असंयमभावष ग्रहण किया। एस जीवके असंयमका अन्तमेहते कम 
एक पूवकराटिमात्र अन्तरकाल पाया जाता है । ( देखो पु. ७, कालानुगम सूत्र १८)। 

दशनमार्गणानुमार चश्षुदशनी जीवबोंका अन्तर कितने काल तक होता है! 
॥ ११८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

चक्षुदशनी जीवोंका जघन्य अन्तरकाल क्षुद्रभवग्रहणमात्र होता है ॥ ११९॥ 

क्यांकि, जो चक्षद्शनी जीव छ्षुद्र॒भवग्नददणमात्र आयुस्थितिवाले किसी भी 
पकेन्द्रिय, दीन्द्रिय व त्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्कोंम अचश्षदशनां होकर उत्पन्न होता हे और 
झुद्रभवग्रहणमात्र काल चश्षुदशनका अन्तर कर पुनः चतुरॉन्‍न्द्रयादिक जीवाम चश्लु 
दृशनी हाकर उत्पन्न द्वाता है उस जीवके चश्लुद्शनका क्षुद्रभवग्नहणमात्र अन्तरकाल 
पाया जाता है । 


२, ३२, १२३. ] एगजीवेण अंतराणुगम दंसणचदुक्कस्संतर [ २२७ 


उक्‍्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ट ॥ १२० ॥ 

कुदो ! चकक्‍्खुदंसगीहिंतो णिप्पिडिय अचक्खुदंसणीसु समुप्पज्जिय अंतरिदृण 
आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियद्दें गमिय पुणो चक्खुदंसणीसुप्पण्णस्स 
तदुव्॒लभादो । 

अचबख़दंसणीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १२१॥ 

सुगम । 

णत्यि अंतरं णिरंतरं ॥ ११२॥ 

केवलदंसणिस्स पृणो' अचक्खुदंसणुप्पत्तीए अभावादों । 

ओपषिदंसणी ओधिणाणिमंगो ॥ १२३ ॥ 

जहण्णेण अंतोमुदृत्तम॒क्कस्सेण उबड़ुपाग्गलर्परियड्ठामिचेदेहि दाण्ह भदामावादों। 


पा ञु धर हि श्र + रद री पे ञअ॒ हि 
चक्षदशना। जावाका उत्कृष्ट अन्तर असख्यात पुद्गठ॒पारस्रतनप्रमाण अनन्त 
काल होता है ॥ १२० ॥ 
क्योंकि, चक्षुदशनी जीवामंस निकलकर अचश्षुद्शर्ी जीवॉम उत्पन्न है। अन्तर 
प्रारम्भ कर आवलीक असंख्यातव भागमात्र पुदल्परिव्तोंकों विताकर पुनः चक्षद््शनी 
जीवोम॑ उत्पन्न हुए जीवके चश्लुदशनका सत्राक्त उत्कए अन्तर पाया जाता है । 
अचद्षुदशनी जीवाका अन्तर कितने काल तक होता है 7॥ १२१॥ 
यह सृत्न सुगम है। 
ए ०७७ 0७ ७ अर (७ ० बज डे 
अचक्षदशनी जीवोका अन्तर नहीं होता, वे निरन्तर होते हैं ॥ १२२ ॥ 
क्योंकि, अचशक्षुद्शनका अन्तर कवलद्शन उत्पन्न हानपर ही हो सकता है, 
पर एक वार जो जीव केबलदशनी हा गया उसके पुनः अचछ्लुदशेनकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती | 
| 3 पक औीक, 


अवधिदशेनी जीवाके अन्तरका ग्ररूपणा अवाधज्ञानों जोवाक समान है ॥१२३॥ 


क्योंकि, अवधिकज्षञानी ओर अवधिदशनी जीवोके जधन्य अन्तर अन्तमुंहतंभान्र 
भौर उत्कृष्ट अन्तर डउपाधपदलपरिबतेप्रमाणमें कोई भद नहीं है । 


१ प्रतिषु * केबलदंसणिर्स णी ? इति पाठः । 


२२८ ] छकपंडाग) खुदाबंधो ( २, १, ११४. 
केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ १२४ ॥ 


अंतराभाव पड़ि दोण्ह भेदाभावादो । 

लेस्साणवादेण किण्डलेस्सिय-गीललेस्मिय-काउलेस्मियाणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १२५॥ 

सुगम । 

जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ १२६ ॥ 

कुदा  किण्हलेस्सियरस णीललेस्मे, णीललेस्सियस्म काउलेस्मे, काउलेस्मियस्म 
तेउलस्स गंतृण अप्पणो लेस्साए जहण्णकालेणागदस्म अंतोमुहृत्ततरुवलेभादो । 


उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ १२७ ॥ 

कुदो १ पुव्वकाडाउओ मणुस्सो गव्भादिअद्ववस्साणमब्मंतर छअंतोम्नुहृत्तमत्थि 
सि किण्हलेस्साए परिणमिय आदि करिय पुणो णील-काउ-तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सासु 

केवलदशनी जीवोंके अन्तरकी प्ररूपणा केवलज्ञानी जीवोंके समान है ॥१२४॥ 

क्योंकि, इन दानोंम अन्तरका अभाव द्वाता है, ओर इसकी अपेक्षा दोनोंमें 
काई भद नहीं है । 

लेश्यामागंणानुसार कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापातलेश्यावाल जीवोंका 
अन्तर कितने काल तक होता है? ॥ १२५ ॥ 

यह सत्र खुगम है । 

कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल अन्‍्तमुहते 
होता है ॥ १२६ ॥ 

क्योंकि, रृप्णलेश्यावाल जीवके नीललेश्याम, नीललेश्यावाल जीवके कापोत- 
लेश्यामें व कापोतलेश्यावाल जीवके तेजालेश्यामे जाकर अपनी पूर्व लब्याम जघन्य 
कालके द्वारा पुनः वापिस आनेसे अन्तमुहतेप्रमाण अन्तर पाया जाता हैं। 

कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक तेतीस 
सागरोपमप्रमाण होता है ॥ १२७॥ 

क्योंकि, एक पूवेकाटिकी आयुवाला मनुष्य गर्भंस आदि लकर आठ वषेके 
भीतर छह अन्तमुहते शष गहनेपर कृप्णलेश्या रूप परिणामका आप्त हुआ। इस प्रकार 
रृष्ण लेश्याका प्रारंभ कर पुनः नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याओंम परिपाटी- 


१ कृष्ण-णील कपोतलेश्यानामकश अतर जधन्येना-्तमुहवते:, उत्कषण तयल्रिशतागरोपमाणि साथिकानि। 
ते, ऐें. ४. ९२, १०. 


२, २, १२९. | एग्जीबेण अंतराणुगमे छल्लेस्सियाणमंतर [ २१९, 


परिवाडीए अंतरिय संजम पेत्तण तिसु सुहलेस्सासु देखणपुष्वक्ोडिमच्छिय पृणो 
तेत्तीससागरावमाउद्विदिएसु दवेसुप्पज्जिय तत्तो आगंतृण मणुस्सेसुप्पज्जिय सुकक-पम्म- 
तेउ-काउ-णीललेस्साओ कमेण परिणामिय किण्णलेस्साए परिणामयस्स दसअंतोमहुत्तण- 
अड्डवस्सेहि उणियाए पुच्वकोडियाए सादिरेयाणं तेत्तीसंसागरोबमार्ण अंतरत्तेणुवल भादो । 
एवं चेत्र णील काउलेस्साणं पि वत्तव्वं | णर्तबरे अट्-छअंतोमुहत्तणद्ववस्सेहि ऊणियाए 


जी 


पब्वयकाड।!ए म्रादरथाण तत्ताससागरावमाण वत्त वत्तवत्र | 
तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिय-सुक्कलेस्सियाणमंत्तरं केवचिरं कालादो 


होदि ?॥ १२८ ॥ 
सुगम | 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १२९ ॥ 


क्रमस जाकर अन्तर करता हुआ, संयम ग्रहण कर तीन शुभ लब्याआमे कुछ कम पूर्व 
काटि कालप्रमाण रहा आर फिर ततीस सागरापम आयुस्थितिवाले देवोमे उत्पन्न 
हुआ । फिर वदहांस आकर मनष्याम उत्पन्न हाकर शक्कु, पद्म, तेज, कापात आर नील 
लश्या रूप ऋ्मसस परिणमित हुआ ओर अन्तम रूप्णलेश्याम आगया। एस जीवक दश 
अन्तमुहते कम आठ वषस हीन पूवेकाट अधिक तेतीस सागरोापमप्रमाण कृप्णलेश्याका 
अन्तरकाल प्राप्त हाता है। इसी प्रकार नीललदरया आर कापोनलेश्याक उत्कृष्ट अन्तर- 
कालका प्ररूषण करना चाहिये।| विशपता कचल इतनी है कि नीललेश्याका अन्तर 
कहते समय आठ और कापात लद्ययाका अन्तर कहते समय छद्द अन्तमुंहते कम आठ 
वर्षसे हीन पूवेकार्ि अधिक तेतीस सागरापमप्रमाण अन्तरकाल बतलाना चाहिये। 


तेजलेश्या, प्नलेश्या और शुक्ललेश्यावाले जीवोंका अन्तर कितने काल तक 
हाता हैं ? ॥ १२८ ॥ 

यद्द सूत्र खुगम है । 

तेज, पत्न और शुक्ल लेब्यावाले जीवोॉका जघन्य अन्तरकाल अन्तमहतंमात्र द्वेता 
है ॥ १२९ ॥ 


१ अ-आप्रस्योः ' -अंतामुहत्तेकण ” इति पाठ । 

२ तेज:पत्रशहुलेश्यानामेकश: अंतर जधग्येनांतर्म हतेः, उत्कषंणानंतः कालो:संख्यया. पुद्ुंखडपरिवतीः: । 
तर. ४८, २२, १०, तेडतियाणं एवं णवरि ये उक्कस्सविरहृकाली ३। पोग्गलबरिबद्दा हु अतवेज्जा होंति णिममेण || 
गो. जी. ५५३, 


२३० ] छबखेडागम खुद्दाबंधो [ २, ३, १३०, 


कुदो ? तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साहिता अविरुद्धमण्णलेस्स गंतृण जहण्णकालेण 

पडिणियत्तिय अप्पप्पणा लेस्साणमागदस्स जहण्णंतरुवलंभादो । 
7 संखेज्ज डक कर श्ष हि 

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ १३० ॥ 

कुदो ? अप्पिदलेस्सादो अविरुद्धाणप्पिदलेस्साणं गेतृण अंतरियावलियाएं असं- 
खज्जदिभागमेत्तपाग्गलपरियड्टे तु किण्ण-णील-काउलेस्साहि अदिक्कंतेसु अप्पिदलेस्स- 
मागदस्स सुत्तक्कस्स तरुवलं भादो । 

भ क् द्वि अ भ 7 त + १ 

वियाणुवादेण भवसिद्धिय-अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं 

पर 
कालादों होदि ? ॥ १३१॥ 

सुगम । 

णत्यि अतरं णिरंतरं ॥ १३२ ॥ 

कदो ? भत्रियाणम मवियाणं च अण्णाण्णमरूवेण परिणामाभावादों । 


क्योंकि, तेज, पद्म व डाक लश्यासे अपनी अविरोधी अन्य लेश्याम जाकर व 
अधघन्य कालसे लोटकर पुनः अपनी अपनी पूृवे लबश्याम आनेवाले जीवके अन्तपेहू्तमात्र 
जधन्य अन्तरकाल पाया जाता है | 

चर रू ४ शोर 

तेज, पद्म ओर शुक्ल लेश्याका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्वलपरिवतनप्रमाण 
अनन्त काल द्वाता है ॥ १३० ॥ 

क्योंकि, विवक्षित लश्यास अविरुद्ध अविवक्षित लेश्याओंका प्राप्त हो! अन्तरकों 
प्रात हुआ। पुनः आवलीके असंख्यातवे भागमात्र पुहलपरिवतनोंके कृष्ण, नील और 
कापोंत लेश्या ओके साथ वीतनेपर विवक्षित लेइ्याको प्राप्त हुए जीवके उक्त लेश्याओंका 
स॒त्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है । 

( कर जे ९९ ०७ # 
व्यमागणानुसार भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर कितने 
च्हे 
काल तक होता है | ॥ १३१॥ 
यह सत्र सुगम दे। 
[ हे [#० २ जी हि ५ हक 

भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर नहीं होता, वे निरन्तर हैं ॥१३२॥ 

क्योंकि, भव्य और भप्रव्य जीवाका अन्योन्यस्वरूपस परिणमनका अभाष है, 
भ्रधात्‌ भब्य कभी अभव्य नहीं हो सकता और अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता । 


२, ३, ११५ ] एगजीवेण अतराणुगम सम्माइद्ठिअदीणमंतर [२३१ 


सम्मत्ताणवादेण. सम्माइट्रि-वेदगसम्माइंट्रि-उवसमसम्माइट्टि- 
सम्मामिच्छाइट्रीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १३३॥ 

सुगम | 

जहण्णेणंतोमुह॒त्त ॥ १३४ ॥ 

कुदा ? सम्माइट्टिस्स मिच्छत्त गंतृण जहण्णेण कालेण पुणो सम्मत्तमागदस्स 
जहण्णंतरुव॒लंभादो । एवं वेदगसम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं, विसेसाभावादों । एवं उवसम- 
सम्माइट्रिस्स वि | णर्बारे उवसमसेडीदो ओदिण्णस्स आर्दि करिय वेदगसम्मस्तेण 
जहण्णद्धमंतरिय पुणो उवसमसेर्डि समारुहणई दंसणमोहणीयमुबसमिय उवसमसम्मत्त 
गयस्स जहण्णमंतरं वत्तव्बं । द 

चर ७ ७ क्थ, 

उक्‍्कस्सेण अड्भपोग्गलपरियट्ट देसूणं ॥ १३५॥ 

कुदा १ अणादियमिच्छादिद्विस्स अद्भपोग्गलपरियड्ठादिसमए सम्मत्त पेत्तण 
अंतोमुहुत्तमन्छिय मिच्छत्त गंतुणुबड्ड॒पोग्गलपरियद्मंतरिय अवसाणे सम्मत्तं संजमं च 


७३ 8४७०० ७७ ०७ ७ ०» ० ७ ३ ७» ७ क ७-७ छक फल ह + लक फभन कब 


७्त्प 


सम्यकत्वमागणाके अनुसार सम्यग्दष्ट वेदकसम्यम्दष्ट, उपशमसम्यर्दृष्टि और 
सम्यग्मिथ्यारष्टि जीबोंका अन्तर कितने काल तक होता है १ ॥ १३३ ॥ 
यद्द सृत्र सुगम हे । 
९५ _ ७ अं कि रे 
उक्त जावाका अन्तर जघन्यस अन्तमुहृतमात्र है ॥ १३४ ॥ 


३ की 


क्यांकि, सम्यग्दश्टिके मिथ्यात्वको प्राप्त होकर जघन्य कालसे पुनः सम्यकत्वको 
प्राप्त हानपर उक्त जघन्य अन्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार वेदकसम्यग्दष्टि और 
सम्याग्मिथ्यादष्टियोका भी जघन्य अन्तर कहना चाहिये, क्योकि, उसमें बिशेषताका 
अभाष है। इसी प्रकार ही उपदशम्रसम्यग्दपष्टिका भी जघन्य अन्तर कद्दना चाहिये । 
परन्तु विशेषता यह है कि उपशमश्रणीसे उतरे हुए जीवकों आदि करके वेदकलम्य- 
बत्वसे जघन्य काल तक अन्तर करके पुनः उपशमश्रणीपर चढ़ने करे लिये दशनमोहनीयको 
उपशान्त करके उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त हुए जीवके वह जघन्य अन्तर कहना 
चाहिये। 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अधेपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है 
॥ १३५॥ 

क्योंकि, अनादिमिथ्यादष्टिक अधपुद्वलपरिवतंनके प्रथम समयमे सम्यकत्वको 


ग्रहण कर और उसके साथ अन्तमुंहत रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त द्ोनेपर उपार्ध अर्थात्‌ 
कुछ कम अधेपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण अन्तरको प्राप्त द्वो अन्तमें सम्यकत्व एवं संयमको 


२३२ ] छक्खंडागम खुद्यबंधो [ २, ३, ११६. 


जुगवं घेत्तणंतरं समाणिय अंतामहुत्तेण अबंधगर्त गदस्स उबड्भपोग्गलपरियहद्ध॑तरुत्॒े- 
भादों । एवं वदगसम्माइट्रिस्स वि वत्तव्य । णर्वारे अणादियमिच्छादिद्दी उवसमसम्मत्त 
घेत्तण अंतोमुहत्तमन्छिय पुणो वेदगसम्मत्त पेत्तण तत्थ वि अंतोमुहुत्तमच्छिय पुणों 
मिच्छत्तण अंतरिदो त्ति वत्तव्बं। अवबसाण वि उवसमसम्मत्तादों वेदगसम्मत्तं पडिवण्ण- 
पठमसमए अंतर समाणदेव्य | एवमुवसमसम्माइट्टिस्स वि वत्तव्त, सामण्णसम्माइट्टी 
हिंतो मेदाभावादों | एवं सम्मामिच्छाइट्टिस्स वि। णवरि उवसमसम्मादिद्वी सम्मा- 
मिच्छत्त णदण मिच्छत्त गमिय अंतरावेदव्वों | अवसाण वि उवसमसम्मत्तादों सम्मा- 
मिच्छत्तगदपटमसमए अंतर समाणिय अंतोमुहृत्तमच्छिय अवंधमभाव्र णेयव्यों । 


खइयसम्माइट्रीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ १३६ ॥ 
सुगम | 

णत्यि अंतरं णिरंतरं ॥ १३७ ॥ 

खश्यसम्माइट्टीण सम्मत्ततरगमणाभावादा । 


सासणसम्माहट्टीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ?॥ १३८ ॥ 


पक साथ ग्रहण कर अन्तरका समाप्त करत हुए अन्तमुहतेस अवन्धकत्वको प्राप्त 
होने पर कुछ कम अधपद्वलूपरिवतेनमात्र अन्तर प्राप्त हाता है। इली प्रकार वेदक 
सम्यग्दश्का भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिये। विशप इतना है कि अनादिमिश्यादष्टि 
उपशमसम्यकत्वकोी ग्रहण कर ओर उसके साथ अन्तमुहते रहकर पुनः वदकसम्यकत्वका 
प्रहणकर ओर वहां भी अन्तमुहर्त रहकर पुनः मिथ्यात्वस अन्तरित हाता है, इस प्रकार 
कहना चाहिये।| अन्तम भी उपदशमसम्यकत्वसे वदकसम्यकत्वको प्राप्त होनेक प्रथम 
समयम अन्तरका समाप्त करना चाहिय | इसी प्रकार उपशमसम्यटष्टिका भी उत्कृष्ट 
अन्तर कद्दना चाहिये, क्योंकि, सामान्य सम्यग्टष्टियोस उसके काई भद नहीं है । इसी 
प्रकार सम्यग्मिथ्यादश्किा भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिय । विशष इतना हे कि 
उपशमसम्यग्दश्किो सम्याग्मिथ्यात्वमें लज्ञाकर पुनः पिथ्यात्वको प्राप्त कराकर अन्तर 
कराना चाहिय । अन्तमे भी उपशमसम्यकत्वले सम्यम्मिथ्यात्वका प्राप्त हानेके प्रथम 
समयम अन्तरको समाप्त कर और अन्‍्तमुहते ग्ह्ृकर अबन्धकताका प्राप्त कराना 


चाहिये । 
क्षायिकसम्यस्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ १३६ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
क्षायिकसम्यर्दृष्टियोंका अन्तर नहीं होता, वे निरन्तर हैं ॥| १३७॥ 
क्योंकि, क्षायिकसस्यग्दष्टि अन्य सम्यकफत्वको प्राप्त नहीं द्वोते | 
सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल तक होता है ! ॥ १३८ ॥ 


कि के 


२, ३, १३९. ] एगजीवेण अंतराणुगमें सासणसम्माइट्रीणमंतर [२१३ . 
सुगम । 
जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १३९ ॥ 


कुदो ? पढमसम्मत्त घेत्तण अतामुहुत्तमच्छिय सासणगुणं गंतृणादि करिय 
मिच्छत्त गंतृणंतरिय सव्वजहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तुत्बेलणकालेण 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं- पठमसम्मत्तपाओग्गसागरोवमपुधत्तमेत्तद्विदिसंतकम्स॑ ठविय 
तिण्णि वि करणाणि काऊण पुणो पढमसम्मत्तं घेत्तण छावलियावसेसाए उवसमसम्भत्त- 
द्वाए सास गदस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ततरुवर्लभादो । उवसमसेडीदो 
ओयरिय सासणं गंतृण अंतोमनहुत्तेण पुणो वि उबसमसेडिं चडिय ओदरिदृण सात्तणं 
गदस्स अंतोप्ुहुत्तमत्तमंतरं उवलब्भदे, एद्मेत्थ किण्ण परूविदं ? ण च उवसमसेडीदो 
ओदिण्णउब्समसम्माइट्टिणो सासणं (ण) गच्छंति त्ति णियमो अत्थि, 'आसाएणं पि गच्छेज' 
इृदि कसायपाहुडे चुण्णिसुत्तदंसणादों | एत्थ परिहारों उच्चदे- उवसमसेडीदो ओदिण्ण- 
उवसमसम्माइड्टी दोवारमेक्कों ण सासणगुर्ण पडिवज्जदि त्ति | तम्हि भवे सासणं 


यह सूत्र सुगम है । 
सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर जघन्यसे पल्योपमंक्र असेख्यातव॑भागग्रमाण 
है ॥ १३९॥ 


क्योंकि, प्रथम सम्यकत्वका अग्रहणकर और अन्‍न्तमेहते रहकर सासादनगुण- 
स्थानको प्राप्त हो आदि करके, पुनः मिथ्यात्वमे जाकर अन्तरको प्राप्त हो सर्वेजघन्य ' 
पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र उद्धछूमकालसे सम्यक्त्व व सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियांके 
प्रथमसम्यकत्वके योग्य सागरोपमप्रथकत्वमात्र स्थितिसत्वका स्थापित कर तीनों ही 
करणोंको करके पुनः प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहणकर उपशमसम्यकत्वकालमे छह आवलियोके 
शष रहनेपर सासादनको प्राप्त हुए जीवक पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र जघन्य 
अन्तर प्राप्त होता है । 

शुका--उपशमश्रणीस उतरकर सासादनको प्राप्त हो अन्तमुंइतेसे फिर भी 
उपशमभश्रणीपर चढ़कर व उतरकर सासादनको प्राप्त हुण जीवके अन्तमुट्ठतेमात्र अन्तर 
प्राप्त होता हे, उसका यहां निरूपण क्यों नहीं किया? उपशमश्रेणीसे उतरे हुए उपशम- 
सम्यग्टष्टि सासादनको नहों प्राप्त होते ऐसा कोई नियम भी नहीं दे, क्‍योंकि, 
'सासादनको भी प्राप्त होता है' इस प्रकार कपायप्राभ्रतमे चूर्णिसूत्र देखा जाता है | 


समाधान--यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हेँं--- उपशमश्रेणीस उतरा हुआ 
उपशमसम्यग्दष्टि एक ही जीव दो बार सासादनगुणस्थानको प्राप्त नहीं होता | उसी 


२२४ ] व्खडागमे खुदाबंधो [ २, ३, १४०, 


पडिवाज्जिय उवसमसडिमारुहिय तत्तो आदिण्णो वि ण सासणं पडिवज्जदि त्ति अहि- 
प्पाओ एदस्स सुत्तरस । तेणंतामुहृत्तमत्त जहण्णंतरं णोवलब्भदे । 


उकस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्र देसूणं ॥ १४० ॥ 

कुदो ? अणादियमिच्छाइट्टिस्स अद्भपाग्गलपरियद्यादिसममए गहिदसम्मत्तस्स 
सासण गंतृण उबडडुपोग्गलपरियई भमिय अंतोमुहत्तावसेस संसारे पढमसम्मत्त घेत्तण 
एगसमय सासणा होदूण अंतर समाणिय पुणो मिच्छत्तं सम्मत्त च कमण गंतण 
अवध भाव गदस्स उबड़॒पोग्गलपरियइंतरुवलंभादो । 


अ हर भं * ४ 
मिच्छाइट्री मदिअण्णाणिमंगो ॥ १४७१ ॥ 
जहण्णेण अंतोम्नहत्त, उक्कस्सेण बछावद्ठिमागरावमाणि देखणाणि, इच्चदहि 
जहण्णुक्कस्सेतरेहि दोण्हम भेदादा । 


सण्णियाणुवादेण सण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
॥ १४२ ॥ 
सुगम । 


भवमे सासादनका प्राप्त कर उपशमश्रणीपर आरूढ़ हो उसस उतरा हुआ भी जीव 
सासादनको प्राप्त नहीं हाता, यह इस सृत्रका अभिप्राय ह । इस कारण भनन्‍्तमुहरतमात्र 
जघन्य अन्तर प्राप्त नहीं हाता । 
 ] हैः चर अ ७ /र (6 चर 

सासादनसम्यन्दाष्टयाका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुट्लपारवतनप्रमाण ह 
| १४० ॥ 

क्योंकि, अनादिमिथ्यादाश्टिक अधेपुद्गलपरिवतनके प्रथम समयम सम्यकत्वका 
ग्रहणकर सासादनको प्राप्त हा फुछ कम अधपुद्वठपरिवतनप्रमाण भ्रमणकर संसारक 
अन्तमुहत शेष रहनेपर प्रथमसम्यक्त्वको ग्रहणकर एक समय सासादन रहकर 
अन्तरको समाप्त कर पुनः क्रमस मिथ्यात्व ओर सम्यकक्‍त्वको प्राप्त हो अबन्चकभावका 

छ. श्द कु ७. चर 
प्राप्त हानिपर कुछ कम अधपुद्दलपरिवतेनप्रमाण अन्तर प्राप्त हाता है । 
९९ ०. झट 
मिथ्यादृष्टिका अन्तर मति-अज्ञानीके समान है ॥ १४१ ॥ 
क्योंकि, जघन्यसे अन्तमुहते ओर उत्कषेस कुछ कम दो छथयासठ सागरोपम 
इन जभधन्य व उत्कृष्ट अन्तरोंसे दोनोंके कोई भद्‌ नहीं है । 

। (१ २ * ९५ ३९५ «७ >> रििि छ का 

संज्ञिमागंणाके अनुसार संज्ञी जीवॉका अन्तर कितने काल तक होता है ?॥१४२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


२, ३, १४७. ) एग्जीवेण अंतराणुगम असृण्णीणमंतर [ २३५ 


जहण्णेण खुद्याभवग्गहणं ॥ १४३ ॥ 

एद पि संगम । 

उकस्सेण अण्ंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ १४४ ॥ 

हे सर्ण्णीहिंतो असण्णीण गंतण असण्णिट्विंदिमाच्छिय सण्णीसुप्पण्णस्प आवलियाए 

असंखेज्जदिमागमेत्तपोग्गलपरियट्डंतरुवलं भादो । 

असण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ १४५॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुदाभवग्गहर्ण ॥ १४६-॥ 

एद पि सुगर्म । 

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त ॥ १४७ ॥ 

असण्णीहिंतो सण्णी्ण गंतृण सण्णिड्रिदि भमिय अमण्णीसुप्पण्णस्स सागरोबम- 
सदपुधत्तमेत्ततरुवलेभादो । 


संज्ञी जीवोका अन्तर जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ १४३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

संज्ञी जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्येय धुद्गलपरिवरतेनग्रमाण अनन्त काल है 
॥ १४४ ॥। 

क्योकि, सशियोस अर्सेशियाम जाकर ओर वहां असंज्षीकी स्थितिप्रभाण रहकर 
संशियाम उत्पन्न हुए जीवके आवलीके असंख्यातव भागमात्र पुदलपरिवतंनप्रमाण 
अन्तर प्राप्त हाता ह । 

असंज्ञी जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है १ ॥ १४५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

असंज्ञी जीवोंका अन्तर जधन्यसे क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ १४६ ॥ 

यह सूत्र भी सगम है । 

असंज्ञी जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरापमशतपृथक्त्वप्रमाण है ॥ १४७ ॥ 

क्योंकि, असंशियासे सेशियोमे जाकर और वहां संश्लीकी स्थितिप्रमाण भ्रमण कर 
असंज्षियोंमे उत्पन्न हुए जीवके सागरापमशतपृथकत्वमात्र अन्तर प्राप्त द्वोता है। 


ज-काप्रला; * मबिय ? इति पाठ: | 


२३६ ] छकखंडागमे खुद्ाबंधो [ २, ३, १४८. 


आहाराणुवांदंण आहाराणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? 
॥ १४८ ॥ 

सुगम | 

जहृण्णेण एगममय ॥ १४९ ॥ 

एगाबिग्गई काऊण गहिदसरीरम्मि तदुव॒लंभादों । 


उक्कस्सेण तिण्णिसमयं ॥ १५० ॥ 
तिण्णि विग्गहे काऊण गहिदसरीरम्मि तिसमयंतरुवलंभादो । 


अणाहारा कम्मइयकायजोगिभंगो ॥ १५१ ॥ 
जहण्णेण तिसमऊणखुद्दा भवग्गहणं, उक्कस्सेण अंग्रुलस्स असंखेज्जदिभागो असे- 
खज्जासंखज्जाओ ओआयसपिविणी-उस्मप्पिणीओ, इच्चदेहि जहण्णुक्करमंतरेहि दोण्हमभेदा | 
णब्मगजीवेण अतर समत्त | 


िरनकाज-+«>«»्.म».. सरकार, 


आहारमार्गणानसार आहारक जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है ! 
॥ १४८ ॥। 

यह सूत्र सुगम है । 

आहारक जीवोंका अन्तर जघन्यसे एक समयमात्र होता है ॥ १४९ ॥ 

क्योकि, एक विग्रद्द करके शरीरके ग्रहण करलेनपर उक्त एक समयमात्र अन्तर 
प्राप्त होता है । 

आहारक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर तीन समयप्रमाण ह ॥ १५० ॥ 

क्योंकि, तीन विश्नह करके दशारीरके ग्रहण करलनेपर तीन समय अन्‍्तस प्राप्त 
होता है । 

अनाहारक जीवोंका अन्तर कार्मणकाययोगियोंके समान है ॥ १५१ ॥ 

क्योंकि, जघन्यस तीन समय कम छक्षुद्रभवश्रहण ओर उत्कर्षसे अगुलके 
असंख्यातवे भागमात्र असंख्यातासंख्यात उत्सपिणी-अवसापेणी, इन जघन्य व उत्ह्ृष्ट 
अत्तरोंसे दानोके कोई भद नहीं है । 

इस प्रकार एक जावकी अपेक्षा अन्तर समाप्त हुआ 


णाणाजीवेहि संगविचयाणुगमो 


णाणाजीवोहि भंगविचयाणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए 
णेरइया णियमा अत्यि ॥ १॥ 

विचयो विचारणा । केसि १ अत्थि णत्थि त्ति भंगाणं। कुदोवगम्मदे ? ' णरइया 
णियमा अत्थि ' त्ति सुत्तणिदेसादो । ण बंधगाहियारे एदस्संतब्भावो, सब्बद्ध णियमेण 
पुणो अणियमेण च मग्गणाणं मग्गणविसेसाणं च्‌ अत्थित्तपरूवणाए एददिस्से सामण्ण- 
त्थित्ततरूुवणम्मि अंतब्भावविरोहादों । 


एवं सत्तसु पुढवीसु णरइया ॥ २ ॥ 

कुदा $ णियमा अत्थित्तणेण भेदाभावादो | सामण्णपरूवणादो चेत्र विसेसपरूव- 
णाए सिद्धाएं किमई प्रुणो परूवणा कीरदे ? ण, सत्तण्ह पुढत्रीणं णियमेणन्थित्ताभावे वि 
सामण्णेण णियमा अत्थित्तस्प विरोहाभावादो । 


३ ०७ ६५% हि. 


नाना जीवोंकी अपेक्षा भगविचयानुगमसे गतिमागणानुसार नरकमतिमें नारकी 
गरीब नियमसे हैं ॥ १ ॥ 


€ विचय ' शब्दका अथ यहां अस्ति नास्ति भंगाका विचार करना है । 
शंका-- यह कहांसे जाना जाता हैं ? 


समाधान-- यह ' नारकी जीव नियमस हैं ' इस सृत्रके निर्देशस जाना जाता है। 

इसका बन्धकाधिकारम अन्तभांव नहीं हो सकता, क्याकि, यहां जो सव काल 
नियमसे व आनियमसे मारगणा एवं मागगेणाविशेषाकी अस्तित्वप्ररूपणा है उसका सामान्य 

९ ७ जे ७. श्र उप 
आस्तित्वप्ररुपणामें अन्तभाव द्वोनिका विरोध है। 
७३ ५ ही... जरे$ के श्र जि प हूँ 

इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें नारकी जीव नियमसे हैं ॥| २ ॥ 

क्योंकि, सातों पृथिवियोम नारकियोंके नियमित भस्तित्वस कोई भेद नहीं हैं । 

शंका--सामान्यप्ररूपणासे ही विशपप्ररूपणाके सिद्ध होनेपर पुनः प्ररूपणा 
किसलिये की जाती है। 


समाधान--नहीं, क्‍्याके सात प्रथिवियोंके नियमसे अस्तित्वके अभावम भी 
सामान्यरूपसे नियमतः आस्तित्वके होनमे कोई विरोध नहीं है। अथोत्‌ यदि कदाखित्‌ 
किसी पृथिवीविशेषमं सदेव लनियमसे नारकी जीवोका अस्तित्व न भी होता तो भी 
सामान्यसे अन्य पृथिवियोकी अपेक्षा अस्त्विका विधान हो सकता था| 


२३१८ ] छक्लंडागम खुद्दाबंधो [ १, ४, ३. 


तिरिक्खगदीए तिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्ख- 
पज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता मणस- 
गदीए मणुसा मणुसपज्जत्ता मणुसणीओ णियमा अंत्यि ॥ ३ ॥ 

कुदा। ? तीदाणागद-वइमाणकालेसु एदासि मग्गणाणे मग्गणविसेसाण च॑ 
गंगापवाहस्सेव वोच्छेदा भावादो । 

मणुसअपज्जत्ता सिया अत्यि मिया णत्मि ॥ ४॥ 

मणुसअपज्जत्ताणं कयावि अत्थित्त होदि कयावि ण होदि। कुदों ? सहावदों । 
की सहावों णाम ? अब्मंतरभावों । 

देवगदीए देवा णियमा अत्यि ॥ ५॥ 

कुदा ? तिसु वि कालेसु देवाणे विरहाभावादा । 

एवं भवणवासियप्पहुड़ि जाव सब्बद्डसिद्धिविमाणवासियदवेसु 
॥ ५ |) 

तियेचगतिमें तियंच, पंचेन्द्रिय तियच, पंचन्द्रिय तिथच पयाप्त, पंचन्द्रिय तिथच 
यानिभती ओर पंचन्द्रिय तिथच अपयाप्त, तथा मनुष्यगतिमें मनुप्य, मनुप्य पयोप्त 


ओर मनुष्यनी नियमस है ॥ ३ | 

क्योकि अतीत, अनागत व वतमान कास्ट इन मागेणाओं वे माग गाविशपोका 
गंगाप्रवाहक समान व्युच्छेद नहीं हाता । 

मनुष्य अपयोप्त कदाचित्‌ हैं भी, और कदाचित्‌ नहीं भी हैं ॥ ४ ॥ 

क्योंकि, मनुप्य अपर्याधतोका कदाचित्‌ अस्तित्व होता है और कदाचित्‌ नहीं 
होता, क्योंकि एसा स्वभाव ही है । 

शगंका-- स्वभाव किस कहते हैं ? 

समाधान---आशभ्यन्तरभावको स्वभाव कहंत हैँ । अथात्‌ वस्तु या वस्तुस्थितिकी 
उस व्यवस्थाकों उसका स्वभाव कहत दें जा उसका भीतरी गुण है ओर बाह्य परिस्थिति- 
पर अवलगम्बित नहीं है । 

देवगतिमें देव नियमसे हैं ॥ ५ ॥ 

क्योकि, तीनों ही कालोम दवोंके विरहका अभाव है। 

हो जा रो पर 


हस। अकार भवनव्रॉसयास लकर सत्राथासाद्ावमानवासय।! तक देव नियमल 
६ ॥६॥। 


१ अ्रतिपु * -पज्जत्ताणं ” इति पाठ: | « प्रतिप्‌ * अच्चंताभावा ” इति पा5 :।॥ 


२, 9, ९. ] णाणाजीबेहिं भगविचयाणुगम इंदिय-करायमग्गणा [ २३९ 


जा ० 


कुदा ? सब्बकालेसु अत्थित्तणेण तेहिमदेसि भेदाभावादोी । 


इंदियाणुवादेण एइंदिया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
णियमा अत्यि ॥ ७॥ क्‍ 


कुदो ? एदेसि प्राहस्स तिसु वि कालेस वोच्छेदाभावादों । 


बेइंदिय-तेहंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदिय पज्जत्ता अपजत्ता णियमा 
अत्यि ॥ <॥ 

सुगम । 

कायाणवादेण पुटविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया 
वृणप्फदिकाइया णिगोदजीवा वादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता तसकाइया 
तसकाइयपज्जत्ता अपज्जत्ता णियमा अति ॥ ९॥ 

एदास मग्गणाण मग्गणाविससाण च परवाहस्स वाच्छेदाभावादा । 


क्योंकि, सर्वे कालाम अस्तित्वकी अपक्षा इनका सामान्य दवाोस काइ भद 
नहा है । 
इन्द्रियमागंणाके अनुसार एकेन्द्रिय बादर खक्ष्म पयाप्त अपयाप्त जीव नियमसे 
हैं ॥ ७॥ 
क्योंकि, इनके प्रवाहका तीना ही कालाम व्युच्छद नहीं होता । 
ट्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पयोप्त अपयाप्त नियमसे 
हैं॥८॥ 
कायमागेणानुसार प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वन- 
स्पतिकायिक निमोदजीव बादर सक्ष्म प्योप्त अपयाप्त, तथा बादर वनस्पतिकायिक- 
प्रत्यक्शरीर पर्याप्त अपर्याप्त, एवं त्रसकायिक, त्रसकायिक पयोप्त अपयोप्त जीव 
नियमसे हैं ॥ ९ ॥ 
क्योकि, इन मागणाओ व मागणाविशेषाोके प्रवादका व्युच्छेद नहीं दोता । 


२४० ] टक्खेडागमे खुद्दाब॒ंधों [२, 9, १०. 


जोगाणुवादेण पंचमणजोगी पंचवचिजाोगी कायजोगी ओरा- 
लियकायजोगी ओरालियमिस्सकायजागी वेउव्वियकायजोगी कम्म- 
इयकायजोगी णियमा अत्थि ॥ १०॥ 

सुगम । 

वेउन्वियमिस्सकायजोगी आहारकायजोगी आहारमिस्सकाय- 
जोगी सिया अत्यि सिया णत्यि ॥ ११॥ 


कुदो ? सांतरसहावादों | ण च सहावो परपज्जणुजोगारुहा, अश्प्पसंगादो । 


वेदाणुवादेण . इत्थिविदा पुरिसवेदा णवुंसयवेदा अवगदवेदा 
णियमा अत्यि ॥ १२॥ 

गंगापवाहस्सेव विच्छेदाभावादो । 

कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई 
अकसाई णियमा अत्यि ॥ १३॥ 


योगमागणानुसार पांच मनोयागी, पांच वचनयोगी, काययागी, ओदारिक- 
काययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिककाययोगी और कामेणकाययोगी नियमस 
हैं॥ १०॥ 

यह सत्र सुगम है। 

वेक्रियिकमि श्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययागी 
कदाचित्‌ हैं भी, कदाचित्‌ नहीं भी हैं ॥ ११॥ 

क्योंकि, इनका सान्‍्तर स्वभाव है। ओर स्वभाव दूसरोंके प्रश्षके योग्य नहीं 
होता, क्योंकि, ऐसा हाोनेस अतिप्रसंग दोष आता है। 

वेदमागेणानुसार खीवेदी, पुरुषपेदी, नपुंसकवेदी ओर अपगतवेदी जीव 
नियमसे हैं ॥ १२ ॥ 

क्योंकि, गंगाप्रवाहके समान इनका विच्छेद नहीं होता । 

कपायमागेणानुसार क्राधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी, लोभकषायी 
और अकषायी जीव नियमसे हैं । १३ ॥ 


२, 9, १५. ] णाणाजीबेहि भे्गविचयाणुगमे संजममग्गणा ([ २४१ 
सुगम । 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी विभंगणाणी 
आभिणिबोहिय-सुद-ओहि-मणपज्जवणाणी केवलणाणी णियमा अत्थि 
)॥ १४ ॥। 

..._ णाणिणो इदि बहुवयणणिदेसो किण्ण कओ ? ण, इकारांतपुरिस-णवुसयलिंग- 
सदृहिंता उप्पण्णपढमाबहुवयणस्स विहासाएं लोवुवरलेभादों । जहा- पव्तए अग्गी जलंति, 
मत्ता हत्थी एंति त्ति। सेसे सुगम । 

संजमाणुवादेण सामाइय-छेदोवट्रावणसुद्धिसंजदा परिहारस॒ुद्धि- 
संजदा जहाक्खादविह्ारसुद्धिसंजदा संजदासंजदा असंजदा णियमा 
आत्यि ॥ १५॥ 

सुगम | 


यह सूत्र सगम हे | 

ज्ञानमागेणानुसार मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी, विभगज्ञानी, आभिनिषोधिकज्ञानी, 
अतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपय यज्ञानी और केवलज्ञानी नियमसे हैं ॥ १४ ॥ 

शका-- सत्रमे ' णाणिणो ! ऐसा बहुवचननिर्देश क्यों नहीं किया? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि इकारान्त पुश्लिग ओर नपुंसकलिग दब्दांसे उत्पन्न 
प्रथभावहुवचनका विकल्पसे छोप पाया जाता है | जैसे-- पव्वए अग्गी जलूुति (पवेतपर 
अश्नि जलती हैं) , मत्ता दत्थी एंति ( मत्त द्वाथी आते हैं )। यहां 'अग्गी' और “हत्थी' 
पदों में प्रथभाबहडुबचनका लोप होगया है । शेष सूत्र खुगम है। 

संयममागेणानुसार सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धिसयत, परिहारशुद्धिसियत, यथा- 
झ्यातविहारशुद्धिसंयत, संयतासंयत और असंयत जीव नियमसे हैं ॥ १५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


१ अप्रती “ विहासालोगोबलंभादो !; आ-काप्रत्यों “ विह्यसालोगोवृवलंभादो !'; मप्रतो * विहासाए लोशू- 
लेधादो ' इति पाठः | 


२४२ ] छक्खेड[गम खुद्दाबधो [ २, 9, १६. 


सुहमसांपराश्यसंजदा सिया अत्यि सिया णत्वि ॥ १६॥ 

एद पि सुगम | 

दंसणाणुवादेण चयखुदंसगी अचक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवल- 
दंसणी णियमा अत्थि ॥ १७॥ 

एद पि सुगम । 

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिया णीललेरिसया काउलेस्सिया तेउ- 
लेर्सिया पम्मलेरिसिया सुक्कलेस्सिया णियमा अत्थि ॥ १८ ॥ 

सुगम । 

भवियाणुवादेण भवसिद्धिया अभवसिद्धिया णियमा अत्थि 
॥ १९॥ 

सेद्धिपुरबंकदा भविया णाम, तव्विवरीया अभविया णाम | सिद्धा पुण ण 
भविया ण च अभविया, तब्विवरीयसरूवत्तादो । तहा ते वि णियमा अत्थि त्ति क्रिण्ण 

सक्ष्मसाम्परायिकसंयत कदाचित्‌ हैं भी और कदाचित्‌ नहीं भी हैं ॥ १६ ॥ 

यह सूशन्न भी सुगम है। 

दशनमागेणानुसार चक्षुदशनी, अचक्षुदशनी, अवधिदशनी और केबलदशेनी 
नियमसे हैं । १७ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

लेश्यामागणानुसार क्ृष्णलेश्यावाले, नीललेब्यावाले, कापोतलेश्यावाले, तेजो- 
लश्यावाले, पद्मलेक्यावाले ओर शुक्क॒लेश्यावाले नियमसे हैं ॥ १८ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 

भव्यमार्गणानुसार अव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक नियमसे हैं ॥१९॥ 


4 जे 


सिद्धिपुरस्क्ृत अथांत्‌ मुक्तिगामी जीवोकी भव्य ओर इनसे विपरीत जीवॉको 
अभव्य कहते हैं। सिद्ध जीव न ता भव्य ही हैं और न अभव्य भी हैं, क्योंकि, उनका 


स्वरूप भव्य ओर अभव्य दोनोंस विपरीत हे । 
शका- भव्य व अभव्योंके समान “सिद्ध भी नियमसे हैं ' इस प्रकार क्‍यों 


२, ९, २३. ] णाणाजीवेहे मंगविचयाणुगम भाद्वासमंगण। [ २४३१ 


वुत्त १ ण, बंधयाहियारे सिद्धाणमबंधयाणं संभवाभावादो । सेस॑ सुगम । 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्टी वेदगसम्माइट्री ( खश्यसम्माइट्टी ) 
मिच्छाइट्री णियमा अत्थि ॥ २० ॥ 
सुगम । 


उवसमसम्माइट्टी ( सासण- ) सम्माइट्री सम्मामिच्छाइट्री सिया 
अत्यि, सिया णत्यि ॥ २१ ॥ 
कुदो ! एइ्सि रिण्द मग्गणावयणाणं सांतरसरूवत्तद्सणादों । 


सण्णियाणवादेण सण्णी असण्णी णियमा आऑत्थि ॥ २२॥ 
सुगम । 
आहाराणवादेण आहारा अगाहारा णियमा अत्थि ॥ २३ ॥ 
एद पि सुगम | 

एवं णणाजीबहि भगविचयाणुगमो समत्ते। | 


फरलीनननीयननननझनलणा पियएा. 7 णणणए प+++5 वि 


नहीं कहा ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि वंघकाथिकार में अवंधक सिद्धाकी संभावन।का अभाव 
हे । शेप सत्राथे सुगम है। 

सम्यक्त्वमागंणानुसार सम्यर्दृष्टि, वदकसम्यरदृष्टि, क्षायिकसम्यरहष्टि और 
मिथ्यादृष्टि नियमसे हैं || २० ॥ 

ष््‌ 

यह सूत्र सुगम है। 

उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यर्दशि ओर सम्यामिथ्यादृष्टि कदाचित हैं भी 
आर कदांचत्‌ नहां भो ॥ २१॥ 

कयाक, इन तान मागणाप्रभेदाका सान्तर स्वरूप देखा जाता है | 

संक्षिमागंणानुसार संज्ञी और असंज्ञी जीव नियमसे हैं॥। २२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

आहारमार्गणानुसार आहारक और अनाहारक जीव नियमसे हैं ॥ २३ ॥ 

यद्द सूत्र भी खुगम दे । 

इस प्रकार नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय।|नुगम समाप्त हुआ। 


द्बपमाणाणुगमा 


दव्वप्माणाणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइया दव्व- 


पमाणेण केवडिया ? ॥ १ ॥ 

एदाओ मग्गणाओ सव्वकालमत्थि एदाओ च सब्बका्ले णत्थि त्ति णाणाजीव- 
भंगविचयाणुगमण जाणाविय संपह्िि तासु मग्गणासु ट्विदजीवार्ण पमाणपझूबणईं 
दव्वाणिआगद्दाग्मागद । णिर्यगद्वियणेण ससगदीणं पडिसेहो कओ। णरइया त्ति 
वयणण णरयगइहमसबद्ध णरहयवादार त्तद॒व्वादाण पाडसहा कआ। दव्यपमाणण |त्त व णण 
खत्तपमाणादीण पडिसहो कओ । केवॉडिया इंदि आसंका आइरियस्स | 

असंखेज्जा ॥ २ ॥ 

संखज्जाणंता्णं पडिसेहद्ठमसंखेज्जवयण । एद पि तिबिहं असंखेज्ज | तत्थ 
एदम्हि असंखेज्ज णरइयरर्सी ठिंदा त्ति जाणावणइसपुत्तरसुत्त भणदि-- 

असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्सपिणीहि अवहिरंति 
कालेण ॥ ३ ॥ 


द्रव्यप्रमाणानुगमसे गतिमागंणानुसार नरकगातिकी अपेक्षा नारकी जीव द्रव्य- 
प्रमाणसे कितने हैं १ ॥। १ ॥ 

“थेमागंणाये सर्वकाल है ओर ये मार्गणाय स्वेकाल नहीं है! इस प्रकार 
नाना जीवाकी अपेक्षा भंग विचयानुगमस जतलाकर अब उन मार्गणाआंम स्थित जीवाके 
प्रमाणके निरूपणाथ द्रव्यानुयोगढार प्राप्त हाता है । नरकगतिके वचनसे शंष गतियोंका 
प्रतिषिध किया है । नारकी' इस वचनस नरकगतिस सम्बद्ध नारकियोंक अतिरिक्त अन्य 
द्रव्यादिकाका प्रतिषेध किया है। द्वव्यप्रमाणसे' इस प्रकारके वचनसे क्षेत्रप्रमाणावि को का 
प्रतिषेध किया हे | कितने है ' इस प्रकार यह आचायकी भआशका है । 

नारका जीव द्रव्यप्रमाणसे असंख्यात हैं ॥ २ ॥ 

संख्यात व अनन्तके प्रतिपेथक लिये ' असंख्यात ' वचन हैं । यह अभसंख्यात 
भी तीन प्रकार है। उनमेस इस असंख्यातम नारकराशि स्थित है, रस बातके श्ञापनाथे 
उत्तरसृत्र कहते हैं -- 

कालकी अपेक्षा नारकी जीव असंख्यातासंखूयात अवसर्पिणी ओर उत्सपिंगि- 
बोंसे अपहत होते हैं ।। ३ ॥ 


१ अ-काप्रद्चो; ' ओतपिणि उस्सप्पिणी ' इति पाठ: । 


२१, ५, ५. ] दव्बप्माणाणुगम णेरश्याण पमाण ( १४५ 


असंखेज्जासंखेज्जाहि त्ति वयणेण परित्त-जुत्तासंखेज्जाणं पडिसेहो कदो, असंखे- 
ज्ञासंखेज्जस्सेव उबलड्री जादा, “ असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसाप्पिणि-उस्सप्पिणीद्धि 
समयभावसलागभूदाहि णेरइया अवहिरंति ” त्ति वयणादों | ते पि असंखेज्जासंखेज्जयं 
ह्णमुक्कस्सं तव्वदिरित्तमिदि तिविहं। तत्थ एदम्हि असंखेज्जासंखेज्जे णेरइया 
अवड्विदा त्ति जाणावणइई खेत्त१रूवणमागद्‌-- 


खेत्तेण असंखेज्जाओं सेडीओ ॥ ४॥ 

'असंखेज्जाओ सेडीओ' तत्ति सुत्तेण .जहण्णअसंखेज्जासंखेज्जपडिसेहो कदों, तत्थ 
असंखज्जाणं सेडीणमभावादो। उक्कस्स-मज्म्िमअसंखेज्जासंखेज्जाणं पडिसेहो ण होदि, 
तत्थ असंखेज्जाणं सेडी्णं संभवादों | एदेसु दोसु असंखेज्जासंखेज्जेसु णेरहया कमिद 
अवद्ठविदा त्ति जाणावणइप्रुत्तरसुत्तमा ग्द -- 

पदरस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ५ ॥ 

एंदेण सुत्तेण उक्क्रस्सअसंखेज्जासंखेज्जस्स पडिसेहो कदो, पदरस्सासंखेज्जदि- 
भागस्स उक्कस्सासंखेज्जासंखेज्जत्तविरोहादों | ते पि मज्श्षिममसंखेज्जासंखेज्जयमणय- 


असंख्यातासंख्यात' इस वचनस परीतासंख्यात ओर युक्तासंख्यातका प्रतिषध 
किया जिससे केवल असंख्यातासंख्यातकी ही प्राप्ति हुईं, क्योंकि, 'समयभावशलाकाभूत 
असख्यातासंख्यात अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणियोंसे नारकी जीव अपहृत हाते हैं ”' फसा 
वचन है | वह असंख्यातासंख्यात भी जधघन्य, उत्कष्ट आर तद्व्यतिरिक्तक भदस तीन 
प्रकार है । उनमेंस इस असंख्यातासंख्यातमं नारकी जीव अवस्थित हैं इसके क्षाप- 
नाथे क्षेत्रप्ररूपणा प्राप्त हाती हैं । 

क्षत्रकी अपेक्षा नारकी जीव असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण हैं | ४ ॥ 

€ असंख्यात जगश्नणियां ' इस प्रक्वारक सूत्रस जघन्य असंख्यातासंख्यातका 
प्रतिषिथ किया गया है, क्योकि, जन्घय असंख्यातासंख्यातमे असंख्यात जगश्नेणियोंका 
अभाव है। परन्तु इससे उत्कृष्ट ओर मध्यम असंख्यातासंख्यातका प्रतिषध नहीं दोता, 
क्योकि, उनमें असंख्यात जगश्नाणियां सभव है। अतः इन दो असंख्यातासंख्यातामेसे 


नारकी जीव कोनसे असंख्यातासंख्यातम अवस्थित दें, इसके क्ञापनाथ उत्तर सूतन्न प्राप्त 
रे 
होता हैं-- 


उक्त नारकी जीव जगप्रतरके असंख्यातर्व भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण 
हैं॥ ५॥ 


इस सूत्रस उत्कृए्ठ असंख्यातासंख्यातका प्रतिपिथ किया गया है, क्‍योंकि, जग- 
प्रतरके भस ख्यातवं भागका उत्कृष्ट असंख्यातासंण्यातत्वस बिरोध है | बह मध्यम बर्से- 


२४६ ] छक्खंडागंम खुद्दाबंधो [ ३, ५, ६. 


पयारमिदि तण्णिण्णयड्डमुत्तरसुत्त भगदि-- 
तासिं सेडीणं विक्खंभसची अंगुलवग्गमूर्ल बिदियवरगमूलगुणि- 
देण ॥ ६॥ 


सचिअंगुलपढमवग्गमूले स्त्चिअंगुलस्स बिदियवग्गमूलण गुणिदे तासि सडीएं 
विक्ख भस्तची होदि । गुणिदेणात्ति णंद तदियाएं एगवयणण, किंतु सत्तमीए एगवयणेण 
पढमाए एगवयणेण वा होदव्वमण्णहा सुत्तडसंबंधाभावादो | एत्थ सामण्णगेरइयाणं वुत्त- 
विक्खंभस्तची चेव णरइयमिच्छाइड्टी्ण जीवड्भाणे परूविदा, कर्ध तेणद ण विरुज्ञदे * ण 
विरुज्सदे, आलावभेदाभावादो । अत्थदो पुण भेदो अत्यि चेव, सामण्ण-विसेसबविक्ंभ- 
मचीणं समाणत्तविरोहादो । मिच्छाशडट्ठीवैक्ख॑मसची संपृषण्णघणंगुलबिदियवग्गमूलभेत्ता 
किण्ण घेप्पेद ? ण, सामण्णणेरइ्याणं परूविद्घणंगुलबिदियवग्गमूलविक्खेभस्‌चिणा 
एदेण खुद्दाबंधसुत्तेण सह विरोहादों | ण ते पि सुत्तमिदि पच्चवरद्ढादुं जुत्त, खुद्दाबंधुतर- 


क्यातासंख्यात भी अनेक प्रकार दे, अतः उसके निणयार्थ उत्तरसूत्र कहते हैं-- 

उन जगश्रेणियोंकी विष्कम्मसची सूच्यंगुलके द्वितीय व्गेमूलसे गुणित उसीके 
प्रथम वगमूलप्रमाण है ॥ ६ ॥ 

सूच्यंगुलके प्रथम वगमूलको सूच्यंगरुलके द्वितीय वगैमूलस गुणित करनेपर 
उन जगश्नेणियोकी विष्कम्मसूर्ची हाती हे। यहां सूत्रम ' गुणिदेण ' यद्द पद्‌ ततीयाका 
पकवचन नहाँ है, किन्तु सप्तमीका एक वचन या अथमाका एक वचन होना 
यसाहिये; अन्यथा सूत्रक अथका सस्वन्ध नहीं बठता । 

गुका-- यदां जो सामान्य नारकियोंकी विष्कम्भसूच्ी कही गई है वही जीव- 
स्थानमें नारकी मिथ्यादष्टियोंकी कही गई है, उसके साथ यह विरोधको कैसे न प्राप्त 
होगा! 

समाधान--जीवस्थानसे इस कथनका कोई विरोध न द्वोगा, क्योंकि यहां 
आलापभेदका अभाव है! परमार्थसे तो भेद हैं ही, क्‍योंकि, सामान्य व विशेष विप्कम्म- 
सूलियोम समानताका विरोध है | 

शुका-मिथ्यादष्टियोंकी विप्कम्भसूर्यी सम्पूर्ण धनांगुलके द्वितीय वर्गमूल- 
प्रमाण क्‍यों नहीं ग्रहण करते ? 

समाधान -- नहीं, क्‍योंकि वेसा माननेपर उसका सामान्य नारकियोंकी धन्नाँ- 
गुलके द्वितीय वगेमूलमात्र विप्कम्भसूचीको प्ररूपित करनेवाले इस क्षुद्रबन्धसूत्रके साथ 
बिरोध द्वोगा। वह भी तो सूत्र हे इस प्रकार विरोध उत्पन्न करना भी उचित नहीं है, 


१ अ्रतिषु ' पदभाएं बयणेण ” इति पाढः । 


२, ५, ८. ] दव्बपमाणाणुगमे णेरइयाण पमाणं [ २४७ 


संघारस्स तस्स एदम्हादों पहाणत्ताभावादो | तम्हा एत्थतणविक्खंभसची संपृण्णघर्णगुल- 
बिदियवग्गमूलमेत्ता, मिच्छाइट्टिविक्ख भसृची पुण किंचूणधर्णगुलबिदियवग्गमूलमेत्ता त्ति 
घेत्तव्वं | एत्थ विकखेमसची-अवहारकालद॒व्याणं खंडिद-माजिद-विरलिद-अवहिद-पमाण- 
कारण-णिरुत्ति-वियप्पेहि परूवणा कायव्या । 


एवं पढ़माए पुढवीए णेरइया ॥ ७ ॥ 

सामण्णणेरइयाणं पमाणं कर पढमाए पृढवीए णेरइयाणं होदि ? ण, दोण्हमालावाण 
भेदाभावादो । अत्थदो पुण अत्थि भेदो, अण्णहा छण्णं पुठवी्ण णेरहयाणमभावप्प- 
संगादो । तम्हा पुव्विकृविबर्खभस्तनची एगरूवस्स असंखेज्जदिभागेणूणा पढ़मपुढविणेर- 
इयाणं विक्‍्खंभस्न्ची होदि | सेसे जाणिदृण वत्तव्व | 


बिदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया दव्यपमाणेण केव- 


डिया ? ॥ ८॥ 

एदमासंकासुत्त संखेज्जासंखेज्जाणंतसंखाणमत्रेक्खदे । एत्थ तिसु वि संखासु 
क्योंकि, क्षुद्र॒बन्धके उपसंहारभूत उस सूत्रके इस घृत्रकी अपेक्षा प्रधानताका अभाव है | 
इसलिये यहांकी विष्कम्मसूची सम्पूर्ण घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलमात्र और मिथ्यादष्टि- 
योंकी विष्कस्भसूची कुछ कम घनांगुलके द्वितीय व्गमूलमात्र है, ऐसा ग्रद्ण करना 
घादिये। यहांपर विष्कम्भसृत्री व अवद्दारकाल द्रव्याका खण्डित, भाजित, विरलित, 
अपहत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति ओर विकत्प, इनके द्वारा प्ररूषएण करना चाहिये। 
(देखिये जीवस्थान-द्रव्य प्रमाणानुगम, सूत्र १७ की टीका )। 

सामान्य नारकियोंके समान ही प्रथम प्रथिवीके नारकियोंका द्वव्य- 
प्रमाण है ॥| ७॥ 

शुका--सामान्य नारकियोंका प्रमाण प्रथम प्रथिवीके नारक्रियोंका कैसे हो 
सकता ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, दोनो आलापोम कोई भेद नहीं है | परन्तु परमाथेसे 


3७. 


भद्‌ है ही, अन्यथा छटद्द पृथिवियोंक्रे नारकियोंके अभावका प्रसंग होगा । इस 
कारण पूर्व विष्कम्भसूच्री एक रूपके असंख्यातवे भागसे हीन होकर प्रथम प्रथिवीके 
नाराकियोकी विष्कम्मघची होती हे । शष जानकर कद्दना चाहिये । 

द्वितीय प्रथिवीसे लेकर सातवीं ए्थिवी तक प्रत्येक प्रथिवीके नारकी द्वव्य- 
प्रमाणसे कितने हैं ! ॥ ८ ॥ 

यह आदाकासूत्र संख्यात, असंख्यात और अनन्त संख्याकी अपक्षा रखता है। 


२४८ ] छक्खंडागमे खुद्याबंधो [३ ज, र, 


एदीए संखाए बिदियादिछप्पुढविणेरश्या अबड्डिदा त्ति जाणावणइसुत्तरसुत्त भणदि । 
अधवा, बिदियादिछप्पुद्वविणेरश्या णाणता, ओघणरइयाणमणंतर्संखाभावादो । तंदो दोण्णं 
संखाणं मज्झे एदीए संखाए छप्पुढविणरइया अबद्विदा त्ति जाणावणइयप्रुत्तरसुत्तमागद- 


असंखेज्जा ॥ ९ ॥ द 

असंखेज्जवयणेण संखेज्जस्स पडिसेही कदो । असंखेज्ज पि परित्त-जुत्त-असं- 
खेज्जासंखेज्ज भेणण तिविहं । एत्थ एदम्हि असंखेज्जे छप्पुटविदव्वमत्रद्दिदभिदि जाणा- 
वणई कालपमाणपरूवणसुत्तमागदे- 


असंखेजामंखेजाहि ओसपिणि-उस्सप्पिणीहि अवहिरंति कालेण 
॥ १० ॥ 

एदण असंखेज्जासंग्बेज्जवयणण परित्त-जत्तासंखेज्जाणं पडिसहो कदो | एद पि 
असंखज्जासंखेज्ज॑ जहण्णुक्कस्स-तव्वदिरित्त भेशण तिविहं । एत्थ एदम्हि संखाबिसेसे 
छप्पुटविदव्य॑ होदि त्ति जाणावणडगृत्तरं खेत्तपमाणपरूवणसुत्तमागद-- 


इन तीनों ही संख्याओंमस इस संख्याम छ्ितीयादि छह पृथिवियोक नारकी अवस्थित 
हैं, इसके शापनाथे उत्तर सूत्र कहते हैं। अथवा, द्वितीयादि छह प्रथिवियोके नारकी 
अनन्त नहीं हैं, क्योंकि, सामान्य नारकियोंक अनन्त संख्याका अभाव दे । इसलिय दा 
संख्याओंके मध्यम इस संख्याम छट्ठ पृथिवियोंक नारकी अवस्थित हैं, इसके शापनाथे 
उक्तर सृतन्न प्राप्त हाता है-- 


| 4] 


द्वितीयादि छह प्रथिवियोंके नारकी द्रव्यप्रमाणस असंख्यात हैं ॥ ९ ॥ 


2 


* असख्यात ' इस वचनसे संख्यातका प्रतिषघध किया गया है। असंख्यात भी 
परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात और असंख्यातासंख्यातके भदसे तीन प्रकार दे । उनमेसे 
इस असंख्यातराशिम छह प्रथिवियोंके द्वव्यका अवस्थान है, इसके शापनाथे काल- 
प्रमाणकी प्ररूपणा करनवाला सूत्र प्राप्त होता है-- 

द्वितीय प्थिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक प्रत्येक पृथिवाके नारकी कालकी 
अपेक्षा असंख्यातासंख्यात अबसर्पिणी और उत्सर्पिणियोंसे अपहत होते हैं || १० ॥ 

इस “ असंख्यातासंख्यात ' वचनसे परीतासंख्यात और युक्तासंख्यातका प्रति- 
षंध किया गया है | यह असंख्यातासंख्यात भी जघन्य, उत्कृष्ट ओर तद्व्यतिरिक्तके 
2 ० ० आप कर रे 
भेद्से तीन प्रकार दे। उनमेंसे इस संख्याविशेषम छह पृथिवियोंका द्रव्य है, इसके 
शापनार्थ अगला क्षेत्रप्रमाणप्रुपणा दत्न प्राप्त होता दै-- 


२, ५, १३. ] दब्बपर्माणाणुगमे णेरइयाण पमाण [ २४९ 


खेत्तेण सेडीए असंखेज्जदिभागो ॥ ११ ॥ 


हा चर 


एदेण जगसेडीदो उबरिमवियप्पाणं पडिसेहो कदो | अवसेसदोसंखाणं मज्झे 
एदीए संखाए ट्विद्मिदि जाणावणडग्रत्तरसुत्त मणदि-- 


तिस्से सेडीए आयामो असंखेज्जाओ जोयणकोडीओ ॥१२॥ 


ही 0 रु 


एदेण स्ूचिअंगुलादिहड्टिमवियप्पाणं पडिसेहों कदो, सूचिअंगुलादिहेद्टिमसंखाए 
असंखेज्जजोयणत्ताभावादा । ते पि तव्बदिरित्त असंखेज्जासंखेज्जमसंखज्जजोयणकोडिमेत्तं 
होदण अणेयवियप्प । तण्णिण्णयकरणडूम॒त्तरसुत्त भणदि-- 

पढमादियाणं सेडिवग्गमूलाणं संखेज्जाणमण्णोण्णब्भासो ॥ १ ३॥ 


संडिपढमवग्गमलमादि कादूण जाव बारसम-दसम-अट्ट म-छट्ठ-तदिय-बिदियवग्ग- 
ग्री त्ति पृध पुध गुणगारगुणिज्जमा्ण कमेणावद्टिदछण्हं वग्गपत्तीणमण्णोण्णब्भासे कदे 


श्र्ण 


छत 2 ७ ० छा च ० आस. ४७ के .. ८». ७ न ॥ क हक ७ की कस नल 


क्षेत्रकी अपेक्षा द्वितीय प्रथिवीसे लेकर सात्रीं एथिवी तक प्रत्येक प्रथिवरीके 
नारकी जगश्नेणीके असंख्यातत्रें भागप्रमाण हैं | ११ ॥ 
इस सूत्रक द्वारा जगभ्र्णास उपग्मि विकल्पॉका प्रतिपध किया गया है। अब- 


शेष दो संख्याओंके मध्यम इस संख्यामे उक्त द्रव्य स्थित हे, इसके शापनाथे उत्तरसत्र 
कहते है-- 
७ छ । 5 छा रा चर कप 

जगश्नेणीके असंख्यातवें भागकी उस श्रणीका आयाम असंख्यात योजनकोटि 
है॥ १२॥ 

इस सूत्रक द्वारा सृच्यंगुलादि अधस्तन विकब्पाका प्रतिषथ किया गया है, 
क्योंकि, सूच्यंगुलादिरूप अधस्तन संख्याम॑ असंख्यात योजनत्वका अभाष है। वह 
तद्व्यतिरिक्त असंख्यातासंख्यात असंख्यात याजनकोाटिप्रमाण दवाकर अनक विकल्परूप 
है । उसका निणय करनके लिय उत्तर छूत्र कहते हैं-- 


उपयुक्त असंख्यात कोटि योजनोंका प्रमाण प्रथमादिक संख्यात जगश्नेणीवग- 
मूलोंके परस्पर गुणनफ़ल रूप है ॥ १३ ॥ 


जगश्नेणीके प्रथम वगमूलको आदि करके उसके बारहवें, दशवे, आठवें, छठे, 
तीसरे और दूसरे वगमूल तक प्ृथक्‌ पृथक्‌ गुणकार व गुण्य क्रमसे अवस्थित छह यगे- 


२१५० ] छक्खंडागम ख़ुद्बंधों (२, ५, १४. 


जहाकमेण बिदिय तदिय-चउत्थ-पंचम छट्ठ-सत्तमपुडविदव्यपमार्ण होदि | कथमेत्तियाण 
चेब सेडिवग्गमृलाणमण्णोण्णब्भासादो एदिस्से एदिस्से पुढवीए दव्य॑ होदि त्ति णब्बदे 
ण, आइरियिपरंपरा गदअविरुद्धोवदेसेण तदवगमादो । उत्ते च-- 

बारस दस अट्टेव ये मृता छ त्तिग दंगे च णिरएसु | 

एक्रार्स णव सत्त य पण य चउकक चर देखेसु ॥ १ ॥ 


तिरिक्खगदीए तिरिकखा दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ १४ ॥ 
एदमासंकासुत्त संखज्जासंखेज्जाणंताणि अवेक्बदे । 


अणता ॥ १५ ॥ 

एदेण संखेज्ज-असंखेज्जाणं पडिसेहा कदा | त॑ च अणंत परित्त-जुत्त-अण॑ता- 
एंतभेएण तिवियप्प' । तन्‍्थ एदम्हि अणंते तिरिक्‍्खा द्विदा त्ति जाणावणडुम्ुरिछसुत्त- 
मागद-- 


राशियोका परस्पर गुणा करनपर यथाक्रमस छितीय, तुतीय, चतुथ, पंचम, पष्ठ और 
समभम प्राथिवीक द्रव्यका प्रमाण हाता है । 

शंका - इतने ही जगध्रणीवगेमूलाक परस्पर गुणनस इस इस प्रथिवीका द्रव्य 
होता है, यद् केस जाना जाता है? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, आचायपरम्परागत अविरुद्ध उपद्शसे उसका ज्ञान 
प्राप्त है । कहा भी दै-- 

नरकामे हितीयादि पृथिवियोका द्रव्यप्रमाण लानक लिय जगश्चवणीका 
बारदवां, दशवां, आठवां, छठा, तीसरा ओर दूसरा वगेमूल अवहारकाल है। तथा देवोमे 
सानत्कुमारादि पांच कल्पयुगलोका द्वव्यप्रमाण छानके लिय जगश्नेणीका ग्यारहवां 
नोवां, सातवां, पांचवां ओर चोथा वगेमूल अवद्दागरकाल है ॥ ६॥ 

तियचगतिमें तियेच जीव द्रव्यप्रमाणसे कितने है ! ॥ १४ ॥ 

यह आदशंकासूत्र संख्यात, असंख्यात ओर अनन्तकी अपेक्षा रखता हे । 

३ ७ छः श्ष् कप नत हि 

तियेचगतिमें तियेच जीव द्रव्यप्रमाणस अनन्त हैं ॥ १७ ॥ 

इस सूत्रसे संख्यात आर असंख्यातका प्रतिषेथ किया गया है। वह अनन्त भी 
परीतानन्‍्त, युक्तानन्‍्त और अनन्तानन्तके भदसे तीन प्रकार हैं। उनमेंसे इस अनन्तमे 
तियच जीव स्थित हैं इसके ज्ञापनाथ उपरिम सत्र प्राप्त होता है --- 


२ प्रतिषु ' -मेएणेलिवियप्प ” हृति पाठः । 


२, ५, १७. ] दव्वपमाणाणुगमे तिरिक्खाणं पमाणं [ २५६ 


अणंताणंताहि ओसपिणि-उस्सणिणीहि ण अरवहिरंति कालेण 
| १६ ॥। 

किमइमणंताणंताहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि तिरिक्खा ण अवहिरिज्ज॑ति ! 
अतीदकालग्गहणादो । अवहरिंदे संत को दोसो ? ण, भव्यजीवाणं सब्वेसि वोच्छेद- 
प्पसंगादो । एदेण परित्त-जुत्ताणताणं पडिसेहों कदा । अणंताणंत पि जहण्णुकरस- 
तन्वीदिरित्तमेएण तिबिहं हे।दि। तत्थ एदम्हि अणंताणंते तिरिक्खा द्विदा त्ति जाणावणडू 
मुवरिल्लिसुत्तमा गद--- 


बक 
खेत्तेण अणंताणंता लोगा ॥ १७ ॥ 
एदेण जदृण्णअर्ण॑ताणंतस्स पडिसेहो कद | कुदो १ तत्थ अण॑ंताणतलोगाणम- 
भावादों । एद पि कर्घ णब्बदे ? लोगण जहण्ण अणंताणंते भाग हिंदे लद्धम्मि अणंता- 


तियच जीव कालकी अपेक्षा अनन्तानन्त अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियोंसे 
अपहत नहीं होते हैं ॥ १६ ॥ 

गंका- तियच जीव अनन्तानन्त अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियांसे क्‍यों नहीं 
अपहत हात ? 

समाधान-- क्योंकि, यहां कवछ अतीत कालका ग्रहण किया गया है। ( देखो 
जीवस्थान-द्रव्य प्रमाणानगम, प्‌. २९ )। 

गंका--अनन्तानन्त अवसार्पेणी आर उत्सर्पिणियांसे इनके अपहत दानेपर 
कीनसा दोष उत्पन्न दाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्याके एसा हानपर सब भव्य जीवोके व्युच्छेदका प्रसंग 
आता है| 

इस सूत्रके द्वारा परीतानन्त ओर युक्तानन्तका प्रतिंपध किया गया है । 
अनन्तानन्त भी जघन्य, उत्कृष्ट आर तद्व्यतिारेक्तक भद्स तीन प्रकार है। उनमेस इस 
अनन्तानन्तम तियच जीव स्थित है, इसके ज्ञापनाथ उपारिम सूत्र प्राप्त होता हे -- 


तियेच जीव क्षेत्रकी अपेक्षा अनन्तानन्त लोाकप्रमाण हैं ॥ १७ ॥ 


इस सूत्रके द्वारा जघन्य अनन्तानन्तका प्रतिषथ कया गया है, क्याकि 
जभघनन्‍य अनन्तानन्तम अनन्तानन्त लाकाका अभाव ह । 
शका- यह भी केसे जाना जाता हैं 


समाधान-- क्योंकि, छोकका जघन्य अनन्तानन्तमे भाग दुनपर लब्ध राशिमे 


बैक है + ० ही ह 0 के ३ कि न सकी कके के ७ की | क >> गनग१क 2-०० ०३2३ >मडिकल 


१ प्रतिपु “' संखेसि ' इति पाठः । 


२०२ ] छक्खंडागमे खुदाबंधो (३२, ५, १८. 


हा 


णंतसंखामावादो | उकस्साणंताणंतस्स वि पडिसेहो कदो, अंताणताणि सब्वपज्जयपढम- 
बग्गमूलाणि त्ति अभणिदृूण अणंताणंता लोगा त्ति णिददेमादों । 


पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्खजो- 
णिणी-पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ १८ ॥ 

एदमासंकासुत्ते संखेज्जासंखेज्ज-अण॑ताणि अवेक्खदे । 

असंखेज्जा ॥ १९॥ 

एद्रेण संखेज्जाणंताणं पडिसेहो करा, असंखेज्जम्मि तदुमयसेभवविरोहादों । 
ते पि असंखेज्ज परित्त-जुत्त-असंखेज्जासंखज्जमणण तित्रिहं । तत्थ इमम्मि अमंखेज्जे 
एदेमिमवद्ठाणमिदि जाणावणइूगम्ुत्तरसत्त भणदि -- 

असंखेज्जामंखेज्जाहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि अवौहिरंति 
कालेण ॥ २० ॥ 

एदण परित्त-जुत्तामंखेज्जाणं' पडिसहा कदा, तत्थ असंखेज्जासंखेज्जाणं 


अनन्तानन्त संख्याका अभाव हैं । 
उत्कृष्ट अनन्तानन्तका भी प्रतिपथ किया गया है, क्यांकि, ' अनन्तानम्त सब 

पर्यायोके प्रथम वगेमृल ' एसा न कहकर ' अनन्तानन्त लोक ' ऐसा निर्दद् किया है। 

री ्छ ० का. ७ एछ (१ ० न च ह 

पचान्द्रय वियच, पचान्द्रथ [वयच पय।[त्‌, पचान्द्रय तिय च्‌्‌ यानिभमती और 
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पंचेन्द्रिय तियच अपयोप्त जीव द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं ! ॥| १८ ॥ 

यह आशंकाघूत्र संख्यात, असंख्यात ओर अनन्तकी अपक्षा करता है । 

नए ० कक ञ रे रख हक | 

उपयुक्त तियेच द्रव्यप्रमाणसे असंख्यात हैं ॥ १९ ॥ 

इसके ठारा सख्यात व अनन्तका प्रतिषध किया गया है, फ्योकि, असंख्यातम 
सख्यात व अनन्त इन दोनौकी संभावनाका विरोध है। वह असंख्यात भी परीतासंख्यात, 
युक्तासंख्यात और असखंख्यातासंख्यातके भेदस तीन प्रकार है। उनमेंसे इस अखंख्यातमें 
उक्त जीवोका अवस्थान है, इसके ज्ञापनाथे उत्तर सूत्र कद्दत हें-- 

उक्त चारों तियच जीव कालकी अपेक्षा असंख्यातामंख्यात अवसर्पिणी ओर 
उत्सपिणियोंम अपहत होते हैं ॥ २० ॥ 

इस सृत्षक द्वारा परीतासंख्यात और युक्तासंख्यातका पभ्रतिषेथ किया गया है, 


१ प्रतिपृ * उब्ेकजदे ! इति पाठ: । < अ-आप्रद्यो; ' असखेब्जपखेज्जाण * इति पाठः | 


२, ५, २१: ) दव्वपमाणाणुगम पंचिदियतिरिक्लादीणं पमाण [ २५३ 


ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीणमभावादा । एदेण चव जहण्णअसंखेज्जासंखेज्जस्स वि पडिसेदो 
कदो । कुदो १ तत्थ वि असंखज्जासंखेज्जाणं ओआसप्पिणि-उस्सप्पिणीणम भावादों | अवब- 
सेसेसु दोसु असंखेज्जासंखेज्जेस कम्मि असंखेज्जासंखेज्जे इम॑ दोदि त्ति जाणावणइ- 
मुत्तसुत्त भणदि -- 


खेत्तेण पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिणि-पंचिंदियतिरिक्वअपज त्तएहि पदरमवहिरदि देवअव- 
हारकालादो असंखेज्जगुणहीणेण कालेण संखेज्जगुणहीणेण कालेण 
संखेज्जगुणेण कालेण असंखेज्जगुणहीणेण कालेण ॥ २१ ॥ 


बेछप्पण्णंशुलसदवरग्गपमाणदेवअवहारकालमाव लियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदे 
पंचिंदियतिरिक्खा्णं अवहारकालो होदि | तम्हि चेव देवअवहारकाले तप्पाओग्गसंखेज्ज- 
रूवेहि भागे हिंदे पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागो आगच्छदि | सो पंचिदियतिरिक्ख- 
पज्जत्ताणमवहारकालो होदि । देवावहारकाले संखज्जरूबेहि गुणिंदे पंचिंदियतिरिकख- 
जोणिणीणमबहारकाली होदि। देवअवहारकाले आवलियाए असंखेज्जदिभाणण भागे 


क्योकि, उन दोनोंमे असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सपिंणियाका अभाव है । 
इसीसे दी जघस्य असंख्यातासंख्यातका भी प्रतिषेथ किया गया है, क्‍योंकि, जघन्य 
असंख्यातासंख्यातम असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणियोंका अपधाव है। अवशेष 
दो असंख्यातासंख्यातॉमेंस किस असंख्यानासंख्यातम उक्त त्तियिच जीव हैं, इसक 
शापनाथथ उत्तर सत्र कहत हैं - 


ज्लेत्रकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियच पयाप्त, पंचन्द्रिय तियच 
योनिमती और पंचेन्द्रिय तियच अपयाप्त जीबोंके द्वारा क्रमशः देवअवहारकालसे 
असंख्यातगुण हीन कालसे, संख्यातगुणे हीन कालसे, संख्यातगुणे कालसे और असं- 
ख्यातगुणे हीन कालसे जमग्रतर अपहत होता है ॥ २१ ॥ 


3. 


दो सो छप्पन सूच्यंगुलके वर्गप्रमाण देवअवद्दारकालकों आवलीके असंख्यातर्वे 
भागसे खडित करनेपर पंचन्द्रिय तियचोंका अवह्दारकाल होता है। उसी देवअधद्दार- 
कालकी तत्प्रायोग्य संख्यात रूपोंसे भाजित करनेपर प्रतरांगुलका संख्यातवां भाग 
भाता है। वद्द पंचेन्द्रिय तियत्र पर्याप्त जीवॉका अवद्यारकाल होता है। देव अवदार- 
कालको संख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर पंचेन्द्रिय तियच्च योनिमती जीवोका अवहार- 
काल दोता है। देवभवद्धारकालम आवलीके भसंख्यातव॑ भागका भाग देनेपर प्रतरां- 


२५४ |] छंक्खंडागमे खुद्दात्रधी (२, ५. २१, 


[4 


हिंदे पदरंगुलस्स असंखेज्जदिभागों आगच्छारि | सो पंचिदियतिरिक्ख अपज्जत्ताणमब- 
हारकालो होदि | एंदे अवहारकाले जहाकमेण सलागश्नदे इविय पंचिदियतिरिक्ख- 
पंचिंदियतिरिक्ख पज़त्त-पंचिदियतिरिक्ख जोणिणी-पंचिंदियति (क्ख अपज़त्तपमाणेण जग- 
पदर अवहिरिज्ञमाणे सलागाओं जगपदर च जुगव समप्पंति। तत्थ एगवारमवहि- 
रिदपमाणं जहाकमेण १चिंदियतिरिक्खा पंचिदियतिरिक्खपज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्ख- 
जाणिणीओ पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता'| च होंति त्ति वुत्ते होदि | एदेण एदेसि 
जगपदरस्स असंखेज्जदिभागत्तपरूवणण सुत्तग उक्कस्सासंखेज्जासंखेज्जस्स पडिसेहो 
कदो। ण च तब्वदिरित्तस्स असंखेज्जासंखेज्जस्स सव्वस्स गहणं, तत्थतणसव्ववियप्पाणं 
पडिसेह काऊण तत्येक्क्रवियप्पस्सव णिण्णयसस्जेण परूविदत्तादों । 


मणुसगदीए मणुस्सा मणुसअपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवाडिया ? 


॥ २२ ॥ 
एदमासंकासुत्त संखेज्जासंखज्ज-अण॑तावकख । सेसे सुगम । 


असंखेज्जा ॥ २३ ॥ 
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गुलका असंख्यातवां भाग आता है । वह पंचन्द्रिय तियंच अपर्यात जीबॉका अवहारकाल 
होता हे । इन अवहारकालाको यथाक्रमसे शलाकाभत स्थापित कर पंचेन्द्रिय तिथच, 
पंचन्द्रिय तियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तियच यानिमती और पंचन्द्रिय तियंचर अपयाप्ताके 
प्रमाणस जगप्रतरके अपहत करनेपर शलाकाय और जगप्रतर पक्र साथ समाप्त 
दाते हैं | उनमे एक वार अपहृत प्रमाण यथाक्रमसे पंचन्द्रिय तिथच, पंचेन्द्रिय तिथच 
पर्याप्त, पंचन्द्रिय तियेच यानिमती ओर पंचेन्द्रिय तियच्र अपयांप्त जीव हाते हैं, यह उक्त 
कथनका अभिप्राय है । इन जीवोके जगप्रतरक असंख्यातवे भागत्वक्ा प्ररूपण करने- 
वाले इस सृत्रक द्वारा उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातकरा प्रतिषिथ किया गया है। ओर 
तद्व्यतिरिक्त असंख्यातासंख्यातका भी सबका ग्रहण नहीं हाता, क्योंकि, उसके सब 
बिकल्पोका प्रतिषथ करके उनमेसे एक विकल्पका ही निर्णयस्वरूपसे निरूपण किया 
गया है| 
० कै (९ कक जो 
मनुष्यगांतेम मनुष्य आर मनुष्य अपयाप्त द्रव्यप्रमाणपत कितने है | ॥| २२ ॥ 

यह आशकासूत्र संख्यात, असंख्यात व अनन्तरकी अपेक्षा रखता है। शेष सत्रार्थ 
सुगम है । है 

मनुष्य आर मनुष्य अपयाप्त द्रव्यप्रमाणसे असंख्यात हैं ॥ २३ ॥ 


साधक 6१ कि मि)म की लत पिाक- ३ लत वकालमनमान भजन न औ नी त + गिर 


३ श्रतिषु  -तिरिक्खा अपब्जत्ता ! इति पाठ: | 


२, ५, २५. ] दव्बपमाणाणुगम मणुस-मणुसअपज्जत्ताणं पमाण [ २५५ 


एंदण वयणेण संखज्जाणंताणं पडिसहो कदो, पडिवक्खणिराकरणण सबक - 
पदुष्पायणादो । ते पि असंखेज्ज तिवियप्पमिदि कट्टू इदमिदि णिण्णओं णत्थि। हद चेव 
होदि त्ति णिण्णयउप्पायणड प्रुत्तससुत्त भगदि-- 


असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्सपिणीहि अवहिरंति 
कालेण ॥ २४ ॥ 


एंदण परित्त-जत्तासंखेज्जाणं पडिसहो कदो, पडिवक्खणिसेहं काऊण असंखेज्जा- 
संखेज्जवयणस्स सवक्खपद॒प्पायणादो । ते पि जहण्णुक्कस्स-तव्बदिरित्त मेणण तिविह- 
मिदि कट्ट ण तत्थ णिच्छओ अत्थि । तत्थ णिच्छउप्पायणट्डम्रत्तरसुत्ते भणदि-- 


खेत्तेण सेडीए असंखेज्जदिभागो ॥ २५ ॥ 
एदेण उक्कस्सअसंखेज्जासंखेज्जस्स पडिसेहो कदो, सेडीए असंखेज्जदिभागस्स 


इस वचनस संख्यात व असंख्यातका प्रतिपथ किया गया है, क्योंकि, प्रति- 
पक्षका निराकरण करनेसे अपने पक्षका प्रतिपादन हाता है। वद्द असंख्यात भी तीन 
प्रकार है, एसा करके उनमेसे 'यह असंख्यात है! इस प्रकार निणय नहीं हैँ, अतः ' यही 
० छ ८. रः ७ ३ ८ ७. ७ जे 
असबख्यात है इसका निणय उत्पन्न करनऊकू लिय उत्तर सृत्र कहते हें-- 
रे का |] € 
मनुष्य ओर मनुष्य अपयोप्तक कालकी अपेक्षा असंख्यातासंख्यात अवसपपिंणी- 
कि पि | ०» कक 40] पक हें ह 
उत्सपिणियोंसे अपहत होते हैं ॥ २४ ॥ 
इस सृत्रक द्वारा परीतासंख्यात ओर युक्तासंख्यातका प्रतिषेध किया गया है, 
क्योकि, प्रतिपक्षका निषथ करके असंख्यातासख्यात वचनको स्वपक्ष निरूपण करना 
हैं। वह असंख्यातासंख्यात भी जघन्य, उत्कृए ओर तद्व्यतिरिक्तके भदसे तीन प्रकार 
है, ऐसा करके उनमें विशेष निश्चय नहीं हैं। अतः उक्त तीन भदोमेंसे विशेषक 
निश्चयोत्पादनाथे उत्तर सत्र कहते हैं-- 
हर (रे छर्‌ शरण $ ष्ध्ध 
क्षत्रकी अपेक्षा मनुष्य व मनुष्य अपयाप्त जगश्रर्णाके असंख्यातव भागप्रमाण 
कह 
हैं ॥ २५ ॥ 


इसके द्वारा उत्कृष्ट असख्यातासंख्यातका प्रतिषेथ किया गया है, क्योंकि, 


१ प्रतिपु ' सब्वक्ख * हृति पाठः । 
२ अप्रतों “ बि ' इति पाठः । 


२५६ ] छकंडागमे खुदाबंधो [ २, ३, २६, 

रूवृणपरित्ताणंतत्तविराहादों | समेसु दासु एक्क्स्स अवणयणइस्नुत्तरपुत्त मणदि-- 
तिस्से सेडीए आयामो असंखेज्जाओं जोयणकोडीओ ॥२६॥ 
एदेण जहण्णअसंखेज्जासंखेज्जस्स पडिसेहों कदो। कुदों १ तत्थ असंखेज्जाणं 


जोयणकोडीणमभावादों । अस॑खेज्जाओ जोयणक्रोडीओ वि अणेयवियप्पाओ त्ति काऊण 
णिच्छया भावादों तत्थ सुद्ठ णिज्छवुप्पायणडस्नुत्तरसुत्त भणदि-- 


मणुस-मणुसअपज्जत्तएहि रूव॑ रूवापक्खित्तएहि सेडी अवहि- 
रदि अंगुलवग्गमूल् तंदियवग्गमूलगुणिदेण ॥ २७ ॥ 

सूचिअंगुलपठमबग्गमू्ल तस्सेव तदियवग्गमूलण गुणिय सलागभूद ठबिय 
रूवाहियमणुस्सरासिपमाणण सेडि अवहिरिज्जदि | क्रिमई रूवस्स पक्‍लेबों कीरदे ! 
कदजुम्माण सेडीए तेजोजमणुसरासिम्हि अवहिरिज्जमाणे अवहारसलागमेत्तरुवाण- 


जगश्नणीके एक कम परीतानन्तपनका विराध है। अब शप दो असंख्यातासंख्यातोंमेसे 
एकफा निषेध करनेके लिये उत्तर सूत्र कहत हैं -- 

उस जगश्नेणीके असंख्यातवें भागकी अणी अथोत्‌ पंक्तिका आयाम असंख्यात 
योजनकोटि है ॥ २६ ॥ 

इसक दारा जघथघन्य असंख्यातासंख्यातका प्रतिपध्य किया गया है, क्योंकि, 
उसमे असंख्यात योजनकोटियोका अभाव है । असंख्यात योजनकोाटियोंक भी अनेक 
विकल्परूप होनेस निश्चयका अभाव है, अतः उनमे भले प्रकार निश्चयात्पादनाथे उत्तर 
सूत्र कहते हैं-- 

क कर (१ पा छह #९ का ८ छ कक 

हच्यशुलक अथम वगग्रलका उसके हा तृताय बगेमूलसे गाणत करनपर जा 

लब्ध आवे उसे शलाकारूपसे स्थापित कर रूपाधिक मनुष्यों ओर रूपाधिक मनुष्य 
(३  . (५ 

अपयाप्ठों द्वारा जगश्रेणी अपहत होती है ॥ २७ ॥ 

सृच्यंगुलके प्रथम वगेमुठलका उसके तृतीय वगेमृल्स गुणित करके लब्ध 
राशिका शल्ताकारूप स्थापित कर रूपाधिक मनुष्यप्रमाणसे जगश्नेणी अपहृत होती हे । 

शंका- रूपका प्रक्षेप किसलिये किया जाता है ? 

समाधान--चूकि जगश्नेणी कृतयुग्म राशिरूप है। अतएव उसमेसे तेजोज- 
राशिरूप मनुष्यराशिके अपहृत करनपर अवहारशलाकामात्र शेष रहे रूपोंको घटानेके 


कक न >> केले मच को घन क 


१ जतिषु “ -परित्ताणंतत्थविरोहादों ' इति पाठ : । 


२, ५, २९. ] दब्वपमाणाणुगम मणुस्तपण्जत्त-मणुसिणीण पमार्ण [ २५७ 


मुव्वरंताणमवणयणटूं |त चेव सलागरासि ठविय रूवाहियमणुस्सपज्जत्तब्भाहेयमणुस- 
अपज्जत्तरासिणा अवहिरदि । किमई रूवाहियमणुस्सपज्जत्तरासी पक्खिप्पदे ! मणुस- 
अपज़त्तरासिपमाणेण' जगसेडीए अवहिरिज्ञमाणाए सलागरासिमत्तरुवाहियमणुसपज़त्त- 
रासिस्स उग्बरंतस्स अवणयणई । 

मणुस्सपज्जत्ता मणुसिणीओ दब्वपमाणेण केवडिया ? ॥२८॥ 

सुगम । 

कोडाकोडाकोडीए उवरिं कोडाकोडाकोडाकोडीए हेट्टदो छण्हं 
वग्गाणमुवरि सत्तण्हं वग्गाणं हेटदों ॥ २९ ॥ 

एवं सामण्णेण जदि वि सुत्ते वुत्त तो वि आइरियपरंपरागदेण गुरूवदेसेण अवबि- 
रुद्वेण पंचमवग्गस्स घणमेत्तो' मणुसपज्जत्तरासी होदि त्ति घेत्तव्वों | तस्स पमाणमेद- 
७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३९५०३३६ | एत्थ गाहा-- 
लिये उसमें रूपका प्रक्षेप किया जाता हे। (इन राशियोंके लिये दखो पुस्तक ३, पृ. २४९.)। 


उपयुक्त शलाकाराशिकों ही स्थापित कर रूपाधिक मनुष्य पर्याप्त राशिस 
अधिक मनुष्य अपयोप्त राशिसे जगश्नणी अपहृत होती है । 


शंका-- रूपाधिक मनुष्य पर्याप्त राशिका प्रक्षेप किस लिय किया जाता है ? 

समाधान--मनुष्य अपयांप्त राशिप्रमाणस जगश्ने्णीके अपहृत करनपर शलाका- 
राशिमात्र शेप रूपाधिक मजुप्यराशिको घटानके लिये उक्त राशिका प्रक्षेप किया 
जाता है । 

मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यनियां द्रव्यप्रमाणस कितनी हैं ! ॥| २८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कोड़ाकाड़ाकाड़ीके ऊपर ओर कोड़ाकोड़ाकोड़ाकाड्ीके नीचे छह वर्गोके ऊपर व 

सात वर्गोके नीचे अथात्‌ छठे और सातवें वर्गेके बीचकी संख्याप्रमाण मनुष्यपर्याप्त व 
मनुष्यनियां हैं ॥ २९ ॥ 

यद्यपि इस प्रकार सूत्रम सामान्यरूपसे ही कहा है, तथापि आचार्यपरम्परागत 
अविरुद्ध गुरूपदेशस पंचम वर्गके घनप्रमाण मनुष्य पर्याप्त राशि है, इस प्रकार भप्रदण 


करना चाहिये। उसका प्रमाण यह हे--- ७९२२५८१६२५१७२६४३३७५९३५७३९५०३३६ । 
यहां गाथा -- 


१ अ-आप्रत्योः * -रासिम्राणेण ” रृति पाठः। २ प्रतिषु ' पुणमेत्तो ” इति पाठः | 


२५८ ] छक्खंडागमे खुद्द।बंधो [ २, ५, २९. 


तललीनमधुगविमरू धूमसिलागाबिचारभयमेरू । 
तटहरिखझसा' हॉति हु माणुसपज्जत्तसंखेंका ॥ २ ॥ 


एस उबदसो कोडाकोडाकोडाकोडिए हेइ्डदा त्ति सुत्तेण कर्धथ ण विरुज्ञदे ? 
ण, एगकोडाकाडाकोाडाकोडिमार्दि कादृण जाव रुवृणद्सकोडाकोडाकोडाकोडि त्ति एद 
सच्ब॑ पि काडाकाडाकोडाकोडि कत्ति गहणादो ।ण च एदस्स ट्वाणस्सुक्कस्स बोलेदूण 
मणुसपज्जत्तरासी ट्विदा, अट्गण्हं कोडाकाडाकोडाकोर्डाणं हेड्स्‍डदो तरस अवड्डाणद्सणादों । 


तकारादि अक्षरोंस सूचित क्रमशः छठ, तीन, तीन, शून्य, पांच, नो, तीन 
चार, पांय, तीन, नो, पांच, सात, तीन, तीन, चार, छह, दा, चार, एक, पांच, दा, 
छह, एक, आठ, दा, दा, नो, ओर सात, ये मनुष्य पर्याप्त राशिकी संख्याके अंक हैं ॥२॥ 


विशेषाथें--किस अक्षरले किस अकका बोध होता है, इसके परिशानार्थ 
गास्मटसार ( जीवकाण्ड ) में आई हुई इसी गाथाकी (१५८ ) सस्यश्शानचन्द्रिका 
हिन्दी टीकामें निम्न गाथा उद्धघ्रत की है-- 


कटपयपुरस्थवर्णन वनवपंचाष्टकल्पिते: ऋमशः । 
स्वरजनशून्य संख्या मात्रोपरिमाक्षरं त्याज्यम॥ 


अर्थात्‌ क-ख इत्यादि नो अक्षरोंसे ऋ्रशः एक-दो आदि नो संख्या तक प्रहण 
करना चाहिये | भेसे-- क ख ग घ हः च इत्यादि | इसी प्रकार ट-ठ दृत्यादिस भी एक- 
१.२ र४ ५५ 
दो क्रमसे नो तक, प स म तक पांच अक्षरोंस पांच तक, ओर य से ह तक आठ अक्षरोंस 
क्रमशः एक-दो आदि आठ तक अकोका गअ्रहण करना चाहिये | स्वर, ज ओर न शून्यके 
सूचक हैं | मात्रा ओर उपरिम अक्षरको छोड़ना चाहिये, अर्थात्‌ उससे किसी अकका 
बोध नहीं होता । 


[4] 


शका-- यह उपदेश “ कोड़ाकोडाकोडाकोडौसे नि ' इस सत्रसे कैसे विरोधको 
न प्राप्त होगा? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, एक कोड़ाकोडाकोड़ाकाड़ीको आदि करके एक कम 
दृश कोड़ाकोड़ाकोड़ाकोड़ी तक इस सबका भी कोड़ाकोड़ाकाड़ाकोड़ीरूपसे प्रहण किया 
गया है । ओर इस स्थानके उत्कर्षका उलंघन कर मनुष्य पर्याप्त राशि स्थित नहीं है, 
क्योंकि, उसका अवस्थान आठ कोड़ाकोड़ाकोड़ाकाड़ीके नोचे देखा जाता है। 


१ प्रतिषु ' तललीण- ” इति पाठः । २ प्रतिषु ' खजसा ? इति पाठः । 
श१गो जी. १५८. 


२, ५, २१. ] दब्बपणाणाणुगमे देवाण पंमौ्ण [ २५९ 


एदस्स तिण्णि चदुब्भागा मणुसिणीओ, एगो' चदुब्मागो पुरिस-णवुंसयरासी होदि। 
सहीणबुद्धीए पुण जोइज्जमाणे एदेण सुत्तेण सह वक्‍्खाणाइरिएहि परूषिदभणुसपज्जत्त- 
रासिपमाणं णियमेण विरुज्यदे, कोडाकोडाकोडाकोडीए हेट्डदो त्ति सुत्तम्मि एगवयण- 
णिदेसादो । ण च ट्वाणसण्णा संखेज्जे बइदे जेण णवण्ह कोडाकोडाकोडाकोडीएं 
कोडाकोडाकोडाकोडि त्त होज्ज, विरोहादो | कि च ण वकखाणाइरियपरूविद मणुस्सपञत्त- 
रासिपमाणं होदि, मणुसखेत्तम्मि तस्स वत्तीए अभावादो, एदम्हादों सत्तमुणसब्बाइ- 
सिद्धिविमाणवासियदेवाणं पि जोयणलक्खम्मि अबड्डाणाभावादों च | सेसं सुगम । 


देवगदीए देवा दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ३० ॥ 
एदमासंकासुत्त संखेज्जासंखेज्जाणंतालंबर्ण । 

असंखेज्जा ॥ ३१ ॥ 

एदेण संखेज्जाणंताणं पडिसहो कदा, 


पर्याप्त मनुष्य राशिके चार भागोमेंसे नीन भागप्रमाण मनुप्यनियां हैं और एक 
चतुथाश पुरुष व नपुंसक राशि है। किन्तु स्वाधीन वुद्धिस देखनपर अर्थात्‌ स्वतंत्रतासे 
विचार करनेपर इस सूत्रके साथ व्याख्यानाचार्यों द्वारा निरूपित मनुप्य पयोप्त राशिका 
प्रमाण नियमस विराधको प्राप्त हाता दे, क्योकि, 'कोड़ाकाड़ाकोड़ाकार्डीके नीचे! इस 
प्रकार सूतमें एक वचनका निर्देश किया गया है। ओर स्थानसंज्ञा संख्यातमें है महीं 
जिससे नो कोड़ाकोड़ाकोडाकोडियांको ( एकत्वरूपस ) कोड़ाकाड़|कोडाकोडीपना दो 
सके, क्योंकि, एसा माननमें विरोध है | इसके अतिरिक्त व्याख्यानाचार्यों द्वारा प्ररूपित 
मनुष्य पर्याप्त राशिका प्रमाण बनता भी नहीं है, क्योकि, इस प्रकार मनुष्यक्षेत्रम उक्त 
मनुष्यराशिकी स्थिति नहीं द्वो सकती, तथा इससे ( मजुष्पनीराशिसे ) सातगुणे 
सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देवोँंका भी एक लाख याजनम अवस्थान नहीं बन सकता | 
( विशेष जाननेके लिये देखो पुस्तक ३, पृ. २५८ का विशेषाथे )। शेष सृत्रार्थ सुगम हैं। 


देवगतिमें देव द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं | ॥ ३० ॥ 

यद भाशंकासृत्र संख्यात, असंख्यात व अनन्तका अवलम्धन करनेधाला है। 
देवगतिमें देव द्रव्यप्रमाणसे असंख्यात हैं ॥ ३१ ॥ 

इस सन्नके द्वारा संख्यात व अनन्तका प्रतिपेथ किया गया है, फ्योकि--- 


2+ ३७% के ॥ है ७ ७ ७ # है ॥ #+ 8४0 ००७ ७७३७4 ०७ 


१ त्तिपु ' पदों * इति पाठ: । २ प्रतिपृ “ तत्ताए ? हृति पाढः । 


२६० | ख्क्खेडागमे ख़ुद्यबंधो [ २, ५, ३२. 


निरस्यति परस्थाथ स्वार्थ कथयति श्रति: । 
तमो विधुन्वती भास्ये यथा भासयति प्रभा ॥ ३ ॥ 
हृदि वयणादों । ते पि असंखेज्ज परित्त-जत्त-असंखेज्जासंखेज्जभेणण तित्रिहं । 
तत्थ एदम्हि असंखेज्जे देवाणमवद्ठाणमिदि जाणावणइय्रत्तरसुत्त भणदि--- 


असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि अवरिरंति 
कालेण ॥ ३२॥ 

एदेण परित्त-जुत्तामंखेज्जाणं पडिध्हों कदा | पदरावलियाएं असंखज्जासंखज्जा- 
णमोसप्पिणि-उस्सप्पिणीण सब्भावादा जहण्णअसंखेज्जासंखेज्जस्स वि पडिमेहो कदो | 
इृदरसु दोसु एक्कस्स ग्गहणट्ृमुत्तरसुत्त भणदि-- 

खेत्तेण पदरस्स बेछणण्णंगुलसदवर्गपाडिभाएण ॥ ३३ ॥ 


बेछप्पण्णंगुलसदवग्गो पंचसट्टिसहस्म-पंचसद-छत्तीसपदरंगुलाणि । जगपदरस्म 
एंदण पडिभाएण देवरासी होदि | एदेण वयणेण उक्कस्सअमंखेज्जासंखेज्जस्स पडिमेहं 


जिस प्रकार प्रभा अधकारका नष्ट करती हुई प्रकाशनीय पदार्थका प्रकाशन 
करती हैं, उसी प्रकार श्रति परके अभीष्ठका निराकरण करती है ओर अपने अभीष्ट 
अथैको कहती हैं ॥ ३॥ 

इस प्रकारका वचन है| वह असंख्यात भी परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात ओर 
असंख्यातासंख्यातके भदसे तीन प्रकार है। अतः उनमंस इस असंख्यातमें देवाका 
अवस्थान है एसा जतलानेके लिये उत्तर सूत्र कहत हे-- 


श्ट 


देव कालकी अपेक्षा असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सापागियोंस अपहृत 
होते हैं ॥ ३२ ॥ 

इस सूत्र ढारा परीतासंख्यात ओर युक्तासंख्यातका प्रतिषध किया गया है । 
ग्रतरावलीम॑ असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सपिंणियोका सद्भाव होनेस जधघन्य 
असंख्यातासंख्यातका भी प्रतिपध किया गया हैं । अब अन्य दो असंख्यातासंख्यातामंसे 
एकके ग्रहण करनके लिय उत्तर सूत्र कहते द--- 

क्षेत्रकी अपेक्षा देवोंका प्रमाण जगप्रतरके दो सो छप्पन अंगुलेंके बर्गरूप 
प्रतिभागसे प्राप्त होता है ॥ ३३ 

दो सौ छप्पन अंगुलोका वर्ग पेंसठ हजार पांच सा छत्तीस प्रतरांगुलप्रमाण होता 
है।इस जगप्रतरके प्रतिभागस दवराशि होती है। अथात्‌ दो सो छप्पन खूच्यंगुलोके बगेका 

अगप्रतरमे भाग देनेपर जा लब्ध हो उतना देवराशिका प्रमाण हें । इस वचनसे उत्कृष्ट 


१ प्रतिपु “ उस्सिणीणमभावादों ” इति पाठ: । 


२, ५, २७. ] दब्बपमाणाणुगम मत्रणवासियंदेवाणं परमार [ २६ १ 
काऊण विसिट्व॒स्स अजहण्णाणुक्क्रस्सस्स परूतणा कदा । 


भवणवासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ३४ 0 

सुगम | 

असंखेज्जा ॥ ३५॥ 

पडिवक्खपडिसेह काऊण सपक्खपदुप्पायणादों एदेण सुत्तेण संखेज्जाण॑ताएं 
पडिसेहो कदो | त॑ पि असंखेज्ज परित्त जुत्त-असंखेज्जासंखेज्ज भेणण तिविहं होदि । 
त्थ वि अणप्पिदस्स पडिसेहड एत्तरसत्त भणदि -- 


असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्सपिणीहि अवहिर॑ति 
कालेण ॥ ३६ ॥ 

एदण पगशित्त जुत्तासंखेज्जाणं पडिसिहों कदो। जहण्णअमंखेज्जासंखेज्ज पि 
पडिसिद्धं, तत्थ असंखेज्जासंखज्जओसप्पिणि-उर्स्मप्पिणीणम मावादों | संपहि अवसेमेसु 
दोसु अणप्पिदपडिसेहडू म्रत्तरसत्त भगदि-- 


खेत्तेण असंखेज्जाओ सेडीओ ॥ ३७ ॥ 


असंख्यातासंख्यातका प्रतिपध करक शाप रह अजपभन्यानुत्कृष्टकी प्ररुपणा की है। 
भवनवासी दब द्रव्यप्रमाणम कितने हैं ? ॥ ३४ ॥ 
यह सूत्र सगम हे । 
भवनवासी देव द्रव्यप्रमाणस असंख्यात हैं ॥ ३५ ॥ 
प्रतिपक्षदा निषधकर स्वपक्षका प्रतिपादन करनेस इस सृत्रक ढारा संख्यात 
ओर अनन्तका प्रतिषध किया गया है । वह अस्ेख्यात भी परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात 


आर असंख्यातासंख्यातके भेदस तीन प्रकार ह। उनमेसे भी अविवक्षित अखसंख्यातके 


प्रतिषधाथ उत्तर सूत्र कहत हे-- 

कालकी अपेक्षा भवनवासी देव असंख्यातासंख्यात अवसपिणी-उन्सपिंणियोंसे 
अपहत होते हैं ॥ ३६ ॥ 

इसके हारा परातासख्यात आर युक्तासख्यातका प्रतिषध किया गया हैँ | इसके 
साथ जघनय हक पके कक कल कक था प्रातपथ कर दया है, क्याक, उसम असखख्याता 


सख्यात अवसर्पिणी-उत्सापणयाका अभाव हूं । अब अवशेष दा असंख्यातासंख्यात[मंसे 
अविवक्षितके प्रतिपधाथ उत्तर खूत्र कहते हें-- 


क्षेत्रकी अपेक्षा भवनवासी देव असंख्यात जगश्नणीप्रमाण हैं ॥ ३७ ॥ 


२६२ )] टक्खंडागम खुदाबंधो (२, ५, १८, 


एदेण सुत्तेण उक्‍्कस्सअसंखेज्जासंखेज्जस्स पडिसेहों कदो, लोगाणमणिदेसादो' । 
असंखेज्जाओं सेडीओ वि अणेयमेयभिण्णाओ, तण्णिण्णयउप्पयणट्टपुत्तसुत्त भणदि -- 


पदरस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३८ ॥ 

एंदण जगपदरस्स दुभाग-तिभागादी्ण पडिसहो कदो | जगपदरस्प असंखेज्ज- 
दिभागो वि अणेयमेयभिण्णाओ त्ति तत्थ णिच्छयजणणट्ट मु त्ससुत्त भगदि-- 

तासि सेडीणं विक्‍्खंभसूची अंग्रुलं अंगुलवरगमूल- 
गुणिदेण ॥ ३९ ॥ 

सचिअंगु्ल तस्मेव पढ़मबग्गमूलण ग्रुणिद सेडीण विक्खेभस्तन्ची दादि । 
ससे सुगम । 

वा्णवेतरदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ४० ॥ 

सुगम | 

असंखेज्जा ॥ ४१ ॥ 


इस छत्रके द्वारा उन्कृष्ठ असंख्यातासंख्यातका प्रतिपेथ किया गया है, क्योंकि, 
यहां लाकोंका निर्देश नहीं है । असेख्यात जगश्रणियां भी अनक भेदोस भिन्न हैं, अतः 
उनके निणंयान्पादनाथ उत्तर सृत्र कहत हं-- 

उपयुक्त असंख्यात जगश्नणियां जगग्रतरके असंग्व्यातत्रें भागप्रमाण ग्रहण करना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 

इसस जगप्रतरक द्वितीय तृतीय भागादिकोंका प्रतिषेथ किया गया है । जग- 
प्रतरका असंख्यातवां भाग भी अनक भदोंसे भिन्न है, अतः उनमे निश्चयजननार्थ उत्तर 
सत्र कहते हैं -- 

उन असंग्व्यात जगश्रणियोंकी विष्कम्मत्तची सच्यंगुलको सच्यंगुलके ही वगे- 
मूलसे गणित करनेपर जो लब्ध हो उतनी है ॥ ३९ ॥ 

सूच्यंगुलका उसके द्वी प्रथम वर्गमूलले गुणित करनेपर उन असंख्यात 
जगश्नेणियांकी विप्कम्भसूर्ची होती दे । शेष सत्नाथे सुगम है । 

वानव्यन्तर दव द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं ! ॥ ४० ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

वानव्यन्तर देव द्रव्यप्रमाणसे असंख्यात हैं ॥ ४१ ॥ 


१ अतिषु “ दोगामणिदेस[दों ' इति पाढः । 


२, ५, ४४. ] दब्बपमाणाणुगमे जोदिसियदेवाणं पमाणं [ २६३ 


एदेण संखेज्जाणंताणं पडिसेहो कदो । असंखेज्ज पि परित्त-जुत्त-असंखेज्जा- 
संखेजभएण तिविहं । तत्थ अणप्पिद्पडिसेहड प्रुत्तरसुर्त भणदि-- 


जे ७ हिरति 
असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसपिणि-उस्सापिणीहि अब 
कालेण ॥ ४२ ॥ 
एदण परित्त-जुत्तासंखेज़ाणं जह"णअसंखेजासंखजस्स य पडिसहो कदो, तत्थ 
असंखेज्जासंखे ज्जाणमोसाप्पिणि-उस्सप्पिणीणम भावादो । इृदरेसु दोसु अणप्पिदपडिसेह डू - 
मुत्तरसुत्त भणदि-- 


खेत्तेण पदरस्स संखेज्जजोयणसदवर्गपडिभाएण ॥ ४३ ॥ 


तप्पाआग्गसंखेज्जजोयणसद वग्गिय तेण जगपदरे ओबद्ठिदे बराणवेंतरदेवराण 
पमाणं होदि। सेसे सुगम | 


जोदिसिया देवा देवगदिभंगो ॥ ४४ ॥ 


इसके द्वारा संख्यात व अनन्तका प्रतिषथ किया गया दे | असंख्यात भी परीता- 
संख्यात, युक्ताखंख्यात ओर असंस्यातासंख्यातके भद्स तीन प्रकार है। उनमे अधविवक्षित 
असंख्यातके प्रतिपधाथे उत्तर सत्र कहते दे-- 

कालकी अपेक्षा वानव्यन्तर देव असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सपिंणियों से 
अपहत द्वोते हैं |। ४२ ॥ 

इस सूत्र द्वारा परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात और जघन्य असंख्यातासंख्यातका 
भी प्रतिषिथ किया गया है, क्योंकि, उनमे असंख्यातासंग्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणियाका 
अभाव है | अब दृतर दो असंख्यातासंस्याताम आअआविवशक्षितके प्रतिपेधाथे उत्तर घृत्र 
कहत है--- 

का कर का... ७९५ कक 6 बिक का 

क्षेत्रत्री अपक्षा वानव्यन्तर देवोंका प्रमाण जगप्रतरके संख्यात सो योजनोंके 
वगेरूप प्रतिभागसे प्राप्त होता है ॥| ४३ ॥ 

तत्पायाग्य संख्यात सा योजनाका वर्ग करके उससे जगप्रतरके अपचर्तित 
क रनपर वानव्यन्तर देवोका प्रमाण द्वाता है | शंष सत्रार्थ सुगम है । 


ज्योतिषी देवोंका प्रमाण देवगातिके समान है || ४४ ॥ 


१ प्रतिपु ' असस्धज्जाणताण ” इति पाठ-। 


२६४ ] टकवडागम खुद्दावंधो [ २, ५, ४५. 


कुदा ? पदरस्स बेछप्पण्णंगुलमदबग्गपड़ि भागत्तणण तदो विसेसाभावादों । णर्बरे 
अत्यदो विससा अन्थि, सा जाणिय वत्तव्यों । 

सोहम्मीमाणकप्पवामियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ४५॥ 

मुगर्म | 

अमंखेज्जा ॥ ४६ ॥ 

एदेण संखेज्जम्स पडिसहो कदो । अणंतस्स पुण पडिसहो दवोघपरूवणादा चेव 
सिद्धा । असेखज्ज पि पृच्वृत्तकमेण तिबिहं | तत्थकस्सेत्र गहणड्म्रत्तरसुत्त भणदि -- 

अमंखज्जामंख्ज्जाहि ओमणिणि-उस्मणिणीहि अवहिरंति 


कालेण ॥ ०७ ॥ 

एंदण परित्त-जुत्तामंखज्जाणं जहण्णअमसंखज्जामंखेज्जस्य ये पडिसेहो कदो, 
तन्‍थ अमंखेज्जासं बेज्जाणमासप्पिणि-उस्सप्पिणीणम मावाादों । अवसेसेसु दोसु एक्कस्सेव 
गहणट्टमृत्तरसर्त मणदि -- 


क्योंकि, जगप्रतरक दा सा छष्पन अंगुलाक वर्गरूप प्रतिभागपनकी अपक्षा 
सामान्य दवराशिस ज्यातिपी दवराशिम काईइ विशपता नही हे | परन्‍्त अथस विशषता 
है, उछ जानकर कहना चाहिय। ( दस्विय जीवस्थान-द्रव्यप्रमाणानगम, पू. २६८ का 
विशपाथ ) | 

सोधमे व इश्ञान कल्पवासी दव द्रव्यप्रमाणस कितने हैं 7 ॥ ४५ ॥ 

यह सुज् सुगम ह 

््‌ पि 6 ३ छू ९ जोर 

साधम व इशान कल्पवासा दव द्रव्यप्रमाणमण असख्यात हैं || ४६ ॥ 

इस सत्र द्वारा संख्यातका प्रतिपध किया गया है। अनन्तका प्रतिषेध दवोकी 
आधप्ररूपणास ही [सद्ग ह | असंख्यात भी पूवाक्त ऋमस तीन प्रकार हैं। उनमेस एकक 
ही ग्रहण करनक लय उत्तर सत्र कहत ह-- 

साधमे-इंशान कल्पवासी देव कालकी अपेश्वा अधपंग्व्यातासंख्यात अवसर्पिणी- 
उत्मपिंणियोंसे अपहत होते हैं ॥ ४७॥ 

इस सृत्रक ढारा परीतासेख्यात, यक्तासंख्यात आर जघन्य असंख्यातासंख्यातका 
भी प्रतिषध किया गया है, फ्याकि, उनमें असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणियोंका 
ह#क । अवशेप दो असंख्यातासंख्यातोंमं एकके ही ग्रहण करनेके लिये उत्तर सूत्र 
कहते है-- 


२, ५, ५१. ] दव्वपमाणाणुगम सणककुमारादिदेवाणं पमाणं [ २६५ 


आर वी. ञ्जा कर कर 
खत्तेण असंखेज्जाओ सेडीओ ॥ ४८ ॥ 
एदेण उक्कस्सअसंखेज्जासंखेज़स्स पडिसेहा कदो, लोगादिणिदेसाणम भावादो । 
असंखेज्ञाओं सडीओ अणेयवियप्पाओ । तासि णिण्णयड्ठमरत्तरसुत्त भणदि्‌ -- 
अ लक प्र बिक 
पदरस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४९ ॥ 


हज 


एदेण जगपदरस्स दुभाग-तिभागादिपडिसेहो कदो । पदरस्स असंखेज्जदिभागों 
वि अणेयवियप्पो त्ति जाद्सदहविणासणूं उत्तरसुत्त भगदि -- 


तासि सेडीणं विक्खंभसूची अंगुलस्स वग्गमूल बिदियं तादिय- 
वग्गमूलगुणिदेण ॥ ५० ॥ 

सूचिअंगुलबिदियवग्गमूर्ल तस्मेव तदियवग्गमृलगुणिद सडीण विक्‍्खंभस्स सची 
हीदि । घणंगुलतदियवग्गमूलमेत्तसडीआ सोधम्मीसाणकप्पेसु देवा होंति त्ति वुत्त होदि। 


सणक्कुमार जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियंदेवा सत्तमपुढवी- 
भंगो ॥ ५१ ॥ 


(0 छ्‌ श्् छ, | न 4१ | 

उपयेक्त देव क्षेत्रकी अपक्षा असंग्ब्यात जगश्रणीप्रमाण हं ॥ ४८ ॥ 

इस्क हारा उत्कए असख्यातासख्यातका प्रातप्य कया गया ह कयाकि यहा 
लाकादिकोक नदराका अभाव हैं | असल ख्यात जगश्राणया अनक ववचकटपरूप है । उनक 
निर्णयाथे उत्तर सूत्र कदत हँ-- 

ये असंख्यात जगश्नणियां जगगप्रतरके असंख्यातत्रं भागप्रमाण हे ॥ ४९ 

इस सूत्र द्वारा जगप्रतरक 8ठताय ततीय भागादकाका प्रातप्य किया राया ह। 
जगप्रतरका असख्यातवा भाग भी अनक विकव्परूप ह, इस कारण उत्पन्न हुए सन्देद्क 
विनाशनाथ उत्तर खूत्र कहत ह-- 

उन अमंख्यात जगश्नेणियोंकी विप्कम्मब्रची खच्यंगुलके तृतीय वर्गेमूलसे 
गुणित सच्यंगुलक ह्वितीय वगेमृलप्रमाण ह ॥ ५० ॥ 

खसुच्यग॒लका उताय चवगसतल उसाक तताय चबगसतल्स गाणत हाकर अस ख्यात 
जगश्रणियाके विपष्कस्मकी सूची हाता है | घनांगुलक ततीय वगमत्यमात्र जगश्नणीप्रमाण 
साधमे-इंशान कल्पाम दव हैं, यह उक्त कथन का फालताथ दे | 

सनत्कुमारसे लेकर शतार-सहसखत्रार कल्प तकके कल्पवासी दवोंका प्रमाण सप्तम 
प्रथिवाके समान हैं ॥ ५१ | 


२६६ ] छकपंडागम खुदाभंघो [ २, ५, ५३. 


कुदा ? सडीए असंखज्जभागत्तणण एदास तत्ता भदाभावादा | विसेसदा पुण 
भेदा अत्यथि, सडीए एकारस-णवम-सत्तम पंचम-चउन्थबग्गमूलाणं जहाकमेण सडी माग- 
हाराणमेन्थूबलंभादो । एदे भागहारा एत्थ होंति त्ति कप णब्वदे | आइरियपरंपरागद- 
अविरुद्धवदमादा । 
जाव अ £. ९... कस पक 
आणद जाव अवराशदावमाणवासयदवा दृष्वपमणण कंव- 
डिया ?॥ ५२ ॥ 
सुगम । 
छ ७ ७ प््। ह भ ् 
पलिदोवमस्म अमंखेज्जदिभागा ॥ ५३ ॥ 
एदेण संखज्जम्स पडिसहो कंदा | पलिदावमस्स अमंखेज्जदिभागो 5 
अणयपयारो, तण्णिण्णयड्ड मुत्तरसुत्त भगदि-- 
एदहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहत्तेण ॥ ५४ ॥ 
एंद्हि पुच्वुत्तदवहि पलिदोवम अवहिरिज्जमाण अंतोमुहृत्तण पलिदोवममवहिर 


पक 


नबी 


पे 


फ्याक, इनके जगश्न्णाक असंख्यातव भागन्वक्री अपक्षा सप्तम पृथिवीक 
नाराफयास काह भद नहीं है । परन्तु विशेषकी अपक्षा भद हे, क्याकि, यहां यथधाऋरमस 
ग्यागहवा, नावा, सातवां, पांचवां ओर चौथा, इन जगश्नणीक बगमूलाका भ्रणीभागहार 
रूपस उपलब्धि द्वू । 


गंका--य भागहार यहां है, यह केस जाना जाता है ? 

समाधान-- यह आचद्यायपरम्परागत आवरूद्ध उपदशस ज्ञाना जाता ह। 

आनतमसे लकर अपराजित विमान तकके विमानवासी दव द्रव्यप्रमाणस कितने 
हैं?॥ ५२ ॥ 

यद्द सुशत्र सुगम है । 

उपयुक्त देव द्रव्यप्रमाणस पल्यापमके असंग्व्यातवें भागमात्र हें ॥ ५३ ॥ 


इस सूत्र द्वारा सख्यातका प्रतिपध क्रिया है | पलल्‍यापप्रका असंख्यातरवां भाग 
भी अनक प्रकार है, उसक निणयाथ उत्तर घत्र कहत हँ-- 


इन देवोंके ढ्वारा अन्तमहृतसे पल्योपम अपहत होता है ॥ ५४ ॥ 
इन पूवाक्त देवों द्वारा पल्योपमके अपहृत करनेपर अन्तमुंहतेस पल्योपम अपहृत 


२, ५, ५७. ] डब्बपमाणाणुगमे एश्दियाण पमार्ण [ १६७ 


एत्थ अंतामुहृत्ततमाणमावलियाए अमंखेज्जदिभागों । संखज्जावलियासु संखेज्जाणं 
जीवाणग्रुवक्कम संते के पलिदावमस्स आवालियाए असंखेज्जदिभागो भागहारो होदि! 
ण॒ एत्थ आवलियाए अमंखेज्जदिभागो संखेज्ञावलियाओं वा अंतोझुहुत्त, किंतु 
असंखेज्जावलियाओ एन्थ अंतोमुहत्तमिदि घेत्तत्वञाओं । कपमसंखेज्जावालियाणमंतो- 
मुहत्तत्त ? ण, कज्जे कारणावयारेण तासि तद॒विरोहादों । 


सब्वट्रसिद्विविमाणवासियदेवा दल्वपमाणेण केवडिया ? ॥५५०॥ 

सुगर्म । 

असंखेज्जा ॥ ५६ ॥ 

एद पि सुगम | 

इंदियाणुवादेण एइंदिया वबादरा सुहमा पज्जत्ा अपज्जत्ता 
दव्वपमाणण केवडिया ? ॥ ५७ ॥ 


दाता ६ । यहां अन्तमुंहतका प्रमाण आवदीका असंस्यातयां भाग दे । 

गंका संख्यात आवलियाम संख्यात जीयाोका उपक्रम दनपर भाषलीका 
असंख्यातवां भाग पव्यापमका भागहार केस हा सकता है ? 

समाधान >+ यहां आवर्टाका असंरयानवां भाग अथवा संग्यात अभगलियां अन्त- 
मुहत नहीं ६, किन्तु यहां असंख्यात आवलियां अन्तमुहत है, एसा ग्रहण करना चाहिये । 
( दस्वा जीवम्थान-द्रस्यप्रमाणानुगम, ए. २८५ )। 

शंका -- असंख्यात आवलियोके अन्तसुंहतंपना कस वन सकता ? 

समाधान-कार्यमे कारणका उपचार करनस असंस्यात आवल्टियाके अन्तमुहते 
पनेका कई विराध नहीं है । 

सवाथसिद्धिविमानवार्सी दब द्रव्यप्रमाणन कितने हैं ? ॥ ५५ ॥ 

यह सूत्र सगम है। 

संवाथमिद्धिविमानवासी देव द्रव्यप्रमाणसे असंस्ब्यात है ॥ ५६ १ 

यह सूत्र भी सुगम हैं। 

इन्द्रियमागणाके अनुसार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय पयाप्त, एकेन्द्रिय अपय पल, 
बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त, सक्ष्म एकेन्द्रिय, 
सम ६२% पयोप्त, आर सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त जीव द्वव्यप्रमाणसे कितने 
(24 


२६८ ] छक्खंडागमे ख़ुद्ाबंधो [ २, ५, ५८. 
एदमासकासुत्त संखेज्जासंखेज्जाणंतालेबणण । सेसे सुगम । 
अणंता ॥ ५८ ॥ 


एंदण संखेज्जासंखज्जाणं पडिसहा कदा | ते पि अंत परित्त जुत्ताणंताणंत- 
भणण तिविहं । तत्थेक्कस्सेव गहणद्वमुत्तरसुत्ते भगदि -- 


अणंताणंताहि ओमपिणि-उस्मपिणीहि ण अर्वाहिरंति कालेण 
॥ ५९ ॥ 


एंदण जहण्णअण॑ताणंतस्स पड़िसहों कदा, अदीदकालादों अर्णतगुणस्स जहण्ण- 
अणंताणंतत्तविरोहादो । अजहण्णअणुक्स्म-उकम्मअगंताणताणं दाण्ह पि गहणणप्पसंगे 
तन्थेककस्सव गहणट्ठम्नत्तरसुत्त मणदि-- 


् ७ $ आर 
खत्तण अणताणता ठागा ॥ ६० ॥ 
एंदण उक्कस्मअर्णताणंतस्स पडिसेहा कदा, अणेताणंनसब्यपज्जयपढ़मबर्गमूलस्स 


यह आदांकासत्र संख्यात, असंख्यात जार अनन्तका आल्म्वन करनवचाला दव | 

शाप सृत्राथ सुगम द्व । 
(5 हि ८ थे अ हि पा 

उपयुक्त प्रत्यक एकन्द्रिय जीव अनन्त है 7 ॥ ५८ ॥ 

इस सूत्र ढारा संख्यात आर अस्ंख्यातका प्रतिपय किया गया है। वद्द अनन्त 
भी परीतानन्त. युक्तानन्त आर अनन्तानन्तके भदस तौन प्रकार है। उनमेंल एकके ही 
गप्रल्णाथ उत्तर घृत्र कहत हे-- 

कर कै अ हा 2 अ 68 6५ _ ८४१८७ ७७७ अ 

उपयुक्त जीव कालकी अपक्षा अनन्तानन्त अवसपिणी-उत्मषिणियांस अपहृत 
नहीं होते है ॥ ५९ ॥ 

इस सूत्र द्वारा जघन्य अनन्तानन्तका प्रतिपथ किया गया है, क्योंकि, अतीत- 

छ हो ० चर ँआ] 

कालखस अनन्तगुण कालका जघन्य अनन्तानन्तत्वका विगाध हैं| अजपन्यानुत्कष्ट आर 
उत्कृष्ट अनन्तानन्त दन दानोंके भी ग्रहणका प्रसंग द्वानपर उनमेंस एकके ही प्रहणार्थ 
उत्तर सृत्र कहत ह-- 

हि ५ हि क्र छ 0 6 च 

क्षत्रका अपक्षा उक्त ना प्रकारक एकानद्रय जाीबर अनन्तानन्त लाकप्रमाण 
चक 
हैं | ६०॥ 

इस सूृत्रक हारा उत्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रतिषेथ किया गया है, क्योंकि, 
अनन्तानन्त सर्व पर्यायोंके प्रथम वर्गमूलस्वरूप उत्कृष्ट अनन्तानन्तको भनन्‍तानन्त 


९, ५ ९३. | दव्बपमाणाणुगम बीईदियादौणं पमार्ण | २६९ 
उक्कस्सअणंताणंतस्स अणंताणेतलागत्तविराहादों । सेसे जीवड्टाणभंगो । 


बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंच्रिंदिया तस्मेव पज्जत्ता अपनत्ता 
दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ६१ ॥ 

सुगम । 

असंखज्जा ॥ ६२ ॥ 

एदेण संखज्जाणंतपडिसेहो कदों | ते पि अमंखेज्ज परित्त-जुत्त-अमंखेज्जा- 
संग्बज्ज मेणण तिवबिहं । तन्‍्थ दोण्हमवणयणद् म्रत्तरसुत्त भगदि -- 

असंखेज्जासंखेज्जाहि ओसर्थिगि-उस्मणिणीहि अरवहिरंति 
कालेण ॥ ६३ ॥ 

एदेण परित्त-जत्तासंखेज्जाणं जहण्णअसंखज्जासंखेज्जस्म य पडिसेहो कदो, 
एदेसु ति्तु असंखेज्जासंखज्जओसाग्पिणि-उस्सप्पिणीणमत्वित्ततिरोहा रो । अजहण्णु- 
क्कस्सुक्कस्स असंखेज्ाणं दाण्ह पि गहणप्पसंग तत्थकस्स अवणयणट्ठम्नुत्तरसु त॑ भणदि-- 


ठाकत्वका विगाेध है | शाप प्रर्पणा जीवस्थानक समान है | 


इीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय आर उन्हींके पयाप्त व अपर्याष्त 

जीव द्रव्यप्रमाणमे क्रितन है | ॥ ६१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त ट्वीन्द्रियादिक जीब द्रव्यप्रमाणम अमंख्यात हैं ॥ ६२ ॥ 

इसके ठारा संख्यात ओर अनन्तका प्रतिपथ किया गया ह | वह असंख्यात 
भी परीतासंख्यात, युक्तासंस्यात आर असंख्यातासंख्यातके भदल तीन प्रकार है। 
उनमस दाका निराकरण करनक लिय उत्तर सृत्र कहत हे-- 

उपयुक्त हीन्द्रियादिक जीव कालकी अपेक्षा असंख्यातासंख्यात अबर्सार्पणी 
उत्मपिंणियोंसे अपहत होते हैं ।। ६३ ॥ 

इस सत्र ढ्वारा परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात आर जघन्य असंख्यातासंख्यातका 
प्रतिषथ किया गया है, क़्योंकि, इन तीनोंमें असंख्यातासंस्यात अबसर्पिणी 
उत्सपिंणियोंके अस्तित्वका विरेध हे! अजपन्यानुत्कष्ट ओर उत्कृष्ठ दोनों ही असं- 
ण्यातासंख्याताक ग्रद्णका प्रसंग दानपर उनमंस एकक निषधार्थ उत्तर सूत्र कदत है -- 


2कखंडागम खुदाबंधी (१, ५, ६६, 


खेतेण वीड॑ंदिय-तीइंदिय-चररिंदिय्पंचरिदिय तस्सेव पज्जत्त 
अपज्जत्तेहि पदरं अवहिरदि अंग्ुुलस्स असंखज्जादेभागवग्गपडि 
भाएण अंगुलस्म संखेज्जदिभागवर्गपडिभाएण अंग्रुलस्स असंखे- 
ब्जदिभागवग्गपडिभाएण ॥ ६४ ॥ 

एदेण उक्कस्मअसंखेज्जासंखज्जस्म पडिसेहा कदो, रूवृणजहण्णपरित्ताणंतस्म 
पदरस्म असंखेज्जदिभागत्ततिगहादों | खूचिअगुल आवलियाए अमंखेज्जदिभागेण भागे 
हिंद लड्ें बगिगद बीईदिय-तीहदिय-चउरिंदिय-पंचिदियाणमवहारकाला होदि | तम्हि 
चब्र विमेसाहिए कद एद्सिमपज्जताणमवहारकालो होदि । सूचिअगुलस्स संखेज्जदि भाग 
बग्गिदि एंदर्सि पज्जत्ताणमबरहासर्कालों होंदि । सेसे जीवड्भाणम्मि वृत्तविद्या् 
णाऊण वत्तव्त्र । 

कायाणुवादेण पुठविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वा उकाइ य- 
बादरपुटविकाइय-बादरआ उकाइय-बादर ते उका इ य--बाद रवाउ का इ य- 
बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरा तस्सेव अपज्जत्ता सुहमपुढ़विकाइय- 


१७० | 


क्ष्रका अपक्षा द्ानद्रय, वरानद्रय, चतुाराच््रभ व पचानद्रय तथा उन्हाक 
पयोप्त एव अपयाष्त जाव्रा द्वारा खच्यरुलक असख्यातत्र भागक बमसू्प बातभागस, 
सन्यंगुलके संस्ूयातवें भागके वर्गेरूप प्रतिभागमे आर खूब्यंगुलके अमंग्व्याततें 
मागके वर्गेरूप प्रतिभागस जगप्रतर अपहत होता है ॥ ६४ ॥ 

इस सूतअक हारा उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातका प्रतिषथ किया गया है, फ़्योंकि, 
प्‌क्र कम जघन्य पर्रातानन्‍्तका जगप्रतरक असंख्यातव भागपनंका विराध है| सूर 
गुलमे आवलीक असंख्यातव भागका भाग दनपर जा लब्ध हो उसका वर्ग करनपर 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीवोका अवहारकाल द्वाता है । इसीको 
विशप अधिक करनपर इन्हींके अपयाप्त जीवाका अवहारकाल हाता हे । सुच्यं गुलके 
संख्यातवें भागका वगे करनपर इन्हींक पर्याप्त जीवाका अवहाग्काल होता हैं। शेष 
जीवस्थानमे कह हुए विधानकी जानकर कहना चाहिये। ( देखा पुस्तक ३, पृ. ३१३ 
भादि ) | 

पदक पद , पक 4 ८ हा 65% 

कायमागणाके अनुसार प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, 
बादर प्रथित्रोीकायिक, बादर जलकायिक, बादर तेजकायिक, बादर वायुकायिक, बादर 
बनरपतिकायिक प्रत्यकशरोर ओर इन्होंके अपयाप्त, तथा स्_्म प्रथिवीकायिक, 


२, ५, ६८. )] दब्बपर्माणाणुगमे पुढविकराइयादोणं पमार्ण [ १७१ 


सहमआउकाइय-सुहुमतेउकाइय-सुहुमबाउकाइय तस्सेव. पज्जत्ता 
अपज्जत्ता दवब्वपमाणेण केवंडिया ? ॥ ६५ ॥ 

सुगम । 

असंखेज्जा ठोगा ॥ ६६ ॥ 

एदण संखज्जाणंताणं परित्त-जुत्तासंखज्जाणं जहण्णुक्क्स्सअसंखज्जासंखज्जाणं 
थ पडिसेहा कदा । सेसं सुगम । 

बादरपुढविकाइय-बादर आउकाइय-बादरवणप्फदिका इयपत्तेय- 
सरीरपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ६७ ॥ 

सुगम । 

असंखेज्जा॥ ६८ ॥ 

एदण संखेज्जाणंताणं पडिसहो कदों | ते पि असंखेज्ज तिविहं | तत्थककस्सव 
गहणइसप्रत्तरसुत्ते भणदि-- 


सक्ष्म जलकायिक, सक्ष्म तजकायिक, स्रक्ष्म वायुकरायिक और इन्हीं चार सक्ष्मोंके 
पयाप्त व अपयाप्त, य प्रन्यक जीब द्वव्यप्रमाणस कितने हैं ! ॥ ६५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

९ ३५ में झइर कर । चथ बे 

उपयुक्त जीवाम प्रत्येक जीवराशि असेख्यात लोकप्रमाण है ॥ ६६ ॥ 

इस सृत्रके ढवारा संख्यात, अनन्त, परीतासंग्यात्त, य्रुक्तासंख्यात, जघन्य अस- 
थ्यातासंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातका प्रतिपध किया गया दे । शप सुत्राथ 
सुगम है| 

बादर प्रथिवरकायिक, बादर जलकायिक आर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक- 

| 4] (१ [क छह सर... री 6 

शरार पयाप्त जीव द्रव्यप्रमाणस कितन ६३१ ।॥ ६७॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

उक्त जीब द्रव्यप्रमाणस असंग्व्यात हैं ॥ ६८ ॥ 


इस सत्रके ढ्वारा संख्यात व अनन्तका प्रतिपथ किया गया दे। बह असंख्यात 
भी तीन प्रकार दे । उनमें एकक ही ग्रहणार्थ उत्तर सूत्र कहते हें-- 


२७२ ] टक्खवंडागम खुडदाबंधो [ २, ५, ६९. 


असंखेजामंखेजाहि ओमणपिणि-उस्सप्पिणीहि अवहिरंति कालेण 
॥ ६९ | 

एंदण परित्त-जुत्तामंखेज्जाणं जहण्णअसंखेज्जासंखेज्जस्स य पडिसेहो कदो, तसु 
अमंखेज्जासंखेज्जोसप्पिणी-उस्सप्पिणीणम भावादों । उक्कस्सासंखेज्जासंखेज्जपडिसेह डु- 
मृत्तरमत्त मगदि-- 

खेत्तेण बादरपुटविकाइय-बादरआउकाइय-बादरवणप्फदिकाइय- 
पत्तेयमरीरपज्जत्तएहि पदरमवाहिरंदि अंगुलस्म असंखेज्जदिभागवग्ग- 
पड़िभाएण ॥ ७०॥ 

एन्थ सचिअंगुलस्स पलिदावमस्स अमंखज्जदिभागा भागहारों हादि। 
सेस सुगम | 

बादरतेउपज्जत्ता दव्वपमाणेण केवाडिया ? ॥ ७१ ॥ 

सुगम । 


उक्त जीव कालकी अपक्षा असंख्यातासंख्यात अवसरपिणी-उत्मपिणियोंस अपहत 
होने हैं ॥ ६९ ॥। 
इरन सुशत्रक ठारा परातासख्यात युक्तासख्यात आर जपघन्‍न्य अस ख्यातास ख्यात का 
प्रतिपथ कया गया ह., क्याक, उन्तम असरूयातासख्यात अचवसापणा उत्सपिणिया का 
अभाव ह | उत्कए अस ख्यातासख्यातक प्रातपथ्राथ उत्तर सत्र कहहत ह€॒ -- 
क्षत्रकी अपक्षा बादर प्रथिवाकायिक, बादर जलकायिक और बादर वनम्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर पयाप्त जीबों द्वारा सच्यंगुलके असंग्ब्यातवें भागके वगेरूप प्रति 
भागसे जगप्रतर अपहत होता है ॥ ७० ॥ 
यहां पल्यापमका असंख्यातवां भाग सूच्यंगुलका भागहार है। शाप सत्नाथ 
सुगम है| 
बादर तेजकायिक पयाप्त जीव द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं।। ७१ ॥ 
यह सत्र सगम हे । 


१ प्रतिषु “ संखेज्जोप्तत्पिणीणमभावादों ” इति पाठः | 


२, ५, ७५. ] दव्वपमाणाणुगमे पुढविकाइ्यादौणं पमाण् [ २७३ 


असंखेज्जा ॥ ७२॥ 
एदेण संखेज्जाणंताणं पडिसहो कदो | असंखेज्ज॑ पि तिविहं परित्त-जुत्त- 
असंखेज्जासंखेज्ज भएण । तत्थ परित्त-जत्तासंखेज्जाणं जहण्णुक्कस्सासंखे ज्जासंखेज्जाणं 
च पडिसेहडपम्रुत्तस॒त्त मणदि-- 
९ प्र चर अंतो 2 
असंखेज्जावलियवर्गो आवलियघणस्स अंतो ॥ ७३ ॥ 


असंखेज्जावलियवग्गो त्ति वुत्ते पदरावलियप्पह्ुुडिउवरिमवग्गाणं गहणं पक्ते 
तण्णिवारणड मावलियघणस्स अंतो इदि वुत्त | से सुगम । 


बादरवाउपज्जत्ता दब्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ७४ ॥ 

सुगम । 

अमंखेज्जा ॥ ७५ ॥ 

मंखेज्जाणंताणं पडिसेहो एदण कदो | तिविहेस अमंखेज्जेसु एदम्हि असंखज्जे 


४ [6 रा (९ पे ० के 

बादर तजकायक पयाप्त जाव द्रव्यप्रमाणम असम्ब्यात हैं ॥ ७२ | 

इस सूत्रक ढारा संख्यात व अनन्तका प्रतिपध किया गया है | असंख्यात भी 
परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात ओर असंख्यातासंख्यातक भदस तीन प्रकार है । उनमें 
परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात, जघन्य असंख्यातासंख्यात आर उत्कृष्ट असंख्याता- 
संख्यातक प्रतिपधाथ उत्तर सूत्र कहत ह-- 

छठ | कि उस (९ ््‌ चर 
उक्त अमख्यातका प्रमाण असख्यात आवबालयाक वगरूप हे जा आवलीके 
मप न री 
घनक भातर आता ह ॥ ७३ ॥ 

* उक्त असंख्यातका प्रमाण असेख्यात आवलियाके वरीरूप है ' एसा कहनपर 
प्रतराचली आदि उपरिम वर्गांक ग्रहणक प्राप्त हानपर उनक निवारणार्थ  आयलीक 
घनके भीतर है ' एसा कद्दा गया है! शप खूत्रार्थ सगम है। 

| (६ 8 कि बिक सर ध। 
बादर वायुकायिक पयाप्त जीब द्रव्यप्रमाणम कितने हैँ? ॥ ७४ ॥ 
यह खूत्र सगम है । 
6 (१ र्जं [| न छः अ । कप 
बादर वायुकायक पयाप्त जाब द्रव्यग्रमाणस असख्यात हू ॥। ७५ ॥| 
इस सूत्रके द्वारा संख्यात व अनन्तका प्रतियध किया है। तीन प्रकारके अरू- 


२७४ ] छक्वंडागम खुद्दाबंधो [ २, ५. ७६. 


[4 


बादरवाउपज्जत्तरासी द्विदा त्ति जाणावणइयप्रत्तरसुत्त भणाद-- 


७ जे. ज्जा भे हक हिरं 
अमंखेज्जामंखज्जादि ओमसप्पिणि-उस्मपिर्णीहि अवौरिरंति 
कालेण ।। ७६ ॥। 
एंदण परित्त-जत्तासंखेज्जाण जहण्णअमंखेज्जासंखज्जस्स य पडिसेहो कदो, तेसु 
असंखज्जासंखज्जाणमासप्पिणि-उस्सप्पिणीण मभावादा । अजहण्णुक्कस्स-उक्कर्स असे- 
खज्जासंखजाण गहणप्पसंग उक्कस्मअसंखज्जासंखज्जस्स पडिसेहणड्ठ म्रत्तरसु्त भणदि -- 


खेत्तेण अमंग्बेज्जाणि पदराणि ॥ ७७ ॥ 


एदेण अजहण्णुक्कस्सअसंखज्जासंखज्जस्म सिद्धी कदा | असंखज्जाणि जगपद- 
राणि अणयविहाणि त्ति तण्णिण्णयड्ड मुत्तरसुत्त भणदि -- 


लोगस्म मंखेज्जदिभागो ॥| ७८ ॥ 


हा सा 


घणलोग तप्पाआग्गमंखेज्जरूव हिंद बादरवाउकाइयपज्जत्तरासी होदि 
सेस सुगम । 


रूयाताम्रस इस भसख्यातम याद र वबायुकायक प्रयाप्त रादध ख्थत ह इसक जझ्ापनाथे 
उत्तर घूत्र कहलत हं-- 

बादर वायुकायिक पयोप्त जीव कालकी अपेक्षा असंग्ब्यातासंरूयात अवसर्पिणी- 
उत्सपिणियोंसे अपहत होते हैं॥ ७६ ॥ 

इस सत्रक ढारा परीतासंग्यात, युक्तासंख्यात आर जघन्य अ सख्यातासं ख्यातका 
प्रतिषथ किया गया है, क्याकि, उनमे असंण्यातासंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणियोंका 
अभाव ह । अज्ञघन्यानुत्कष् आर उत्कष्ठ असख्यातासख्याताक ग्रद्णका प्रसग हानपर 
उत्कृष्ट असख्यातासख्यातक प्रातप्धाथ उत्तर सत्र कहत हू --- 

बादर वायुकायिक पयोप्त जीत क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात जगप्रतरप्रमाण 
है ॥ ७७ ॥ 


इस सूत्रक ठारा अजपघन्यानुत्कष्ट असंख्यातासंख्यातकोा सिद्धि की गइ हैं। 
असंख्यात जगप्रतर अनक प्रकार है, इस कारण उनके निणेया्थ उत्तर खूत्र कहत हैँ-- 


उन असख्यात जगप्रतराका प्रमाण लाकका असख्यातत्रां भाग है ॥ ७८ ॥ 


घनलाकमे तत्प्रायोग्य संख्यात रूपोंका भाग देनेपर बादर वायुकायिक पर्याप्त 
७. स् 
राशि होती है | शेष खुत्रार्थ सुगम है । 


२, ५, ८१. ] दव्बपमाणाणुगमे पुढविकाइयादौणं पम्माण [ १७५ 


वणप्फदिकाइय-णिगोदजीवा बादरा सुहमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
दव्वपमाणेण केवडिया 2 ॥ ७९॥ 
सुगम । 
अणंता ॥ ८० ॥ 
े एदेण संखेज्जासंखेज्जाणं पडिसेहों कदों। अणंत पि तिबिहं । तत्थ एदम्दि 
अणंत एद्सिमवड्टाणमिदि जाणावणइय्रुत्तरसुत्ते भगदि-- 


अणंताणंताहि ओसपिणि-उस्सपिणीहि ण अर्वाहिरंति कालेण 
॥ ८१॥। 

एदेण परित्त-जुत्ताणताणं जहण्णअणंताणंतस्स य पडिसेहो कदा । एंदर्सि अ्ण- 
ताणंताणमो सप्पिणि-उस्सप्पिणीणम मावादो । अजह"्णुक्कस्स अं ताणंतस्स गदहणट्ठप्नुत्तर- 
सुत्त भगदि -- 


वनस्पतिकायिक जीव, निगाद जीव, वनस्पतिकायिक बादर जीव, वनस्पति- 
कायिक सक्ष्म जीव, वनस्पतिकायिक बादर पयोप्त जीव, वनस्पतिकायिक बादर 
अपयोप्त जीव, वनस्पतिकायिक सक्ष्म पयोप्त जीव, वनस्पतिकायिक खक्ष्म अपयाप्त 
जीव, निगाद बादर जीव, निगोद छक्ष्म जीव, निगोद बादर पयोप्त जीवब्र, निगोद 
बादर अपयाप्त जीव, निगोद खक्ष्म पयोप्त जीव और निगोद ब्क्ष्म अपयाप्त जीव, 
ये प्रत्यक द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं १ || ७९ ॥ 

यह सृत्र सुगम है । 

उपयुक्त प्रत्येक जीवराशि द्वव्यप्रमाणमे अनन्त हैं ॥ ८० ॥ 

इस सत्रक द्वारा संख्यात व असंख्यातका प्रातिषथ किया गया है। अनन्त भी 
तीन प्रकार है । उनमेंसे इस अनन्तमें इनका अवस्थान है, इसके शापनार्थ उश्तर सूत्र 
कहते है-- 

(६ छ ९ / 0 ७ हक हल अ 4 श्स ०्ध 

उपयुक्त प्रव्यक जीवराशि कालकी अपक्षा अनन्तानन्त अवसर्पिणी-उत्सर्पिणियोंसे 
अपदत नहीं होती है । ८१ ॥ 

इस सूत्रक ढारा परीतानन्त, युक्तानम्त, आर जघम्य अनन्तानन्तका निषेध 
किया है, क्‍योंकि, इनके अनन्तानन्त अचसार्पिणी-उत्सर्पिणियोंका अभाव है। अज़ध- 
न्यात्कूए अनन्तानन्तके प्रहणाथ उत्तर सूत्र कहन दँ-- 
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खेत्तेण अगंताणंता लोगा ॥ ८२ ॥ 

ण्द्ण उक्कस्मअणताणंतस्स पडिमह। कदो | संस सुगम | 

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्त-अपज्जत्ता पंचिंदिय-पंचिंदियप नत्त- 
अपज्जत्ताणं भंगो ॥ <३ ॥ 

तसकाइयाणं पंचिदियमंगा, तसकाइयपज्जत्ताणं पंचिंदियपज्जत्ताणं मंगो, 
तमकाइय अपज्जत्ताणं. पंचिदियअपज्जत्ता्णं भंगो। कुदो ? समाणाणं जहासंखाए 
संबंधादो । आवलियाए अमंखज्जदिभागेण संखज्जदिस्वेहि आवलियाए अमंखेज्ज- 
दिभागेण च पुृथ्र पृथ आवडिदपदरंगुलहि जगपदरम्मि भागे हिंदे पंचिंदिय-पंचिदिय- 
पज्जत्त-पंचिदिय अपज्जत्ता्ं गमीआ हांति त्ति वृत्ते होदि। सेस जहा जीवड्डाणे बुत्त 
तहा वत्तव्य । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगी तिण्णिवविजोंगी दब्बपमाणण 
केवडिया ? ॥ <०॥ 

सुगम | 


उपयुक्त प्रत्येक जीवराशि क्षत्रक्ी अपक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण है॥ ८२ ॥ 

इस सूत्रक हागा उत्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रतिपध किया गया है । शप सत्रार्थ 
झुगम हे । 

त्रसकायिक, त्रसकायिक पर्याप्त आर अ्रसकायिक अपयाप्त जीबोंका प्रमाण 
क्रमशः पंचन्द्रिय, पंचन्द्रिय पर्याप्त ओर पंचन्द्रिय अपयाप्त जीवोंके समान है ॥८३॥ 

प्रसकायिकोंका प्रमाण पंचन्द्रियांक समान, जसकाथिक पयाप्तोंका प्रमाण 
पंचन्द्रिय पर्याप्तांक समान, और त्रसकायिक अपर्थाप्तोंका प्रमाण पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके 
समान है, क्योंकि समान पदा का सम्बन्ध संख्याके अनुसार हाता है । आवलीक असंख्यातव 
भागसे, संख्यात रूपोंस और आवलीके असेख्यातवे भागसे पृथक प्रथक्‌ अपवार्तित 
प्रतरांगुलॉका जगप्रतरमें भाग देनपर क्रमशः पंचन्द्रिय, पंचन्द्रिय पर्याप्त और पंचेन्द्रिय 
अपर्याप्तोंकी राशियां हाती हैं, यह उक्त कथनका अभिप्राय है । शष जस जीवस्थानमें 
कहा है वेसे यहां भी कहना चाहिय । 

योगमागंणानुसार पांच मनोयोगी और सत्य, असत्य व उभय ये तीन 
बचनयोगी द्रब्यप्रमाणस कितने है ? ॥ ८४ ॥ 

मद सूभ सुगम हे । 
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देवाणं संखेर जदि ख््‌ 
देवाणं संखेज्जदिभागो ॥ ८५ ॥ 
देवाणमवहारकाले बछप्पण्णंगुलसदवग्गे तप्पाओग्गमंखेज्जरूजेहि गुणिदे एदेसि- 
मवहारकाला होति | एदेहि जगपदराम्ह भागे हिंद पृव्युत्तइरासीओ होंति। सेसे सुगम । 


वचिजोगि-असच्चमोसवचिजोगी दव्वपमाणेण केवडिया ? 
॥॥ ८६ ॥। 

सुगम । 

असंखेज्जा ॥ ८७ ॥ 

देण संखेज्जाणंताणं पडिसहो कदो | कुदो ? उभयसत्तिसंजुत्तत्तादा | असंखेज्ज 
पि तिबिहं । तत्थदाम्हि एद्सिमवड्राणमिंदि जाणावणडमुत्तरसुत्त भणदि -- 


| आर. 

असंखेज्जासंखेज्जाहि ओमपिणि-उस्सप्पिणीहि अर्वहिरंति 
कालेण ॥ ८८ ॥ 

एदेण परित्त-जत्तासंखज्जाणं जह्णअमंखेज्जासंखेज्जस्म य पडिसेहा कदा, 

पांच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी द्वव्यप्रमागसे देवोंके सेख्यातें भाग- 
प्रमाण ह ॥॥ ८५ ॥ 

दा सा छप्पन सूच्यग॒लाक चबगरूप दवाक अवहारकालका तत्पायाग्य खख्यात 
रूपासल गराणत करनपर श्नक अवद्दारकाल हात है | इनस जगप्रतरक भाजत करनपर 
पूवाक्त आठ रारश्िया हाता ह | दराष खुत्राथ सुगम ह। 

वचनयागी ओर असत्यमृपा अथात्‌ अनुभय वचनयोगी द्रव्यप्रमाणम कितने 
हैं! ॥ ८६ ॥ 

यह सत्र सुगम है| 

वचनयोगी ओर असत्यमृपावचनयागी द्रव्यप्रमाणण असंख्यात हैँ ॥ ८७॥ 

इस सृत्रक 6ारा संख्यात व अनन्तका प्रतनिपथ किया गया है, क्योंकि, वह सत्र 
सख्यतत वे अनन्तक प्रातपध लथा असख्यातक वचवधानरूप उभ्यय शाक्तस सयुक्त हूँ । 


असंण्यात भी तीन प्रकार है। उनमेखल इस असंख्यातमें इनका अवस्थान है, इसके 
शापनार्थ उत्तर सूत्र कद्दते हैं-- 


वचनयोगी ओर असत्यमृपावचनयोगी कालकी अपक्वा अमंख्यातासंख्यात 
अवसर्पिणी-उत्सपिंणियोंसे अपहत होते हैँ ॥ ८८ ॥ 
इस सत्रके ठारा परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात और जपघन्थ असंक्यातासंस्यातका 


१ श्रतिपु ' छुत्ताणं संस्तब्जाण ? हति पाठ: । 


२१७८ ] 2क्खंडागमे खुदाबंधो [ ३२, ५, ८९. 


एदेसु असंखज्जासंखज्जाणं ओमप्पिणि-उस्सप्पिणीणम भावादों | सेसदो असंखेजासंख जसु 
एक्कस्मावहारणद्ठम्ुत्तरसुत्त भगदि-- 

खेत्तेण वचिजोगि-असच्चमोसवचिजोगीहि पदरमवहिरदि 

। संखेज्जदि बिका 

अंगुलस्स संखेज्जदिभागवर्गपाडिभाएण ॥ ८९ ॥ 

एंदण उक्क्रस्सअसंखज्जासंखेज्जस्स पडिसेहो को, तस्प पदग्स्प असंखेज्ज- 
दिमागत्तविरोहादा | संखेज्जख्यहि ओवद्विदपदरंगुलग जगपद्र भागे हिंदे दो वि 
गसीओ आगर्छति | सेसे सुगम । 


कायजोगि-ओरालियकायजोगि-ओरालियमिम्सकायजोगि-क म्म- 
इयकायजोगी दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ९० ॥ 
सुगम । 


अणता ॥( ९१॥ 
एदण संखेज्जासंखज्जाण पडिसहा कदा | अणंत पि तिविहं | तत्थ एदम्हि 
अणंते एदाओ रासीओ ट्विदाआ त्ति जाणावणडूपरुत्तरसु्त भणदि-- 


प्रतिषथ किया गया है, क्‍योंकि, इनमें असेख्यातासंख्यात अवसर्पि टऔी-उत्सर्पिणियोंका 
अन्ाव है। शष दो असंख्यातासंख्यातोमेल एककऊके अवधारणार्थ उत्तर सूत्र कहंत हैं-- 
क्षेत्रक्री अपेक्षा वचनयोगी ओर असत्यमृपावचनयोग्रियों द्वारा सच्यंगुलके 
संख्याते भागके वर्गरूप प्रतिभागस जगप्रतर अपहत होता है ॥ ८९ ॥ 
इस सुनत्रक हारा उन असख्यातासख्यातका प्रातप्थ कया गया है, फकयाक, 


उसको जगप्रतरक असंख्यातव भागपनका विराध है । सख्यात रूपासे अपवर्तित प्रतरां 
गुलका जगप्रतरम भाग देनपर दाना ही राशियां आती हैं। शप घृत्राथ खुगम है। 


काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययेगी 
द्रब्यप्रमाणसे कितने हैं ! ॥ ९० ॥ 

यद्द सृत्र सुगम हे । 

उपयुक्त जीब द्रव्यप्रमाणसे अनन्त हैं ॥ ९१ ॥ 

इस सूत्रके द्वारा संख्यात व असंखण्यातका प्रतिषेध किया गया है। अनन्त भी 
तीन प्रकार है| उनमेसे इस अनन्तमे ये जीवराशियां स्थित हैं, इसके श्ञापनार्थ उत्तर 
सत्र कहते हैं -- 


२, ५, ९५. ] दब्बपमाणाणुगम कायजेगीण पमा्ण [ २७९ 


&  अ « ओ मि अ हिर॑ति 

अणंताणंताहि ओसपिणि-उस्सप्पिणीहि ण अवहिरंति कालेण 
॥ ९२॥ 

एदण परित्त-जुत्ताणताणं' जहण्णअण॑ताणंतस्स य पडिसेद्ों कदो, तेसु अणंताणं- 
ताणमोसप्पिणि-उस्सप्पिणीणम माबादो । संपहि दोसु अणंताणंतेसु एक्कस्स पडियसेहह- 
मुत्तसुत्त भणदि-- 

खेत्तेग अणंताणंता लोगा ॥ ९३ ॥ 

एदण उकस्साणंताणंतस्स पडिसहो कदो, लोगवयणण्णहाणुववत्तीदो । सेसे सुगम | 

वेउव्वियकायजोगी दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ९४ ॥ 

सुगम | 

देवाणं संखेज्जदिभागूणो ॥ ९५ ॥ 

देवेस पंचमण-पंचवाचि-वेउव्वियमिस्सकायजोगिरासीआ देवाणं संखेज्जदि- 
भागमेत्ताओं देवरामीदा अवणिदे अवसेस वेउज्वियकायजोगिपमाणं होदि। 


पे बैक शी है हु 9) का. 

उपयुक्त जीव कालकी अपेक्षा अनन्तानन्त अबमर्पिणी-उत्सपिंणियांस अपहत 
नहीं होते हैं | ९२ ॥ 

हस सृत्रक द्वारा परीतानन्‍त, युक्ानन्‍न्त ओर जधघनन्‍्य अनन्तानन्तका प्रतिषध 
किया गया है, क्याकि, उनमे अनन्तानन्‍्त अवसर्पिणी उन्सपिणियोका अभाव है। अब 
दा) अनन्तानन्तोमेस एकके प्रतिपधार्थ उत्तर सत्र कहते हैं-- 

उपयुक्त जीब क्षेत्रकी अपक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण हैं ॥ ९३ ॥ 

इस सत्रक द्वारा उत्हष्ठ अनन्तानन्तका अ्तिपथ किया गया है, फ्योंकि, अन्यथा 
लाकनिर्देशकी उपपत्ति नहीं बनती । शप सत्राथ सुगम है । 

जे ८6 4 ली 4] जि सर छ.. सी 6 

बक्रियिककाययागी द्रव्यप्रमाणस कितन ह $॥ ९४ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 

जे ढक ञछ रे ०७ ७ ० पे चोर 

वेक्रियिककाययागी देवोंके संख्यातत्ं भागस कम है ॥ ९५ ॥ 

दवोंम पांच मनोयोगी, पांच वचनयागी ओर वक्रियिकमिश्रकाययागी, इन देखोंक 
संख्यातव भागमात्र राशियाका दवरारशिमेंस घटा दन पर अवशप वेक्रियिककाय या गियाका 
प्रमाण हाता है । 


१ जतिषु “ परित्त-जत्ताण ” इति पाठ : । 


२८० ] छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ २, ५, ९६. 


वेउन्वियमिस्सकायजोगी दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ९६ ॥ 

सुगम । 

दवाणं मंखेज्जदिभागो ॥ ९७ ॥ 

देवगर्सि संखजवाससहस्सुवकमणकालसंचिदर्संखज्ज बडे के एगर्खंड वउव्व्रिय- 
मिस्सरासिपमार्ण होदि। 

आह्रकायजोगी दब्बपमाणेण केवडिया ? ॥ ९८ ॥ 

सुगम । 

चद॒वण्णं ॥ ९९ ॥ 

एड पि सुगम । 

आहारमिस्मकायजोगी दब्वपमाणेण केवडिया ? ॥ १०० ॥ 

सुगम | 

मंखेज्जा ॥ १०१ ॥ 


बेक्रियिकमि भ्रकाय यागी द्रव्यप्रमाणस कितने हैं? ॥ ९६ ॥ 

यह सूत्र संगम है । 

वेक्रियिकमिश्रकाययागी द्रव्यप्रमाणस दवोंके संख्यातवें भागमात्र हैं || ९७ ।। 
सख्यात वप्सहस्)त्रम हानवाल उपक्रमणकालाम सायत दवयराशक सख्यात 


गसण्डु करनपर उनमस एक खण्ड वाफ्रायकामभ्रकरक्ाययागा राशका प्रमाण हाता है। 
( देखा जावस्थान द्रव्यप्रमाणानुगम, पू. ४०० का विशपषाथ ) | 


आहारकाययोगी द्रव्यप्रमाणस कितने हैं ! ॥ ९८ ॥ 

यह सूत्र सुगम हैं । 

आहारककाययागी द्रव्यप्रमाणस चावन हैं | ९९ || 

यह सूत्र भी सुगम ह। 

आहारकमिश्रकाययोगी द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं ? ॥ १०० ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 

आहारकमि श्रकाययोगी द्रव्यप्रमाणसे संख्यात हैं ॥ १०१॥ 


२, ५, १००. ] .. दव्बगमाणाणुगम इस्थिवेदादीण पमाणं [ २८१ 

संखेज्जा त्ति वयणेण असंखेज्जाणंताणं पडिपरेह्दों कदा | संखेज्ज . जदि वि 
अणयपयार तो वि चदुवण्णब्भंतर चेत्र ते होति, णो बहिद्धा, आह्ारमिस्सकालम्मि 
तिजोगावरुद्ध पज्जत्ताहारसरीरकालादो संखेज्जगुणहीगम्मि संचिदा्ं जीवाण चदुवण्ण- 
संखाविरोहादो | आइरियपरंपरागदउबदेसेण पुण सत्तावीस जीवा होंति । 


वेदाणुवादेण इत्यिवेदा दब्बपमाणेण केवाडिया ? ॥ १०२ ॥ 
सुगम । 


देवीहि सांदिरेयं ॥ १०३ ॥ 

दवरासि तत्तीसमखंडाणि काउऊणगर्खंडमवणिद दवीण पमाणं होदि । पूणा तत्थ 
निरिक्ख-मणुस्साण हत्थित्द्रासि पक्खित्ते सबव्वित्थिवेदरासी होदि त्ति देवीहि सादिरेय- 
मिदि वृत्ते । 

पुरिसवेदा दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ १०४ ॥ 

सुगम । 


“' संख्यात है ' इस वचनस असंख्यात ऑर अनन्तका प्रतिषध किया है। यद्यपि 
सख्यात भी अनक प्रकार है तथापि वे चोवनक भीतर ही हात है, बाहर नहीं, क्योकि 
तीन थागास अवरुद्ध पर्याम आहारक शरीरकालस संख्यातगुण हीन आहारमिश्रकालमे 
साचित जीवों के चावन सेख्याका विराध है। किन्तु आचार्य परम्परागत उपदेशसे सक्षा- 
इंस जीव हाते हैं । ( दरवा जीवस्थान द्रव्यप्रमाणानुगम, सूत्र १२० की टीका ) | 

वेदमागणाके अनुसार खादवेदी द्रव्यप्रमाणस क्रितन है! ॥ १०२ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 

ख्रीवेदी द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा देवियोंसे कुछ अधिक है ॥ १०३ ॥ 

दवराशिक ततीस खण्ड करके उनमसल एक खण्डक कम कर दनेपर देवियोंका 
प्रमाण दाता है । पुनः उसमे तिरथेंच व मनुप्य सम्बन्धी ख्रोविद्राशिका जोड़ देनेपर 
सर्च ख्रीवदराशि होती है, इसीलिय “ख्रीचदी दवियोंस कुछ अधिक हैं' एसा 
कहा है । 
पुरुषवेदी द्रव्यप्रमाणणम कितन हैं ? ॥ १०४ ॥ 
यह सत्र खुगम है| 


२८२ ] टकबेडागमे खुदाबंधों [२, ५, १०५. 


देवेहि सादिरेयं ॥ १०५ ॥ 

दवा तत्तीस्ंडाणि कादण तत्थगर्खंड दवाएं पुर्सिवदपमा्ण । पुणा तत्थ 
निरिक्ख-मणुस्मपुरिसवेदरसिम्हि पक्रिखित सब्वपुरिसवदपमा्ण होदि त्ति देवहि सादि- 
र्यपमाणं होदि त्ति वृत्त । 

णवुमयवेदा दव्वपमाणेण केवाडिया ? ॥ १०६ ॥ 

सुगम । 


अणंता ॥ १०७ ॥ 


एंदण संखेज्जासखज्जाणं पडिसहे। कदा | लिबिहे अणत दाण्हमणंताण पड़िसहड़ 
मुत्तरसुत्त भगदि -- 


अगंताणताहि ओमप्िणि-उस्मणिणीहि ण अवहिरंति कालेण 
॥॥ १०८ ॥ 
एंदण परित्त-जुत्ताणंताण जहण्णअणं॑ताण॑तस्स ये पडिसहा कदो, एंदेसु अणंताण- 


पुरुषवदा द्रव्यप्रमाणका अपक्षा दव्रांस कुछ अधिक हैं ॥ १०५ ॥ 

देवराशिके ततीस खण्ड करके उनमेस एक खण्ड देखाम पुरुपवदियाक्रा प्रमाण 
हैं| पुनः उसमे तियच व मनुष्य सम्बन्धी पुरुषवदराशिका जाड़ दनेपर सब पुरुप 
येदियोंका प्रमाण हाता है, इसी कारण ' पुरुपवदियोका प्रमाण दवोस कुछ अधिक है 
एसा कहा है । 


नपुमकवदी द्रव्यप्रमाणम किनने हैं ! ॥ १०६ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
नपुसकवदी द्रव्यप्रमाणणम अनन्त है ॥ १०७॥ 


इस सूचक दाग सख्यात वे असंख्यातका प्रतिपथ किया गया ह | अब तीन 
प्रकारक अनन्तमस दा अनन्ताक प्रतिषधाथ उत्तर घृत्र कहत हँ-- 


नपुसकवदी कालकी अपेक्षा अनन्तानन्त अबसर्पिणी-उत्सापाणियोसि अपहृत 
नहीं होते हैं ॥ १०८ ॥ 
इस सूत्रके द्वारा परीतानन्त, युक्तानन्त ओर जघन्य अनन्तानन्तका प्रतिषिध किया 


२, ५, १११. ] दब्बपमाणाणुगम अवगदबेदाण पमाण [ ३८६ 


ताणमोसप्पिणि-उस्सप्पिणीणमभावादों | दोसु अण॑ंताणतेसु एक्क्रस्पावहारणइप्रुत्तरसुत्त 
भणदि -- 

॥% शी ५ ७ कै | 

खत्तण अणताणता लागा ॥ १०९ ॥ 

एदेण उक्क्रम्माणंताणंतस्स पड़िसेहा को | कुदो ? लोगणिदेसण्णड्राणुवनत्तीदों | 

सच हद ख्‌ जाप 

अवगदवेदा दव्वपमाणेण केवंडिया ? ॥ ११० ॥ 

सुगम । 

अणंता ॥ १११ ॥ 

एंदेण संखज्जासंखेज्जाणं पडिसहा कदा । तित्रिह अणत क्रम्हि अवगदबेदाण 
पमाण हादि ? अणवाणत । कुद्दो  अदीदकालेस्स उक्कस्मजुत्ताणंत जहण्णमणंताणंत॑ 


च उल्लाधिय अजहण्णाणुक्कस्माणताण॑ताम्म अनद्विदस्स असंखेज्जदिभागभूदअबगद- 
बेदगसी अणंताणता होदि क्ति अविरुद्धाइरियउयदेसादा । संस संगम | 


गया है, क्योंकि. इनमे अतन्ताननत अवलर्पिणी-डर्लपिणियाका अभाव है। शप दा 
अननन्‍तानन्तामेंस पकक अवधरणाथे उत्तर सत्र कटत है -- 
७ छ. कि. श्् च््‌ ञअ ८ ञ> बिका मर] 

नपुसकवदी क्षत्रक्री अपेक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण हैं | १०९ ॥ 

इस सत्रके ढारा उत्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रतिपथ किया गया है, क्योंकि, अन्यथा 
लोकनिर्देशकी उपपत्ति नहीं बनती । 

6९ हा स िय 8 

अपगतबर्दी द्रव्यप्रमाणम कितन है 7॥ ११० ॥| 

यह सत्र सुगम हे । 

अपगतवर्दी द्रव्यप्रमाणम अनन्त है || १११ ॥ 

इस सृत्रक छोरा सेख्यात व अस्ेख्यातका प्रनिपर्थ किया गया है | 

शंका + तीन प्रकारक अनन्तमेल्त कानस अनन्तम अपगतवबदियोंका प्रमाण है ? 

समाधान-- अपगतवेदियों का प्रमाण अनस्तानन्त सेख्याम हैं, क्योंकि, उन्कृष् 
युक्तानन्त आर जघन्य अनन्तानन्तका छांघकर अजपन्यानुत्कूष्ट अनन्तानन्तम अवस्थित 
अतीन कालके असेस्यात्य भागवत अपगतवदराशी अनन्तानन्त है, पा श्रविरूद्ध 
अधात्‌ एक मतसे भादायंकिा उपदृरश दे | शप खत्रार्थ सुगम हे । 


१८४ | छक्खडागमे खुद्दाबंधो (१, ५, ११२. 


कसायाणुवादेण कोधकमसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई 
दव्वप्माणेण केवडिया ? ॥ ११२॥ 

सुगम | 

अणंता ॥ ११३॥ 

एंदण संखेज्जासंखेज्जाणं पडिसेह। कदा । तिविह्द अगंते एक्क्रस्सायहारणड्ू- 
मृत्तमुत्ते भगदि--- 

अणंताणंताहि ओमणपिणि-उस्मषिणीहि ण अर्वाहिरंति कालेण 
॥ ११४ ॥ 


एंदण परित्त-जुत्ताणताण जहण्णअगंताणंतस्म ये पडिसेदा कदा, एंद्सु अ॑ताणं- 
तासप्पिणि-उस्सप्पिणीणम मावादा | दासु अगंताणतेसु एक्क्स्सावहारणट्ट मुत्तरसुर्त भणदि- 


खेत्तेण अगंताणंता लोगा ॥ ११५ ॥ 
एंदण वुक्कस्स अणंताएणंतस्स पडिमहो। करा, लोगणिद्रेमण्णहाणुत्तत्तीदों 
ससे सुगम । 


(३ के [क] [3] ७... न छू 

कपायमागेणाक अनुसार क्राधक्रपायी, मानक्रपायां, मायाक्रपाया आर लो भ- 
कषायी द्रव्यप्रमाणसे कितने ह १ ॥ ११२ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उपयुक्त चारों कपायवाल जीब द्रव्यप्रमाणम अनन्त हैं || ११३ ॥ 

इस सूत्र हारा सख्यात व असख्यातका प्रतिषध किया गया हे । भब तीन 
ध्रकारक अनन्तमसे एकके अवधारणाथ उत्तर घृत्र कहते ह-- 

उपयुक्त चारों कपायवाले जीव कालकी अपेक्षा अनन्तानन्त अवसर्पिणी 
आर उत्मर्पिणियोंसे अपहनत नहीं होते हैं ॥ ११४ ॥ 

इस सूत्र द्वारा परीतानन्त, युक्तानन्त, ओर जघन्य अनन्तानन्तका प्रतिवध 
किया गया है, फ्योकि, इनमे अनन्तानन्त अवसर्पिणी उत्सार्पिणियोंका अधाव है । अब 
दा भनन्‍तानत्तोमेस एकक अवधारणाथ उत्तर सूत्र कद्दत है -- 

उक्त चाग कपायवाले जाब क्षत्रका अपक्षा अनन्तानन्त लोाकप्रमाण 
हैं॥ ११५॥ 


इस सृत्रके ढारा उत्कृष्ठ अनन्तानन्तका प्रतिषपंध किया गया है, क्योंकि, भन्‍्य था 
लछोकनिर्देशकी 3पपक्ति नहीं बनती | शपष सृत्रार्थ सुगम है । 


२१, ५, ११८. ] दव्वप्माणाणुगम मदि-सुदभण्णाणीण पमार्ण [२८५ 


अकसाई दब्वपमाणेण केवडिया ? ॥ ११६ ॥ 

सुगम । 

अणंता ॥ ११७॥ 

एदेण संग्ेज्जासंबज्जाणं पडिसह। कदा | ण्रविधसु अरतस कमिहि अक्रसाइ- 
रासी होदि ! अजहण्णाणुक्कम्पअणंताणंत | कुदो ? जम्हि जम्हि अणंताणंत्य' मग्गिज्जादे 
तम्हि तम्हि अजहण्णाणुक्कस्मम्णताणंतर्य घत्तव्व इंदि परियमस्मवयणादों। जदि अ्णता- 
णंतयस्स गहण तो ' अणंताणंताहि आसप्पिशि-उस्सग्पिणीहि णावहिरंति कालेणेत्ति ' किण्ण 
वुच्चद ? णग, अदीदकालादो अमंखज्जगुणहीणाणमणवहरणविरदादा । अर्णताएंताओं 
आसप्पिणि-उस्मप्विणीओं त्ति किण्ण बुच्चद 7 ण, आसप्पिणि-उस्गप्पिणिपमाणण 
कीरमाण अणंताणंताओं। आसष्पिशि-उरपप्पिणीओ होति त्ति जुत्तिभिद्धत्तादा । 

णाणाणुवादेण मदिअण्णागी सुदअण्गाणी णबुंसयभंगो ॥ १ १८॥ 


अकपायी जीब द्वव्यप्रवाणन क्रितन हैं 7 ॥ ११६ ॥ 

यह सत्र खुगम है । 

अकपायी जीव द्रव्यप्रमाणंम अनन्त है | ११७ ॥ 

इस सूत्रके द्वारा सेख्यात वे अगोख्यातका प्रतियथ किया गया है। 

शंका - नो प्रकारक अनन्तोम किस अनस्तमे अकपायी जीवराशि है? 

समाधान -- अजन्र यानुरकूए्ट अनन्तानन्तम अकपायी ज॑ीवराद है, क्याकि, ' जहां 
जहां अनन्तानग्त की खलाज करना हा बहां चहां अजपघन्यानु स्‍क्रप्र अनन्तानन्तका प्र हण 
करना चाहिय ' एसा परिकर्मका वचन है । 

ग़ंका - यदि अनस्तानन्तका ग्रहण करना है ता ' काठकी अपक्षा अनस्तानन्त 
अवसर्पिणी-उत्सिणियास नहीं अपहत हॉल है ' एसा क्‍या नहीं कहते ? 

समाधान - नहीं, क्याकि, अतीत काठल असेस्यातगुण हीन अकषायी जीवाक 
अपहृत न हाॉनका विरोध है । 

गका- ता फिर अनन्तानस्त अनसरपिणी उन्सपि्णाप्रमाण है, एसा क्यों 
नेदी कहते ? 

समाधान -- नहीं, क्योकि, उनके अवसखर्पिणी उस्सर्पिणीप्रमाणस करनपर 
अनन्तानन्त अचसर्पिणी-उत्सर्पिणियां हाती हैं, यह युक्तिस ही सिद्ध ह । 

जानमागणाके अनुसार मतिअज्ञानी आर श्रतअन्नानियोंका प्रमाण नपुसक- 
वेदियोंके समान है ॥ ११८ ॥ 


१ प्रतिषृ ' अणतय ' इति पाठ । 


२८६ ] 2कखंडागम खुददाबधो (३२, ५, ११९, 

जथा णवृसयवेदस्स पमाणपरूवणा कदा तथा कांदव्या, विसेसाभावादों । 

। श् ट्ट २" बिक 

विभंगणाणी दव्वपम/णेण केवंडिया ? ॥ ११९ ॥ 

सुगम । 

पल िओ, क ४5 भू 6 

दवाह मादरंय ॥ १२० ॥ 

बछप्पण्णंगुलसदवग्गण सादिरंगेण जगपदरम्मि भाग हिंद देववि भंगणाणिपमार्ण 
होदि । पुणा एत्थ तिगदिविभंगणाणिपमाण पक्खित्त सव्बत्रिमंगणाणिपमार्ण होदि 
हि 
्‌ 


् 


सि दवहि मसादिस्यमिंदि प्माणपरेवण कद । से संगम । 
आभिणिवाहिय-सुद-ओधिणाणी दत्बयपर्मणण केवडिया 
॥॥ १५१॥। 
सुगम । 
कर के + हक ! कर भ पका 2 0 
पलिदोवमस्म अमंखेज्जदिभागों ॥ १२२ ॥ 
एदण संखज्जाणंताणं पडिसह। कदा, परित्त-जुत्त|संख ज्जाणपुक्कस्स असंखे उजा - 


जिस प्रकार न५पुसकवदियाकी प्रमाणप्ररूपणा की है उसी प्रकार मति अज्ञानी ओर 
श्रतअशानियोक प्रमाणकी प्ररूपणा करना चाहिय, क्योकि, दोनोंमे काई विशपता 
नदी हे । 

विभगज्नञानी द्रव्यप्रमाणम कितन हैं ?॥ ११९॥। 

यह सूत्र सुगम है। 

विभगज्ञानी द्रव्यप्रमाणकी अपना दवोस कुछ अधिक हैं ॥ १२० ॥ 

साथिक दोसा छप्पन अगुटठटाक वगंका जगप्रतर्स भाग दनपर दव विभंग 
शानियाका प्रमाण हाता है | पुन+ इसमे तीन गतियाक विम्ंगश्नानियोका प्रमाण 
ओआडनेपर समस्त विम्गज्ञानियाका प्रमाण हाता है. इसी कारण “ बिभेगज्ञानी टदवोस 
कुछ अधिक हैं ' इस प्रकार उनको प्रमाणप्ररूपणा की गयी है | शप सत्रा्थ सुगम है । 


आमभिनिवाधिकतानी, शथ्रतज्ञानी आर अवभिज्ञानी द्रव्यप्रमाणप कितने 
हैं?॥ १२१॥ 

यह सूत्न सुगम है । 

उक्त तीन ज्ञानवाल जीव द्रव्यप्रमाणस पल्यापमके असंमरूयातवं भागप्रमाण 


हैं॥ (२२॥ 
इस सूघस सख्यात व अनन्तका प्रतिषथ किया गया है, साथ ही पंरातासं 


२, ५, १२७. ] दव्बपमाणाणुगभ केबलणाणीण पमाण [२८७ 


संखेज्जस्स वि। जहण्णअसंखज्जासंखज्जपडिसहडू प्त्तरसु त्त भणदि-- 
एदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहत्तेण ॥ १२३॥ 


ए्न्थ आवलियाए अमंखेज्जादिमागो अंतोम्नुहृत्तमिदि घत्तब्वो | कुदा 
आइरियपरंपराग दृवदेसादी । 

मणपज्जवणाणी दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ १२४॥ 

सुगम । 

संखेज्जा ॥ १२० ॥ 

एद्रण असंखेज्जागंताणं पडिसेहा कद । सेसे सुगम । 

केवलणाणी दब्बपमाणण केवंडिया ? ॥ १२६ ॥ 

सुगम । क्‍ 

अर्णता ॥ १२७ ॥ 

एदेण संखेज्जासंखज्जाणं पडिसहा कदा । सेस सुगम । 


ख्यात, युक्तासंख्यात ओर उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातका भी प्रतिव्थ किया गया है । 
जपधन्य असंख्यातासख्यातके प्रतिपधाथ उत्तर सूत्र कहत है --- 


उक्त तीन ज्ञानवाले जीवों द्वारा अन्तम्रुद्रतस पल्योपम अपहत होता है ॥१२३॥ 


यहां आवलीका असंख्यातवां भाग अन्तमुहते ह इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये 
क्योकि एसा आचायपरसम्परागत उपदद है| 


मनःपययत्नानों द्रव्यप्रमाणस कितन है : ॥ १२४ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 

मनःपययज्ञानी द्रव्यप्रमाणस संस्ब्यात है ॥ १२५ ॥ 

इस सूत्रके द्वारा असेख्यात व अनन्तका प्रतिषध किया गया है। शप सृत्रार्थ 
सुगम है | 

फबलज्ञानी द्रव्यप्रमाणम क्रितन हैं ? ॥ १२६ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

केवलज्ञानी द्रव्यप्रमाणम अनन्त है ॥ १२७ ॥ 


इस सूत्र द्वारा सख्यात ओर असंख्यातका प्रतिपध किया गया है। शब सूत्राथे 
सुगम है । 


२८८ ) छकरवंडागमे खुदाबंधो [ २, ५, १२८, 


मंजमाणुवादेण मंजदा सामाइयच्छेदावट्रावणसुद्धिमंजदा दव्ब- 
पैमाणण केवडिया ? ॥ १२८ ॥ 

सुगम । 

कोडिपुधत्त ॥ १२९ ॥ 

एंड पि सुगम । 

परिहारसुद्धिमंजदा दत्थपमाणेण केवडिया ? ॥ १३० ॥ 

सुगम । 

महस्मपुधत्त ॥ १३१ ॥ 


एद्स्स परूतणाए जीवड्टाण भंगा | 


सुहममांपराइयसुद्धिमंजदा दव्वपमाणेग केवंडिया ? ॥१३२॥ 
सुगम । 


मदपुधत्त ॥ १३३ ॥ 


सेयममागणाके अनुसार सेयत ओर सामायिक छद्रापस्थापनशुद्धिसयत द्रव्य- 
प्रमाणम कितने हैं ? ॥ १२८ ॥ 

यह सत्र सगम ह । 

सेयत ओर सामायिक-छदापस्थापनशुद्धिसंयत द्रब्यप्रमाणस काटिप्रथक्त्व प्रमाण 
हैं ॥ १२९ ॥ ु 

यह सत्र भी सुगम है । 

पारहारशुद्भेसयत द्रव्यप्रमाणस ॥ १३० ॥। 

यह सत्र सुगम है । 

परिहारशुड्विसेयत द्रव्यप्रमाणम सहस्रपृथकत्वप्रमाण हैं ॥ १३१ ॥ 

इसकी प्ररूपणा जीवस्थानके समान है । ( दखा जीवस्थान द्वव्यप्रमाणानुगम, 
सृशत्र १९० की टीका )। 

सक्ष्मसाम्पगयिकशुद्धिसंयत द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं ? ॥ १३२ ॥ 

यद्द सृत्र खुगम हे । 

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत द्रव्यप्रमाणस शतएथक्लप्रमाण हैं ॥ १३३ ॥ 


२, ५, १२८. ] दब्वपमाणाणुगम सजदासजदाण पमाण [२८९ 


एद पि सुगम | 

जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदा दव्वपमाणेण केवडिया ?॥१३४॥ 
सुगम | 

सदसहस्सपुधत्त ॥ १३५ ॥ 

एदस्म परूवणाए जीवड्भाणभंगो । 


संजदासंजदा दव्बपमाणेण केवडिया ? ॥ १३६ ॥ 

सुगम । 

पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १३७ ॥ 

एदेण संखेज्जाणंताणम्रुक्कस्मअसंखेज्जासंखेज्जस्म य पडिसेहो कदा, एदेसिं 
पडिवक्‍्खसंखाणिदेसादों । जहण्णअसंखेज्जासंखेज्जाओ हेद्टेमसंखेज्जाणं पडिसेहड- 
मुत्तरसुत्ते भगदि-- 


एदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहुत्तेण ॥ १३८ ॥ 


एत्थ अंतोमुहृत्तमिदि वुत्ते असंखेज्ञावलियाओं त्ति घत्तव्व | छुदो ! 


यद्द सूत्र भी सुगम है । 

यथाग््यातविहारशुद्धिसंयत द्रव्यप्रमाणमे कितने हैं? | १३४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

यथागूयावविहास्शुद्धिसंयत द्रव्यप्रमाणण शतसहस्रप्थकत्वप्रमाण हैं ॥ १३५ ॥ 

इसकी प्ररूपणा जीवस्थानक समान हैं। ( दखवा जीवस्थान-द्रव्यप्रमाणानुगम, 
पृ ९७, ४०० )। 

सेयतासंयत द्रव्यप्रमाणस क्रितन हैं? || १३६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सेयतासयत द्रव्यप्रमाणम पल्योपमक्े असंख्यातवं भाग हैं | १३७ ॥ 

इस सूत्रके ढारा संस्यात, अनन्त और उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातका प्रतिषेध 
किया गया है, क्योंकि, यहां इनके प्रतिपक्षभ्त संख्याका निर्देश है | जघन्य असंख्याता 
सख्यातसे नीचक असंख्याताक प्रतिपवाथ उत्तर सूत्र कहत ह--- 

मेयतासंयतों ढाग अन्तमुह ते पल्योपम अपहत द्वोता है ॥ १३८ ॥ 

यहां  अन्तमुँहते ” एसा कहनेपर “ असंख्यात आवालियां  एसा प्रहण करना 


१ प्रतिषप “ वृक्ष ” इनति पाठ । 


२९० ) स्कवडागम खुदावनो [ ३२, ५, १३९. 


वहपुल्लवाइयस्स अंतोमुहत्तस्म गहणादो | एदण पलिदोबर्म भाग हिंदे संजदासंजद- 
दव्वमागच्छदि । सेसे सुगम । 
ज अ हा भं सर 
असंजदा मदिअण्णाणिभंगो ॥ १३९ ॥ 
पज्जवद्टियणए अवलंबिज्जमाण जदि त्रि असंजदाणं तहिंतो भदा अत्थि ता वि 
असंजदा मादिअण्णाणिभंगो त्ति वच्चदे, दव्वद्वियणए अवलंबत्रिज्जमाण भदाभावादो । 


ञ्कै 


है 3. ९ + लक 

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणी दब्बपमाणेण केवडिया ?॥१४०॥ 

सुगम | 

अमसखज्जा ॥ १४१ ॥ 

एंदण संखज्जाणंताणं पड़िसहा कदा, तर्सि विरुज्ञणिदेसा । असंखज्ज पि 
तिविहं | तत्थ अणहियय असंखेज्जपडि सहद् मुत्तरसुत्त मा गई -- 


अमंखेज्जासंग्बज्जाहि ओमापिणि-उस्मणिणीहि अवहिर॑ति 
कालेण ॥ १४२ ॥ 


चाहिय, क्योंकि, वपुल्यवान्री अन्तमुहतेका यहां ग्रहण है | इस असंेख्यात आवलीरूप 
अन्तमुंहतेका पल्यापमर्म भाग दनपर सेयतासेयत द्रव्य आता है। ( देखा जीवस्थान- 
द्रव्यप्रमाणानुगम, प्र. ६०, ८७-८८ तथा स्पशंनानुगम, पृ. १७७ )। शप सत्राथ सगम हैं 
6 ७ शी ७ ्ै 

अमयताका प्रमाण मातअज्ञानयाक समान ह ॥ १३९॥। 

पर्यायाथिकनय का अवल्म्बन करनपर यरद्याप अस्यतोंके मतिअज्ञानियास भद 
है, तथापि ' अखंयताका प्रमाण मततिश्नज्ञानियोंके समान है एसा कहा है, क्योंकि, 
दृब्याथिकनयका अवल्यम्बन करनपर दानोम काइई भद नहीं ह । 

(5 (5 क्र ५ ९ दर पे च्थ हें 
दशनमागणाके अनुसार चक्षुदशनी द्रव्यप्रमाणस कितन हैं? ॥| १४० ॥ 
यह सत्र सुगम है । 
(१ चर हर आर | 

चक्षुदशनी द्रव्यप्रमाणण असेख्यात हैं ॥ १४१ ॥ 

इस सन्रक ढारा संख्यात आर अनन्तका प्रतिषथ किया गया हैं. क्योंकि, यहां 
उनके विरुद्ध संख्याका निर्देश है। असंख्यात भी तीन प्रकार हैं। उनमंस अनधिरूत 
असंख्यातके प्रतिबधाथ उत्तर सूत्र प्राप्त हाता है-- 

एप कप 6 $ [क कि ३० ३, 

चक्षुदशनी कालकी अपक्षा असंख्यातासंग्व्यात अवसर्पिणी-उत्सपिंणियोंसे 

"अर का. हें ४ 
अपहृत होते हैं ॥ १४२ | 


२, ५, १४५. ] दृध्वप्माणाणुगम ओोदिदेसणीण पमाण [ १९ १ 


एंदेण परित्त-जुत्तासंखेज्जाणं जहण्णासखेज्जासंबेज्जस्स ये पडिसेहों कदो, 
एत्थ असखेज्जासखज्जासाप्पांणे-उस्सप्पिणीणम भावाद। | इच्छिदअसंखेज्जासखेज्जस्स 
जाणावणइय्नत्तरसुत्त भणदि-- 
९ 
त्तेण चक्‍्खुदंसगीहि पदरमवहिरदि अंगरुलस्प संखेज्जदि 
भागवग्गपडिभाएण ॥ १४३ ॥ 
खूचिअंगुलस्स संखज्जदिभागं वग्गिय एंदण जगपदरम्मि भागे हिंदे चक्खु- 
दंसणिरासी हादि | एत्थ चठरिदियादिअपज्जत्तरामी चक्खुदसगणकावओवसमलक्खिओ 
जदि घेप्पदि ता जगपदरस्म पदरंगुलस्स असंखज्जादि भागे। भागहागे होदि । णत्ररे सो 
एत्थ ण गहिदो, पज्जत्तगसिम्हि वा चकखु देसणुवजागा भावादो, दव्त चक्खु देसणा भावरादा। 
वा | णदण उक्कस्मासंखज्जामंबज्जस्स पडिसहा की । 
की ] श्र अ $ भें ७ () 
अचक्खुदमणा अमजदभगा ॥ १४४ ॥ 
कुदा ? दव्वद्टियणयावलेबण भदाभावादा । सेसे सुगम । 
आओ ७ श्र ओ श्र भे क 
हिदंसणी ओहिणाणिभगों ॥ १४५ ॥ 


इस सत्रक हारा परीतासख्यात, युक्तासख्यात और जप्न्य असंख्यातास ण्यातका 
प्रतिषथ दिया गया है, क्योंकि, दनमें असेख्यातासेख्यात अवसपिणी-उत्लर्पिणियाका 
अ्रत्नाव है । इच्छित असेख्य[तासंख्यातक शापताथ उत्तर सत्र कहते हैँ-- 


क्षत्रकी अपक्षा चक्षुदशनियां द्वारा सत्येगुलक संग्व्यातत्र भागके बंगरुप 

* *. « 
प्रतिभागस जगग्रतर अपहत होता है ॥ १४३॥ 

सूच्येगुलके संख्यातवे भागका वंगे करके उसका अगप्रतरमे भाग दनपर 
चश्षुद॒शर्न/राशि हाती है | यहां यदि चश्षुदृशनावरणके क्षयापशमल उपलक्षित 
चतुरिन्द्रियादि अपयाप्त र।शिका ग्रहण किया जाय ता प्रतरांसुटुका अखंख्यातवां भाग 
ज़गप्रतरका भागहार होता हैं| परन्तु उस यदां नहीं अ्रहण किया, क्योंकि, 
अपर्याप्तराशिम पर्याप्तराशिक समान चक्षुदशनापयागका अभाव है. अथवा ट्यचश् 
दृशनका अभाव है। ( देख। जाव स्थान द्रव्यप्रमाणानुगम, सूत्र १५७७ को टीका )। इस 
सृश्रक द्वारा उत्हृप्र असेक्यातासंख्यातका प्रतिपथ किया गया है । 

अचक्षुद्शानयाका प्रमाण असयताक समान है | १७४ ॥ 

क्याकि, द्रच्याथिक नयका अवलम्बन करनपर दानाम काई भद नहीं है। शेप 
सृत्राथ सुगम है । 

अवधिद शनियोंका प्रमाण अवधिज्ञानियांके समान ह ॥ १४५ ॥ 


१९३ | 2क्खंडागम खुद्ाबंधी [२, ५, १४६. 


सुगम । 

केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ १४६ ॥ 

एद पि सुगम | 

लेस्माणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्मिय-काउलेस्सिया असं- 
जदभंगो ॥ १४५७ ॥ 

कुदा १ दब्बद्धियणयावलंबणादा । पज्जबद्टियणर पुण अवलंबिज्जमाणे अत्थि 
विसेसा, सा जाणिय वत्तज्ता । 

तेउलेस्मिया दव्वपमाणेण केवडिया ?॥ १४८॥ 

सुगम । 

जोदिमियदेवेहि मादिरेये ॥ १४९ ॥ 


छप्पण्णगुलसदवग्गण सादिर्गण जगृपदराम्मि भाग हिंद जोदिमियदेवा तेउ- 


यह सत्र खुगम है । 

केवलदशनियोंका प्रमाण केवठतानियोंके समान है || १७६ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है । 

लेश्यामागणाके अनुसार क्रृष्णलइ्यावाले, नीललेइ्याबाले और कापोतरलेद्या- 
बाल जाँवोंका प्रमाण असेयताके समान है ॥ १०७ ॥ 

कयाक, यहा द्रब्याथक नयका अवलमस्पन किया गया है | परन्‍त प्रयोयाशथिक 
नयका अवद्स्बन करनपर बचशपता है, उतर जानऋर कहना चाहय | 

तजालश्यावराल द्रव्यप्रमाणम कितन है  ॥ १४८ ॥ 

यह सृत्र सुगम है | 

तजोलेश्यावाले द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा ज्योतिषी देवोंसे कुछ अधिक हैं ॥१४९॥ 

साधिक दा सा छप्पन अगुल्के वर्गका जगध्ननरमें भाग देनपर जो छब्ध हो 


१ #ंपण-नील कापोतलेश्या एकशा धव्यप्रप्ताणनानन्तानस्ता:, अनन्तानस्ताभिर तपिण्ययसापणी भिर्नाप- 
हियसते कालेन, क्षेत्रणानन्‍्तानन्तलीका: । त. रा. ४. २२, १०, 
२ तैजीलिश्या व्रव्यप्रभाणेन -योतिदेवा: स्ाधिका: | त. ता. ८, २२, १०, 


२, ५, १५३. ] दव्बप्माणाणुगम सुक्कलेस्सियाणं पमाणं [ २९३ 


लेस्सिया होंति | पुणो तत्थ मत्रणवासिय-वाणत्रतर-तिरिक्ख-मणुस्सतेउलेस्मियरासिम्हि 
पक्खित्ते सव्बा तेउलेस्मियरासी दोदि। तेण जोदिसियदेत्रेहि सादिरेयमिदि वृत्त । 
सेस सुगम । 

पम्मलेस्सिया दब्वपमाणेण केवडिया ? ॥ १५० ॥ 

सुगम । 

ण्णिपंचिंदियतिरिक्खजोणिणीणं संखेज्जदिभागों ॥ १५१ ॥ 

संखज्जपदरंगुलेहि तप्पाआग्गेहि जगपदगम्मि भागे हिंदे पम्मलेस्मियरासी 
है।दि | सेसे सुगम । 

मुक्कलेस्सिया दव्वपमाणण केवडिया ? ॥ १५२ ॥ 

सुगम । 


पलिदोवमस्म अमंखेजदिभागो ॥ १०५३ ॥ 


उतने तजालद्यावाल ज्योतिषी दव हैँ। पुनः उसमें भवनवासी, वानव्यनस्तर, नियल 
ओर मन॒प्य तजालश्यावालाकी राशिका जाइनपर सब तजालश्याबालाकी राशि होती 
| इसी कारण ' तजालश्यावादोका प्रमाण ज्यातिपी दवाल कुछ आधिक है ' एसा कहद्दा 
हैं । दाप सत्राथ सगम हैं | 
चर री, छू 0 

पदूमलत्याव्राले जावब द्रव्यप्रमाणगस कितने है | ॥ १५० ॥ 

यह सत्र सुगम हे । 

# (५ ०४७ ४५ रा | 0 निया- हा रू ५ क 

सज्ञां पचान्द्रय तियच यानमातयाक सख्यातवर मागप्रमाण है ॥ १५१ ॥ 

तत्पायाग्य सख्यात पध्रतरगागुल्ाका जगवध्व॒तग्म भाग दनसपर प्रदमलशयावालाका 
प्रमाण हाता ह | शाप सत्राथ सगम इ्व | 


शुक़लेश्यावाले जीत्र द्रव्यप्रमाणमे कितन हैं | १५२ ॥ 

यह सत्र खुगम है । 

शुक्कलेश्यावाले जीव द्रव्यप्रमाणमे पतल्योपमके अमंस्थ्यानर्व भागप्रमाण 
हैं ॥ १०३ ॥ 


१ पदमलेश्या ब्त्यप्रमाणेण संज्षिपं पस्ियतियस्योनीनां सखेबभाग।. | त. रे, ४, २२, १०, 
२ शुकुल्श्या पतयोपमस्यासंखयभागा: | त. श ४, २०, १०. 


२९४ ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ २, ५, १५४. 


एंदेण संखेज्जाणंता्णं पडिसेहों कदो। कुद्दों ? एदेसि विरुद्धसंखाणिदेमादों । 
अगणिब्छिदअसंखज्जपडिसेहट्ठ पत्तरसुत्त भणदि -- 


एंदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहत्तेण ॥ १५४ ॥ 
एत्थ अवदहारकालाो असंखेज्जावलियमेत्तो | एंदण पलिदोवमे भागे हिंदे सुकक- 
लेस्सियगसी होदि। सेसे सुगम । 
भवियाणुवारेण भवमिद्धिया दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥१५५७॥ 
सुगम । 
अगंता ॥ १५६ ॥ 


एंदण संखेज्जासंखेज्जाणं पडिसहो कदा, सब्तस्स वयणस्स सपडिवक्खुक्खणणेण 
अप्पणो अन्थस्स पदृष्पायणादों । अणिच्छिदाणंतेसु भवियरासिस्स पडिसेहड्डमु त्तरछुत्त 
भणदि -- 
९ ७ भे शी उ शेर श अ हिरति 
अणंताणंताहि ओमसपिणि-उस्मपिणीहि ण अवहिर॑ंति कालेण 


॥ १५७॥। 


इस सृत्रके द्वारा सेख्यात और अनन्तका प्रतिपेध किया गया है, क्योंकि, यहां 
इनके विरुद्ध सेख्याका निर्देश है | अनिच्छित असंख्यातके प्रतिषेधाथे उक्तर सत्र 
कहते हैं-- 
हम हा ३ ०७ हल. कक कह 
शुक्कलेश्यावाल जीवों ढ्वागा अन्तम्रुहतेसे पल्यापम अपहत होता है ॥ १५४ ॥ 
यहां अवदारकाल असख्यात आवलॉमान्र हं। इसका पल्योपममें भाग देनेपर 
शुक्ल लक््यावाले जीवोका प्रमाण हाता है । शेष सूृत्रार्थ सुगम दे । 
छ # 6 2५. »% 3५३ 
भव्यमागणाक अनुसार भव्यसिद्धक द्रव्यप्रमाणस कितन है १॥ १५५ ॥ 
यह सूत्र सुगम दे । 
५९ ० अ कह 
भव्यसिद्धिक जीव द्रव्यप्रमाणप अनन्त हैं ॥ १५६ ॥ 
इस सत्रके द्वारा सख्यात आर असंख्यातका प्रतिषेथ किया गया है, क्योंक्रि, सभी 


धचन अपने प्रतिपक्षका निराकरण कर स्वक्लीय अभीष्ठट अथके प्रतिपादक होने है। 
आनिबिछत अनन्‍्तोंमें भव्यराशिके प्रतिषिधाथे उत्तर सृत्र कहते हैं-- 


भब्यसिद्धिक कालकी अपक्षा अनन्तानन्त अवसपिणी-उत्सापोंगिर्योत्त अपहृत 
नहीं होते | १५७ ॥ 


२, ५, १६०. ] दब्बपर्माणाणुगमे अभवतिद्वियाणं पमाण [ २९५ 


एदेण परित्त-जुत्ताणंताणं जहण्णअणंताणंतस्स य पडिसेहो कदो, एदेसु अण॑ताणं- 
तोसप्पिणि-उस्सप्पिणीणम भावादों । अणवहरणं पि अदीदकालग्गहणादों । सेसे सुगम । 
अणिच्छिदाणताणंतपडिसेहडइमुत्तरसुत्त मणदि -- 


खेत्तेण अणंताणंता लोगा ॥ १५८ ॥ 


एंदेण उक्‍्कस्सअणंताणंतस्स पडिसेहों कदो, अणंताणंताणि सब्वपज्जयपढ़म- 
बग्गमूलाणि त्ति अभणिय अणंताणंतलागवयणादो । सेसे सुगम । 


अभवसिद्धिया दब्वप्माणेण केवडिया ? ॥ १५९॥ 
सुगम | 


अणंता ॥ १६० ॥ 
जहण्णजुत्ताणंतमिदि घत्तव्य | कुदो ? आइरियपरंपरागयउवदेसादों | कर्ध एद्स्स 


इस सृत्रक द्वारा परीतानन्त, युक्तानन्‍न्त और जघन्य अनन्तानस्तका प्रतियध 
किया गया है, फ्योंकि, इनमे अनन्तानन्त अवसर्पिणी उत्सर्पिणियोंका अभाव है। अपडस 
न हानका कारण भी यह है कि यहां अनन्तानन्त अवसर्पिणी-उत्सर्पिणियोस केबल 
अतीत कालका ग्रहण किया गया दे | शाप घृत्राथे सुगम है | अनिडिछत अनन्‍्तानस्तके 
प्रतिषधार्थ उत्तर सूत्र कहत हें-- 

व्यसिद्धिक जीव क्षेत्रकी अपक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण हैं ॥| १५८ ॥ 

इस सूत्रके द्वारा उत्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रतिषथ किया गया है, क्‍योंकि, 
“ स्व पर्यायोक प्रथम वर्गमूलप्रमाण अनन्तानन्त ' एसा न कदकर अनन्तानन्त लोकोंका 
कथन किया गया दे | शपष सत्रार्थ सुगम है । 

[५4 0 ७, कौ ७ 

अभव्यसिद्धिक द्रव्यप्रमाणसे कितने हैँ ? ॥ १५९ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

अभव्यसिद्धिक द्रव्यप्रमाणसे अनन्त हैं ॥ १६० ॥ 


यहां अनन्तसे “ युक्तानन्त ' ऐसा ग्रहण करना खाहिये, क्योंकि, इस प्रकार 
आवधायेपरम्परागत उपदेश है। मा 


शेका- ब्ययके न दनेसे व्युच्छित्तिका प्राप्स न दोनेयाली अभब्यराशिके 


२९६ ] छकबंडागम खुदाबंधों [ २, ५, १६१. 


अब्बए' संते अव्योन्छिज्जमाणस्स अंतववएसो ? ण, अ्णतस्स केतलगाणर्स चेव विसए 
अवड्टविदाणं संखाणमरुवयारेण अर्णतत्ततिरोंहाभावादों | 

मम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्टी ख्यसम्माइट्री वेदगसम्मादिट्री 
उवसमसम्मादिट्री सासणसम्माइट्री सम्मामिच्छाइट्री दब्बपमाणेण 
केवाडिया 7 ॥ १६१ ॥ 

सुगम । 


हि... से $ ५ सर 
पाॉलिेदोवमस्स अमंखज्जदिभागो ॥ १६२ ॥ 
एण संखेज्जाणंताणं पडिसहो कदो, उक्क्रस्सअसंखज्जामसंखज्जस्स वि । 
अणिन्छिदअसंखज्जपडिसहद मृत्तरसुत्त भणदि -- 


एदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहुत्तेण ॥ १६३ ॥ 


एत्थ सम्मादिद्दी-वदगसम्मादिद्वीणमवहारकालो आवलियाए असंखज्जदिभागोा 


' अनन्त ' यह संश्ना केस सम्भव है! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, अनन्तरूप कवलश्ञानके है विषयम अवस्थित 
सेख्याआओंके उपचारस अनन्तपना माननमें काई विरोध नहीं आता | 

सम्यक्त्वमागणाके अनुसार सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, 
उपशमसम्यग्दष्टे, सासादनसम्यरस्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टि द्रव्यप्रमाणसे क्रितन 
हैं? ॥ १६१ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है | 

उपयुक्त जीव पल्योपमके असेख्यातते भागप्रमाण हैं | १६२ ॥ 

इस सखत्रके ढारा सख्यात ऑर अनन्तका तथा उन्छए्ट असंण्यातासख्यातका 
भी प्रतिपध किया गया है। अनिच्छित अखंख्यातके प्रतिपधाथ उत्तर सत्र कहत है-- 

उक्त जीवों द्वारा अन्तमुंहतेसे पल्योपम अपहत होता हैं ॥ १६३ ॥ 

यहां सम्यग्डष्टि और वदकसम्यर्दीप्रयोका अवहारकाल आव्लाके असंेण्यातव 


१ प्रतिषु ' बत्रए ' इति पाठ : । 
२ अप्रती ' वाच्छिण्णस्स माणस्स ', आप्रता ' वोछिल्जमाणरस ', काप्रती! “ वोडिज्जस्स माणस्स ! 
मप्रतोी ' वोष्छिज्जम|ण्णस्स माणर्स ” इति पाठ :। 


२, ५, १६९७. ] दव्तपमाणाणुगम सण्णि-असण्णीण पमाण [ २९७ 


त्ति पेत्ततो | कुदो ? सुत्ताविरुद्गुरूवदेसादा | खश्यमम्भाइड्टीणं पुण संखज्जाबलियाओ, 
अवसेसाणमसंखज्जावलियाओ त्ति घेत्तव्य | सेसे सुगम । 


मिच्छाइट्री असंजदर्भगो ॥ १६४ ॥ 
कुदो ? दव्वट्टियणयावलंबण दोण्द रामीण भेदाणुबलभादो । 


मण्णियाणुवादेण सण्णी दव्वपमाणेण केवडिया ? ॥ १६५ ॥ 
सुगम । 
देवेहि सादिरेये ॥ १६६ ॥ 
कुदो ! देवा सब्तरे सण्णिणा, तत्थ णरइय-मणुस्सरासिमसंखज्जसेडिमत्त पुणों 
जगपदरस्स अमसंखेज्जदिभागमेत्ततिरिक्वसण्णिरासि च पक्खित्ते सयलसण्णीणं पमाणु- 
प्पर्तीदो | सेसे सुगम । 
असण्णी अमेजदभगा ॥ १६७ ॥ 
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एट् पि सुगम । 


भागमात्र ग्रहण करना चाहिय, क्योंकि, एसा सूृत्रस अविरुद्ध गुरूपदेश है। क्षायिक- 
सम्यग्दप्ियाका अवदहारकातल्ट सेख्यात आवन्यी तथा शपष उपशमसम्यग्दणए आदि तीनका 
अवद्दारकाल असेख्यात आवलीप्रमाण ग्रहण करना चाहिय | शप सृत्रा्थ सुगम हे | 

मिथ्यादष्टियोंका द्रव्यप्रमाण असंयत जीवोंक समान है || १६४७ ॥ 

क्याकि, द्रव्याथिक नयका अवलम्बन करनपर मिथ्यादर्टि और असयत इन 
दासा राशियोंम काई भद नहीं है। 

संज्षिमागेणानुसार संत्ञी जीव द्रव्यप्रमाणम कितने हैं? ॥ १६५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

संज्ञी जीव द्रव्यप्रमाणकी अपक्षा दवांसे कुछ अधिक हैं ।। १६६ ॥ 

क्योंकि, दव सत्र सेज्ञी है: उनमें असंख्यात अ्रणिमात्र नारक और मनुष्य 
शाशिका तथा जगप्रतरके असंख्यातत्र भागप्रमाण तिथि संशिगाशिका मिलानपर 
समस्त संशियाका प्रमाण उत्पन्न हाता है | शप सूत्राथ सुगम है । 

असंज्ञी जीवाका प्रमाण असयवाक समान है ॥ १६७ ॥ 

यह घूत्र भी सुगम है । 


२९८ ] छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ २, ५, १६८. 


आहाराणवादेण आहारा अणाहारा दव्वपमाणेण केवडिया 
॥ १६८ ॥ 
मुगम | 


अणंता ॥ १६९ ॥ 

एदेण संखेज्जासंखेज्जाण पडिसहा कदो । तिविहेसु अ्णतेसु अणिच्छिदाणंत- 
पडिसेहड्डम्रुत्तसुत्त भणदि -- 

अणंताणंताहि ओसपिणि-उर्स्मापरणीहि ण अवहिरंति कालेण 
॥ १७० ॥ 

एदेण परित्त-जुत्ताणंताण जहृण्णअणंताणंतस्स य पडिसेहों कदो, एद्सु अणंताण- 
तोसप्पिणि-उस्सप्पिणीणम भात्रादों । उक्कस्सअणताणंतस्स पडिसेहड्डप्रुत्तरसुत्त भणदि-- 

खेत्तेण अणंताणंता लोगा ॥ १७१ ॥ 

एदं पि सुगम । 

एव्र दव्बयमाणाणुगमो न्‍्ति रामत्तमाणआगहार | 


ला अंतणा फऊॉानजओणण अंजजा+लऋ 


आहारमागणाके अनुसार आहारक और अनाहारक जीव द्रव्यप्रमाणस 
कितने हैं ! ॥ १६८ ॥ 

यह सत्र सुगम हैं । 

आहारक ओर अनाहारक जीव द्रव्यप्रमाणसे अनन्त हैं ॥ १६९ ॥ 

इस सृत्रके द्वारा सेख्यात और असंख्यातका प्रारतिपध किया गया हैं | तीन 

प्रकारक अनन्ताम अनिच्छित अनन्तोंके प्रतिपधाथ उत्तर सूत्र कहत हैं-- 

आहारक और अनाहारक जीव कालकी अपेक्षा अनन्तानन्त अवसर्पिणी 

शक. 


उत्सापिंगियोंसे अपहत नहीं होते हैं | १७० ॥ 
इस सृत्रके द्वारा परीतानन्त, युक्तानन्‍न्त ओर जधघन्य अनन्तानन्तका प्रातिषध 
किया गया दे, क्योंकि, इनमें अनन्तानन्त अवसर्पिणी-उत्सर्पिणियोंका अभाव दे | उत्कृष्ट 
नन्‍तानन्तके प्रतिषेधाथ उत्तर सत्र कद्दत हं-- 
आहारक ओर अनाहारक जीव क्षेत्रकी अपेक्षा अनन्तानन्त लाकप्रमाण है ॥१७१॥ 
यह सूत्र भी सुगम है। 
इस प्रकार द्रव्यप्रमाणानुगम अनियाोगद्वार समाप्त हुआ | 


जि कप 
खत्तांणुगर्मा 


खत्ताणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइया सत्थाणेण 
समुग्धादेण उववादेण केवडिखेते ? ॥ १॥ ५ 


तत्थ सत्थाणं दुविह सत्थाणसत्थाणं विहास्वदिसत्थाणमिदि | वेयण-कसाय- 
वेउग्विय-मारणंतिय भएण समुग्धादों चउव्बिहों | एत्थ णेरइणसु आहारसमुग्धघादों णत्थि, 
महिद्वधिपत्ताण॑मिसीणम भावादो । केवलिस मुग्घादो वि णत्थि, तत्थ सम्मत्तं मोत्तण वयगंधस्स 
त्रि अभावादों | तेजइयसम्रुग्घादो' वि तत्थ णत्थि, विणा महत्वणहि तदभावादों। उववादो 
एगविहो । तत्थ वेदणावस्रण ससरीरादो बाहिमगपदेसमार्दि कादूण जावुकस्सेण ससरीर- 
तिगुण विपुजर्ण वेयणसम्ुग्घादा णाम | कमसायतिव्वदाएं समरीरादों जीवष्देसाद 
तिगुणत्रिपुंजण कसायसमुग्धादों णाम । विविहिडद्धिस्प' माहप्पेण संखेज्जासखेजजोयणाणि 
सरीरेण ओडट्डहिय अवड्गारणं वेउज्वियसमुग्धघादों णाम । अध्पप्पणो अच्छिदपंदमसादो 


क्षेत्रानुगममे गतिमागेणाके अनुमार नरकगतिमें नारकी जीव स्वस्थान, समरुदू- 
घात और उपपादसे कितने क्षेत्रम रहते हैं ! ॥ १ ॥ 

इनमें स्वस्थान पद स्वस्थानस्वस्थान आर चिह्ारवत्स्वस्थानक भदस दो प्रकार 
है । वदना, कपाय, वेक्रीयिक ओर मारणंतिकक भदसे समुद्धात चार प्रकार है। यहां 
नारकियोंम)ं आहारकसमुद्घात नहीं है, क्योंकि, मदर्थिप्रापत ऋषियोंक्रा यहां अभा-' 
है | कवलिसमुद्घात भी नहीं है, क्योक, वहां सम्यकत्वका छोड़ बतका गन्ध भी नहीं 
ह। तेजससमुद्घात भी वहां नहीं है, क्‍योंकि, विना महाव्रतोंक तैजससमुद्घात 
नहीं हाता | उपपाद एक प्रकार है। इनमे वदनाके वशस अपन दारीरस बाहर एक 
प्रदेशका आदि करके उत्क्षतः अपन दारीरस तिगुण आत्मप्रदेशोंके फलनका नाम वदना- 
समुद्घात हूं । कषायकी तीवतासे जीावप्रदेशाका अपन शरीरसे तिगरुण प्रमाण फैलनकों 
कपायलमुद्घात कद्दते है। विविध ऋद्धियाके माहात्म्यसे सेख्यात व असेख्यात योजनॉको 
शरीरसे व्याप्त करके जीवप्रदशोंके अवस्थानका वेक्रियिक्समुदधात कहते हैं| आयामकी 


* प्रतिप्र ' महिद्दिपताण ? इति पाठ: | 

” आ-काप्रल्लो; ' तेजह्यसप्ग्वादे ? इति पाठ: | 

३ अग्रती ' तिगरुणाविपुजण ”, आ नाप्रद्मो: * तिगणविपुंजण- ? इति पा5. । 
४ अ-काप्रल्ो: * विविहिददिर्म ' इति पाठ: | 


१०० ] ठक्खैंडागम खद्दाबंधे [ ३१, ६, १. 


जाव उप्पज़माणखेत्तं ति आयामेण एगपदेसमादि कादृण जावुक्क्रस्सण सरीर- 
तिगुणबाहल्येण कंडक्कर्खभट्टियत्तारण-हल-गंमुत्तयारेण अतोमुहृत्तावड्ड/।णं मारणतिय- 
समुग्धादा णाम | उबवादों दुबिहा-- उजुगदिपुव्बओ विग्गहगदिपुव्वओ चेदि । तत्थ 
एक्केक्कओं दुविहे।-- मारणतियसमुग्धादपुब्य ओ तव्विवरीदओ चेदि। तेजासरीर॑ दुविहं 
पसत्थमप्वमन्थ चेदि । अणुकंपादा दाक्खिणेंसविणिग्गयं डमर-मारीदिपसमक्खर्म 
दोसयरहिदं' सेदवण्ण णव-बारहजायणरूुंद्राया्म पमत्थ णाम, तव्विवरीदमियर | आहार- 
समग्धादों णाम हत्थपमाणेण सब्बंगसुंदरेण समचउरससंठाणण हंसघवलेण रस रुधिर- 
मांस-मदद्टि-मज़-सुकसत्तथा उववजिएण विसाग्गि-सत्थादिसयलंबाहामुक्केण वज्ज-सिला- 
थभ-जलपव्वयगमणदच्छेण मीसादों उग्गएण दहेण तित्थयरपादमूलगमण्ण । दंड-कवाड- 
पदर-लागप्ररणाणि केवलिसमुग्घादा णाम | अप्पप्पणों उप्पण्णगामाईंण सीमाएं अतो 
परिभमण सन्थाणसत्थाणं णाम। तत्ता वाहिरपदेस हिंडर्ग विहास्वदिमत्थाणं णाम । 
तनन्‍थ 'णरइया अप्पणो पदेहि केवडिखेत्त होति  क्ति आसेकासुत्त | एवमासकिय उत्तर- 


अंपक्षा अपन अपन अधिए्रटित प्रदशस छकर उत्पन्न हानक क्षत्र तक, तथा बाहत्यख एक 
प्रदशका आदि करके उत्कपत. शरीरस तिगुण प्रमाण जीवप्रद्शाक काण्ड, एक खम्भ- 
स्थित तारण, हल व गामत्रक आकारस अन्तमुहत तक गहनका मारणान्तिकसमुदघात 
कहते हैं । ( द्खा पुस्तक १, पृ. २०० )। उपपाद दा प्रकार ह-- ऋजुगातपूथक ओर 
विश्नहगतिपुवेक । इनमे प्रत्यक मारणांतिकसमुदघातपूचक ओर नड्ठिपरीतके भदखदा 
प्रकार है । तजसदारीर प्रशस्त आर अप्रशस्तक भदसत दो प्रकार हैं। उन अनकम्पास 
प्ररित हाकर दाहिन कंघंस निकल हुए, राष्टविप्लव आर मारी आदि रागविशपके शान 

करनम समथे, दाप रहित, श्वतवण, तथा नो याज़न विस्तत एवं बारह याजन दीघधे 
शरीरका प्रशस्त, आर इसस विपराीतका अप्रशस्त लजसशरीर कहते हैं। हस्तप्रमाण 
सवा इसुन्दर, समचतुरस्तसस्थानसे युक्त, हंसक समान घधवल: रस, रुधिर, मांस, मदा, 
अस्थि, मज़ा आर खुऋ, इन सात घातुओंस रहित; विप, भा एवं शस्मादि समस्त 
बाधाओंस मुक्त; वज्ञ, शिला, स्तम्भ, जल व परवंतमेस गमन करनमे दक्ष; तथा मस्तकरत 
उत्पन्न हुए शरीरस तीथकरके पादमूलम जानका नाम आहारकसमुद्घात हे। दण्ड, 
कपाट, प्रतर आर लाकपूरणरूप जीवप्रदेशाकी अवस्थाका केवलिसमुद्घात कद्दत हैं। 
अपने अपन उत्पन्न हानके ग्रामादिकाकी सीमाक भीतर परिभ्रमण करनका स्वस्थान- 
स्वस्थान ओर इसस वाह्य प्रदेशम घूमनेका विद्वारवत्स्वस्थान कहत हैं| उनमें “' नारकी 
जीव अपन पदास कितने क्षत्रम रहत है ' यह आशंकासूत्र हे। इस प्रकार शंका करके 


करत न ह 


१ प्रतिप “ दमर-प्र रीदिगसमयखमा दे दोसयरहिद ', मप्रती “ दमरमारादिदोतक्खमा दासयरदिद ! 
इति १2४ । २ प्रतिपु “' णवारह * इति पाठ: | 
३ प्रतिप सथलू- ' .ति पाठ : | ४ प्राति] ' पद्चय- ! इति पाठ: | 


२, ६, ९. ] खेत्ताणुगमे गेरइयखत्तपरूचर्ण [ १०१ 


सुत्ते भणदि-- 
७ किक 

लोगस्स असंखेजदिभागे ॥ २ ॥ 

एत्थ लोगो पंचविहो- उड्डलोगा अधोलोगो तिरियलोगो मणुसलोगो सामण्ण- 
लागो चदि | एदेसि पचण्ह [प लागाण लागग्गहणण गहण कादव्व | कुदो $ देसा- 
मासियत्तादो | णरइया सब्बपदहि चद॒"ण लोगाणममंखेज्जदिभाग हॉति, माणुसलागादो 
असंखज़गुणे। ते जहा- सत्थाणसत्थाणरासी मूलगमिस्म सेखेजा भागा, विहारवदिसत्याण- 
वेयण-कसाय-वेउज्वियसमुग्घदससीओ मूलरासिस्म संखेज्जदिभागो । एदमत्थपद 
सव्यत्थ वत्तव्व । पुणा सत्थाणमत्थाणादिणरइयरासी ओ ठविय अंगुलस्म संखेज़दिभाग- 
मेत्तओगाहणाहि गुणिय तेगामियक्रमण पंचहि लोगिहि ओबड्ठिदे चदृण्णे लोगाणम मत े- 
जदिभागा, माणुसलागादा अमंखेज्जगुणमागच्छदि । णर्नरिे वेयण-कसाय वेउव्विय- 
समग्घादेस आगाहणा णयगुणा कायव्या | मारणंतियखेत्त आणिज्ञमाणे ब्िदियपरदवि 
दव्वादों आणदव्य, तत्थ रज्ञमेत्तायामुव॒लेभादों । पढमपुढ़विमारणंतियखेन पेत्तण 
ओबइणा किण्गण कीरेदे, असंखेज्जगुणदव्व॑दसणादो, आवलियाए अमंगखेज्जदिभाग- 


उत्तर सूत्र कहत ह-- 

नारकी जीव उक्त तीन पदोस लोकके अमंख्यातत्रें भागमें रहते हैं ॥ २ ॥ 

यहां लाक पांच प्रकरारका है - ऊध्वलाक, अधोछाक, तियेग्लोक, मनुप्यलोक 
ओर सामान्यलाक | यहां छाकके ग्रहणसे इन पाचों ही छाकोंका ग्रहण करना चाहिय 
क्योंकि, यह सृत्र दशामशक है | नारकी जीव स्व पदास चार छोकाक असंख्यातर्व 
भागम आर मनुप्यक्ाकसे असेख्यातगुण क्षत्रम रहत है | वह इस प्रकार है-- स्वस्थान- 
स्वस्थानराशि मूलगाशिके सेख्यात बहुभाग तथा विद्दारवत्स्वस्थानराशि, वद्नासमुद्‌ 
घातराशि, कपायसमुद्घातराशि एवं वक्तियिकसमपुद्घातराशि, ये राशियां मृल्राशिकर 
संख्यातव भागप्रमाण हाती हैं । यह अथपद सर्वेत्र कहना चाहिय। पुनः स्वस्थान- 
स्वस्थानादि नारकराशियाका स्थापित कर अगुलके संख्यातव भागमात्र अवगाहना आस 
गणित कर त्रराशिकक्रमस पांच लाकास ( पृथक पृथक ) अपवातत करनपर चार 
लोकाका असंख्यातवां भाग और मानुपलाकस अखेंख्यातगुणा क्षत्र लब्ध हाता है। 
विशेषता यह है कि वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात आर वेक्रियिक्समुद्घातम 
अवगाहना नोगुणी करना चाहिय | ( जीवस्थानकी क्षेत्रप्ररूपणाम चक्रियिकसमुद्घातके 
लिय अवगाहना नेगु्णी नह किन्तु सख्यातगुणी अलछ्गस कही गद है। देखो पु. ७४ 

६३ ) | मारणांतिक क्षत्रक निकालत समय उस हटितीय प्रथिवीक ठृब्यस निकालना 

चाहिय, क्योकि, वहां राजुमात्र आयामकी उपलब्धि है । 


गंका- प्रथम प्रथिवीके मारणांतिकक्षत्रका ग्रहण कर अपयनतेना क्यों नहीं की 
जाती, क्योंकि, वहाँ असंख्यानगुणा द्रव्य दखा जाना है, तथा आवललीक असंब्ध्यातवें 


१०२ ] 2क्खंडागम खुद्दाबधो [ २, ९, २. 


मेत्तवककमणकालवलभादा च ? ण, तत्थ संखेज्जजोयणमेत्तमारणंतियखेत्तायाम- 
दंसणादो । पढमपुठवीए वि विग्गहगइएण कष मारणतियजीवाणमसंखेज्जजोयणायाम 
मारणंतियखेत्तममुवलब्भदे | णग, असंखजमेडिपढमवर्गमूलमेत्तायाममारणतियखेत्तजीवार्ण 
बहुआणमणुवलंभादो | तेण बिदियपुटत्रिद॒व्वे पलिदावमस्म अमंखेज्जदिभागमेत्तवकमण- 
कालेण भागे हिंदे एगसमणण मरंतजीतव्राण पमार्ण होदि | पुणो एदर्सिमसंखज्जदिभामो 
मारणतिएण विणा काले करेंदि, बहुआणं सुहपाणीणमभावादा असंखज्जा भागा 
मारणंतिय करेंति । मारणंतिय करेंताणमसंखज्जदिमागा उज्जुगदीए मारणंतिय 
करेंदि, अप्पणो ट्विदपदेसादा कइज्जुवखेत्तम्हि उप्पज्जमाणाणं बहुआणमणुवर्लभादों । 
विग्गहगदीए मारणंतिय करेंताणमसंखेज्जदिभागा मारणनिएण विणा विग्गहगदीए 
उप्पञ्ञमाणरामी ददि, तण मरतजीवाणं अमंखेज्ज भाग मारणेतियकालव्मंतरउवक्कम ण- 
कालण आवलियाणए अमंखेज्जदिभागमेत्तण गुणिद मारणंतियक्रालम्हि संचिदरासि- 
पमाणं हादि । पृणो तम्मुहवित्थारण णवर्ज्जुगुणण गुणिद मारणंतियखेत्त होदि। 


धागमात्र उपक्रमणकाटकी भी उपलाब्थ है ? 

समाधान-- नहीं, क्योकि वहां संख्यात याजनमात्र मारणान्तिक क्षत्रका 
आयाम दखा जाता है। 

गंका-ता फिर प्रथम पृथिवाीम भी विश्रद्वनातिम मार णा-त क जीवाोका असंख्यात 
याजन आयामवाला मारणान्तिक क्षत्र केस उपलब्ध होता है? (देखा पु. ४, पृ. ६३ ६७ ) 

समाधान-- नहीं, क्योकि, असेस्यात श्रणियोक्र प्रथम वगेमूलमात्र आयामवाल्ट 
मारणान्तिक क्षत्रम बहुत जीवाकी अनुपलब्धि है । 

इसलिय टितीय पृथिवीक द्वव्यम पल्योपमक असंख्यातवय भागमात्र उपक्रमण 
कालका भाग देनेपर एक समयसल मारणान्तिक जीवोंका प्रमाण होता है। पुनः इनके 
असंख्यातव भागप्रमाण जीव मारणान्तिकसमुदघातक बिना ही काछका करत हैं, तथा 
वहां बहुत पुण्यवान्‌ प्राणियाका अभ्वाव होनस असंख्यात बहभागप्रमाण जीव मारणा- 
न्तिकसमुद्घातका करते हू | मारणान्तिकसम्ुदघात करनवालोाक असंख्यातव भागमात्र 
ऋ्रजुगतिसे मारणान्तिकसमुद घात करते हैँ, क्याकि, अपन स्थित प्रदशस वाणक समान 
ऋजु क्षत्रम उत्पन्न हानवाल बहुत जीव नहीं पाय जान । विश्वद्मगतिस मारणान्तिक 
समुद्घातको करनवालाके असंख्यातवे भागप्रमाण मारणान्तकके विना विग्रद्गगतिस 
उत्पन्न हानेवाली राशि है, इस कारण मरनेवाल् जीवोके असख्यात बहुभागका आवलीके 
असंख्यातव भागमानत्न मारणान्तिककालके भीतर उपकमणकालस गणित करनेपर 
मारणान्तिककालम संचित राशिका प्रमाण हाता है। पुनः उस्र नाराजुगुणित मुख- 
विस्तारसे गुणा करनेपर मारणास्तिक क्षत्र दाता है। यहां भी पांच लोकोंका अपवतेन 


२, ६, रे. ] खेत्ताणुगमे णरइयखेत्तपरूव्ण [ ३०३ 
एत्थ वि पंचलागोबइणं पुव्त व कायव्व । 

उबबादखेत्ते आणिज्जमाण पलिदोब्रमस्स असंखेज्जदिभागेण बिदियपुठविदस्वे 
भागे हिंदे तिरिक्खेहिता बिदियपुढवीए उप्पज्जमाणरासी होदि । एदस्स असंखेज्जदि- 
भागा चेव उज्जगदीए उप्पज्जदि, कंइज्जुएण मग्गेण सगउप्पत्तिद्राणमागच्छमाण- 
जीवा्ं बहुयाणमणुवलंभादों | तेणेदस्स असंखेज्जा भागा विग्गहगदीए उप्पज्जमाण- 
तिरिक्खरासी होदि | पुणो एदं दव्ब॑ तिरिक्खोगाहणमुद्वित्थारेण तप्पाओग्ग- 
असंखेज्जजोयणगुणेण गुणिदे उबवादखत्त होदि। ओवड्डणा पुव्य॑ व कायव्या । सेस॑ 
जाणिय वत्तन्व | 


एवं सत्तसु पुढवीसु णरइया ॥ ३ ॥ 

कुदा । सत्थाण-सम्रग्घाद-उववादेहि लोगस्स असेखेज्जदिभागत्त पडि विसे- 
साभावादा । एसो दब्बद्टियणयय पदुच्च णिदेसा | पज्जवद्धियणय पहुच्च परूविज्जमाणे 
सत्तण्ह पुढत्रीण दवब्बविसिसो ओगाहणविसेसों मारणंतिय-उववादखंत्ताणमायामभ्रिसेसो 
च्‌ आत्थि | णर्बारे सो जाणिय वत्तज्वरा | 


पूृ्वेंक समान करना चाहिय। 


उपपादक्षत्रक निकालनम पल्यापमक असंख्यातवं भागस टितीय पृथिवीके 
द्रव्यका भाजित करनपर तियत्रोंस छितीय प्रथिवीम उत्पन्न हानवाती राशि द्वाती है । 
इसका असंख्यातवां भाग ही ऋजुगतिस उत्पन्न हाता है, क्योकि, वाणक समान ऋजु 
मागेस अपन उत्पत्तिस्थानका आनवाल जीव बहुत नहीं पाय जाते | इसीलिये इसके 
असेख्यात बहुभागप्रमाण चिग्रहगातिस उत्पन्न हेनियाली तिर्यचरारि दहै। पुनः इस 
द्रव्यका तत्पायोग्य असेख्यात याजनस गुणित तियचोंकी अवगाहनारूप मुखविस्तारस 
गणित करनेपर उपणादक्षत्र हाता है। अपवतेन पृवरंके समान करना चाहिय | शेष 
जानकर कहना चादिय। 

इसी प्रकार सात प्रथितरियोंम तारकी जीव उपयुक्त पदोंसे लोकके असंग््यातवें 
भागमं रहते हैं ॥ ३ ॥ 

क्योंकि, खस्थान, समुद्घात आर उपपाद पदास लाकके असंख्यातवें भागत्वक 
प्रति काई चिशपता नहीं है | यह निर्देश द्रव्याथिक नथकी अपेक्षास हैं। पर्योयार्थिक 
नयकी अपक्षा प्ररूण करनपर सात पृथिवियाक द्रव्यकी विश्वपता, अवगाहनाकी 
विशेषता ओर मारणान्तिक एवं उपपाद क्षेत्रांक आयामकी विशेषता भी है । 
इसालिय उसे जानकर कहना चाहिये। 


३०४ ] छकखंडागमे खुदाबंधा [ २, ९, ४. 


श्् सर 
तिरिक्वगदीए तिरिक्खा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादिण 
केवडिखत्ते ?॥ ० ॥ 
सत्थाणसन्थाण - विहासर्वदिसत्थाण- वेदणग-कसाय-व उाज्िय-मारणतिय- उव वा द- 
पदाणि तिरिक्वेसु अत्थि, अवसेसाणि णत्थि । एदहि पदेहि तिरिक्खा केवेडिखत्ते होंति 
त्ति आसंकिय परिहार भणदि--- 
..#.ह.ह0 
सब्वलाए ॥॥ ५ ॥। 
कुदा ? आणंतियादों । "गण च ण सम्मांति त्ति आसंकणिज्जं, लागागासम्मि 
अणंतागाहणसत्तिस॑भवादों । विहासर्वदिसत्थाणखत्त तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि भागो, 
तिरियलागस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखज्जगु्ण । कुदों ? तसपज्जत्ताणं 
रिक्खा्णं संखज्जद्भागम्मि विहारुवलंभादां। तदो एदे पुृध परूवेदव्य ! ण, 
सत्थाणम्मि एदस्मंतब्भूदत्तणण पथ परूवणाभावादों | वेउव्वियसमुम्धादखेत्त चदुण्ह 


ऑाजकजहि, 


जि की 


ु तियचगतिम॑ तियच स्वस्थान, सम्ुद्धात ओर उपपादसे कितने क्षेत्रमे रहते 
हैं १॥ ४॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्दाग्वत्स्वस्थान, चवदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात, वेक्रियि क- 
समुद्घात, मारणान्तिकसमुद घात ओर उपपाद, य पद तियेतच्राम हांत हैं, शष नहीं हात | 
“इन पदास तियंच कितन अ्षत्रम रहत है ' इस प्रकार आशंका करके उसका परिद्दार 
कद्दत है -- 

न बे उु गैंकी अप 0 ० 5 0 

तियच जाब उक्त पदाका अपक्षा सत्र लाकम रहत है $ ॥ ५ ॥ 

क्योंकि, व अनन्त है। अनन्त हानस व ठाकम नहीं समात है, एसी आशका 
भी नहीं करना चाहिय, क्याकि, लाकाकाशम अनन्त अवगाहनदाक्ति सम्भव हैं । 
विहारवत्स्वस्थानक्षत्र तीन छाकफाक असंख्यातवं भाग, तियेग्लाकक संख्यातवे भाग 
आर अढ़ाई हठीपल्ल असंख्यातगुणा है, क्योंकि, अस पयाप्त तियंचोंका तियेग्लाकके 
संख्यातव भागम विहार पाया जाता है | 

शंका- स्वस्थानस्वस्थानस विहारवत्स्वस्थानक्षत्रम विशेपता हाॉनेके कारण 
इसकी पृथक प्रस्ुपणा करना चाहिय ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, स्वस्थानम इसका अन्तभाव हानसे पृथक प्ररूपणा 
नहीं की गइ । 

वक्रियिकसमुद्घातका क्षेत्र चार लोकोंके असंख्यातव भाग ओर मलनुष्यक्षेत्रसे 


२, ६, ७. ] खेत्ताणुगम तिरिकललेत्तपर्यर्ण [ ३०५ 


लोगाणमसंखज्जदिभागो, माणुसखेत्तादा असंखज्जगुणं | कुद ! तिरिक्खेसु विउच्बमाण- 
रासी पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भागमेत्तघ्णंगुलहि गुणिदसेडीमेत्ता त्ति गुरूवदेसादो । 
तम्हा एदस्स पृधररूवणा कादव्या ? ण, एदस्स समुग्धादे अंतब्भावादों | सेसे सुगम । 


पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिणी पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता सत्थाणेण समुग्धादेण उववादेण 
केवडिखेत्ते ? ॥ ६ ॥ 


एदमासंकासुत्त सुगम | 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ७ ॥ 


एद देसामासियं सुत्त, देसपद्प्पायणमुहेण स्तूचिदाणयस्थादा । एन्थ ताव पंचि- 
दियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपञ्त्त-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीणं उुच्चदे। ते जहा -- एदे 


असंख्यातगुणा है, क्योंकि, तिरयचोम विक्रिया करनवाली राशि पल्योपमक असंख्यातर्य 
[| के: ्क डे ७ जे 
भागमात्र घनांगुलोसे गुणित जगश्नेर्णीग्रमाण है, एसा गुरुका उपदेश दे | 
शका- चूंकि तिर्त्रोंके वैक्रियिकसमुद्घातक्षत्रम विशपता है इस कारण 
इसकी पृथक प्ररूपणा करना चाहिये? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, इसका समुदघातम अन्तर्भाव हा जाता है| शेष 
सृत्राथ सुगम है । 
० ७ एल हा ( $ ० (०३ 8 
पंचन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय तियच पयाप्त, पंचन्द्रिय तियेच योनिमती और 
$ ७ श्र चर हक सा को अमें 
पंचेन्द्रिय तियेच अपयोप्त जीत्र म्वस्थान, समुदूधात ओर उपपादसे कितने क्षे 
रहते हैं | ६ ॥ 
यह आशंकासूत्र सुगम हे । 
(5 चर श ७७ छ छू हक ] छ७ 
उपयुक्त चार प्रकारके तियच उक्त पदोस लाकके असंग्व्यातत्रं भागमें 
रहत हैं | ७ || 
यह दृशामशेक सूत्र है, क्याकि. एक दशा कथनकी मुख्यतास अनक अथाका सूचित 
करता हे | यहां पहले पंचन्द्रिय तियेच, पंचन्द्रिय नियच्र पर्याप्त और पंचन्दिय तियंच 
यानिमतियांका क्षेत्र कद्दा ज्ञाता ह | वद इस प्रकार हे-- य तीनों हदवी स्वस्थानस्वस्थान, 


१ प्रतिपृ ' सूचिदाणयद्धादाी ' इति पाठः | 


३०६ ] छकखंडागम खुद्ाबंधो [ २, ६, ७, 


तिण्णि वि सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादगदा तिण्ह॑ लोगाणम- 
संखेज्जदिभाग, तिग्यिलोगस्स संखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण अच्छेति । 
कुदो ! एदेसि संखेज्जघणंगुलागाहणत्तादों | पंचिदियतिरिक्खेसु अपज्जत्तरासी होदि 
बहुओ, तकखेत्तण किण्ण ओवइणा वीरदे ? ण, तत्थ अंग्रुलम्स असंखेज्जदिभागागाहणम्मि 
बहुबखेत्ताणुब॒लंभादों । विहारपाओग्गरामिस्म संखज्जा भागा सत्थाणसत्थाणरासीए एत्थ 
संखेज्जदि भागमेत्ता सेसरासीओ त्ति घेत्तव्व । 

वेउव्वियसमुग्घादखेत्त चद॒ण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादा असंखेज्ज- 
गुण। कुदो १ तिग्क्खिसु विउव्बमाणरामिस्म असंखज्जघणंगुलहि गुणिद्सेडिमत्तपमाणु- 
बलंभादों । एदे तिण्णि वि मारणं॑तियमसमुग्घादगदा तिण्हं लोणाणमसंखज्जदिभागे 
अच्छंति । कुदा ! एद्सि तिण्ह पंचिदियतिरिक्खाणं पलिदोवमस्स अमंखेज्जदिभाग- 
मत्तभागहारुवलं भादो | ते जहा-- एदाओ तिण्णि वि रासीओ पहाणीभृदसंखेजञवस्साउअ- 
तिरिक्खोवक्‍्कमणकालेण आवलियाए अमंखेज्जदिभागण भागे हिंद एग्रमएण 
मरंतजीवाणं पमाणं होदि । एद्सिमसंखेज्जदिभागो चेव मारणंतिएण विणा णिप्फिड- 


विह्यारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्घात आर कपायसमुद्घातका प्राप्त हाऋर सीन छोाकोंके 
असंख्यातवे भागम, तियेग्लाकक सेख्यातव भागम और अढ़ाई ठीपस असंख्यातगुण 
क्षत्रम रहत हैं, क्योकि, य संख्यात घनांगुलप्रमाण अवगाहनावान है । 

शैका- पंचन्द्रिय तियचाम अपयाप्त राशि वहुत है, इसलिय उनके क्षत्रस 
क्या नहीं अपवर्तन करते ? 

समाधान-- नहीं, क्‍्याकि, पंचन्द्रिय तियच अपयाधाम अग्रुलछक असंख्यातव 
भागप्रमाण अवगाहना हानस बहुत क्षत्रकी प्राप्ति नहीं हाती। विद्दारप्रायाग्यराशिके 
संख्यात बहुभागप्रमाण एवं स्वस्थानस्वस्थान राशिके संख्यातब भागमात्र यहां शप 
राशियां है, एसा ग्रहण करना चाहिय। 


डे 


वेक्रियिकसमुद्घातक्षेत्र चार छाकाके असंख्यातव भाग आर अढ़ाई द्रीपस 
असंेच्यातगुणा है, क्योंकि, तियंच्रॉम विक्रिया करनवाली राशिका प्रमाण असेख्यात 
घनांगुलोस गुणित जगश्नणीमात्र पाया जाता है। ये तीनों ही तियंच मारणान्तिक- 
समुद्घातको प्राप्त होकर तीन लाकाके असंख्यातवें भागमें रहत हैं, क्योंकि, इन तीनों 
पंचेन्द्रिय तियचोके पव्योपमके असंख्यातरवं भागमात्र भागद्दार उपलब्ध है । वह इस 
प्रकार हैे-- इन तीनो ही राशियाम प्रधानभूत संख्यातवपांयुप्क तिथंचोंके डपक्रमण- 
कालरूप आवलीक असंख्यातवे भागका भाग देनेपर एक समयमे मरनेवाले जीवॉका 
प्रमाण होता दे । इनके असंख्यातवे भाग ही मारणान्तिकस मुदघातके बिना मरण करने - 
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माणरासि त्ति कट्ट एदस्स असंखेज्ज भागे मारणंतियउयक्कमणकालेण आवलियाए 
असंखेज्जदिभागेण गुणिद गुणगारुवक्कमणकालादो भागहारुबक्कमणकालो संखेञ्जगुणा 
त्ति उनरिमगुणगारेण हेट्टिममागहारमावलियाए असंखेज्जदिभागमोवद्धिय सेसेण भागे 
हिंदे सग-सगरामीणं संखेज्जदिभागा आगच्छदि | पुणा असंखेज्जजायणाण मुक्कमारणं- 
तियजीब इच्छिय अण्णंगो पलिदोवमस्स अमंखेज्जदिभागो भागहारो टठवेदव्बों | पुणो 
एद रासि रज्जुगुणिदसंखेज्जपदरंगुलेहि गुणिदे मारणंतियखेत्त होदि। एदेण तिसु 
ला!गसु भाग हिंदेसु पलिदावमस्स अमसखेज्जदिभागो आगच्छदि त्ति तिण्ह॑ लोगाणम- 
संखेज्जदिभाग अच्छ॑ति त्ति वृत्त | णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणे । 


तिण्ह रामीणप्रुववादखेत्त पि तिण्हं लागाणमसंखेज्जदि भागो णर-तिरियलागेहिंतो 
अमंगेज्जगुर्ण । एदस्स खत्तस्स पमाण आणिज्जमाणे मारणंतियमभंगो । णवरि एगसमय- 
संचिदा एसो रासि त्ति कट्ट आवलियअसंखेज्जदिभागों मुणगारों अवणेदव्वों | पढमदंड- 


बाली राशि है. एसा जानकर इसक असंख्यात बहुभागका मारणान्तिक उपक्रमणकालरूप 
आवलीक असंख्यातव भागस गणित करनपर चूंकि गुणकारमभूत उपक्रमणकालसे 
भागहारभूत उपऋमणकाल संख्यातगुणा हे, इसलिय उपस्मि ग्रुणकारल आवलीके 
असंख्यातव भागरूप अधस्तन भागहारका अपवतेन करके शपका भाग दनपर अपनी 
अपनी राशियोका संख्यातवां भाग आता है | पुनः असखख्यात याजनों तक मारणान्तिक 
समुदघातका करनवाल जीवोकी इच्छाराशि स्थापित कर अन्य पबयापमके भसंख्यातवें 
भागमात्र भागहारका स्थापित करना चाहिये पुनः इस गारिका राजुस गुणित असंख्यात 
प्रतरांगुलास गुणित कग्नपर मारणान्तिक क्षत्रका प्रमाण हाता है। इसका तीन छाकामे 
भाग देनेपर पल्‍योपमका असंख्यातवां साग छब्ध दह्वाता है । इसीलिय ' तीन लोकोंके 
असंख्यातव भागमें रहत है! ऐसा कहा है। उक्त जीव मारणान्तिक समुद्घातको प्राप्त 
हा।कर मनुष्यलोक भर तिर्यग्छाकस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत हैँ। ( देखा पुस्तक ४, 
पृ. 9१-७२ )। 
उक्त तीन राशियाका उपपादक्षत्र भी तीन छाकाक अखेख्यातव्र भागप्रमाण 
और मनुष्यलाक व तियेग्लाकल असंख्यातगुणा हैं।इस क्षत्रके प्रमाणक निकालनकी 
रीति मारणान्तिकक्षत्रके समान है। विशेष इतना है कि यह राशि एक समय सचित 
है, पेसा जानकर आवलीका असंख्यातवां भाग ग्रणकार अलग करना चाहिय | प्रथम 


१ प्रतिषु ' रब्जुगृणिदअसखे ब्जपद्स्यु्तेद्ट / इति पाठ: । 
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मुवसंहरिय बिदियदंडद्टिदजीब इच्छिय अबशे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों भागहारा 
टवेदव्यो । । 

पंचिदियतिरिक्ख अपज्जत्ता सत्थाण-वदण-कसायसम्ुस्घादगदा चदुण्ह लोगाणम- 
मंखज्जदिभाग, अड्डाइज्जादा असंखेज्जगुण अच्छेति। कुदो ? उस्मेधघण्णगुल पलिदोवमस्म 
अमंखज्जदिभागण खंडिद एगर्ख ट भत्तागाहणादा | मारणतिय-उववादगदा तिण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभागे, णर-तिर्यिलोगहिता अमंखेज्जमुण अच्छेति | कुदे। १ दो-तिण्णि- 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्त तागहागर्ण जहाक्मण मारणंतिय-उबवादखंत्तेत्ु 
उबलेभादी । सेन सुगम । 

मणुसगदीए मणुमा मणुमपज्जत्ता मणुसिणी सत्थाणेण उबवादेण 
केवडिखेत्ते ? ॥ ८ ॥ 

एत्थ सत्थाणणिदपण संन्थाणसन्थाण-विहाखदिसत्थाणाण गहणे, सन्थाणत्णेण 
दाणह भदाभावादा । सेसे सुगम | 

लोगस्म अमंखज्जदिभागे ॥ ९ ॥ 


दण्डका उपसंहार कर ह्विनीय दण्डम स्थित जीवाकी इच्छा कर अन्य पल्यापमका 
असंख्यातवां भाग भागहार स्थापित करना चाहिय । 
पंचन्द्रिय नियत अपयोप्त जीव स्वस्थाल, बदनालधुदतान और कपायसमुद- 
घातको प्राप्त हकर चार लाकाक असेख्यानव भागम तथा अढ़ाइ हापस असंख्यातगुण 
ख्त्रभ रहत हैं, क्याकि, उत्सध घनशिलका पत्यापमके असेख्यासवय भागस खण्डित 
करनपर एक ग्वण्डमान्न पंचन्द्रिय तियत्र अपयाप्ताकी अबगाहना लब्ध होता है। 
मारणान्तिक ओर उपपादका प्राप्त पंचानद्रय तियत्र तीन लोकोक असंख्यातव भागम 
तथा मनुष्यलाक व तियग्टाक्स असंस्यातगुण क्षत्रम गद्दत हैं, क्याकि, पल्यापमक दी 
व तीन असंख्यातव भागमात्र भागहार यथाक्रमसे मारणान्तिक ओर उपपाद क्षत्रोम 
उपलब्ध है । शाप खुत्राथ सगम है । 
। ््‌ ९ पर न 
नुष्यगतिम मनुष्य, मनुष्य पयोघप्त ओर मनुप्यिनी स्वस्थान व उपपाद पदस 
का से जो में ३ कक 0 
कितने क्षत्रमें रहते हैं | ॥ ८ ॥ 
इस सृत्रम ' स्वस्थान ' के निर्देशस स्वस्थानस्वस्थान और विहारवत्स्वस्थान 
दानोंका ग्रहण किया गया है, क्योंकि, स्वस्थानपनसे दानोमे काई भद नहीं है | शप 
के 
खूत्रार्थ सुगम है | 
३९ विष थ्‌ २७ चर छू # र्ट आर 
उक्त तान प्रकारक मनष्य स््रस्थान वे उपपाद प्रदास लाकके असख्यातत्र 
ज्छ 0. अ 0 
मागम रहते है ॥ ९ ॥ 
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है बे 


एत्थ लोगणिदेसो देसामासियो, तंण पंचण्हं लोगाणं गहणण होदि । एदेण 
खचिदत्थस्स परूुवर्ण कस्सामो | ते जहा-- सत्थाणसत्थाण-विहारवादिसत्थाण- 
ट्विदतिविहा मणुसा चद॒ण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे अच्छंति | कुदों | मणुस-मणुस- 
पज्जत्त-मणुसणीर्ण संखेज्जजीवाणं खेत्तग्गहणादो | सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्तमणुस- 
अपज्जत्ताणं सत्थाणस्तेत्तस्म गहणं किण्ण कीरंदे | ण, तस्स अंग्ुलस्स संखेज्जदि भागे 
संखेज्जंगुलेसु वा णिचियक्कमेण अवद्गाणादो | उबवादगदा तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागे, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणे अच्छेति | कुदो | पहाणीकदमणुसअपज्जत्त- 
उबवादखेत्तादो । णर्बारे मणुसपज्जत्त-मणुसणीणम्रुववादखेत्त चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागा, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगु्ण । मणुसाणमुववादखेेत्ताणयणवरिहाणं वुरूचदे । 
त॑ जहा-- मणुसअपज्जत्तरासिमावलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तवक्क्मणकालेण दोहि 
पलिदोवमस्म असंखेज्जदिभागेहि य ओवद्टिय पलिदोत्रमह्स असंखेज्जदिभागोवद्विद- 
पद्रंगुलेण ग्रुणिद्सेडीसत्तमभागेण गुणिद उबवादखेत्त होदि | एत्थ पंचलेगेबदइणं 
जाणिय कायब्त । सेसे सुगम । 


सूत्रम छाकका निर्देश दशामशक हे, इसलिये उसस पांचों लोकों का प्रहण होता 
है। इस सूचरसे सूचित अथैकी प्ररूपणा करत हैं। वह इस प्रकार है-- स्वस्थानस्वस्थान 
ओभोर विहारवत्स्वस्थानमे स्थित तीन प्रकारक मनुष्य चार लोकोंके अखंख्यातवे भागमे 
रहते हे क्योंकि यहां मनुष्य, मन॒ुप्य पर्याप्त आर मनुष्यिनी, इन संख्यात जीवोके क्षेत्रका 
थप्रहण हे । 


शुका- जगश्नणीके असंख्यातव भागमात्र मनुष्य अपयामोंके स्वध्थानक्षित्रका 
प्रहण क्या नहीं किया जाता : 


समाधान--नहीं, क्योंकि, मत॒प्य अपयाप्तराशिका अगुलक सेण्यातने भागमें 
अथवा संख्यात भगुलोम संचितक्रमस अवस्थान है | 


डपपाद का प्राप्त उक्त तीन प्रकारक मनुष्य तीन छाकोंके असंख्यातवे भागमे 
तथा मनुष्यकाक व तयग्त्टरोंक्लस असख्यातगुण क्षत्रम रहते हैँ, क्योंकि, यहां मनुप्य 
अपर्याप्तोंक उपपादक्षत्रकी प्रधानता है । विशेषता यह ह कि मनुष्य पर्याप्त ओर मनुप्य 
नियाका उपपादक्षत्र चार लाकोके असंख्यातवें भाग तथा अढ़ाई ढठीपस असंख्यात- 
गुणा है। मनुष्योके उपपादक्षेत्र: निकालनके विधानका कहते है । वद्द इस प्रकार है- 
मनुष्य अपरयाप्त राशिका आवलीके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकालसे तथा 
पत्योपमके दो असख्यात भागास अपवर्तित करके पल्योपमके असंख्यातवे भागस्पे 
अपवार्तित प्रतरांगुलल गुणित जगश्नणीके सातवें भागसे ग्रुणित करनपर उपपादक्षेत्र 
दोता दे | यहां पांच लोकोंका अपवतेन जानकर करना चाहिये । शेष घृत्नाथे सुगम है । 
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ममुग्धादेण केवडिखेत्ते ? ॥ १० ॥ 
एन्थ समुग्घादणिद्देसो दव्बट्टियणयमबर्ंबिय ट्विदा, संगहिदवेदण-कसाय-बेउ- 
व्विय मारणंतिय तेजाहार-दंड-कवाड-पदर-लागपृर्णत्तादा । से सुगम । 


टोगस्म अमंखेज्जदिभागे ॥ ११ ॥ 

जण एंद दसामासिय सुत्ते तणदण खड्दत्थपरूवर्ण कम्सामो। ते जहा-- 
बदण-कसाय-वेउव्यिय-तेजहास्समुग्घादगदा तिविहा मणुसा चदृ"्ठ लोगाणम्मंखज्जदि- 
भागे, माणुसखेत्तस्म संखेज्जदिभागे । णर्बारे मणुसिणीसु तज्ञाहारं णन्थि । मारणंतिय- 
ममुग्घादगदा तिण्ह लागाणममंखज्जदिमसागे, णर-तिरियलागहिंते अमसंखज्जमुण अच्छेति। 
कुदा ? पहाणीकदमणुसअपज्जत्तखे चादो। णर्बारे मणुमपज्जत्त मणुमिणीण मारणंतियमेत्ते 
चदृण्ह लागाणममंखेज्जदि भागा, माणुमखत्तदी असंखेज्जगुण । एवं दंड-कव्राडखेत्ताणं 
पि वत्तव्व । णर्बरे कवाडखत्त तिग्यिलागम्म संखेज्जदिभागा। संपहि पदर-लोगप्रण- 


उक्त तीन प्रकारके मनुष्य सम्मुद्धातस क्रितन क्षेत्रमे रहते हैं? ॥ १० ॥ 


यहां समुदघातका निर्देश ठव्याथिक नयका अवल्स्बन करके स्थित हैं, क्योंकि, 
यह पद्‌ बंदना, कपाय, वक्रियिक, मारणान्तिक, लजस, आहार, दण्ड, कपाट, प्रतर 
भोर लाकपूरण, इन सव समुदघाताका संग्रह करनवाल्टा है | दाप सूत्राथ एगम है । 

उक्त तीन प्रकारक मनप्य सम्रदघातकी अपना लोकके असेगसूयातत्र भागमें 
रहते हैं ॥ ११ ॥ 

चुंकि यह दशामशक सत्र ह अतः दसके द्वारा खाचित अथकी प्ररूपणा करते 
है। बह इस प्रकार ह--बदना, कषाय, वाक्रायक, तज़ल और आहारक समुदघातका 
प्राप्त तीन प्रकारके मनप्य चार लाफोके असेग्यातनव भागम तथा मनप्यक्षत्रक सेख्यातवे 
भागमे रद्दत है । विशेष इतना है कि मनप्यनियोमे तजल और आहारक समुदघात 
नहीं हा।त | मारणान्तिकसमुद्धानका प्राप्त उक्त तीन प्रकारक मनप्य तीन छाकोंके 
अख स्यातव भागम तथा मन्ुप्यलाक व तियेस्लाकस असेख्यातगुण क्षत्रम रहते हैं, 
क्योकि, यहां मनुप्य अपयांमाका श्नत्र प्रधान है । विशप इतना है कि मनुष्य पर्याप्त 
भोर मनुप्यिनियाका मारणान्तिक क्षत्र चार लाकोंके असंख्यातवें भाग तथा मानुपक्षेत्र ल 
असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार दण्ड आर कपाट क्षेत्रोका भी प्रमाण कहना चाहिये। परन्तु 
इतना बिशेष दे कि कपाटक्षत्र तियेग्लोकक सेख्यातव भागप्रमाण है। अब प्रतर ओर 


१ प्रतिषृ ' एद ” इति पाठ * । 


२, ६, १४. ] खत्ताणुगम मणुस्सम्त्तपरूवण [ ३११ 
सप्ुस्धाद पंइच्च खत्तपरदृप्पासणड़ पमुत्तरसुत्त भणाद-- 


असखेज्जसु वा भाएस सब्वलोग वा ॥ १२ ॥। 

पदरसप्ुग्घाद लोयस्स असंखेज्जस भागेसु अबड्डा्ण हादि, वादबलणएसु जीवपदे- 
साणमभावादा । लोगपू्रणसमुग्घादे सब्बलोग अवबड्ठाण हादि, जीवपदेसविरहिंदलोंगा- 
गासपंदेसाभावादो । अधवा सब्यमेदमक्‍्के चेव सुत्तमेक्कस्स सम्ग्धादगदस्स तिसु 
अवड्टाणेसु खत्तभेदपद॒प्पायणादो । 


मणुसमअपज्जत्ता सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवरडिखेत्ते ? 
॥ १३॥। 

सुगममद । 

लोगस्म असंखेज्जदिभागे ॥ १४ ॥ 

एड दसामासियस॒त्त, तेणदण खूचिदत्थपरूवर्ण कस्सामा ते जहा-- सत्थाण 
वदण-कसायसम्रुग्घादगदा चदण्ह लोगाणमसंखज्जदिभाग, माणुसखत्तस्म संखज्जदिभाग 


लेकपूरण समुद्घात'की अपक्षा कर क्षत्रनिरूपणके लिय उत्तर सत्र कहत द-- 
[का हल हक स्का । ७ ० 
समुद्घातकी अपेक्षा उक्त तीन ग्रकारके मनुष्य लाकके असरूयात बह भागांमें 
अथवा सब लोकमें रहते हैं ॥ १२ ॥ 
प्रतरसमुद्खघातकी अपक्षा छोकके असंख्यात बहुभागोम अवस्थान हाता ह, 
क्योकि, वातवलयोंम जीवप्रदशाका अभाव रहता दे । छाकपूरणसमुदघातकी अपक्षा सर्वे 
लाकम अवस्थान हाता है, क्योकि, इस अवस्थाम जीवप्रद्शास रहित लाकाकाशके 
प्रदेशाका अभाव है । अथवा यह सब एक ही घसृत्र ह, अथात्‌ उपयुक्त दाना सूत्र भिन्न 
नहा ह, किन्तु एक ही सृत्ररूप 8, क्याक, पक कबॉलखमुद्घातगत जीवकी तीन 
अवस्थाआमे क्षत्रभद॒का कथन करत है । 
मनुष्य अपयाप्त स्वम्थान, समुद्धात आर उपपादकी अपक्षा क्रितन क्षत्रमें 
० औ 8 
रहते हैं 7 ॥ १३॥ 
यह सत्र सुगम है । 
(0 (् के ५ चथ छ-. जा ७५ 
मनुष्य अपयाप्त उपयुक्त तीन पदांकी अपक्षा लाकके असंग्ब्यानवं भागर्म 
रहत ह ॥ १४॥। 
यह देशामरशंक सत्र है, इसलिय इसके हारा सूचित अथकी प्ररूपणा करत है | 
वह इस पृकार है -- स्वस्थान, पदनासमुद्घात ओर कपायसमुद्घातको प्राप्त मनुष्य 
अपयोप्त चार कोकोके असंख्यातवें भागमें तथा मानुषक्षेत्रके संख्यातवे भागमं संखचित 


३१२ ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ २, ६, १४. 


णिचियक्कमेण । विण्णासक्मण। पुण असंखेज्जाओ जोयणकाडीओ माणुसखेत्तादो 
असंखेज्जगुणाओ | मारणंतियसमुग्घादगदा तिण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, णर-तिरिय- 
लोगेहिंता असंखेज्जगुणे अच्छंति | मारणंतियखेत्ताणयणविहार्ण वुच्चदे- ख़चिअंगुल- 
पढम-तदियवग्गमूले गुणेदूण जगसेडिमिह भागे हिंे दव्बं हादि। तम्हि आवलियाए अस- 
खेज्जमागमेत्त उवक्क्मणकालेण भागे हिंदे एगसमयसंचिद्मरंतरासी होदि । एदस्स 
असंखेज्जदिभागो मारणंतिएण विणा णिप्फिडमाणरासी होदि | परणो मारणंतियरासिमाव- 
लियाए असंखेज्जदिभागेण मारणंतियउवक्कमणकालेण गुणिदे मारणंतियकालब्भतरे 
संचिदरासी होदि । पृणो अबरेण पलिदोवमस्म असंखेज्जदिमागेण भागे हिंदे रज्जु- 
आयामेण पलिदोबम असंखेज्जदिभागेणोवट्टिदपदरंगुलस्स असंखेज्जदिभागेण विक्खंभेण 
परक्क्मारंणतियरासी होदि । पुणे एदस्स ओगाहणगुणगारे ठविदे मारणंतियखेत्त होदि । 
एन्थ ओवइणं जाणिय कायब्त । 


कमसे रहते हैं। परन्तु विन्यासक्रमस मानुपक्षत्रस असंख्यातगुणी असंख्यात याजन- 
कोटियां मनुष्य अपयाप्तांका क्षेत्र है । मारणान्तिकसमुद्घातको प्राप्त हुए मनुष्य 
अपयाप्त तीन छाकोंके असंख्यातवें भागमें और मनुप्यलोक एवं तियेग्लाकस असंख्यात- 
गुण क्षेत्रम रहत हैं । मारणान्तिक क्षत्रके निकालनेका विधान कहते हैं-- सृच्यंगुलके 
प्रथम और तृतीय वर्गमूलोंका परस्परमें गुणा कर जगश्नेणीमें भाग देनेपर मलुप्य 
अपर्याप्तोंका द्रब्यप्रमाण प्राप्त होता है। उसमें आवलीके असखंख्यातर्वे भागमात्र उप- 
क्रमणकालका भाग दनेपर एक समय संचित मरनेवाल मनजुप्य अपयोप्ताकी राशि होती हैं। 
इसके असंख्यातवे भागप्रमाण मारणान्तिकसमुद्घातके बिना मरण करनेवाली राशि दे । 
पुनः मारणान्तक राशिका आवलीके असंख्यातवे भागरूप मारणान्तिक उपक्रमणकालस 
गुणित करनपर मारणान्तिक कालके भीतर संचित राशिका प्रमाण होता है| पुनः अन्य 
पल्योपमके असंख्यातवे भागसे भाजित कग्नेपर जो रब्ध हो उतना, राजुप्रमाण आयामस 
तथा पल्यापमक असंख्यातवे भागसे अपवर्तित प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण 
विष्कस्भसे मारणान्तिकसमुद्घातकों करनेवाले मनुप्य अपर्याप्तोंका प्रमाण द्वोता है । 
पुनः इसके अवगाहनागुणकारके स्थापित करनेपर, अर्थात्‌ इस राशिको अवगाहनासे 
गुणित करनपर, मनुष्य अपर्याप्तकोंका मारणान्तिक श्षत्र होता है। यहां अपचर्तन 
जानकर करना चाहिये। 


१ प्रतिषु * विणासकर्मेण ” इति पाठ: । 
२ प्रतिष्‌ '-संचिदमारणतियरासी ' हति पाठ: | 


२, ६, १५, ] खेत्ताणुगमे दवखेत्तपरूचर्ण [ ६१३ 


उवबवादगदा तिष्ह लागाणमसंखेज्जदिभागे, णर-तिरियलागेहिंतो असंखेज्जगुणे 
अच्छेति । एत्थ उतवादखेत्त मारणंतियखेत्त व ठवेदव्ये | णर्वारे एसो रासी एगसमय- 
संचिदों त्ति आवलियाए असंखेज्जांदेभागगुणगारो ण दादव्वों। पढमदंडपमुवसंहरिय 
बिदियदंडंण सेडीए संखेज्जदिभागायामेण' मुक्कमारणंतियजीवे इच्छिय अण्णेगो 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो भागहारो टवेदब्यों | एत्थ ओवइणा पुष्च व्‌ कायव्य । 

देवगदीए देवा सत्थाणेण समुस्धादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? 
॥ १०॥। 

एस्थ तेजाहार-कवलिसमुग्घादा णत्थि, देवेसु तेसिमत्थित्तत्रिगद्ददों | कि 
सव्वलोग कि लोगस्स असंखेज्जेस दागेसु कि वा मसंखेज्जदिभागे क्िमसंखेज्जदिभागे 
किमणंतिमभागे कं वा संखेज्जासंखज्जाणंतलोगसु त्ति पुच्छिदे उत्तरसुत्ते भणदि। 
अधवा आसंकिदसत्त मद | वासदेण विणा कधमासंकावगम्मदे ? तेण विणा वि तदद्ठा- 
वगदीदों । 


उपपादका प्राप्त मनुष्य अपयोप्त तीन लछोकाोक असंख्यातव भागमें ओर 
मनुष्यल्वाक एवं तियेग्लोक्स असेख्यातगुण शक्षत्रम रहत है । यहां उपपादक्षेत्रको 
मारणान्तिक क्षत्रक समान स्थापित करना चाहिय। विशप इतना है कि यह राशि 
पक समयसंचित हे, अतएणव आवलीका असेख्यातवां भाग ग्रुणकार नहीं दना चाहिये । 
प्रथम दण्डका उपसंहार कर छटितीय दण्डलस जगश्नणी क संख्यातव भागप्रमाण आयामस 
मुक्तमारणान्तिक जीवाकों इण्छाराश स्थापित कर एक अन्य पत्यापमका असखंख्यातवां 
भाग भागहार स्थापित करना चाहिय | यहां अपवतन पूचक्र समान करना चाहिये। 

दवगतिम दव स्वस्थान, समुद्घात आर उपपरादस कितन क्षेत्र्म रहते है £ 
| १५७॥। 

यहां तेजससमुद्घात, आदह्ारकसमुदघात ओर कवल्िसमुदघात नहीं है, क्योकि, 
दवाम इनके अस्तित्वका विराध है। ' कया से छाकम, क्या छाोकके असख्यात बह- 
भागाम, क्या छाकक संख्यातव भागम, क्या लाकक असंख्यातव भागम, क्‍या लाकक 
अनन्तव भागम्र, अथवा क्या समख्यात, असख्यात व अनन्त लाकाम रहत हं एसा 
पूछनपर उत्तर सूत्र कहत है । अथवा यह आशंकासत्र हे । 


शका- वा शब्दके बिना केसे आशंकाका परिज्ञान द्वाता है ? 


समाधान - क्योंकि, वा शब्दक घिना भी उस अथका परिज्ञान हा जाता है। 


१ अप्रतो “ असखज्जदिभागायामभण ” इति पाठ: | २ अ-आप्रलद्या; ' वसद्रेण ” इति पाठ: | 


३१४ ] 2क्रलंड|गम खुदाबंधो [ २, ६, १६, 


लोगस्म असंखेज्जदिभागे ॥ १६॥ 

दसामासियसुत्तमिदं, तणदेण खूचिदत्थरस परूतर्ण कीरद | ते जहा-- सत्थाण- 
सत्थाण-विहास्वदिसत्थाण-वेयण-कसाय-वेउज्वियस मुग्घाद गदा देवा दिष्हं लोगाणमसंखे- 
ज्जदिभाग, तिरियलागस्म संखेज्जदिभागे, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणे अच्छ॑ति | 
कुदा ? पहाणीकदजोइमियक्खेत्तादा । विहारवदिसत्थाण-वेयण-कसाय-वेउव्वियरासी ओ 
सग-सगरासीर्ण सच्व॒त्थ संखेज्जादे भागमेत्ताओं, सत्थाणसत्थाणरासी सगरासिस्स प्व्वत्थ 
सेखज्जाभागमत्ता त्ति कध णब्बदे ? ण, गुरुवदेसादा, एदस पदसु द्विददेवा तिरिय- 
लोगस्स संखज्जदिभाग अच्छेति त्ति वक्खाणादों वा णब्बदे । मार्णंतियसमुग्घादगद 
तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे णर-तिरियलोगहिता असंखेज्जगुण अच्छेति । एदस्स 
खेत्तस्स टवणविहा्ं वुच्चदे । ते जहा-- एल्थ वाणवेंतरखंत्त पहाणं, तन्थतणमंखेज्ज- 


देव उपयुक्त पदोंसे लाकके असंख्ूयातवें भागमें रहते है ॥ १६ ॥ 


यह सत्र दशामणशंक है, इसलिय इसके हारा सूचित अथकी प्ररुपणा करत 
हैं । यह इस प्रकार ह- स्वस्थानस्वस्थान, विहाग्वन्स्वस्थान, चदनाससुदघात, कपाय- 
समुद्घात ओर वेक्रियकसमुदघातका प्राप्त दव तीन लछाकोंक अखेंख्यानये भागम, 
तियग्लोकके सख्यातव मागम, ओर मानुपक्षत्रस असेख्यातगुण क्षत्रम रहत हँ. क्योंकि, 
यहां ज्यातिपी दवाका क्षेत्र प्रधान है। विहार्वत्य्वस्थान, बदनासमुद्घात, कपाय- 
समुद्घात ओर वक्रियिकसमुद्घातकेत प्राप्त राशियां सर्वत्र अपनी अपनी राशियोके 
सेख्यातव भागमात्र और स्वस्थानस्वस्थानरशाति सर्वत्र अपनी राशिक्े संख्यात बहु 
भागप्रमाण होती है । 


शका--' विद्दारवत्स्वस्थान, वदनासमुद्धात, कपायसमुद्घात और वेक्रियिक- 
समुद्घातका प्राप्त रशियां अपनी अपनी राशियोके संख्यातव भागमाज्र है, तथा 
स्वस्थानस्वस्थानराशि सवेत्र अपनी राशिक संख्यात वहुभागप्रमाण हे' यह केस 
जाना जाता दे ? 


समाधान-- नही, क्याकि, उपयेक्त राशियांका प्रमाण गुर उपदशस जाना 
जाता है | अथवा ' इन पदाम स्थित दव निरयग्लाकक संख्यातवं भागमं रहत हैं ' इस 
व्याख्यानस जाना जाता है | 

मारणान्तकसमुद्धातका प्राप्त दव तीन छाकाऊके असेख्यातव भागम तथा 
मनुप्यलाक व तियग्लाकस असंख्यातगुण क्षत्रम रददत है | इस क्षत्रके स्थापनाविधानको 
कहते हैं। वह इस प्रकार है-- यहां वानव्यन्तरोका क्षत्र प्रधान है, क्योंकि, वहांपर 
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बासाउएसु तत्थ ट्वियअसंखेज्जवासाउणहिंतो असंखेज्जगुणेसु आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागमेत्तवक्कमणकालुवलंभादो | तेण बेंतररासिं ठविय मारणंतियउवक्क्रमणकालेणोबड्डिद- 
सगुवक्क्मणकालसंखेज्जरूवेहि भागे हिंदे मुक्क्रमारणंतिय जीवा होंति | तेसिमसंखेज्जदि- 
भागो इंसिपब्भारादिउवरिमपुढबीसु उप्पज्जदि त्ति पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो 
भागहारों दादज्या | तिरिक्‍्खेसु रज्जुमेत्त गंतृणुप्पज्जमाणजीवणमागमणई च पृुणो 
पदरंगुलस्स संखज्जदिभागेणव्भन्थसंखेज्जरज्जृहि गुणिदे मारणतियखेत्त होदि। 


उबवादगदा तिण्ह लागाणममंखेज्जदिभागे, णर-तिरियलागहितो असंखेज्जगुण 
अच्छेति | एदस्स खत्तस्म विण्णासों मारणंतिय मगा। णवरि तिरिक्वरासि तिरिक्खाण- 
मुवक्क्मणकालेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेणोवद्ि य पुणे! दवेसुप्पज्जमाणरासिमिच्छिय 
तप्पाआग्गअसंखज्जस्वहि ओवड्टिय रज्जुमत्त गंतुणुप्पज्जमाणजीवार्ण पमराणागमणईं 
पलिदावमस्म अमंखेज्जदिभागा भागहारों दादव्यों | पुणो बिदियदंडण रज्जुसंखेज्जदि- 
भागमेत्तायदजीवा्ण पठर संभवाभावादा पुणा अण्णंगो पलिदोवसस्स असंखेज्जदिभागो 


स्थित असंख्यातवर्धायप्काकी अपक्षा असख्यातगण बहाँक सेख्यानवर्पायप्काम आवक 
असख्यातर्व भागमात्र उपकमणकालकी उपलब्धि है | इसल्य व्यन्तरराशिका स्थापित 
कर मारणान्तिक उपक्रमणकालखे अपवरनित अपन उपक्रमण का लरूप संख्यात रूपोंका भाग 
दनपर मुक्तमारणान्तक जीवाका प्रमाण हाता हैं। उनका असंख्यातवां भाग ईपत्प्र- 
ग्सारादि उपरिम प्रथिवियाम उत्पन्न हाता है, इसालय पल्यापमका असंख्यातवां भाग 
भागहार दना चाहिय | तियचाम राजमात्र जाकर उत्पन्न हानेबाद्द जीवोके आगमनाथ 
पुनः प्रतरांगुलके सेख्यातवं भागस गुणित सेख्यात राजओंस गुणित करनेपर मारणा 
न्तिक क्षेत्र हाता है । 


डउपपादका प्राप्त दव तौल लोकाक असंख्यातवे भागम तथा मनृष्यछाक व 
तियरलाकस असखंख्यातगुण क्षत्रम रहते है । इस क्षत्रका्र विन्यास मारणाई्तक क्षत्रक 
समान हैं| विशप इतना दे कि तियचराशिका तियेच्रोंक् उपक्रमणकालरूप आवल्णीक 
असंख्यातबे भागस अपवानतित कर पुनः दवाम उत्पन्न हानवाठी राशिकी इच्छा कर 
तन्प्रायाग्य असेख्यात रूपोले अपवर्तित कर राजुप्रमाण जाकर उत्पन्न हानवाल जीवोक 
प्रमाणकी छानके लिय पल्यापमका असेंख्यातवां भाग भागहार देना चाहिय। पुनः द्वितीय 
दण्डसे राजुके सख्यातव भागमात्र आयामको प्राप्त जीवाकी प्रचुर संभावना न हानस 
पुनः एक ओर अन्य पल्योपमका अखंख्यातवां भाग भागहार दना चाहिय। पुनः 


१ कप्रता ' इसयप्ब्मारादि ' इति पाठ: | 
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७ ७. 


भागहारो दादव्वा | पुणा संखज्जपदरंगुलगुणिदजगसडिसंखेज्जभागेण गुणिदे उवबाद- 
खेत होदि | एत्थ पंचलेगोवड्डणं जाणिय कायब्य । 


९ 


भवणवासियप्पहुडि जाव सब्बट्सिद्धिविमाणवासियदेवा देवगदि- 

भंगो ॥ १७ ॥ 
एसो दब्वट्टियणयं पइच्च णिदसा, पज्जवद्धियणएण अबलंबिज्जमाणे अत्थि 
विसेसा। ते जहा -- सन्‍्थाणसत्थाण-विहारवद्सित्थाण-वेदण-कसाय वेउव्वियसमुम्पादगदा 
मवणवासियद्‌वा चदुण्ह लोगाणम्ंखज्जदिभाग, अड्डाइज्जादों असंखज्जगुणे अच्छेति | 
एत्थ खेत्तविण्णासा जाणिय कायव्या | उववादगदाणं पि एवं चतर वत्तव्य | तिरिक्ख- 
मणुमाएं बे विग्गह कादूण भवणवासियदत्रेसु सेडीए संखेज्जदिभागायामेण तिदियर्दड 
विवादाणमुववादसेत्त तिरियलोगादों असंखेज्जगुणं किण्ण लब्भदे ? णेदमर्सभवादा । 
एगविग्गह काऊण तन्थृप्पण्णाणमुववादखत्तायामा ण ताव अरखज्जजोयणमेत्तो ' सोलस 
दू खरा भागा पंकबहुला य तह चुलासीदि | आवबइ ली असीदि- त्ति सुत्तेण सह विरोहादोा। 


सेख्यात प्रतरांगुलास गणित जगश्चणिक संख्यातवं भागस गुणित करनपर उपपादश्चत्र 
हा।ता है । यहां पांच लछाकाका अपवरनंन जानक॑ैर करना चाहिय | 
हक को बा १८७ हक (5 
भवनवासियोंस लेकर सवायमिद्धिविमानवरासी देवों तकका क्षेत्र देवगनिके 
कटे 

समान ह ॥ १७॥ 

यह निर्देश ठब्याथिक नयक्ी अपक्षास दे, पयाया्थिक नयका अव्ंवन करनपर 
विशपता है। वह इस प्रकार ह-- स्वस्थानस्थवस्थान, विहाग्वत्स्वस्थान, वदनासप्रुद्घात 
कपायसमुद्खाद ओर वक्रियिकसमुद्घातका प्राप्त भवनवासी देव चार लाकोक 
असेस्यातव सागम और अढ़ाई ढठीपस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत है | यहां क्षत्रविन्यासत 
जानकर करना चाहिये | उपपादको प्राप्त सवनवासी देवाक भी क्षत्रका इसी प्रकार 
कथन करना चाहिय। 

शका-- दा विश्रह करके भवनवा्सी दवाम जगश्चणीक संख्यातव भागप्रमाण 
आयामसे टितीय दण्डम प्राप्त तियेच मनुप्याका उपपादक्षत्र नियग्लाकसे असंख्यातगुणा 
कया नहीं पाया जाता ? 

समाधान - एसा नहा पाया जाता, क्योंकि असंभव है। एक विश्नह करके भवन- 
या।सियाम उत्पन्न हानवाल तिथयच-मनपष्योक उपपादक्षत्रका आयाप असंख्यात य।जनमाकत्र 
नहीं है, क्याकि, “ खरभाग सालह सहस्त्र योजन, पंक्बहुलभाग चोगसी सहस्त्र 
याजन, आर अब्बहलूभाग अस्सी सहसर्त्र याज़न मोटा द्व इस खूत्रक साथ विराध 
हागा। 
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गंते ठाइदूण हेंड्ढा) गंतूग एगरविग्गह कारेय तिरिच्छेण रज्ज्ूण सखंज्जदिभाग 
गंतृगुप्पण्णाणे बदियदहायामो सडीए संखेज्ञादेभागमेत्ता लब्भदि त्ति णेद पि घड़ 
तेसि सुद्र थावत्तारों। ते कुदा वगम्मदे ? तिरेयलागस्प असखेज्जदिभागोत त्ति 


वक्‍्खाणाइरियवयणादा । ण दोण्णि विग्गह काऊणुप्पण्णाणं बिदिय-तदियदडाणं संजोगो 
सेडीए संखेज्जदिभागायामों सेर्डिं पलिदोगमस्प असंखेज्जदि भागेण खंडिद््गर्खडा- 
यामो वा लब्भदि त्ति वोच्तु जुत्ते, केइुज्जुउवद्ठाण सब्यदिसाहिंतो आगंतृग एगरबिर्गई 
काऊण उप्पज्जमाणर्जीवेहिंतो दे। विग्गहे कादूग उप्पज्जमाणजीवाणमसंखे ज्जदि भाग त्तादो । 
तदो भवणवासियाणमुववादखत्त तिरियलागस्म अमसंखेज्जदिमागो त्ति सिद्धं। मारणंतिय- 
समुग्घादगदा तिण्ह॑ लागाणमर्संखज्जदिभाग णर-तिरियलोगादा' असंखेज्जगुणे अच्छंति। 
कुदो ? सत्यागादो अद्वग्ज्जुमत्ते तिरिच्छेण गंतूृण एगविग्गढ करिय संखेज्जरज्जूओ 
उड्डं गंतृग सगउप्पत्तिद्ठां पत्तार्ण तदृबलेभादो | वाणवतर-जोदिमियाणं देवगदिभंगो 


लोाकान्तम स्थित होकर नीच जाकर एक विद्रद्ध करके तियग्ख्प्स राजुके 
संख्यातव भाग जाकर उत्पन्न होनवालोंके छ्वितीय दण्डका आयाम जगश्नणीक संख्यातवं 
भागमात्र प्राप्त है, यद्द भी घटित नही हाता, क्योंकि, व बहुत थाड़े दव । 


शुका > यह कहाँस जाना जाता हे? 


समाधान--- उपपादगत भवनवासियाका प्लत्र तियसलाकका असख्यानवां भाग 
है' इस प्रकार व्यास्यानाचायेकि वचनस जाना जाता है। दो विश्रद्द करके उत्पन्न हुए 
जीवाक टितीय व ततीय दण्डक संयागम जगश्नणीक संख्यातव भागप्रमाण आयाम 
अथवा जगश्नणीका पल्यापमक अस्ेस्यातवे भागल स्वण्डित करनपर एक खण्डप्रमाण 
आयाम प्राम है, एसा- ऋहना भी उचित नही है, क्योंकि, वाणक समान ऋजु अवस्थाम 
सर्वे दिशाभास आकर एक घिग्नह करके उत्पन्न हानवाल् जीवॉकी अपक्षा दा विग्नह 
करके उत्पन्न हानवाल जीव अस्तेख्यातव भागमात्र ६। इसल्िय भवनवासियोक्रा उप 
पादक्षत्र नियग्लाकक असेख्यातव भागप्रमाण ह, यह बात सिद्ध हुई । 


मारणान्तिकसमुद्घातका प्राप्त उक्त दव तीन लाकोंके अस्ेख्यातवें भागमे 
ओर मनुप्यलाक व तिथग्लाकस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत है, क्योकि, स्वस्थानसत 
अध राजुमात्र तिरछे जाकर एक विश्रह करके सेख्यात राजु ऊपर जाकर अपन उत्पात्ति- 
स्थानको प्राप्त हुए उक्त देवाके उपयुक्त क्षेत्र पाया जाता है । 


क 


वानव्यन्तर आर ज्यातपा दवाक क्षत्रका प्रस्पण दव्गातक समान है, जो 


१ प्रतिपु “ -भागे णत्तिरियलागादों ' इति पाठ: | 


११८ ] 2क्खंडागमे खुद्दात्ंधो [ १, ६, १७, 


३ हम 8 कक, 


ण विरुज्यदे, सत्याणादिसु तिरियलोगस्म संखेज्जदिभागुतलंभादों | ण्वरे जोदिसिएस 
उवक्‍क्रमणकालो पलिदावमस्प अमंखेज्जदिभागो, संखज्जवासाउअआणमभावादो । 

मोहम्मीसाणा सन्थाण-विहाखदिसत्याण-वेयण-कमसाय-वे उव्वियसपु र्घादगदा 
चद॒ण्द लोगाणममंखेज्जदिभागे, माणुमबत्तादे। असंखेज्जगुणे अच्छेति। एल्थ सग-संग- 
खेत्तविण्णासा कायलो । अप्पणा आडिक्खत्तमत्त देवा जरिउब्तति त्तिज वयणं तण्ण 
घडदे, छोगस्स अमंखेज्जदि भागमे त्तत्रे उव्वियखेत्तप्पहुुडि प्पसंग।दो । मारणतिय-उव वाद गदा 
तिण्ह लागाणममंखजदिमाग, णर-तिर्यिजोंगेडितों अमंखेज्ञगुग अच्छेति । एत्थ ताव 
उववादखनविण्णामों कीरद। ते जटा- संगविक व मेखूचिगुणिदसेडिं ठजिय पलिदोवमस्म 
अमंखज्जदिमागणग सोहम्भीसाणुवक्क्रशकालेग ओवबड्विं उप्यज्ञमाणजीवा होंति । 
पहापत्थड उप्पज्ञमागजीवाणमागमणगद्भ मबर गा पिदावमस्सम असंखजदिभागो भागहारो 
ठवेदव्या । पुणा एदस्ग पररंगुलगुणिद्मडीए संबजादभाग गुगगारण ठविदे उववाद- 
खत्त हादि । एवं चेत्र मारगंतिबखत्ततरिकिया कायव्या । 


बविमरद्र नहीं ह; क्योंकि, स्वस्थानादिक परम तियग्लाकका संख्यातवां भाग पाया जाता 
हैे।विदाप इतना है कि ज्यातिपी दवाम उपक्रमण कास्ट पल्‍्यापमके असंेख्यातव भागश्रमाण 
है, क्योकि, उनमें सेख्यात वर्ष की आयुवालाोका अभाव है। 

स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, चदनासमुद्वात, कपायससुद्घात आर वेक्रियिक- 
समुद्घरातका प्राप्त संाधर्म इशान कल्पवासी दवा चार छोाक्ोके असेस्थातर्वे भागमें 
तथा मानुपक्षत्रस असंख्यातगुण क्षत्रम रहंत है | यहां अपना अपना क्षत्रविन्यास करना 
चाहिय। ' देव अपन अवधिक्षत्रप्रमाण विक्रिया करत है ' इस प्रकार जा यह वचन है वद्द 
घटित नहीं ह।ता, क्योंकि, एसा माननम लछाकके असंख्यातव भागमात्र चक्रियिकक्षत्रादि का 
प्रसेग आता है । ( दखा पुस्तक ३, पृ. ७९-८० )। 

मारणान्तक व उपपादका प्राप्त उक्त देव तीन छाोकाके अलेख्यातव भागमे 
तथा मनुप्यकाक व तियग्लोकसल असेख्यातगुण क्षत्रमे रहत है | यहां उपपादक्षेत्रका 
विन्यास करत हैं। वह इस प्रकार ह--अपनी विष्कम्भसूचीस गुणित जगंभ्रणीका 
स्थापित कर पव्यापमक अस्ेख्यातव भागमात्र साध इंशान कल्पवासी देव।क उपक्रमण 
कालसे अपचर्तित करनपर उत्पन्न हानवाल जीवोका प्रमाण हाता है। प्रभा प्रस्तारप 
उत्पन्न होनेवाले जीयाका प्रमाण जाननके लिय एक अन्य पल्यापमका असेख्यातवां 
भाग भागहार स्थापित करना चाहिय। पुनः इसके प्रतरांगुल्स गुणित जगश्नर्णाक्रे 
संख्यातव भागका गुणकार रूपस स्थापित करनपर उपपादक्षत्रका प्रमाण होता है । 
इसी प्रकार ही मारणान्तिकक्षेत्रकी परीक्षा करना चाहिये । 


१ प्रतिषु ' सोहम्मीसाण ” इति पाठ: | २ प्रतिपु “ संखेब्जदि- * इृति पाठः | 


२, ९६, १७, ] खेत्ताणुगमे देवखेत्तपरूवर्ण [ ३१९ 


सणककुमारप्पहुडिउवरिमदेवा सव्वपदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेजदिभागे, अड्डाइ- 
जादो असंखेजगुण अच्छेति । णत्ररि सब्वडदेवा सत्थाणसत्थाण-वेयण-क्साय-बेउब्विय- 
पदपरिणदा माणुमखेत्तरस संखेजदिभागे अच्छेति | कंधे ? सब्वद्टे वेयण-कसायसमु- 
ग्यादाण तेहिंतो सममुप्पज्जमाणथोबविषुंजण पहुचच तथोवदेसादो, कारणे कज्जोवयारादो 
वा | एत्थ देवाणमाोगाहणाणयणे उतउजेतीओ गाहाओ-- 
परणुवास असुराण ससकुमारगाण ठस बण हात। 
ब्रतर-जादिसियाण दस सत्त घण मुणयत्वा ॥ १ ॥ 


गोहम्मीसाणेसु य देवा खा होति सत्तरयाया | 
छ-चत्र य स्यणीयों सणक्कुमांर ये माहिद ॥ २॥ 


सानत्कुमारादि उपरिम देस सब पदास चार काकोक असंख्यातव भागम ओर 
अढाई छीवस असंख्यातगुण क्षत्रम गहत है । विशप इतना है कि सर्वाधसिद्धिविमान 
वासी देव स्वस्थानस्वस्थान, रदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात आर वक्रियिकसमु 
दघात, इन पदोस परिणन हाकर मानुपक्षत्रकु संख्यातव भागम रहते है, क्योकि 
सवार्थासद्धि विमानम वदनासमुद्घात ओर कपायसमुद्घातका प्राप्त दवाके उनस 
त्पन्न होनवाले स्ताझू विसपणकी अपक्षा कर उस प्रकारका उपदश किया गया है, 
अथवा कारणम कायका उपचार करनस वसा उपदश किया गया है। यहां दवाकी 


अनवगाहनाक दछान्म य उपयुक्त गाथाय हू 


असुग्कुमारोंके शरीरकी उंचाई पदच्चीस घनुप आर शाप कुमारदेवाकी दश 
धनुप हाती हैं | व्यन्तर दवोफी उंचाई दा घनुप ओर ज्यातिपी दवाकी सात घनुपप्रमाण 
जानना चाहिय ॥ १ ॥ 


साधम व इशान कल्पम स्थित देव सात रात्नि ऊंचे, आर सनन्‍्कुमार व माहेन्द्र 
कल्पम्र छह रात्ति ऊंच हात ह ॥ २॥ । 


? अमृरण पचषतीस सेससुराण रत्रति दस दुआ । एस सहाउच्छहीं व्िक्किरियशसस बहसेया ॥ 
ति. प. 3, १७६. थाद्टाण वि पत्तकक किणर्पटदीण बलस्मगण | उच्छद्रो णाइव्बों दसक्रोदट'पम्नाणिण | 


हु. 


ति. पृ. ६, ९८. णवरि ये जाइसियाण उच्छही सत्तदटपरिमाण ॥ ति प. 9, ५१८. 


२ शरीर सोधर्मशानयोदवानां सप्तारत्नि्रमाणम, सान-ऊुमारमाहेयों. परटर्सानप्रमाणम, अद्मछोक 
ब्ह्मोत्तर लान्तवकापिष्टम पंचारस्निप्रमाणम, गुक्रपहाशकर-शतास्सहसांग्पू चतुररा निप्रमाणण, आनतप्राणतयारद्ध चनुर्था 
रजिप्रमाणम, आरणाच्युतयोस्त्यररनप्रमाणम्‌, अधोंग्रवयंकपु अ्ध तृतीयार्रत्निप्रमाणम्‌, मध्यग्रवेयकेप्वरस्निह यप्रमाणम, 
उबरिमिग्रवेयकेप अछद्शिविमानेपु च अध्यक्धीरलिप्रमाणम्‌, अनुत्तरेष्वरस्निप्रमाणम्‌ | स. सि, ४, २ १. 


३२० |] छक्खंडागमे खुदाबंधो [ २, ६, १८. 


बम्हे य छांतव वि य कप्पे खल् होति पंच रयणीयों । 
चत्तारि य रयणीया सुक्क-सहस्सारकप्पसु ॥ ३ ॥ 
आशणद-पाणदकप्प आहुट्टाआ हवेति स्यणीया । 
तिण्णेब ये र्यणीओं तहारणे अच्चुदे चेय ॥ 9 ॥ 
आप क्छ च़् छछ ० जे 
हृट्टिमगवज्जेसु अ अड्ढाइत्जाआ होति रय्णीओं । 
मश्झिमगेवज्जेसु अ रयणीओ हांति दा चेय ॥ ५॥ 
उबर्मिगवश्जसु अ दिवइदरयणीओ हे।दि उस्महो । 
अगुत्तरत्रिमाणबासीणया र्यणी सुशयव्या ॥ ६ ॥ 


सेस सुगम । 

इंदियाणुवादेण एइंदिया सुहमेइंदिया पज्जत्ता अपज्जत्ता 
सत्थाणेण समुग्घादेण उबववादेण केवडिखेत्ते ? ॥ १८ ॥ 

एत्थ एडंदिण्सु विहाखदिसत्थाणं णन्थि, थातराणं विहारभावत्रिराहादों । 


प्रद्मय लछानन्‍तव कण्पम पांच, तथा शुक्र व सहस्भार कल्पाम चार रात्निप्रमाण 
उत्सथ ह ॥ ३ | 

आनत-प्राणत कल्पस्त साढ़े तीन रारिनि, आर आरण व अच्युत कल्पमे एक 
ग्त्निप्रमाण शरीरकी उचाई जानना चाहिय ॥ ४ ॥ 

अधम्तन ग्रवयकाम अढाई रत्नि, ओर मध्यम अवयक्रोम दा रत्निप्रमाण 
दरीरकी उचाई है ॥ ५ ॥ 

उर्पारम ग्रवयकोम डढ़ रात्न, तथा भनुत्तर विमानवार्साी दवोक़ शरीरकी उंचाई 
एक रत्निप्रमाण जानना चाहिय ॥ ६ ॥ 

शप सृत्राथ सुगम है । 

(0 5. कप के पक ञअ के सद 
इन्द्रियमा गणानुसार एकान्द्रय, एकानद्रयसय पयाप्त, एकानद्रथ अपयाष्त, सनम 
हा ८ य 6 ञँ ष् बढ (6 ;ः 
एकन्द्रिय, खक्ष्म एकेन्द्रिय पयाप्त आर सक्षम एकन्द्रिय अपयाप्त जीव स्वस्थान, 
च् 8 8 ७ 8 

समुद्घात ओर उपपादस कितन क्षत्रम रहते है १॥ १८ ॥ 

यहां एकन्द्रियोम विह्ारवत्स्वस्थान नहीं हाता, वर्याकि, स्थावगक विहारका 


१ अप्रतो * चया ', आ कामप्रद्चों; ' चण ? इति पाठ: । 


२, ६, १९. ] खत्ताणुगम एडदियखेत्तपरूबण [ १२१ 
तजाहार-केत्रलिसमुग्घादा णत्थि | सहमइदिएसु वेउव्वियसमुग्घादा वि णत्थि। सेस सुगम | 


सब्वलाग ॥ १९ ॥ 

एसो लोयसदो सेसलोगाणं ्चओ, दसामासियत्तादा । तेणेदेण सतचिदत्थस्स 
परूवर्ण कस्सामों | सत्थाण-वेयण कसाय-मारणंतिय-उववादपरिणदा एइंदिया तेसि 
पज्जत्ता अपज्जत्ता य सच्बलोगे, आणंतियादो | वेउव्वियसप्रुग्घादगदा एड्ंदिया चदुण्हं 
लोगाणमसंखेज्जदिभाग । माणुसखेत्त ण विण्णायदे । ते जहा - वेउव्वियप्यट्टावेता 
सव्वसुहमेइंदिएसु णत्थि, साभावियादों | बादरेइंदियपज्जत्तएसु चेत्र अत्थि। ते वि 
पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता । तत्थकजीवागाहणा उस्सेहघणणंगुलस्स असंखेज्जदि- 
भागो । तस्म को पड़िभागा ? पलिदोबमस्स अमसंखज्जादिभागों। जदि वेउव्वियरासीदो 
घणंगुलभागहागे संखेज्जगुणो होज्ज तो वउव्वियखेत्त माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागो, 


विराध है। तेजससमुद्घात, आहारकसमुद्घात आर केवलिसमुद्घात एकन्द्रियोंमें 
नहीं है | घुक्ष्म एकन्द्रियोंमे वेक्रियिकसमुद्घात भी नही है । शष सूत्रार्थ सुगम है | 


(! घप ५ ७७ 6 ० ओ 
उपयेक्त एकान्द्रय जीव उक्त पदास सब लोकम रहते हैं ॥ १९ ॥ 


यह लाक दाबद शप लाकाका सूचक है, कक्‍्याकि, दशामर्शक है । इस कारण 
इसके हारा खूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हें--स्वम्थान, वेदनासमुदघात, कपाय- 
समुद्घात, मारणान्तकसमुद्घात आर उपपाद, इन पदोंस परिणत पएकन्द्रिय व उनके 
पर्याप्त एवे अपयाप्त जीव स्व लोकम रहते हैं, क्योंकि, व अनन्त हैं। वेक्रियिकसमुद्‌- 
घातकोा प्राप्त एकेन्द्रिय जीव चार लाकाोक असंख्यातवं भागम रहते दे । मानुषक्षेत्रकी 
अपेक्षा कितने क्षत्रम रहते हैं, यह जाना नहीं जाता। वह् इस प्रकार है-- वैक्रियिक- 
समुद्घातका करनवाल जीव सर्व खुक्ष्म एकेन्द्रियोम नही है, क्योकि, एसा स्वभाव है। 
उक्त समुदधातका कर्नवाल एकन्द्रिय जीव बादर पएकेन्द्रियाम ही होते हैं । व भी 
पल्योपमक असंख्यातवे भागमात्र है। उनमें एक जीवकी अवगाहना उत्सधघनांगुलके 

संख्यातवे भागप्रमाण है | 


शंका-- उसका प्रतिभाग क्‍या है! 


समाधान-- पलल्‍योपमका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है | 
यदि वेक्रेियिकराशिसे घनांगुलका भागहार संख्यातगुणा है, ता वैकियिकक्षेत्र 


2 


मानुषक्षेत्रकें सख्यातवं भागप्रमाण होगा, अथवा यदि वह भागहार वेक्रियेक्राशिसे 


१३२२ ) टक्खंडागमे खुद्दाबधो [ २, ६, २०, 


अह असंखेज्जगुणा' तो असंखेज्जदिभागों, अह सरिसो माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागो, 
अह्द भागहारादों वेउव्वियरासी संखेज्जगुणा होदूण वेउव्वियखेत्त माणुसखेत्तपमाणं 
होज्ज तो दो वि सरिसाणि, अह असंखज्जगुणों होज्ज तो माणुसखेत्तादों असंखेज्जगशुण 


वेउव्वियखेत्त । ण च एत्थ एद चब होदि त्ति णिच्छओ अन्थि | तेण माणुसखेत्तं ण 
विण्णायद । 
रेइंदिया € ज्ज ज्जत्त हे बिक 
बाद पज्जत्ता अपज्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? ॥२०॥ 
सुगममद । 
० जे के भ 

लोगस्म संखेज्जदिभागे ॥ २१ ॥ 

एद देसामासियसुत्त, तेणदेण ख्रइददत्थरस परूवर्ण कस्सामों । ते जहा-- तिए्ह 
लोगाणं संखेज्जदिभागे, णर-तिरियलोगेहितो असंखेज्जगुण अच्छंति त्ति वत्तव्य । 
कि कारणं ? जेण मंदरमूलादो उ्बरि जाव सदर-सहस्सारकप्पो त्ति पंचरज्जुउस्सेहेण 


असखंख्यातगुणा है ता वेक्रियिकक्षत्र मानुपक्षत्रक असेख्यातर्व भागप्रमाण हागा, अथवा 
सो # 5. री के. » न मम >> छ * ० 
यदि वह भागद्वार वेक्रियिकराशिक सटदुश है ता वक्रियिकक्षत्र मानुषक्षत्रका संख्यातवां 


भा «मल पे 


भाग द्ोगा | अथवा यदि वह भागहारसे वक्रियिकराशि संख्यातगुणी होकर वेक्रियिक- 
क्षेत्र मानुषक्षत्रपरमाण हे तो दानों ही सदश होंग, अथवा यदि अंसेख्यातगुणा है ता 
वेक्रियिकक्षत्र मानुपशत्रसे असंख्यातगुणा होगा | परन्तु यहांपर उक्त भागहार इतना ही 
है, ऐसा निश्चय नहीं है, अतः मानपक्षेत्रके विपयमें ज्ञान नहीं है । 
७ 4 ऐप ( हे छू, ७5. (रे 

बादर एकान्द्र4, बादर एकानद्रय पगयाप्त आर बादर एछणक्ानद्रय अपयाप्त 
स्वस्थानसे कितन क्षेत्रभं रहते हैं ?! ॥ २० ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है| 

उक्त बादर एकेन्द्रिय जीव लोकके असंख्यातवें भागमे रहते हैं ।। २१ ॥ 


यह देशामशेक सत्र हे, इसलिये इसके द्वारा साचित अथंकी प्ररूपणा करते हैं| 
वह्द इस प्रकार हे-- उपयुक्त बादर एकेन्द्रिय जीव तीन लोकोंके संख्यातव भागमें तथा 
मनुष्यलोक व तियग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षत्रमे रहत हे, ऐसा कहना चाहिये । 


शका-- उक्त क्षेत्रप्रमाणका कारण क्‍या है? 


समाधान-- फ़्योकि, मन्दर पर्वेतके मूल भागसे ऊपर शतार-सहर्लार कल्प 


१ अप्रतों “ संखेज्जगुणो ' इति पाठः। २ प्रतिषु ' भागहारों ' इति पाहः। 


२, ६, २२. ] खेत्ताणुगम एड्ंदियखेत्तपरूवर्ण [ ३१४६ 


समचउरस्सा लोगणाली वादेण आउण्णा। तम्मि एगूणवंचासरज्जुपदराणं जदि एगं 
जगपदर लब्भदि तो पंचरज्जुमेत्तपद्राणं कि लभामो त्ति फलगुणिदमिच्छ पमाणेणो- 
वद्दे वे पंचभागूणएगूणसत्तरिस्वेहि घणलोगे भागे हिंदे एगभागों आगच्छदि । पुृणो 
तम्मि लोगपेरंतद्विदवादकखेत्तं संखेज्जजोयणबाहसलजगपदरं अट्टपुठविखेत्त बादरजीवाहारं 
संखेज्जजोयणबाहरलजगपदरमेत्त अद्भपुटवीण्ण हेड्ढा ट्विद्सेखेज्जजोयणबाहस्लजगपदर- 
बादखेत्त च आणदण पक्खित्ते लोगस्स संखेज्जदिभागमेत्तं अणंताणंतबादरेइंदिय- 
बादरेइंदियपज्जत्त-बादरेइंदिय अपज्जत्तजीवाबूरिद खेत्त जाद । तेणेदे तिण्णि वि बादरे- 
इंदिया सन्थाणेण तिण्ह लोगाणं वा संखेज्जदिभागे अच्छति त्ति व॒त्त । 


समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? ॥ २२ ॥ 
सुगममद । 
सब्बलोए ॥ २३॥ 


तक पांच राजु ऊंची, समचतुप्काण' लोकनातगी वायुसे परिपूण है। उसमे उनंचास 
प्रतरराजुआका यदि एक जगप्रतर प्राप्त होता है, ता पांच प्रतरराजुओंका 
कितना जगप्रतर प्राप्त होगा, इस प्रकार फलराशिस गणित इच्छाराशिको 
प्रमाणरशिस अपवचतित करनेपर दा बे पांच भाग कम उनहत्तर 
रूपोंसे घनलोकके भाजित करनपर लछलब्ध एके भागप्रमाण प्राप्त हाता है। पुनः उसमें 
संख्यात योज़न वाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण लोकपयेन्त स्थित वानक्षत्रको, संख्यात 
योजन बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण एस बादर जीवाके आधारभूत आठट प्ृथिवीक्षित्रको, 
ओर आठ पृथिवियोक्रे नीच स्थित संख्यात योजन बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण बातक्षेत्रको 
लाकर मिला देनेपर लाकके संख्यातव भागमात्र अनन्तानन्‍न्त बादर एकेन्द्रिय, 
बादर एकेन्द्रिय पयोप्त व बादर एकन्द्रिय अपर्याप्त जीबॉल परिपृणे क्षत्र होता है । इस 
कारण “ये तीनों ही बादर णकन्द्रिय स्वस्थानस तीन वल्याकोके संख्यातवं भागमे परवे 
मनुप्यलोक व तियेग्लाकस अस्ेख्यानगुण क्षेत्रम रहत हैं ' ऐसा कहा हैं। 


चर सर री दि 


उक्त बादर एकानद्रय जाबव सम्र॒द्धात आर उपपाद्ं ककतन क्षत्रम रहते 
हैं? ॥ २२॥ 

यह सृन्न सुगम दे । 
उक्त बादर एकेन्द्रिय जीव समुद्धात ओर उपपाद पदोंसे सब लोक रहते हैं ॥२३॥ 


१ अभता “ भत्तज़गपदराणं ' हत पाठः । २ प्रतिप्‌ ' -पच्जता जीता |रिदं ? इति पाढः । 


११४ ] छक्खडागमे खुद्दविती . [२, ६, ११५, 


एंदे तिण्णि वि बादरेइंदिया मारणंतिय-उबवादपदेहि चेव्र सब्बलाए होंति । 
वेयण-कसायसमुग्घादेहि. तिष्ड॑ लोगाणं संखेज्जदिभाग, णर-तिरियलोगेद्वितो 
असंखेज्जगुणे | वेउव्वियपदेण बादरेइंदिय अपज्जत्तवदिरित्तबरादरेइंदिया चद॒ण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभाग होंति | तदो सम्रग्घादण सब्बलागे इदि वय्ण ण घड़दे । ण एस दोसो, 


देसामासियत्तादा । 

बेइंदिय तेशदिय चउरिंदिय तस्सेव पज्जत्त-अपज्जत्ता सत्थाणेण 
समुग्घादेण उववादेण केवंडिखेते ? ॥ २४ ॥ 

सुगममद । 

लोगस्स अमंखेज्जदिभागे ॥ २०५ ॥ 


एदेण देसामासियछुत्तेण खड॒द॒त्थो वुचचंद | ते जहा- सत्थाणसत्थाण-विहारवदि- 
सत्याण-वयण-कसाय-सप्रुग्घादगदा एदे बीईंदियादि छप्पि बग्गा तिण्ह लोगाणमसंखेजदि- 
भागे, तिरियलागस्म संखेज्जादिभाग, अड्डाइज्जादाो असंखेज्जगुणे अच्छेति, पज्जत्तसंत्तस्स 


शका- ये तीना ही बादर एकरेन्द्रिय जीव मारणान्तिकसमुद्खघात और उपपाद 
परदोस ही सर्च लाकमे है। वेदनासमुदघात व कपायसमुद्घातस तीन कछोकोंके संख्यातव 
भागमें तथा मनुप्यलाक व तियेस्लोकस असंख्यातगुण क्षत्रम गहत है। वेक्रियिकपदस 
यबाद्र एकेन्द्रिय अपयाप्तोंका छोड़ शप दा बादर एकन्द्रिय चार छाकोंके असंख्यानवे 
भागमे॑ रहत हैं।इस कारण ' समुद्घातसे सब छाोकमे रहते है ' यह कथन घटित 
नहीं हाता ? 

समाधान---यद्द काई दोष नहीं है, क्योंकि, यह सूत्र दशामशक है | 

नि | 4०६ |» प ० ञ्‌ 4 शक ७. (१ अ (६ 
ट्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर इन तीनोंके पयाप्त व अपयाप्त जीव 


ज्टे 


स्वस्थान, समुद्घात ओर उपपाद पदमसे कितने क्षेत्र रहते हैं ? ॥ २४ ॥ 


छः 


यह सूत्र सगम है । 

उक्त इ्वीन्द्रियादिक्त जीव उक्त पदांसे लोकके असंख्यातत्र भागमें रहते 
हैं॥ २५ ॥ 

इस देशामशंक सुत्रस सूचित अथ्थ कहा जाता है | वह इस प्रकार है-- स्वस्थान- 
स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वद्नासमुद्घात, और कबायसमुद्घातको प्राप्त य द्वीन्द्रिया- 
दिक छहों वर्ग तीन लोकोंके असंख्यातवे भागमें, तियेग्लाकके संख्यातवं भागमें, और 
जढ़ाई छीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रमे रहते है, क्योंकि, यहां पयोध्त्षेत्रकी प्रधानता है। 


२, ६, २५. ] खेत्ताणुंगम वियलिंदियखेत्तपरूवण | ११० 


पाधण्णियादो। एदेसिं चत्र तिण्णि अपज्जत्त। चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदि भागे अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणे, पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिदुस्सहधर्णगुलमेत्तागाहणत्तादो । 
मारणंतिय-उवबादगदा णत्र वि बग्गा तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभाग णर-तिरियलोगहिंतो 
असंखेज्जगुण अच्छति। एन्य ताव मारणंतियखेत्तविण्णासो वुच्चदे-- बीइंदिय-तीडोदिय- 
चउरिंदिया तेसि पज्जत्त-अपज्जत्तदव्य॑ ठविय आवलियाए असंखज्जदिभागमेत्तेण सगसगु- 
वक्‍कमणकालेण सगसगदव्यम्मि भागे हिंद सगसगरासिम्हि मरतजीवपमाणमागच्छदि । 
तस्म अमंगेज्जदिभागो मारणंतिणण विणा मरदि त्ति एदस्प अमंखेज्ज भागे घेत्तण 
मारणंतिय-उवक्क्मणकालेण आवलियाए असंखेजदिभागण गुणिदे सगसगम।रणंतियदव्व्य 
होदि। रज्जुमेत्तायामण मुबकमारणंतियदव्वामिन्छिय अण्णगो पलिदोवमस्स असंग्ेज्जदि- 
भागा भागहारों ठव्ेदब्वा | पुणो अप्यप्पणों जिकूखंभवग्गगुणिदरज्जुए गुणिदे 
बीइंदियादीणं णत्रण्णं मारणोतियखत्त होदि | एन्थ ओवद्र्णं जाणिय कायब्न । 
उबवादखत्ततिण्णासों बुच्चद । ते जहा -- पृव्चुत्तदव्बाणि ठविय संगसगुवकक्‍्क- 
मणकालेण भाग हिंदे एगसमणएण मस्ंतजीवा्णं पमाण्ण होदि | एदग्स असंखेज्जभागो 


इन्ह[के तीन अपयाप जीव चार छलाकोक असेख्यातव भागम आर अढाई हीपस 
असंख्यातगण क्षत्रम रहत हें. क्योंकि, व पल्यापमक असखेख्यातत् भागल भाजत 
उन्सेध्रघनांगुलप्रमाण अवगाहनास युक्त हाते है। मारणान्तिकसमुद्घात वे डपपादका 
प्राम ना ही जीवराशियां तीन छाोकाके असंख्यातव भागमं, तथा मनुप्यछाोक व 
तियेग्लाकस असंख्यातगुण क्षत्रम गहत हैं। यहां मारणान्तिकऊक्षत्रका विन्यास कहा 
जाता ह-- हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय भार उनके पर्यापत व अप्याप्त द्ब्यका 
स्थापित कर आव्णीक असंख्यातवे भागमात्र अपन अपन उपक्रमणकान्ट्स अपन अपन 
द्रब्यक भाजित कर्नपर अपनी अपनी राशिमेस मरनवाब्ल जीवाोका प्रमाण आता है। 
उसके अखंख्यातव भागप्रमाण ज्ीब मारणान्तिकसमुदघातके बिना मरण करते है, 
इसलिय इसक असंख्यात वहभागोंका ग्रद्णकर मारणान्तिक उपक्रमणकालमूप आवक 
असंख्यातव भागस गृणित करनपर अपना अपना मारणान्तिक द्रव्य देता है । एक 
राजमात्र आयामस मुक्तमारणान्तिक द्वव्यकी इच्छा कर पुक अन्य पल्यापमका असंख्या 
तवां भाग भागद्वार स्थापित करना चाहिय। पुनः अपन अपन विप्कम्मके वर्गस 
गुणित राजुस उस गुणित करनपर हीन्द्रियादिक नो जीवराशियोका मारणान्तिक 
क्षेत्र हाता है | यहां अपवतेन जानकर करना चाहिय | 


उप्पादक्षत्रका विन्याल कदहत है। बह इस प्रकार ह- प्ृवाक्त द्वव्योको 
स्थापित कर अपन अपने डपक्रमणकालस भाजित करनपर एक समयमे मरनवाल 
जीबोका प्रमाण द्वाता है । इसके असंख्यातर्वं भागमात्र द्वी उक्त जीवराश ऋजुगनिस 


१ प्रतिपृ "रख  इति पाठ. । 


१२६ ] छक्खडागमे खुद्दात्रधो [२, ६, २६. 


चेव॒ उजुगर्दाए उप्पज्जदि, अमंखेज्जा भागा पुण विग्गहगदीए त्ति कट्ट एदस्स 
असंखेज्जे भागे घत्तण पुणो तेसि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ते भागहारे ठविदे 
पटठमदंडेण अद्भरज्जुमेत रज्जण संखेज्जदिभाग वा विसप्पिय ट्विदजीवपमा्ण होदि । 
पुणो तम्हि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिंदे उप्पण्णपठमसमए पढमद्दडपुव- 
संहरिय बिदियदंडेण सेढीए संखेज्जदिभागं तप्पाओग्गमसंखज्जदिभाग वा विसप्पिय 
ट्विदजीवपमार्ण होदि। पुणा तमप्पप्पणो विक्खंभवग्गेण शुणिद्सगायामेण गुणिदे 
उबवादखेत्त होदि | विगलिंदिएसु वेउव्वियपद णत्थि, सामावियादों | 


चिंदिय-पंचिंदियपज्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? ॥ २६ ॥ 

एत्थ सन्थाणणिदेसों दाण्ह सत्याणाएं गाहओ, दव्बद्वियणयावलंबणादो । 
सेसे सुगम । 

सर ञअ 4 ७ ज्ज | इक, भ दे 

लोगस्स असखज्जांदभाग ॥ २७ ॥ 

एद देसामासियसुत्त, तेणदेण खहददत्थो वुच्चदे- सत्थाणसत्थाण-विहारवदि- 
सत्थाणपज्जाणण परिणदा तिण्ह॑ लागाणमर्सखेज्जदि भागे, तिरियलागस्स संखेज्जदिभागे, 


उत्पन्न हाती है, आर असंख्यात बहुभागप्रमाण विग्नहगतिलल, एसा जानकर इसके 
असेब्यात बहुमागाोका ग्रहदणकर पुनः उनके पल्यापमके असंख्यातव भागमात्र भाग- 
हारकों स्थापित करनपर प्रथम दण्ड्स अध राजुमात्र अथवा गाजुके संख्यातवे भाग- 
प्रमाण फेंलकर स्थित जीवोका प्रमाण हाता है। पुनः उसमे पल्यापमक असंख्यातव 
भागका भाग दनेपर उत्पन्न हानक प्रथम समयमे प्रथम दण्डका उपसंहार कर टितीय 
दण्डस जगश्नणीके संख्यातरवें भाग अथवा तत्प्रायाग्य असंख्यातवे भागप्रमाण फेंलडकर 
स्थित जीवोंका प्रमाण होता है। पुनः उस अपने अपन विप्कम्भके वर्गस गुणित अपन 
अपने आयामसे गुणित करनेपर उपपादक्षत्रका प्रमाण हाता है | विकलेन्द्रियों मे 
वैक्रियिक पद नहीं है, फ्योकि, एसा उनका स्वभाव है । 

०७ का न ७ हर (१ [8] ३ 0 3 कोड 8 खेर 

पंचान्द्रय आर पचान्द्रय पयाप्त जीव स्वस्थानसे कितन क्षत्रम रहते हैं? ॥२६॥। 

यहां सूत्नम स्वस्थानपदका निर्देश दानों स्वस्थानोंका ग्राहक है, क्योंकि, यहां 
द्रब्यार्थिक नयका अवलम्बन है। शेष सृत्राथ सुगम है । 

नगर * ० (३ ६६ हक आपकी $ कि ५० 

पचान्द्रय व पचान्द्रयः पयाप्त जाबव स्वस्थानस लाकक जअसख्यातव भागम 
रहते हैं ॥॥ २७ ॥ 

यह दशामर्शक सूत्र है, इस कारण इसके द्वारा सालित अर्थकों कहते हैं-- 
स्वस्थानस्वस्थान ओर विहारवत्स्वस्थानरूप पर्यायसे पारणत पंचन्द्रिय व पंजेन्द्रिय 
पर्याप्त जीव तीन लछोकोंके असंख्यातर्व भागमें, तियेग्लाकके सेख्यातवे भागमें, और 


२, ६, २९. | खेत्ताणुगमे पंचिदियखेत्तपरूवण [ ३१२७ 


अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण अच्छेति, पहाणीकयपज्जत्तरासिस्स संखेज्जभागत्तादो 
संखेज्जदिभागत्तादो च। उनवादगदा तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, णर-तिरियलोगेहिंतो 
असंखेज्जगुणे अच्छेति । एदस्स खेत्तस्साणयणं पुव्य व वत्तव्य | 


समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? ॥ २८ ॥ 
सुगम | 
गर ९ ज्ज्‌ श्र छ्‌ विकार ञ्जे भा्‌ 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सब्बलोगे 
८ २९ ॥ 

एदस्स अन्थाो वच्चंद-- वेयण-कसाय-वेउव्वियसमुग्घादगदा तिण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणे अच्छंति, 
पहाणीकद॒पज्जत्तरासिस्स संखेज्जदिभागत्तादो | तेजाहारसमुग्घादगदा चदुण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभागे, माणुसखेत्तम्म संखेज्जदिभाग | दंडगदा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, 


अढ़ाइई द्वीपस असख्यातगुण क्षत्रम रहत है, क्याकि, स्वस्थानस्वस्थानपदगत 
उक्त जीव प्रधानभूत पयाप्त राशिके संख्यात बहुभाग आर विहाग्वत्स्वस्थानगत व दी 
जीव उक्त राशिक संख्यातव भागप्रमाण द्वू । 

उपपादको प्राप्त पंचेन्द्रिय व पंचन्द्रिय पर्याप्त तीन लाकोंके असंख्यातवे भागम 
तथा मनुष्यलोक व तियंग्लोकस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत है। इस क्षेत्रक निकालनका 
विधान पूर्वक समान कहना चाहिये | 

२ दे | वि हे ६ | पं ञअ की व. ७. हर छ५ 

पंचन्द्रिय आर पंचेन्द्रिय पयाप्त जीव सम्रुद्धातकी अपक्षा फ्ितन श्षत्रम 

है. स्े९९ 

रहते हैं ५ ॥ २८ ॥। 

यह सूत्र सुगम हे। 

पचान्द्रय आर पचान्द्रय पयाप्त जाबव सम्ुद्धातका अपक्षा लाकक असख्यातव 

५ 
भागम, अथवा असख्यात बहुभागम, अथवा सव लाकम रहते है ॥ २९ )। 
इस सुत्रका अथे कहते हें-- वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात और वेक्रियिक 

समुद्घातका प्राप्त उक्त जीव तीन लोकाक असंख्यातवें भागमे, तियग्लाकक संख्यातये 
भागमे, आर अढ़ाई द्वीपस असंख्यातगुणे क्षत्रम रहत है, क्‍्याकि, व प्रधानभूत पयाप्त 
राशिके संख्यातव माग हैं | तजससमुद्घात आर आहारकसमुद्धतका प्राप्त उक्त ज्ञीव 
चार लोकोंके अस ख्यातवे भागम और मानुपक्षेत्रक संख्यातवं भागमें रहत हैं | दण्ड- 
समुद्धातको प्राप्त उक्त जीव चार लाकाक असंख्यातव भागमे आर माह्ुपक्षत्रस असंण्यात- 


१ प्रतिषु “ -सागो ' इति पाठः । 


३२८ ] छक्खंडागमे खुदतंधो [ २, ६, ३०, 


माणुसखत्तादा असंखज्जगुण | कवाडगदा तिण्ह छागाणमसंखेज्जादेभागे, तिरियलोगस्स 
संखज्जदिभाग, अड्डाइज्जादों असंखज्जगुण | मारणंतियसप्रग्घादगदा तिण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिमाग, णर-तिरियलोगेहितों असंश्ेज्जगुणे । एदेसि खेत्तविण्णासों कायव्यों । 
लोयस्स अमंखेज़दिभागों त्ति णिदेसण सइदत्था एदे। अथवा लोगस्स असंखेज्ज- 
भागा, वादवलय मोत्तण पदरसप्रुग्घाद सेसाससलोगमेत्तागासपदेसे विसप्पिय 
डद्विदजीवपदसुवर्ल भादा । सब्बलाग वा, लोगपूरण सब्बलोगागार्स विसप्पिय ड्विदजीव- 
पदेसाणमुत्॒लंभादों । 


पंचिदियअपज्जत्ता सत्यथाणण मसमुस्धघादेण उववादेण केवर्डि- 
खत्ते ? ॥ ३०॥ 


एत्थ विहास्वदिसत्थाएं वेउव्वियसमुस्धादो च णत्थि | सेस सुगर्म । 


लोगस्म अमंखेज्जदिभाग ॥ ३१ ॥ 
एंद देसामामियसुत्त, नणदण खड्दत्थों वुच्चद | ते जहा --सन्थाण-वेयण- 


गुण क्षत्रम रहत है। कपाट्समुदघातकोा प्राप्त वद्दी जीव तीन छाकोंक असंख्यातव 
भागमें, तियेग्लाकके सेख्यातव भागमे, आर अढ़ाई ठीपस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत 
६ | मारणान्तकसमुदघातका प्राप्त उक्त जीव तीन छाकोंके असंख्यातवें भागमे, तथा 
मनुष्यलाक व तियेग्लाकस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत हैं | इनका क्षरत्रावन्‍्यास 
जानकर करना चाहिय | 'लेाकक अखेख्यातवे भागम रहते है! इस निर्देशस सूचित 
अथे य हैं। अथवा उक्त जीवाका क्षत्र छाकक असेख्यात बहुभागप्रमाण हं, क्योकि, प्रतर 
समुद्घातम वातघलयका छाड़कर शष समस्त लाकमात्र आकाशप्रदशम फेलकर ईएस्थित 
जीवप्रदश पाय जात ढ । अथवा सर्व लछाकम रहते हैं, क्योंकि, लाकप्ूरणसमुद घातम 
स्व लाकाकाशम फलकर स्थित जीवप्रदेश पाय जात है । 


पंचेन्द्रिय अपयाप्त जीव स्वस्थान, समुदूधात ओर उपपादसे कितने क्षेत्रमें 
रहत है. 7 ॥ ३० ॥ 

प्रयान्द्रय अपयाप्ताम ॥वरद्दरारचत्स्वर्थान आर वबाक्रायकसमुद॒ घात नंहां है | 
शपघ खसृत्राथ सुगम दे । 

पेचन्द्रिय अपयाप्त जीव उक्त पदोंसे लोकके असंख्याततें भागमे रहते हैं 
॥ ३१॥ डे 


यह दशामशक सूत्र है, इसलिये इसके द्वारा खूचित अथेको कहते हैं | वह 


२ न्‍े ६, ३३, ] खेत्ताणुगमे पुढवि काइयादिखेत्तपरूवण [ रे २९ 


कसायसमुग्घादगदा पंचिदियअपज्जत्ता चहुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणे । कुदा १ उस्सेहघ्णगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तागाहणत्तादों | सब्वत्य 
अपज्जत्तागाहणई भागहारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | मारणंतिय-उववादगदा 
तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, णर-तिरियलोगेह्िंतो असंखेज्जगुणे । एत्थ खेत्तविण्णासो 
जाणिय कायच्वों | 


कायाणुवादेण पुढविकाइय आउकाइय तेउकाइय वाउकाइय 

हुमपुटविकाइय सुहमआउकाइय सुहुमतेउकाश्य सुहुमवाउकाइय 

तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता सत्थाणेण समुस्घादेण उबवादेण केवर्डि 
खेतते ? ॥ ३२॥ 


सुगममेद ! 
सब्वलांगे ॥ ३३ ॥ 
सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय-उतवादगदा एदे पुटविकाइयादिसोलस वि वग्गा 


इस प्रकार हे-- स्वस्थान, वदनासमुद्घात और कपायसमुद्घातको प्राप्त 
पंचान्द्रय अपयाप्त चार लाकोंक असंख्यातवे भागम॑ ओर अढ़ाई द्वीपसे अखंख्यातगुणे 
क्षता्रम रहत है, फ्याक, वे उत्सथचघनागुरूक असख्यातव भागमात्र अवगाहनावाल हूं | 
स्वेत्र अपर्यात्ाकी अवगाहनाके लिय भागहार पल्‍योपमका असंख्यातवां भाग है। मारणा- 
स्तिक और उपपादकोा प्राप्त पंचन्द्रिय अपर्याप्त जीव तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें 
तथा मनुप्यलाक व तियेग्लाकस असंख्यातगुण क्षत्रमं रहत हैं। यहां क्षत्रविन्यास जान- 
कर करना चाहिय । 

कायमागणाके अनुसार पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकरायिक 
सक्ष्म प्रथिवाकायिक, सक्ष्म जलकायिक, सक्ष्म तेजस्कायिक, सक्ष्म वायुकायिक ओर 
इनके पयाप्त ओर अपयोप्त जीव स्वस्थान, सम्म॒ुदूधात और उपपादसे कितने श्षेत्रमें 
रहते हैं ? ॥ ३२॥ 


यह सृत्र सुगम है । 
उपयुक्त पथिवीकरायिकादि जीव उक्त पदोंसे सबे लोकमें रहते हैं ॥ ३३ ॥ 


स्वस्थान, वेदनासम्ुद्घात, कपायसमुद्घात, मारणान्तिकसम्ुद्धात और 
उपपादको प्राप्त ये पधिवीकायिकादि सोलद जीवराशियां सबवे लोकम रहती हैं, क्योंकि 
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सव्वलोगे । कुदो ? असंखेज्जलोगपरिमाणत्तादों । तेठकाहएसु वेउव्वियसप्ुग्घादगदा 
पंचण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अगुलस्स असंखेजदिभागमेत्तोगाहणादो। वाउकाइएसु 
वेउज्वियसमुग्घादगदा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे | माणुसखेत्त ण णब्बद । 


बादरपुटविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउका इय-बा दर वण- 
प्फदिकाइयपत्तेयसरीरा तस्सेव अपज्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? 
॥ ३४ ॥ 

सुगममदं । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे॥ ३५ ॥ 


एदं देसामासियसुत्त, तेणदेण आमासियत्येण अणामासियत्थो वुच्चदे । ते 
जहा-- बादरपुटविआदिअद्ट पग्गा सत्थाणगदा तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरिय- 
लोगादो संखेज्जगुण, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणे अच्छेति। कुदो $ सापज्जत्ताणं पुढवि- 
काइयाणं पुटबीओ चेवस्सिदृण अवड्टडाणादों | एदेहि रुद्धखेत्तजाणावणट्ट मट्टपुढवीओ 


साथ खासा का का स सा सास कस फ आाओ० के रा फाओक उन का ओ न न. की व का छल बत 


वे असख्यात लोकप्रमाण हैं। तेजस्कायिकोमें वेक्रियिकसमुद्घातको प्राप्त हुए जीव 
पांचों लोकोंके असंख्यातवे भागमें रहते हैं, क्योंकि, वे अंगुलके असंख्यातवे भागप्रमाण 
अबगाहनावाले है। वायुकायिकोंम वेक्रियिकसमुद्घातको प्राप्त हुए जीव चार लोकोके 
असंख्यातवे भागम रहते हैं। मानुपक्षत्रकी अपेक्षा कितने क्षेत्रम रदत है, यह ज्ञात 
नहीं है। 

बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर तेजस्कायिक ओर बादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर व उनके अपयोप्त जीव स्वस्थानसे कितने क्षेत्रमें रहते 
हैं १॥ ३४ ॥ 

यह घूत्र सगम है । 

उपयेक्त बादर प्रथिबीकायिकादिक जीत्र स्वस्थानस लोकके असंख्यातवें भागमें 
रहते हैं ॥ ३५ ॥ 

यह देशामशेक सूत्र हे, इस कारण इसके द्वारा आमृष्ट अर्थात्‌ ग्रहीत अर्थसे 
अनामृष्ट अथांत अग्रहीत अथेको कहते हैं। वह इस प्रकार है-- बादर पृथिवी आदि 
आठ जीवराशियां स्वस्थानको प्राप्त होकर तीन लोकोंके अखख्यातवे भागमे, तियेग्लोकसे 
संख्यातगुणे, ओर अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हें, क्योंकि, अपर्याप्तोंसे 
सदित पृथिवीकायिक जीवोंका अवस्थान पृथिवियोंका ही आश्रय करके है। इन जीवांसे 
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जगपदरपमाणेण कस्सामो-- 


तत्थ पढमपुठवी एगरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुदीहा वीससहस्थणबेजोयणलक्ख- 
बाहटला; एसा अप्पणा बाहल्‍लस्स सत्तमभागबाहल्ले जगपदरं होदि | बिदियपुदवी 
सत्तमभागूणषेरज्जुविक्खं भा सत्तरज्जुआयदा बत्तीसजोयणसहस्सबाहल्‍छा सोलससहस्स- 
समहियचउण्हं लक्खाणमेगूणवंचासभागबाहल्ले जगपदरं होदि। तदियपुढवी बेसत्त- 
भागूणतिग्णिरज्जुविक्ख भा सत्तरज्जुआयदा अद्टावीसजोयणसहस्सबाहल्ला; इम जगपदर- 
पमाणेण कीरमाणे बत्तीससहस्साहियपंचलक्खजोयणाणमेगूणवंचास मागबाहल्ले जगपदर 
होदि । चउत्थपुढवी तिग्णिसत्तभागूणचत्तारिरज्जुविक्ख भा सत्तरज्जुआयदा चउबीस- 
जोयणसहस्सबाहल्ला; इम॑ जगपदर॒पमाणेण कीरमाणे छज्जोयणलक्खाणमेगुणवचासभाग- 
बाहलल्‍ले जगपदर दोदि। पंचमपुटवी चत्तारिसत्तभागृणपंचरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा 
वीसजोयणसहस्सबाहरुल।; इम जगपदरपमाणेण कीरमाणे वीससहस्साहियछण्णं लक्खाणं 
एगुणवंचास भागबाहरलं जगपदरं होदि। छट्ठ पुठवी पंचसत्तमागणछरज्जुविक्ख भा सत्त- 
रज्जुआयदा सोलसजोयणसहस्सबाहल्ला बाणउद्सिहस्साहियपंचण्हं लक्खाणमेगूणवंचास- 


रुद्ध क्षत्रके शापना्थ आठ पृथिवियोको जगप्रतर प्रमाणसे करते है-- 

उनमें प्रथम पृथिवी एक राजु विस्तृत, सात राजु दीध ओर बीस सहस्त कम 
दो लाख योजनप्रमाण बाहत्यस सहित दे | यद्द घनफलकी अपेक्षा अपने बाहल्यके 
सातवें भाग बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण है । द्वितीय प्थिवी एक बंटे सात भाग कम दो राजु 
विस्तृत, सात राजु आयत ओर बत्तीस सहर्र योजनप्रमाण बाइल्यले संयुक्त है। यह 
घनफलकी अपेक्षा चार लाख सोलद्द सहरत्र योजनोंक उनंचासवें भाग बाहस्यरूप 
जगप्रतरप्रमाण दे | तृतीय पृथिवी दा बट सात भाग कम तीन राजु विस्तृत, सात राजु 
आयत ओर अट्वटाईस सहस्त्र योजनप्रमाण बाहल्यसे युक्त हे। इसे जगप्रतरप्रमाणसे 
करनेपर पांच लाख बत्तीस सहस्त्र योजनोके उनचासवे भाग बाहत्यरूप जगप्रतरप्रमाण 
होती है | चतुथे पृथिवी तीन बंटे सात भाग कम चार राजु विस्तृत, सात राजु आयत 
और चौबीस सदस्त्र योजनप्रमाण बाहत्यसे संयुक्त हे | इसे अगप्रतरप्रमाणसे करनेपर 
यह छह लाख योजनोॉके उनंचासव्े भाग बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण होती है। पंचम 
पृथिवी चार बंट सात भाग कम पांच राजु विस्तृत, सात राज़ु आयत और बीस सहस्त 
योजनप्रमाण बाहब्यसे संयुक्त है। इसे जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर छह लाख बीस सहस््र 
योजनोंके उनचासवें भाग बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण होती है। छठी पृथिवी पांच बट सात 
भाग कम छह्द राजु विस्तृत, सात राजु आयत ओर सोलह सद्दस्न योजनप्रमाण बाहल्यसे 
संयुक्त दै। यद्द घनफलकी अपेक्षा पांच लाख बानबे सहस्त योजनोके उनंचासवे भाग 
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मागबाहल्ल॑ जगपदर होदि । सत्तमपुठत्री छसत्त भागूणसत्तरज्जुविक्खेभा सत्तरज्जु- 
आयदा अट्ठजोयणसहस्सबाहल्‍ला चउदालसहस्साहियतिण्ण लक्खाणमेगुणवंचासभाग- 
बाहलले जगपदर होदि | अट्टमपुठवी सत्तरज्जुआयदा एगरज्जुरुदा अट्वजायणबाहल्ला 
सत्तम भागाहियएगजोयणबाहल्ल॑ जगपदर होदि | एदाणि सव्वखेत्ताणि एगद्ढे कदे 
तिरियलोगबाहल्लादों संखेज्जगुणबाहरलं जगपदर होदि। 


मेरू-कुलसेल-देविंदय-सेडीब द्ू-प३ण्णयविमाणखेत्त च एल्थेव दद्भव्व, सब्वत्थ 
तत्थ पुढविकाइयाणं संभवादों | बादरपुदविकाइया बादरआउकाइया बादरतेउकाइया 
बादरवणप्फदिकाइया पत्तेयसरीरा एंदर्सि चेत्र अपज्जत्ता य भवणविमाणट्टपुढवीसु 
णिचियक्कमेण णिवसंति। तेउ-आउ-रुकबाएं कंधे तत्थ संभवों | ण, इंदिणहि' 
अगेज्झाणं सुद्दुसण्दाणं पुढविजोगियाणमत्थित्तस्स विरोहाभावादो | 


बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण है । सप्तम पृथिची छह वंटे सात भाग कम सात गजु विस्तुत, 
सात राजु आयत ओर आठ सहसरत्र योजनप्रमाण बाहल्यस संयुक्त हे । यह घनफलकी 
अपेक्षा तीन छाख चवालीस सहस्त्र याजनाक उनंचासव भाग बाहल्यरूप जगप्रतरप्रभाण 
है। अप्टम पृथिवी सात राजु आयत, एक राजु विस्तृत आर आठ याजनप्रमाण बाहब्यस 
संयुक्त है । यह घनफलकी अपेक्षा एक बट सात भाग अधिक एक याजन बाहल्यरूप 
अगप्रतरप्रमाण है । इन सब क्षत्राका एकत्रित करनपर तियेग्लाकक वाहल्यसे सेख्यात- 
गुणे बाहल्यरूप जगप्रतर द्वोता है। ( दखा पुस्तक ४, प्र. ८८ आदि )। 

मेरु, कुडपवत तथा दवाक इन्द्रक, श्रणीबद्ध आर प्रकाणक उविमानाका क्षत्र भी 
यहोंपर दखना चाहिये, क्‍्याकि, वहां सब जगह प्रथिचीकाथिक जायाकाी सम्भायना 
है। बादर प्रथिवीकायिक, बादर जल्कायिक, बादर तजस्फायिक और बादर यनस्पति- 
कायिक प्रत्यकशरीर तथा इनके ही अपयाप्त जीव भी भवनवारसियोक विमपानाम व 
आठ पृथिवियोम निच्ितक्रमस निवास करत हैं । 

शका-- तेजस्कायिक, जलकायिक ओर वबनस्पतिकायिर जीवाकी वहां केसे 
सम्भावना है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, इन्द्रियोंस अग्माह य अतिशय सृक्ष्म पृथिवीसस्वद्ध 
उन जीवोके अस्तित्वका कोई विरोध नहीं है । 
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१ प्रतिषु ' इत्तिएंहि', मप्रतो। ' ए इृदि एहि ' इांते पा: | 
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बिक दि 
समुग्घादेण उववादिण केवडिखेत्ते ? ॥ ३६ ॥ 
सुगममर्द । 
> रू 

सब्वलोगे ॥ २७ ॥ 

देमामासियसुत्तमदं, तेणदण सइदन्था बुच्चदे - वेयण-कसायपरिणदा एददे तिण्ह 
लोगाणमसंखेज्जदिभाग, तिग्यिलागादा मंखेज्जगुण, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणे 
अच्छति, एड्स पुठत्रीसु चे३ अबड्डाणादों | बादरतेउकाइया वउव्विय गदा पंचण्ड 
लागाणमसंखज्जदि भाग । मार्णं/तिय-उबवादगदा सब्यलोग । कुदों ? असंखेज्जलोग- 
परिमाणादो। एवं बादरणिगोदपदिद्धिदाण्ं तेसिमपज्जत्ताणं च वत्तव्बं | सुत्त बादरणिगोद- 
पदिद्विदा क्रिण्ण परूविदा ? ण, बादखणप्फदिपनेयसरीरेंसु तेसिमंतब्भावाद। | कुदा १ 
पत्तेयसरीरतणेण तदा एदसि भदामावादो । 


| मशिनिक, 


थि (५ थि 6 >ह ५ (५ | हक, पक 

उक्त बादर प्राथवाकाथकादक जाबव संम्दूवात वे उपपरादस कतन छधक्षत्रम 
रहत है ) ॥ ३६ ॥ 

यह मसृत्र गुगम हे | 

उ ध्भ्र श्र पृ 65 न 65 6६ कि थ्‌ ७. पक 

क्त बादर प्रायवाकायक्राद जाबव ससुदधात वे उपपाद्स सत्र लाकम 
रहते है ॥| ३७ ॥ 

यह सूत्र दुशामर्दाक है, इस कारण इसके दाग साथित अर्थ कहते हैं-- बदना 
व कपाय समुद्घातकी प्राग्व य ऊ.ब तीन लाकाक असंख्यातयें भागम, तियंग्लोकसे 
सेख्यातगुण, ओर मानुपक्षत्रस अम्ख्यातगुण द्त्रम रहते है, क्योंकि, इनका प्रथिवियोम 
ही अवस्थान हे | वादर तजस्कायिक वक्रियिकसमुद्वानका प्राप्त ्षाकर पांचों लोकोंके 
असंख्यातव भागम रहते हे। मारणान्तिकसमुद्घात व उपपादको प्राप्त व ही जीव 
सर्व छाकम रहते है, क्योंकि, व असंच्यात लछाकप्रमाण हैं। इसी प्रकार वादर निगोद- 
प्रतिष्ठित आर उनके अपयांप्त जीवाका भी क्षत्र कहना चाहिय | 

शंका- सत्षम बादर निगोदप्रतिष्टित जीबोकी प्ररूपणा क्यो नहीं की गई ? 


समाधान-- नहीं, क््यांकि, उनका बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर जीवामे 
अस्तर्भाव दे, क्याकि प्रत्यकशरीरपनेकी भपेक्षा उनसे इनके कोई भेद नहीं है। 


११४ ] छ4खडागम खुदँबेषों [ २, ६, ३८. 


बादरपुटविकाइया बादरआउकाइया बादरतेउकाइया बादर- 
वणप्फादिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता सत्यथाणेण समुग्धघादेण उववदिण 
केवडिखेते ?॥ ३८ ॥ 

सुगममद । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ३९॥ 

एदस्स अत्थो वुच्चदे-- बादरपुढविपज्जत्ता सत्थाण-वेयण-कसायसप्ुग्घादगदा 
चदण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगणे। कुदो १ एदेसि अवद्यारकालइूं 
पदरंगुलरस इविदपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागादों एदसिमोगाहणई  घणंगुलस्स 
डुविदपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागस्स असंखेज्जगुणत्तादो । मारणंतिय-उववादगदा 
तिण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज़गुणे। एत्थ ओवइणा जाणिय 
ओवद्ेदव्या। एवं बादरआउकाइय-बादरवणप्फादिपत्तेयसरीर-बादरणिगोदपदिट्विद्पजत्ताणं । 


बादर प्रथिबीकायिक पयोप्त, बादर जलकायिक पर्योप्त, बादर तेजस्कायिक 
पे कप (६ ३९ चर ३. कक 
पर्याप्त व बादर वनस्पातिकायिक पयोप्त जीव स्वस्थान, सम्न॒द्धात ओर उपपादसे कितने 


प्षेत्रमें रहते हैं १ ॥ ३८ ॥ 
यह सृत्र सुगम है। 
(5 थि ९ का हे ९ ब्छछ स.. ज ० ज् 
उपयुक्त बादर पृथिवीकायिकादि पयोप्त जीव उक्त पदास लाकक अमसख्यातव 
३ जो 
मागमें रहते हैँ ॥ ३९ ॥ ु 
इस सूत्रका अथ कहते हें--- बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त जीव स्वस्थान, 
बेदनासमुद्घात ओर कपायसमुद्धघातको प्राप्त हाकर चार लोकोंके असंख्यातवे भागमें 
और अढ़ाईद्वीपस अखंख्यातगुणे क्षत्रमे रदहत हैं, क्योंकि, इन जीवोंके अवद्दारकालके 
लिये प्रतरांगुलके स्थापित पल्‍योपमके असंख्यातवे भागकी अपक्षा इनकी अवगाहनाके 
लिये घनांगुलका स्थापित पल्योपमका असंख्यातवां भाग असंख्यातगुणा है, अथात्‌ 
इनके अवद्दारकालका निमित्तभूत जो प्रतरांगुलका भागहार पव्योपमके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण बतलाया गया हैं उसकी अपेक्षा अवगाहनाका निमित्तभूत पल्योपमके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण घनांगुरलूका भागद्दार असंख्यातगुणा है। मारणान्तिकसमुद्घात व उपपादको 
प्राप्त बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव तीन छोकोके असंख्यातवे भागमें तथा मनुष्यलोक 
घ तियेग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षत्रम रहते दूं । यहां अपवतना जानकर करना चाहिये | 
इसी प्रकार बादर जलकायिक पयोप्त, बादर वनस्पतिकरायिक प्रत्येकशरीर पयाप्त 


१ अ काप्रल्लो: 'पत्तेयसरीरपज्जत्तापज्जत्ता', आप्रती 'पत्तेयसरीरपञ्जतापञ्जत्त।पब्जत्ता! इति पाठः । 
२ प्रतिषु “ राति ' इति पाढः । 


२, ६, ४०. ] खेत्ताणुगम पुदविकाइयादिखेत्तपरूवण [ ३६३१५ 


णर्बारे बादरवणप्फदिपत्तेयसरीरा पञ्ज्ता सत्थाण-वेयण-कसायपंदेसु तिरियलोगस्स 
संखेजदिभागे । कध॑ ? बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसर्रारणिव्वत्तिपज्त्तयस्स ज़ददण्णिया 
ओगाहणा घणंगुलस्स असंखेजदिभागो, घणंगुलस्स संखेजदिभागमेत्तबीईदियणिव्वात्ति- 
पज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए असंखेज्जगुणत्तण्णद्वाणुववत्तीदो। जदि पत्तेयसरीरपज्जत्ताण- 
मोगाहणभागहारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो चेव होज्ज तो वि पद्रंगुलभागहारादो 
घणंगुलभागहारो संखेज्जगुणो ति तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागत्तं ण विरुज्झदे | एवं 
बादरतेउकाइयपज्जत्ता । णवरिे सत्थाण-वेयण-कसायएहिं पंचण्ह लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागे, मारणतिय-उवबादेहि चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे 
त्ति वत्तव्व | वेउव्वियपदस्स सत्थाणभंगो । 


बादरवाउकाइया तस्सेव अपज्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? 
॥ ४० ॥ 


सुगम । 


और बादर निगोदप्रतिष्ठित पर्या्त जीवोंका शक्षत्र जानना चाहिये। विशेष इतना है कि 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्योप्त जीव स्वस्थान, वेदनासमुद्घात ओर कषाय- 
समुद्घात पदोम तियेग्लोकके संख्यातव भागमें रद्दते हैं।इसका कारण यह हे कि 
याद्रवनस्पातिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्की जघन्य अवगाहना घनांगुलके 
असंख्यातवें भागमात्र है, क्‍योंकि, अन्यथा द्वीन्द्रिय निवृत्तिपर्यात की जघन्य अवगाहनासे 
वह्द असंख्यातगुणी नहीं बन सकती । यदि प्रत्यकशरीर पर्याप्त जीवॉकी अबवगाहनाका 
भागहार पलल्‍याोपमका असंख्यातवां भाग ही द्दोतो भी प्रतरांगुलके भागद्वारसे घनांगुलका 
भागहार संख्यातगुणा है, अतएव तियेग्लोकका असंख्यातवां भाग विरुद्ध नहीं हैं । 
इसी प्रकार बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीवोंका भी क्षेत्र जानना चाहिय। विशेष इतना 
दे कि स्वस्थान, वदनासमुद्घात और कषायसमुद्घात पदोकी अपेक्षा पांचों लोकोंके 
असंख्यातवे भागमें तथा मारणान्तिक व उपपाद पदोकी अपेक्षा चार लोकोंके असंख्यातवे 
भागमें ओर अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं, एऐसा कहना चाहिये। वैक्रियिक- 
समुद्घातकी अपेक्षा क्षेत्रका निरूपण स्वस्थानके समान समझना चाहिये | 


बादर वायुकायिक ओर उनके ही अपर्याप्त जीव स्वस्थानकी अपेक्षा कितने 
क्षेत्रमे रहते हैं ? ॥ ४० ॥ 
यह सृत्र छुगम है । 


३३६ ] टक्खंड[|गम खुद्ाबंधो [ २, ६, 9१. 


लोगस्म संखेज्जदिभागे ॥ ४१ ॥ 


एंद दसामासियसुत्त, तणदस्स अत्था वुच्चदे । ते जहा-- तिण्ह लोगाणं 
संखेज्जदिभागे, णर-तिरियलोगेहिंता असंखेज्जगुण अच्छेति । कुदों? समचउरस्स- 
लोगणालि पंचरज्जुआयदमावूरिय तेसिं सव्वकालमबड्ठाणादो | 


3. ट वर छू बल सा गा 
समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते, सब्बलोगे ? ॥ ४२ ॥ 
वेयण-कसायसम्ुग्घाद तिष्ह छोगाण संखेज्जदिभाग, णर-तिरियलोगेहितो 


असंखेज्जगुण । बेउव्वियसमुग्घादेण चदुण्हे लागाणमसंखज्जदिभागे | माणुसखत्तादो ण 
णब्बदे । मारणंतिय-उबबादहि सब्बलाग, असंखेज़लोगपरिमाणत्तादा । 


बादरवाउपज्जत्ता सत्याणेण समुस्घादेण उववादेण केवाडिखेत्ते ? 
॥ ०२३॥ 


सुगममद । 


ब्र + जीय का कम 8 मं न्य 
बादर वायुकायक आर उनके अपयाप्त जाबद सवस्थानसम लाकक सख्यातव 
७ २ औी 90 
भागम रहते ह ॥ ४१ ॥। 
यह सूत्र दशामर्शक है, इसल्यिय इसका अथ कहषटत हे | यह इस प्रकार हैं -- 
उक्त जीव स्वस्थानस तीन लाकाक संख्यानव भागव तथा मनप्याक व लियर्लाकस 
संस्यातगण क्षत्रम रहत हैं, क्याकि, समचतप्काण पांच राज आयत लाकनालीका 
व्याप्त करके उनका सब कालम अवस्थान है| 


कम मम मल 0 ७ ८ 

उक्त जीव सम्ुद्घात व उपपादस क्रेतन क्षत्रम रत है सब लोकम 
रहते हैं | ४७२ ॥ 

वदनासम॒ुद्घात आर कपायसमुद्घातका अपक्षा उक्त जाव तान लाकाक 
सख्यातव भागव तथा मनुप्यद्धाक व तयब्लाकस असम्यातगुण ल्षत्रम ग्हन द्व । 
चाक्रायकसमुद्धातका अपक्षा उक्त जाब चार लाकाफक असख्यातव भागस रहत ह | 
मानुषक्षत्रकी अपक्षा [कतन क्षत्रम रहते है, यद्द शात नहा हं। मारणान्तकसमुइ्थात व 
उपपाद पदस सब लाकम रहत हं, क्याक व असस्यात दाकप्रमाण ह€ । 

बादर वायुकायिक पयोप्त जीव स्वस्थान, सम्ुुद्घात ओर उपपादसे कितने क्षत्रमे 
रहते हैं ! ॥ ४३ ॥ 

यह सूत्र खुगम दे । 


२, ९, ४५. ] खेत्ताणुगम पुढविकाइयादिखेत्तपरूवर्णं [ ३२७ 


लोगस्स संखेज्जदिभागे ॥ ४४ ॥ 

एदसस अत्थो बुच्चंदे- सत्थाण-वेयण-कसायपदेहि तिण्हं लोगाणं संखेज्जदिभागे, 
णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणे अच्छंति | कुदो ? एदेसि पंचरज्जुआयद-एगरज्जु- 
समंतदोबाहछुसम चउरपलागणालीए अवड्टाणादो | वेउव्वियपदेण चउण्हं) लोगाणम- 
संखेज्जदिभाग । माणुसखत्तादो ण णव्बदे । मारणंतिय-उबवादेहि तिण्ह॑ लोगाणं 
संखेज्जदिभागे, णर-तिरियलागेहिंतो असंखेज्जगुणे | सव्बलोगो किण्ण लब्भदे १ ण, 
अण्णेहिंतों आगंतृण एत्थुप्पज्जमाणजीवाणं एदरेडितो अण्णत्थुप्पज्जणई मारणंतियं 
करेमाणजीवाणं च बहुत्ताभावादो, बादरवाउक्काइयपज्जत्ता्ं पाएण पंचरज्जुखेत्तब्भंतरे 
चेव मारणंतिय-उबबादाणमप्रुवलेभादो । 


वणप्फदिकाइय-णिगोदजीवा सुहुमवण'फदिकाइय-सुहुमणिगोद 
जीवा तस्सेव पज्जत्त-अपज्जत्ता सत्थाणेण समुग्धादेण उबवादेण 
केवडिखेतते ? ॥ ४५॥। 


बादर वायुक्रायिक पयोप्त जीव स्वस्थान, सम्न॒दूधात व उपपादसे लोकके 
संख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ४४ ॥ 

इस सूत्रका अथ कद्दते हैं-- स्वस्थान, वेदनासमुद्घात और कषायसमुद्घात 
पदोसे बादर वायुकायिक पयाप्त जीव तीन लोकोंके संख्यातवें भागम तथा मनुष्यलोक 
व तियेग्लोकस असंख्यातगुणे क्षत्रम रहत हैं, क्‍योंकि, इनका पांच राज़ आयत और 
चारों ओरसे एक राज़ माटी समचतुप्कोण छोकनालीमे अवस्थान है । वेक्रियिक पद्से 
चार लछोकोंके असंख्यातवे भागम रद्वत हैं। मानुषक्षेत्रकी अपेक्षा कितने क्षत्रमे रहते हैं, 
यह शात नहीं है | मारणान्तिकसमुद्घात ओर उपपादकी अपेक्षा तीन छोकोके संख्यातर्य 
भागमें तथा मनुप्यलोक व तियेग्लाकसे अखंख्यातगुण क्षत्रम रद्दते हैं । 

शेका--मारणान्तिकसमुद्घात व उपपादकी अपक्षा सर्व लोक क्यों नहीं 
प्राप्त होता ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अन्य जीवोमंसे आकर इनमे उत्पन्न होनेवाले 
जीव, तथा इनमेस अन्यत्र उत्पन्न द्वोनिके लिये मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले 
जीव बहुत नहीं हैं, तथा वायुक्रायिक पयाप्त जीवोके प्रायः करके पांच राजुप्रमाण 
क्षत्रके भीतर ही मारणान्तिकसमुदघात ओर उपपाद पद पाये जाते हैं । 

वनस्पतिकायिक, वनस्पस्पतिकायिक पयोप्त, वनस्पतिकायिक अपयोप्त, 


किक 


निगोदजीव, निमोदजीव पयोप्त, निगोदजीव अपयाप्त, स्रक्ष्म वनस्पतिकायिक, 


१ प्रतिषु “ -मागा ' इति पाठ : २ प्रतिषु “ -शुणो ” इति पाढः। 


१३१८ ] छक्खंडागम खुद्ावंधो [ २, ६, ४६, 

सु गममद | 

सब्वलोए ॥ ४६ ॥ 

कुदो ! सवब्वलोग णिरंतरण वाविय अवड्टाणादों | बादराणं व सुहमाणं लोग- 
स्सेगदेसे अवड्डाण किण्ण होज्ज ? ण, “'सुहुमा सब्वत्थ जल-थलागासेसु होंति' त्ति 
वयणेण सह विरोहादो | 

बादरवणप्फदिकाइया बादरणिगोदजीवा तस्सेव पज्जत्ता अप- 
ज्जत्ता सत्थाणेण केवाडिखेत्ते ? ॥ ४७ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ४८ ॥ 


सक्ष्म वनस्पतिकायिक पयोप्त, स्क्ष्म वनस्पतिकायिक अपयोप्त, स्रक्ष्म निमोदजीव, 
सक्ष्म निगोदजीव पयोप्त ओर स्क्ष्म निगोदजीव अपयाप्त, ये स्वस्थान, समुद्घात व 
उपपादकी अपेक्षा कितने क्षेत्रम रहते हैं ? || ४५ || 

यह सूत्र सुगम है। 

उपयुक्त जीव उक्त पदोंस सबे लोकमें रहते हैं | ४६ ॥ 

क्योंकि, निरन्तररूपसे सर्व छोकको व्याप्त कर इनका अवस्थान है । 

शका--बादर जीवोंके समान सूक्ष्म जीवोॉका लोकके एक देशमें अवस्थान 
कया नहीं हाता ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, ऐसा दहोनेपर “ सूक्ष्म जीव जल, थल् व आकाशमे 
सर्वत्र होते हैं ' इस वचनसे विरोध होगा | 

बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पयोप्त, बादर वनस्पतिकायिक 
अपर्याप्त, बादर निमोदजीब, बादर निमोदजीव पयोप्त ओर बादर निगोदजीव 
अपयोप्त स्वस्थानस कितने प्षेत्रमें रहते हैं ? ॥ ४७ ॥ 

यह सूत्र सगम है। 

उक्त जीव खस्थानकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागमभे रहते हैं ॥ ४८ ॥ 

इस देशाम्शंक सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है- उक्त जीव 


२ प्रतिषु “ चर” इति पाठः | 


२, ६, ५१. ] खेत्ताणुगंम तसकाइयखेत्तपरूव्ग [ ११९ 


णर-तिरियलोगादो संखेज्जगुणे | कुदो ! पुटबीओ चेवस्सिदूण बादराणमबद्गाणादो । 
माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणे । 


समुग्घादेण उववादेण केवडिखेतते ? ॥ ४९ ॥ 

सुगम । 

सब्बलोए ॥ ५० ॥ 

एदस्सत्थो वुच्चदे-- वेयण-कसायसपुग्धादेदि तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे, 
तिरियलोगादो संखेज्जगुणे, माणुसखत्तादो असंखेज्जगुणे | कारण पृव्व॑ व वत्तव्व । 
मारणंतिय-उबवादिहि सब्बलोगे । कुदो १ आणंतियादो । 

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्त-अपज्जत्ता पंचिंदिय-पज्जत्त-अपज- 
त्ताणं भगो ॥ ५१ ॥ 

जेण दोण्ह सत्थाणसत्थाण-विहद्खदिसत्थाण-वयण-कसाय-वेउव्वियपंदेहि' तिण्हं 
लोगाणं असंखेज्जदिभागत्तगेग, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागत्तगेण, माणुसखेत्तादो 


स्वस्थानस तीन छोकोंक असंख्यातवे भागम तथा मनुष्यलोक व तियेग्लोकसे संख्यात- 
गुण क्षत्रम रहते हैं, क्योंकि, पृथिवियोंका आश्रय करके ही बादर जीवोका अवस्थान 
है | मानुषक्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यातगुण क्षेत्रम रहते हैं । 
उक्त जीव समुद्घात व उपपादकी अपेक्षा कितने क्षेत्रमे रहते हैं ! ॥ ४९॥ 
यह सत्र सुगम है-। 
उक्त जीव सम्ुद्घात व उपपादकी अपेक्षा सबे लोकमें रहते हैं ॥ '५० ॥ 
इस सूत्रका अथे कहते दे-- वेदनासमुद्घात और कपायसमुद्घातसे तीन 
लोकोंके असंख्यातवे भागमें, तियेग्लोकसे संख्यातगुण, ओर मानुपश्षेत्रसे असंख्यातगुणे 
क्षत्रम रहते हैं। कारण पूवेके ही समान कहना चादिये। मारणान्तिकसमुद्घात व 
उपपाद पदोंसे सवे छोकमे रहत हैं, क्योकि, वे अनन्त हैं । 
त्रसकायिक, त्रसकायिक पयोप्त ओर त्रसकायिक अपर्याप्त जीवबोंके क्षेत्रका 
0 ० ३७ ७. एः बे 0 शे ७ 
निरूपण पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त ओर पंचेन्द्रिय अपयोप्त जीबोंके समान है ॥५१॥ 
क्याकि, दोनों ( त्रस व पंचेन्द्रिय ) जीवाके स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्व- 


स्थान, वेदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात ओर वेक्रियेकसमुद्घात पदोंकी अपेक्षा तीन 
लाकोंके असंख्यातवें भागत्वसे, तियेग्लोकके सेख्यातरे भागत्वसे व मानुपश्षेत्रकी अपेक्षा 


३ प्रतिषु * -पदाणं * इति पाढ़ः । 


३४० ] छकखेडागमे खुद्ाबंधो [ ३, ६, ५१. 


१ हज 


असंखेज्जगुणत्तणेण; उववाद-मारणातए।ह [तिण्ह लाोगाणमसखंजांदभागत्तणंण, ए्र-तिरिय- 
लोगेहितो असंखेज्जगुणत्तणेण; केवलिसम्रुग्धघादेण तेजाहारपदेहि य अपज्जत्तजोग्गपदेहि 
य भेदो णत्थि | तेण पंचिदियाणं भंगो त्ति ण विरुज्ञदे । 


जोगाणुवादेण पंचमणजोगी पंचवाचिजोगी सत्थाणेण समुम्घादेण 
केवडिखेत्त ? ॥ ५२ ॥ 


एत्थ सत्थाणें दो वि सत्थाणाणि अत्थि, समुग्धघादे वेयण-कसाय-वेउव्विय- 
तेजाह्ार-मारणंतियसमुग्धादा अत्थि, उद्भाविदउत्तरसरीराणं मारणंतियगदाणं वि मण-वचि- 
जोगसंभवस्स विरोहाभावादों | उबवादों णत्थि, तत्थ कायजोगं मोत्तणण्णजोगाभावादो । 


संखेज्ज न भ ही 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ५३॥ 

एदस्सत्थो वुच्चदे | ते जहा-- सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-बेयण-कसाय- 
असंख्यातगुणत्वसे काई भेद नहीं है; उपपाद व मारणाम्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा तीन 
लोकोंके असंख्यातवे भागत्वस एवं मनुष्य व तियग्लोककी अपेक्षा असंख्यातगुणत्वस 
कोई भद्‌ नहीं है; तथा केवलिसमुद्घात, तंजससमुद्घात व आहारकसमुद्घात पदोंसे 
पर्व अपयाप्त योग्य पदोंसे भी कोई भेद नहीं है । अत एवं “उक्त त्रस जीवोंका क्षेत्र 
पंचेन्द्रिय जीवोंके समान है ' ऐसा कहना विरुद्ध नहीं है । 

छर्‌ ( ९ छ [अप ५ वन 0 [ 

योगमागणानुसार पांच मनोयोगी ओर पांच वचनयोगी जीव स्वस्थान व 
समुद्घातकी अपेक्षा कितने क्षेत्रम रहते हैं ॥ ५२ ॥ 

यहां स्वस्थानमें दोनों स्वस्थान ओर समुद्घातम वदनासमुद्घात, कषाय 

मुद्घात, वेक्रायिकसमुद्घात, तेजससमुद्घात, आहारसमुदघात एवं मारणान्तिक- 

समुदघात हैं, क्योंकि, उत्तर दरीरको उत्पन्न करनेवाले मारणान्तिकसमुद्घातको प्राप्त 
जीवोंके भी मनोयोग व वचनयोगके द्ोनेम कोई विरोध नहीं हैे। मनोयोगी व वचन 
योगी जीवोमे उपपाद पद नहीं हे, क्योंकि, उनमें काययोगको छोड़कर अन्य योगोॉका 
अभाव है । 

पांचों मनोयोगी व पांचों बचनयोगी जीव उक्त पदोंसे लाकके असंख्यातवें 

०५ 9 यो 

भागम रहते हैं ॥ ०३ ॥ 

इस छूत्रका अथे कटद्दते हैं। वह इस प्रकार है-- स्वस्थानस्वस्थान, विद्दार- 


३ प्रतिपु ' -मारणंतिएण ? इति पाठः । २ प्रात ' तत्थाणेण ' इति पाठ: । 


२, ६, ५५. | खेत्ताणुगमे जागमगगणों [ ३४१ 


बेउव्वियसमुस्धादगदा एदे दस वि तिण्द॑) लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलागस्स 
संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे; तेजाहारसमुग्धघादगदा चदुण्हं लोगाणम- 
संखेज्जदि भागे, अड्डाइज्जस्स संखेज्जदिभागे; मारणंतियसमग्घादगदा तिण्ह॑ लोगाणम- 
संखेज्जदि भागे, णर-तिरियलोगेहितो असंखेज्जगुणे अच्छेति । उबबाद णत्थि, मणजोग- 
बवचिजागाणं विवकक्‍्खादो । 


कायजोगे-ओरालियमिस्सकायजोगी सत्यथाणेण समुग्धादेण 
उववादिण केवडिखेते ? ॥ ५४ ॥ 
सुगममेद । 
सन्बलोए ॥ ५५ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थों वुच्चद | ते जहा-- सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय- 
उबवादेहि सव्वलोगे। कुदो ? आण्णतियादो | विहारवद्सित्थाण-वेउव्वियपदेहि कायजोगिणो 
तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेजगुणे। 


वत्स्वस्थान, वेदनासमुदघान कषायसमुद्घात ओर वक्रियिकसमुदघातको प्राप्त ये दश 
ही जीव तीन लाकोंके असंख्यातव भागमें, तियेग्लोकके संख्यातवें भागमें, ओर अढ़ाई 
ढीपसे असंख्यातगुण क्षत्रम रहत हैं । तजससमुद्घात व आहारकसमुदघातको प्राप्त 
उक्त जीव चार लोकोंके असंख्यातवे भागमे ओर अढ़ाई हीपके संख्यातवे भागम रहते 
है | मारणान्तकसमुदघातको प्राप्त उक्त जीव तीन लोकाके असंख्यातव भागमें तथा 
मनुप्य व तियेग्लाककी अपेक्षा अखंख्यातगुण क्षत्रमे रहते हूँ | उपपाद पद नहीं है, 
क्योकि, मनोयोग व वचनयोगकोी यहां विवक्षा है । 


काययोगी ओर आदारिकमिश्रकराययोगी जीव स्वस्थान, सम्न॒ुदूधात व उपपाद 
पदसे कितने क्षेत्रम रहते हैँ ; ॥ ५४ ॥ 
यह सूत्र सगम हैं । 


काययोगी ओर औदारिकमिश्रकाययोगी जीव उक्त पदोंसे सर्ब लोकमें रहते 

हैं ॥ ५५ ॥ 
इस खूचका अथे कहते हैँ | वह इस प्रकार हें-- स्वस्थान, वेदनासमुंदधात, 
कषायसमुद्घात, मारणान्तिकसमुदधात ओर उपपाद परदोसे काययोगी व औदारिक* 
मिश्रकायथागी सर्व लोकभे रदत हैं, क्‍योंकि, वे अनन्त हैं। विद्दारवत्स्वस्थान और 
क्रियिकसमुद्घ्ात पदोंस काययोगी जीव तीन लाकोके अखंख्यातवे भागमें, तियेग्लोक के 
संक्यातवे भागमें, ओर अढ़ाई दीपल असंख्यातगुणे क्षेत्रमे रहते हैं, क्योंकि, जगप्रतरके 


३४१ | 8कखडागम खुद्ाबंधी [ ३, ६, ५६, 


कुदो ? जगपदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ततसरासिस्स गद्णादो । तेजाहारपेदीहे कायजोगिणो 
चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जस्स संखेज्जदिभागे । दंड-कवाड-पदर-लोग- 
पूरणेहि कायजोगिणो ओघमंगो । 

ओरालियकायजोगी सत्थाणेण समुग्धादेण केवाडिखेत्ते ? ॥५६॥ 


सुगम । 


सब्वलोए ॥ ५७ ॥ 

एदस्सत्थो वुच्चदे-- सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतियेहि सव्बलोगे । कुदो ? 
सव्वत्यथावद्ाणाविरोहिजीवाणमारालियकायजोगी्ण मारणंतियादो | विह्ाारपदेण तिष्हं 
लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलागस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे । 
कुदा ? तमणालिं मोत्तृणण्णत्थ विहाराभावादों । वेउव्विय-तजा-दंडसम्रग्घादगदा चदुर््ड 
लोगाणमसंखेज्जदि भागे, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणे । णर्बारे तेजासम्र॒ुग्घादगदा माणुस- 


असंख्यातवें भागमात्र तअसराशिका यहां ग्रहण दे । तेजससमुद्घात ओर आद्दारक- 
समुदधात पदोसे काययागी जीव चार छोकोके असंख्यानदें भागमे ओर अढ़ाइईद्रीपके 
सेख्यातवे भागमे रहते हैं | दण्ड, क्पाट, प्रतर ओर लोकप्रण समुद्घानकी अपेक्षा 
काययोगियाके क्षत्रका निरूपण आघक समान हैं| 
९९ [क] ९. का '  िििक कप ण् कि 

ओदारिककाययोगी जीव स्त्रस्थान व समझुद्घातकी अपेक्षा क्रितन क्षेत्रमें रहते 
हैं! ॥ ५६ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

हो छ. ९९ अं ३ / ( ७७ ७ अं 

ओदारिककाययोगी जीव स्वस्थान व सप्रुृद्धातकी अपेक्षा सत्र लोकमें रहते हैं 
॥ ५७ ॥ 

इस सत्रका अथथे कहते हैं - स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात ओर 
मारणान्तिकसमुद्घातकी अपक्षा उक्त ज्ञीव सब लाकम रहते है, क्योकि सवत्र अवस्थानके 
अविरोधी ओदारिकक्राययाोगी जीवोंके मारणान्तिकसमुद्घात हाता है। विहार पदकी 
अपेक्षा तीन छोकोंक्रे असंख्यातवे भागमे, तियेग्छाकके संख्यातवें भागमे, ओर अढ़ाई 
द्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं, फ्योकि, असनालिको छोड़कर उक्त जीवोका अन्यत्र 
विह:र नहीं है | वेक्रियिकसमुद्घात, तेजससमुद्घात और दण्डसमुद्घातको प्राप्त उक्त 


जीव चार लोकोंके असंख्यातवे भागमे ओर भरढ़ाईद्वीपसे असंण्यातगुण क्षेत्रम रहते हैं । 
विशेष इतना है कि तेजसमुदघातको प्राप्त उक्त जीव मानुषेक्षत्रके संख्यातर्व भागमें 
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१ प्रतिषृ * तसराधिं ' इति पाठः । 


२, ६, ६५१. ] खेत्ताणुगम जागमग्गणा [ १४३ 


खेसस्स संखेज्जदिभागे | कवाड-पदर-लोगवूरणाहारपदाणि णत्थि, ओरालियकायजोगेण 
तेसिं विरोहादो । 


उबवादं णत्यि ॥ ५८ ॥ 

ओरालियकायजोगेण सह एदस्स विरोहादों । 

वेउव्वियकायजोगी सत्थाणेण समुग्घादेण केवडिखेते ? ॥५९॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ६० ॥ 

एदस्सत्थो वुच्चदे-- सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वयण-कसाय-वेउव्विय- 
पदेहदि वेउव्वियकायजोगिणो तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदि- 
भागे, अड्डाइज्जादा असंखेज्जगुण । कुदो | पहाणीकयजाइसियरासित्तादों | मारणंतिय- 
सप्रुग्घादेण तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिमागे, णर-तिरियलोगेहितो असंखेज्जगुणे । एत्थ 
ओवद्दण जाणिय कायब्ब । 


उबवादों णत्यि ॥ ६१ ॥ 


रहते हैं | कपाटसमुदघात, प्रतरसमुद्घात, लाकपूरणसमुद्घात और आहारकसमुद्घात 
पद नहीं है, क्योंकि, औदारिककाययागके साथ उनका विराध है। 

ओदारिककायजोगी जीवोंके उपपाद पद नहीं होता ॥ ५८ ॥ 

क्योंकि, औदारिककाययोगके साथ इसका विरोध हैं । 

पी ७. ९३ के छः की ५ ७.2 हैँ 0 

वेक्रियिककाययोगी स्वस्थान ओर समुद्घातस कितने क्षेत्रमें रहते हैं! ॥५९॥ 

यह सूच्र सगम हे | 

जो (कर ७ रु 60३९ ९ च्भ७ 

वेक्रियिककायजोगी जीव स्वस्थान व समुद्घातसे लोकके असंगख्यातर्वे भागमें 

जज 

रहते हैं | ६० ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हं-- स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेब॒ना- 
समुद्घात, कषायसमुद्घात ओर वैक्रियिकसमुद्घात पदांसे वैक्रियेककाययागी जीष 
तीन छोकोंके असंख्यातव भागमे, तियेग्लाकके संख्यातवें भागमें, भोर अढाई द्वीपसे 
असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं, क्योंकि, यहां ज्योतिषी राशिकी प्रधानता है। मारणाम्तिक- 
समुद्घातकी अपेक्षा तीन लोकोंके असखंख्यातदे भागमे तथा मनुष्यकोक य तियेग्लोककी 
अपेक्षा असंख्यातगुणे क्षत्रम रहते हैं| यहां अपवतेन जानकर करना चाहिये । 


बैेक्रियिककाययोगियोंके उपपाद पद नहीं होता। ६१॥ 


३४४ ] छक्खडागमे खुद्दाबधो [ ३२, ६, ६२. 
वेउव्वियकायजोगेण उववादस्स विराहादो। 


वेउज्वियामिस्सकायजोगी सत्थाणेण केवडिखेते ? ॥ ६२ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ६३॥ 

एद्स्स अत्थो-- तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे, 
तिरियलागस्स संखेज्जदिभागे । कुदों ? देवरासिस्स संखेज्जदिभागमेत्तवेउव्वियमिस्स 
कायजोगिदव्वुवलंभादो । 


समुग्घाद-उववादा णत्यि ॥ ६४ ॥ 


वेउव्वियमिस्सेण सह एदेसिं विरोहादों | होदु मारणंतिय-उववादेहि सह विरोहो, 
ण वेयण-कसायससुग्धादेहि । तम्हा वेउव्वियमिस्सम्मि सम्मुग्घादो णत्थि त्ति ण घड़दे ! 
एत्थ परिहारों वुच्चद-- सत्थाणखेत्तादो वाचयदुवारेण लोगस्स असंखेज्जादिभागेण 
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ख् 


क्याकि, वक्षियिककाययोगक साथ उपपाद पदका विराध है। 


हैक 


० वी १ ९६ हड2 [4 ७७७ ७ करे 
बैक्रियिकमि श्रकाययोगी स्स्थानका अपक्षा कितन क्षत्रम रहते ह १॥ ६२ ॥ 
यह सूत्र खुगम दे । 
[4 2 ३ कर [8 ३ क्र कु क रख ७ 0४ 
वेक्रियिकमि श्रकाययोगी जीव स्व्रस्थानकी अपेक्षा लोकके असंरूयातर्वें भागमें 
रहते हैं ॥ ६३ ॥ 
इस सूत्रका अर्थ कहते है-- वेक्रियिकामेश्रकाययोगी जीव स्वस्थानस तीन 
लोकोंके असंख्यातरवें भागमें, अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणे, आर तियग्लोकके संख्यातवे 
भागमे रद्दते हैं, क्यांकि, देवराशिके संख्यातवे भागमात्र वेक्रियिकमिश्रकाययोगी द्वध्य 
पाया जाता है | 
श७ जे 
सम्ुदधात व उपपाद पद नहीं हैं॥ ६४ ॥ 
क्योंकि, वेक्रियिकमिशभ्रकाययोगके साथ इनका विरोध है । 
शका-- वैक्रेयिकामिश्रकाययोगका मारणान्तिकसमुद्घात ओर उपपाद पदोंके 
साथ भले ही विरोध हो, किन्तु वेदनासमुद्घात और कषायसमुद्घातके साथ कोई 
विरोध नहीं है । अत एवं “ वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे समुद्धात नहीं हे ' यह वचन 
घटित नहीं द्ोता ? 


समाधान -- उक्त शंकाका यहां परिहार कहा जाता हे-- स्वस्थान क्षेत्रसे 


२, ६, ६५. ] खेत्ताणुगमे जोगमग्गणा [ ३४५ 


वेयण-कसाय-वेउव्विय-विहाखद्सित्थाण-तेजाहारखेत्ताणि अपुधभूदत्तादो तत्थेव छीणाणि 
त्ति एदाणि एत्थ खुद्दाबंध ण परिग्गहिदाणि। तदो मारणंतियमेक्क चेव केवलिसम्रुग्घादेण 
सहिद एत्थ सम्मुग्धादणिदेसेण धेप्पदि | सो च समुग्घादो एत्थ णत्थि, तेणेसे ण दोसो 
त्ति। अधवा वेयण-कसाय-वेउव्विय-तेजाहाराणं पि एत्थ खुद्ाबंधे अत्थि समुग्घाद- 
बवएसो, किंतु ण ते पहाण, मारणंतियखेत्तादो तेसिमहियखेत्ताभावादों। तदो पहाणं 
मारणतियपद जत्थ अत्वथि, तत्थ सम्मुग्धादा वि अत्यि | जत्थ ते णत्थि, ण॑ तत्थ 


हे 


समुग्घादो त्ति वुच्चदि । तदो दोहि पयारेहि “ समुग्घादों णत्थि ' त्ति ण विरुज्ञदे । 
यजोर्ग जा सह जे बिक ७. ७ 
आहारकायजोगी वेउव्वियकायजोगिभगो ॥ ६५ ॥ 
एसो दव्वद्टियणिदेसो | पज्जवद्धियणय पडुच्च भण्णमाणे अत्थि तदो विसेसो । 
त॑ जहा- सत्थाण-विहारबदिसत्थाणपरिणदा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, माणुस- 
खेत्तस्स संखेज्जदिभागे । मारणंतियसम्रुग्घादगदा चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, 


कथनकी अपक्षा रछाकके असंख्यातव भागस वदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात, 
वेक्रियिकसमुद्घात, विद्ारवत्स्वस्थान, तैजससमुद्घात और आहारकसम॒द्घातके क्षेत्र 
अभिन्न होनस उसीम लीन हैं, अतएव य यहां ' श्रुद्धकबन्ध ' में नहीं भ्रद्ण किये गये हैं । 
इसी कारण केवलिसमुद्घात साद्दित एक मारणान्तिकसमुदघात ही यहां समुद्घात- 
निर्देशले ग्रहण किया जाता हे। ओर वह समुद्घात यद्दां हैं नहीं, इसलिये यह कोई 
दोप नहीं हे । अथवा वेदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात, वेक्रियिकसमुद्घात, तेजस- 
समुद्घात और आहारकसमुद्घातको भी यहां “श्रुद्ृकबन्ध ' मे समुद्घातसंज्ञा प्राप्त है, 
किन्तु वे प्रधान नहीं है, क्योंकि, मारणान्तिक क्षेत्रकी अपेक्षा उनके अधिक क्षेत्रका 
अभाव है| अतएव जहां प्रधान मारणान्तिक पद है वहां समुद्घात भी है, किन्तु जहां 
वह नहीं है वहां समुद्घात भी नहीं है, ऐसा कहा जाता हैं। इस कारण दोनों प्रकारोंसि 
' समृद्घात नहीं है ” यह वचन विरोधको प्राप्त नहीं हाता । 


[4] ३ हक रु ३ 


आहारककाययोगियोंके क्षेत्रका निरूपण वेक्रियिक्रकाययोगियोंके क्षेत्रके समान 
रे | ९५ ॥। 

यह द्वव्यार्थिक नयकी अपक्षा निर्देश हैं। पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा निरूपण 
करनेपर वेक्रियिककाययोगियों के क्षत्रसे यहां विशेषता है। वह इस प्रकार है-- स्वस्थान 
और विहारवत्स्वस्थान क्षत्रसे परिणत आहारककाययोगी जीव चार लोकोके असंख्यातबं 


भागमें ओर मालुषक्षेत्रके संख्यातव भागमें रहते हैं । मारणान्तिकस मुद्घातको प्राप्त उक्त 


३४६ ] 2क्खेडागमे खुद्ाबंधो [ २, ६, ६६. 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे त्ति। 
'्‌ | # ० जे 

आहारमिस्सकायजोगी वेउज्वियमिस्सभंगो ॥ ६६॥ 

एसो वि दबव्वद्टियणिदेसो, लोगस्स असंखेज्जदिभागत्तणण दोण्ह खत्ताणं 
समाणत्तं पेक्खिय पवृत्तीदों । पज्जव्डियणयं पडुच्च भेदो अत्यि | ते जहा- आहार- 
मिस्सकायजोगी चदुण्हे लागाणमसंखेज्जदिभागे, माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभाग त्ति। 

जे पी + रे 

कम्मइयकायजोगी केवाडिखेत्ते ? ॥ ६७ ॥ 

सुगम | 

सब्वलोगे ॥ ६८ ॥ 

एद देसामासियसुत्त ण होदि, वृत्तत्थ मोत्तणेदेण सूइदत्थामावादों । कर्घ 
कम्महयकायजोगिरासी सब्बलोए १ ण, तस्स अणतस्स सच्वजीवरासिस्स असंखेज्जदि- 
भागत्तणण तदविरोहादो । 


लक था ५. कस एक < # झ थ ७ ॥ ७ ९० # का ६0 था थक थक के थक ३ हा थी सका ९0 झा के था थभ सह एक सा या छत डी क का सका 


जाव चार लोकोंके असंख्यातवे भागमं ओर अढ़ाई द्वीपस असंख्यातगुण क्षत्रम रहते हैं । 
जे का खाक करे (0. # शो | रीििक दे 
आहारकमिश्रकाययोगियोंका क्षेत्र वक्रियिकामश्रकाययोगियोंके समान हे 
॥ ६६ ॥ 
यह भी द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा निर्देश है, क्योंकि, लोकके असंख्यातव भागत्वसे 
दोनों क्षत्राकी समानताकी अपेक्षा कर इसकी प्रव्ात्ति हुई हे। पर्योयाथिक नयकी 
अपेक्षा भेद है। वद्द इस प्रकार हे-- आहारकमिभ्रकाययाोगी जीव चार लोकोंके 
असंख्यातवं भागमें ओर मानुषक्षत्रके सेख्यातव भागमें रहते है । 
पा का का ७३७ ७ हो 
कामंणकाययोगी जीव कितने क्षत्रम रहते हैं ? (। ६७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
छ. ३९ ९९ (४ छ च्ट्े 
कामंणकाययोगी जीव से लोकमें रहते हैं ॥ ६८ ॥ 
यह देशामशेक सूत्र नहीं हे, क्योंकि, उक्त अथेका छोड़कर इसके द्वारा सूचित 
अथेका अभाव है। 
शका--कार्मेणकाययोगी जीवराशि सर्व छोकमे केसे रहती हे ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, कार्मणकाययोगिराशिके अनन्त सर्व जीवराशिके 
असंल्यातवे भाग होनेसे उसमे कोई विरोध नहीं है । 


२, ६, ७०. ] खेत्ताणुगम बैदमगाणा ( १४७ 


वेदाणुवादेण इत्यिवेद। पुरिसवेदा सत्थाणेण समुग्घादेण उब- 
वादेण केवडिखेत्ते ? ॥ ६९ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ७० ॥ 

एदण देसामासियसुत्तण सइदत्थो वुच्चदे | ते जहा-- सत्थाण-विहारबदि- 
सत्थाण-वेयण-कसाय-बेउव्वियसमुद्घादगदा इत्थिवेदजीवा तिण्हं लोगाणमसंखज्जदिभागे, 
विरियलोगस्स संखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे। कुदो ? पहाणीकयदेवित्थि- 
वदरासित्तादों | मारणंतिय-उववादगदा तिण्ण लोगाणमसंखेजदिभागे, णर-तिरियलोगेहिंतो 
असंखेज्जगुण । एत्थ मारणंतिय-उववादखेत्तविण्णासो जाणिदृण कायव्यो । एवं पुरिस- 
बेदस्स वि वत्तव्व । णर्वारे एत्थ तेजाहारपदाणि अत्थि । तेस्ु बता चद॒ण्ण लोगाणम- 
संखेज्जदिभाग, माणुसखेत्तसस संखेज्जदिभागे त्ति वत्तव्बं । 


९९ 


वेदमागंणाके अनुसार सत्रीवेदी ओर पुरुषबेदी जीव स्वस्थान, सम्न॒दूधात और 
७. का ७ छा छ७ ७ 3 
उपपादसे कितन श्षत्रभ रहते है 7॥ ६९ ॥ 
यह सूत्र सगम हैं । 
ख्रीवेदी ओर पुरुषपेदी जीव उक्त पदोंसे लोकके असंख्यातवें भागमें रहते 
अर 
हैँ ॥ ७० ॥ 


इस देशामशक सत्रस सूचित अथका कहते हैं । वह इस प्रकार है-- स्वस्थान, 
विहारट्त्स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात ओर वेक्रियिकसमुद्घातको प्राप्त 
स्त्रीवेदी जीव तीन छोकोंके असंख्यातव भागमें, तियेग्लोकके सेंख्यातव भागमें, और 
अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुण क्षत्रम रहत है, क्योंकि, यहां दव स््रीवेद राशि प्रधान है। 
मारणान्तिकसमुद्घात ओर उपपादको प्राप्त त्रीवदी जीव तीन लोकोके असंख्यातर्वे 
भागमें और मनुष्यलोकऋ व तियेग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं। यहां मारणान्तिक 
और उपपाद क्षेत्रोका विन्याल जानकर करना चाहिये । इसी प्रकार पुरुषवेदियोंका 
क्षेत्र भी कहना चाहिये। विशेष इतना है कि पुरुषवेदियाम तेजससमुद्घात और 
आहारकसमुद्घात पद भी हैं। उन पदोम वतेमान पुरुषबेदी जीव चार लोकोके 
असंख्यातवें मागमें और माजुफक्षेत्रके संख्यातवे भागमे रहते हैं, ऐसा कददना चाहिये । 


३४८ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ६, ७१. 


णवुंसयवेदा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? 
॥ ७१ ॥ 

सुगममेद । 

सब्बलोए ॥ ७२ ॥ 

एदस्सत्थों वुच्चदे | त जहा-- सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा 
सव्बलोए । कुदो ? आणएंतियादों । विहास्वदिसत्थाण-वेउव्यियसमुग्घादगदा तिण्ह 
लोगाणमसंखेज्जदि भागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादों अध्ंखेज्जगुगे । 
णर्तरे वेउव्वियसमुग्धघादगदा तिरियलागस्प असंखेज्जदिभागे । कुदो * तस- 
रासिग्गहणादो । 

अवगदवेदा सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? ॥ ७३ ॥ 

सुगम । 


० मद भ्‌ आर 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ७४ ॥ 
एदस्स अत्थो बुच्चदे-- चदुण्ण लोगाणमसंखेज्जदिभागे, माणुसखेत्तस्स 


# ० श्र ण्े *] कप हक आप ७ ७ जोर 
नपुंसकवेदी जीव स्वस्थान, समुदधात ओर उपपादसे कितन क्षेत्रमें रहते हैं १ 
॥ ७१ ॥ 
यह सूत्र सुगम हं । 
वीक ली 0१ ९ ३३ ७. (५ & ०. जी 
नपुंसकव्दी जीव उक्त पदोंसे सब लोकमें रहते हैं ॥ ७२ ॥ 
इसका अथे कहत हैं | वह इस प्रकार दे-- स्वस्थान, वदनासमुद्घात, कषाय 
समुद्धात, मारणान्तकसमुद्धात आर उपपादका ग्राप्त नपुसकवदा जांव सब लाकम 
रहते हैं, क्याके, व अनन्त दे। विहार वत्स्वस्थान आर वाक्रायकसप्तुद्धातका भ्राप्त उक्त 
जाबव तान लाकाकफ् असख्यातव भ्रागम, तयर्लाकक सडख्यातव भागमे, आर अढाइ 


द्वीपसे असंख्यातगुणे क्षत्रम रहते हैं । विशेष इतना है कि वेक्रियिकसमुद्घातको प्राप्त 
जीव तियग्लोीकके असंख्यातव भागम रहते हें, क्याकि, यहां त्रसराशिका ग्रहण है | 


अपगतवबंदा जांच स्वस्थानस कितने क्षेत्रम रहते हैं ? ॥ ७३ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

अपगतवरेदी जीव लोकके असंख्यातत्रें भागमें रहते हैं ॥ ७४ ॥ 

इस सृत्रका अथे कहते हं--- अपगतवेदी जीव चार लोकोंके असंख्यातव भागमे 


२, ६, ७७. ] खेत्ताणुगम वेदमशाणे। [ ३४९ 
संखेज्जदिभागे । कुदो १ संखेज्जुवसामग-खबगजीबग्गहणादो । 

समुग्घादेण केवडिखेत्ते ? ॥ ७५ ॥ 

सुगम | 


लोगस्म असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सबलोगे 
वा ॥ ७६ ॥ 


मारणंतियसम्रुग्घादगदा उवप्तामगा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइजादे। 
असंखेज्जगुगे । एवं दंडगदा वि। कव्राडगदा वि एवं चेत्र | णत्ररि तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागे त्ति वत्तव्व | पदरगदा लोगस्स असंखेज्जेसु भागेसु | कुदो ? वादवलएसु 
जीवपदेसाभावादों । लोगपूरण सव्बलोग, जीवपदेसेहि अणोइड्भलागपदेसाभावादो । 


उववादं णत्यि ॥ ७७ ॥ 
तत्थुप्पज्जमाणजीवा भावादो । 


और माजुषक्षत्रऊ संख्यातवे भागमे रहते हैं, क्योंकि, यहां संख्यात उपशामक और 
क्षपक जीवाका ग्रहण है । 
७ ९५ कक 6५. ३ ७ जे 
अपगतवब्रेदी जीव सम्रुद्धातकी अपेक्षा कितने क्षेत्रम रहते हैं ? ॥ ७५ ॥ 
यह सत्र सुगम है । 
०. ९५ [0] [0 | छू # ७७ 
अपगतबेदी जीव सम्मुदूधातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातर्व भागमें, अथवा 
७ ७३७ २७ ७ ७७ ७ हो 
असंख्यात बहुभागोंमे, अथवा सवे लोकम रहते हैं ॥ ७६ ॥ 
मारणान्तिकसमुद्घातको प्राप्त उपशामक जीव चार छलाकाोके असखंख्यातर्वे 
भागमें ओर अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैँ | इसी प्रकार दण्डसमुद्घातको 
प्राप्त जीव भी चार लोकाके असंख्यातवं भागम आर अढ़ाइ दीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम 
रहते हैं । कपाटसमुद्घातको प्राप्त जीवाका क्षेत्र भी इसी प्रकार ही दे । विशेष इतना है 
कि तियेग्लोकके संख्यातवे भागमें रहते हैँ ऐसा कहना चाहिये। प्रतरसमुद्घातको प्राप्त 
व ही जीव छोकके असंख्यात वहुभागोम रहते हैं, क्योंकि, इस अवस्थामे वातवलयोंमें 
जीवप्रदशोंका अभाव रद्दता है । लोकपूरणसमृद्घातको प्राप्त जीव सर्व लोकम रहते हूँ, 
क्योंकि, जीवप्रदेशांस अनवश्ब्ध छोकप्रदशाका इस अवस्थामें अभाव रददता है| 


अपगदवेदी जीबोंम॑ उपपाद पद नहीं होता ॥ ७७ |। 
क्योंकि, अपगतवेदियांम उत्पन्न दानेवाले जीवाका भभावष हे । 


१७५० | 2क्खंडागम ख़ुदाबंधी [ १, ६, ७८. 


कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई 


णवुंसयवेदंगो ॥ ७८ ॥ 

कुदा ? सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय-उववादहि सब्यलोगावड्ठाणेण; वेउव्विया- 
हारपदेहि तिण्ह॑) लोगाणमसंखेज्जदिमागत्तगेण, तिरियलोगस्स संखेज्जदिगत्तणण, 
अड्डाइज्जादा असंखेज्जगुणत्तगण दोण्ह भदाभमावादों | णयरि व्रउज्वियस्स तिरियलागस्स 
संखेज्जदिभागत्तणेण भदा ऑआऑन्य, तमेत्थ ण पहाणे । णबरि एत्य तेजाहारपदाणि 


अत्थि, णबुंसए णत्थि अप्पसत्थत्तणेण । 
अकसाई अवगदवंदभगा ॥ ७९ ॥ 


सुगममेद । 
णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी णवुंसयवेद्भंगो 
| ८० |) 


णबवार चंडाब्यरस वतारयलागर्स सश्ज्जाइभागत्तणग भदा आत्थ, तमत्थ 


कपायमागगानुसार क्राधकपायी, मानकृपायी, मायाकृपार्यी ओर लोमकपायी 
वोंका क्षेत्र नपुंसकदियाके समान है ॥ ७८ ॥ 

क्याक, स्वस्थान, चदनासमशखद्याल, कायसमद्धान, मास्णान्तकसमद्धात ओर 
उपपाद परदाका अपक्षा सच छाकम अवस्थान ल., तथः वबाऋध्यकफक जार आहार क समद्धातका 
अपक्षा तान छाकाक असख्यातव व [तयम्टाबाक सख्यलवय भागत्वल एच अढ़ाइ 
ह्वीपकी अपेक्षा संख्यातगुणत्वस उक्त यारा कपायथाले जीवो व नपुलकवदियोक कोई 
भद नहा ह | वदाप इतना द कक वाक्रायक्लरसमहालका अपक्ा तयग्ठलाकक सख्यातवे 
भागत्वल भ्द हद, कनन्‍त वह यहदहा प्रधान नहा है | छलरा वशपता यह द्व क यहा 
तज्नससस॒ुद्धात आर आहारक्सप्तरद्धात पद्‌ ह, कन्‍तठु अश्वशरस्त हानस नपुसकचादयाम य 
नहीं होते है । 

अकषायी जीवांका क्षेत्र अपग॒तबेडियोंके समान ४ ॥ ७९॥ 

यह सूत्र खुगम है । 


ज्ञ।नमार्गणानुसार मतिश्न्ञानी 
समान है ॥ ८० ॥ 
विशेष इतना है कि वेक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा तिश्रेग्लोकके खेख्य।तवे 


बे क 


र श्रुतअज्ञानियांका क्षेत्र नपुंसकवेदियोंके 


२, ६, ८२. ] खेत्ताणुगम णाणमग्गणा [ ३५१ 


अप्पह्माण । 
कक [4 ९ बिक के 

विभंगणाणि-मणपज्जवणाणी सत्थाणेण समुस्धादेण केवडि- 
खेते ? ८१ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ <२॥ 

एत्थ ताव विभंगणाणीर्ण बुच्चद-- मन्थाणमत्थाण-विहासरदिसत्थाण-बेदण- 
कसाय-वेउज्वियसपुग्घादगदा तिण्ह॑ ठोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियिलोगस्ग संखेज्जदि- 
भाग, अड्डाइज्जादा असंखेज्जगण । कुदो ? पहाणीकददेवपज्जत्तरामित्ताद। । मारणंतिय- 
समुग्घादगदा एवं चव | णत्ररि तिरियलागादो असंखज्जसुण त्ति वत्तव्वं । 

मणपज्जवणाणीणं उ॒च्चदे -- सत्थाणसन्थाण-विहारबदिसत्थाण-वेयण-कसाय- 
सम्मुग्घादगदा चदुण्हं ठोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्जाइज्जस्म संखेज्जादैभागे। मारणंतिय- 
समुग्घादगदा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादा असंखेजगुण। सेसे सुगम । 


७... डर 


भागत्वस दानांम भेद है, परन्तु वह यहां अप्रधान है । 


कै 


(+आ ओ ४ (१ ९ ६ हि 0 की ३ 5 6 38 
विभगज्ञाने आर मनसप्ययज्ञानाी जाव स्वस्थान व सम्मुद्धांतस कतन छक्षत्रम 
को ९ 

रहते हैं $॥ ८१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

कर । रन ञ पु पय श्् - 3 ७७ रु च्क् तर अ 7 पद छ९७ ९७ 

विभगज्ञान आर मनःपययज्ञाना जे उक्त पास लाकक असख्यातव भागस 

७ ७५७ 

रहते है ॥ ८२ ॥ 

यहां पहले विमेगश्लानियोंका छ्लषत्र कहत ह-- स्वस्थानस्वस्थान, विहार- 
वत्स्वस्थान, वदनासमुद्धाल, कपायसमुद्धात ओर वक्रियिकसमुद्धातका प्राप्त विभेग 
ज्ञानी जीव तीन लाकोंक असंख्यातव भागभ, तियरलॉकक सेख्यातव भागम, ओर 
अढ़ाई हीपसे असंख्यातगुण क्षत्रम रहत हैं, क्याकि, यहां दव पयाप्त राशि प्रधान हैं । 
मारणान्तिकसमुद्घातको प्राप्त विभेगज्लानियोंके क्षत्रका प्ररूण भी इसी प्रकार है । 
विशेष इतना है कि व नियग्लाकस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत हू ऐसा कहना चाहिय । 

मन:पर्ययशानियोंका क्षत्र कहत हे-- स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, 
वदनासमुद्यात ओर कपायसमुद्घातको प्राप्त मनःपययक्षानी जीव चार लाकोंके 
असंख्यातव भागम ओर अढ़ादई हीपके संख्यातव भागम रहत हैं । मारणान्तिक 
समुद्घात प्राप्तव द्दी जीव चार लोकोंक असंस्यातवे भाग आर भअढ़ाई द्वीपसे 
असंख्यातगुणे क्षेत्रम रद्दत हद । शप सृत्राथ सुगम है | 


३५२ ] छक्खंडागम खुद्दाबधो [ २, ६, ८३. 


३. ताप: 
उबवाद णात्थ ॥ ८३ ॥ 
एदेर्सि दोण्हं गाणाणमपज्जत्तकाले संभवाभावादोी । 


की / हर न 

आभिणिवोहिय-सुद-ओधभिणाणी सत्थाणेण समुग्धघादेण उववादेण 
केवडिखेते ? ॥ ८०॥ 

सुगम | 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ <० ॥ 

एदस्स अत्थो वृच्चंद | ते जहा- सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेयण-कसा य- 
बेउब्बिय-मारणंतिय-उबवादगदा एदे चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणे । एवं तेजाहारपंदेसु वि | णत्रि माणुसखेत्तस्प संखेज्जदिभागे । 

केवलणाणी सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? ॥ ८६॥ 

सुगर्म । 


विभगज्ञानी ओर मनःपयेयज्ञानी जीवोंके उपपाद पद नहीं होता ॥ <३ ॥ 

क्याकि, अपयोप्तकालमें इन दानो शानोकी संभावना नहीं दू । 

आभिनिवोधिकज्नानी, श्वतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीव स्व्स्थान, सम्रुद्घात 
ओर उपपादसे कितने क्षेत्रम रहते हैं? ॥ ८४ ॥ 

यह सृत्र खुगम है । 

(४ ९ ७ ऋ.. के ० किक ० आर ३७ 

उपयुक्त जीव उक्त पदोंसे लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं।। ८५ ॥ 

इस सूत्रका अथ कहते हैं। वह इस प्रकार हे-- स्वस्थानस्वस्थान, विहार- 
वत्स्वस्थान, चदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, चबाक्रायकसमुद्धात, मारणान्तकसमुद्धात 


ओर उपपादको प्राप्त ये उपयुक्त जीव चार लोकोके अंसख्यातवे भागमें ओर अढ़ाई द्वीपसे 
असंख्यातगुणे क्षत्रम रहत दूं । इसी प्रकार तेजससमुद्घात और आहारकसमुद्घात 
पद्‌।मे जानना चाहिये। विशेष इतना है कि इन पदोकी अपक्षा मनुष्यक्षेत्रके संख्यातवे 


सागम रहत है । 
केवलज्ञानी जीव स्वस्थानकी अपेक्षा कितने क्षेत्र्म रहते हैँ १ ॥ ३४ ॥ 
यह घृत्र सगम है । 


२, ६५, ९०. ] खत्ताणुगम णाणमगगणा [ ३७५३ 


अ के ज्जदि कर 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ <७॥ 
सत्थाण-विहारवद्सित्थाणेहि चदुण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागं माणुसखेक्तस्स 
संखज्जदिभाग च मोत्तृणुर्वारे पुसणस्साभावादों । 
किक बिक ० पी. 
ममुग्घादेण केवडिखेत्ते ? ॥ ८८ ॥ 
सुगम | 
छछ््‌ +$ स्क्ट। पं छ | बेज्जे 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सब्वलोगे 
वा ॥ <८९॥ 
दंडगदा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण | कवाड- 
गदा तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुण । पदरगदा लोगस्स असंखेज्जसु भागेसु | लोगप्रण सब्बलोगे । 
>> 
उबवबाद णांत्थ ॥ ९० ॥ 
अपज्जत्तकाल केवलणाणाभावादो । 


केवलज्ञानी जीव स्वस्थानम लोकके असंग्व्यातत्रें भागमें रहते हैं || ८७ ॥ 

स्वस्थान आर विहारवन्स्वस्थानकी अपक्षा चार छलोकोंक असंख्यातवे भाग 
आर मालुपक्षत्रक संस्यातवे भागका छोड़कर ऊपर स्पशनका अभाव है। 

समुद्घातकी अपेक्षा केवलज्ञानी जीव कितने क्षेत्रमे रहते हैं ? ॥ ८८ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम हे । 

सम्मुद्घातकी अपेक्षा कवलज्ञानी जीव लोकके असंख्यातवें भागमें, अथवा 

। ७५ ७७ (१ ७». ७  कआी० 

असंगूयात बहभागेंमि, अथवा से लोकम रहते है ! ॥ ८९ ॥ 

दण्डसमुद्घात कवलज्ानी चार लाकोंक अलंख्यातवें भागम आर अढ़ाइद्वीपसे 
असंख्यातगुण क्षत्रम रहत है। कपाटसमुद्घातगत केचलज्ञानी तीन लाकाके असंख्यातव 
भागम,तियर्लाकक सख्यातव भागम, आर अढ़ाई ठीपस असंख्यातगुण क्षत्रम रहते हैं। 
प्रतरसमुद्घातगत केवलज्ञानी छाकके असंख्यात बहुभागोंम रहत हे । लोकपूरण 
समुद्घातकी अपक्षा सर्व लाकमे रहते है । 

केवलज्ञानियोंके उपपाद पद नहीं होता | ९० ॥ 

क्योंकि, अपयाप्तकालम केवलश्ानका अभाव है । 


३५४ ] छक्खडागमे खुद्दाबंधा ( २, ६, ९१. 


संजमाणुवादेण संजदा जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदा अकसाई- 
भेगो ॥ ९१॥ 

एसो दब्बद्धियणिदेसों | पज्जवद्धियणए अवलंबिज्जमाणे विसेसो अत्थि सं 
वत्तरस्मामों | ते जहा-- सत्थाण-विहासर्वदिसत्थाण-वेयण-कसाय-वेउव्यविय-तेजाहार- 
समुग्घादगदा संजदा चद॒ण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभाग माणुसखेत्तस्म संखेज्जदिभागे | 
मारणंतियसम्ुग्घादगदा चहुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, माणुसखेत्तादों असंखेज्जगुण । 
केबलिसमुग्घादगदा ( लागस्स असंखज्जदिभागे ) असंखेज्जेसु वा भागेसु सब्बलाग वा । 
एवं जहावखादसुद्धिसंजदाणं वत्तव्त । णर्वारे तजाहारपदाणि णत्थि । 


सामाइयच्छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदा परिहारसुद्धिसंजदा सुहुम- 
सांपराइयसुद्धिसंजदा संजदासंजदा मणपज्जवणाणिभंगो ॥ ९२ ॥ 

एसो दव्बद्धियणिदेसो | पज्जवद्वियणए अवलंबिज्जमाणे पुण अत्थि विसेसो । 
ते जहा- सत्थाणसत्थाण-विहाखदिसत्यथाण-वेयण-कसाय-त्रे उव्विय -तेजाहार पदेहि सामाइय- 


संयममार्गणानुसार संयत ओर यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत जीवोंका क्षेत्र अकपायी 
जीवोंके समान है ? ॥ ९१॥ 


यह कथन टद्रव्याथिंक नयकी अपक्षाल हे। परयायाथिक नयका अवलेवन 
करनेपर जो विशेषता है उसे कहते हैं । वह इस प्रकार हे-स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, 
चेदनासमुद्घात, कपाय समुद्घात, वेक्रियिकसमुद्घात, तजससमुद्घात और आहारक- 
समुद्धातको प्राप्त संयत जीव चार छाकोंके असंख्यातव भागमें ओर माजुप- 
क्षेत्रके सख्यातवे भागमे रहते हैं। मारणान्तिकसमुद्धातका प्राप्त उक्त जीव चार 
लोकोंके असंख्यातवें भागम ओर मानुपक्षत्रस असंस्यातगुण क्षत्रम रहते हैं । कवलि- 
समुद्धातका प्राप्त व ही सयत जीव ( लाकक असंख्यातवें भागमें ), अथवा असंख्यात 
बहुभागोंम, अथवा सर्च छाकम रहते है । इसी प्रकार यथाख्यातशुद्धिसंयत जीवॉका 
ज्षत्र भी कहना चाहिय | विशप इतना है कि उनके तजस ओर आहार पद नहीं होते । 


समायिक-छेदापस्थापनाशुद्धिसयत, परिहारशुद्धिसंयत, सक्ष्मसाम्परायिकशु द्वि सयत 
और संयतासंयत जीवोंका क्षेत्र मनःपर्ययज्ञानियोंके समान हैं ॥ ९२ ॥ 
यह कथन द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षास है । पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करने- 


पर विशेषता हैे। वह इस प्रकार हें-- स्वस्थानस्वस्थान, विद्दारवत्स्वस्थान, वेदना- 
3 4 पे 
समुद्धात, कषायसमुद्धात, वेक्रायिकसमुद्धात, तेजससमुद्धात ओर आद्यारकसमुद्धात, 


२, ६, ९.५. ] खेत्ताणुगमे दंसगमग्गणा [ ३५५ 


छेदोवद्वावणसुद्धिसंजदा चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, माणुसखेत्तरस संखेज्जदिभागे | 
मारणंतियपंदंण एवं चेव | णर्वारे माणुसखेत्तादो असंखेज्जशुणे त्ति -वत्तव्व । एवं 
परिदारस॒ुद्धिसंजदाणं । णर्वारे तेजाहारं णत्थि । एवं सुहुमसांपराश्यसुद्धिसंजदाणं । णर्वारे 
विहारवदिसत्थाण-वेयण-कसाय-बेउव्वियपदाणि वि णत्थि | सत्थाण-विहाखदिसत्थाण- 
वेयण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतियपदेहि संजदासंजदा चद॒ण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे, 
माणुसखेत्तादो असंखज्जगुण त्ति भदुव॒लंभादो । 

असंजदा णवुंसयभंगो ॥ ९३ ॥ 

णर्वारे वेउव्यियस्स तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे । सेसे सुगम । 

४ किस के कं कि डि 

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणी सत्थाणेण समुस्धादेण केवडिखेत्ते ? 
॥ ९४ ॥। 

सुगर्म । 

े अ ०० पा हे भ कर 

लागस्स असखज्जादंभाग ॥ ९५७ ॥ 


इन पदाकी अपक्षा सामायिक-छदापस्थापनशुद्धिलयत जीव चार लछोकाके असंख्यातर्वे 
भागम ओर मानुपक्षत्रक्र सख्यातव भागम रहत है | मारणान्तिकपद्‌की अपेक्षा भी इसी 
प्रकार ही क्षत्रका निरूपण है! विशप इतना है कि मारणान्तकसम॒द्धातगत जीव मानुष- 
क्षत्रस असंख्यातगुण क्षत्रम गहत ६ एसा कहना बाहिय | इसी प्रकार परिहारशुद्धि- 
सयत जीवांका भी क्षत्र ह । (धशपता कवल्ठ इतनी हे कि इनक तेजस ओर आहारक- 
समुद्घात नही हात | इसी प्रकार श्रक््मसाम्परायिकश्ुद्धिसंयतोंका भी क्षेत्र है । विशेष 
इतना हे कि इनके विहाग्वत्स्वस्थान, वदरनाससदघात, कपायसमुद्घात ओर वेंक्रियिक 
समुद्भात पद भी नहीं हैँ। स्वस्थान, विह्ारवत्स्वस्थातन, वदनासमुद्घात, कषाय 
समुदघात, वक्रियकसमुद्घात आर मारणान्तिकसमुद्घात पदरोस सयतासंयत जीव 
चार लोकाके असंख्यातवं भागम आर मानुपक्षत्रतल असंख्यातगुणे क्षत्रम रहते हूं, इस 
प्रकार भेद पाया जाता हैं | 
छू ७ 


असयत जावाका श्षत्र नपुसकरादयक समान है ॥ ९३ ॥ 
शेष इतना है कि वेक्रियिकसमुद्घातका प्राप्त असंयत जीव तियेग्लोकके 
सेख्यातवे भागमें रहते हैं | शप सूत्राथ सुगम है। 
दर्शनमार्गणानुमार चक्षुदशनी जीव स्वस्थानस और सप्त॒ुद्घातम कितने क्षेत्रमे 


रहते हैं ? ॥ ९४ ॥ 
यह सूत्र सगम है । 


चक्लुदशनी जीब उक्त पदोंसे लोकके असंख्यातों भागमें रहते हैं ॥ ९५ ॥ 


१५६ ] छकखंड।गम खुदाबंधो [ ३१, ६, ९६. 


एत्थ विवरण कस्सामों | ते जहा-- सत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेयण-कसाय - 
ब्ेउव्वियपदेहि चकक्‍्खुदसणी तिण्हं लोगाणमसंखज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदि भागे 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे | तेजाहारपदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभाग, माणुमखेत्तस्स 
संखेज्जदिभाग । मारणंतियपदेण तिण्ह॑ लोगाणममंखेज्जदिभागे, णर-तिरियलोगेहिंतो 
असंखेज्जगुणे अच्छंति त्ति संबंधा कायव्यो । 


उबवादं सिया अत्थि, सिया णत्यि । लड़िं पड़च्च अत्थि, 
णिव्वत्ति पड़च्च णत्यि । जदि लें पड़च्च अत्थि, केवडिखेत्ते ? 
॥ ९६ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ९७॥ 

एदस्स अत्थो बुच्चदे | तिण्ह॑ छोगाणमसंखेज्जदिभाग, णर-तिरियलोगेहिंतो 
असंखेज्जगुणे । 


अचक्खुदंसणी असंजदमंगो ॥ ९८ ॥ 


इस सृत्रके अथका विवरण करत है | वह इस प्रकार ह8-- स्वस्थान, विहार 
वत्स्वस्थान, वदनासमुद्घात आर वक्तियिकसम्द्घात पदोकी अपक्षा चश्लुदशनी जीव 
तीन छाकोंक असंख्यातवे भागम, तियेग्लोकके संख्यातव भागम आर अढाइ दीपस 
असंख्यातगुण क्षत्रम रहते हैं | तजससप्लुदघात आर आहारकसमुदघात पदोकी अपक्षा 
चार लोकोंके असंख्यातव भागम ओर मानपक्षत्रके सख्यातव भागम रहत ह । 
मारणान्तकस मुद्घातकी अपक्षा तीन लाकोक असंख्यातव भागम तथा मलुप्यलाक 


व तियेग्लाकस असंख्यातगुण क्षत्रम रहते है, इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिय। 
चक्षुदशनी जीवोंके उपपाद पद कर्थ॑ंचित्‌ ह।ता है, ओर कर्थचित्‌ नहीं भी होता 
है। लब्धिकी अपेक्षा उपपाद पद होता है, किन्तु निवृत्तिकी अपेक्षा नहीं होता | यदि 
लब्धिकी अपेक्षा उपपाद पद होता है तो उसकी अपेक्षा वे कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! ।।९६॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उपपादकी अपेक्षा चक्नृुदशनी जीव लोकके असंख्यातत्रें भागमें रहते हैं ॥९७॥ 


इस सूत्रका अथ कद्दत ह-- उपपादकी अपेक्षा चल्लुदशनी जीव तीन लाकोंक 
असंख्यातवे भागमं आर मनुप्यलाक व तियग्लोकसे असंख्यातगुण क्षत्रम रहते हैं । 


३0 २०७. 


अचदक्षुदशनियोंका क्षेत्र असंयत जीवोंके समान है ॥ ९८ ॥ 


२, $, १०२. ] खेत्ताणुगम लेस्सामग्गणां [ १०७ 


ओपिदंसभी ओधिणाणिभंगो ॥ ९९ ॥ 


आल » अर कर भं कर 
केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ १०० ॥ 
एदाणि तिण्ण वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
कर ण्‌ 4 प छह | मिस ८6 

लेस्पाणुवादेग किण्हलेस्पिया णीललेस्सिया काउलेस्सिया 
अ ७ भें ७ 
सजदभगां ॥ १०१ ॥ 

कुदा ? सत्थाणसत्थाण-वदण-कसाय-मारणंतिय-उवबादेहि सब्बलोग अबड्गाणेण; 
विहारवदिसत्थाण-वेउव्वियपदेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजदि- 
भागे, अड्डाइज्जादा असंखेज्जगुण अबड्डाणेण च सार्धाम्मियादों | णर्वारे बेउव्विय 
तिरियलोगस्स असंघचेज्जदिभाग । तमेत्थ अप्पहाण्ण । 


तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिया सत्थाणेण समुग्धघादेण उबवादेण 
केवडिखेते ? ॥ १०२ ॥ 
सुगम । 


अवधिदशनियों का क्षत्र अवधिज्ञानियेक्रे समान है ॥ ९९ ॥ 

केवलदशनियोंका क्षेत्र कवलज्ञानियोंके समान है ॥ १८० ॥ 

य तीनों ही सूत्र ख़ुगम है । 

ही (ँ हैक कक 4 क ) ७ छ २ 

लेब्यामागणानुसार क्रृष्णलेश्यावाल, नीललबश्यावाल ओर कापोतलेश्यावाले 
जीवोंका क्षेत्र असंयतोंके समान है ॥ १०१॥ 

क्योंकि, स्वस्थानस्वस्थान, चदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात 
ओर उपपाद, इन पदोंकी अपक्षा से छाकभ अवस्थानस; तथा विदह्दार्वत्स्वस्थान और 
वेक्रियिकस मुद्घातकी अपक्षा तीन लाक कि असंख्यातवे भागमें, तियग्लोकक संख्यातवे 
भागमें, एवं अढ़ाई द्वीपल असंख्यातगुण क्षत्रम अवस्थानस उपयुक्त लेश्यावाल जीवोकी 
अखयत जीवांस समानता है। विशेष इतना हे कि वक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा उक्त जीव 
तियग्लोकके असंख्यातव भागम रद्दते हैँ । किन्तु वह यहां अप्रधान दे । 

तेजालेश्यावाले और पद्नलिश्यावाले जीव स्वस्थान, सम्ु॒ुद्धात और उपपादसे 
कितने क्षेत्रम रहते हैं  ॥ १०२ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 


१५८ ] छक्लंडागमे खुद्दाबंधो (२, ६, १०१. 


लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ १०३ ॥ 

एदस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थो वुच्चदे | ते जदहा-- सत्थाणसत्थाण-विहार- 
बदिसित्थाण-बेयण-कसाय-वेउव्वियपदेहि तेउलेस्सिया तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्भाइज्जादो असंखेज्जगुणे | कुदो ? पहाणीकयदेव- 
रासित्तादो | मारणंतियपदेण वि एवं चेव । णर्वारे तिरियलोगादो असंखेज्जगुणे त्ति 
वत्तव्तर॑ | एवं चेव उबवादेण वि | एत्थ ओवडइगे टठवरिज्जमाणे सोधम्मरासि ठविय 
अप्पणो उवक्‍्क्रमणकालेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे दिदे एगसमएण 
तत्थुप्पज्जमाणजीवपमाणं होदि । पुणो पमापत्थडे उप्पज्जमाणजीवाणं परमाणागमणड म- 
बरेगो पलिदोवमस्स असं वेजदिभागों भागहारों ठवेदव्यों। एवं ठविदे दिवडुरज्जुआयामेण 
उववादगदजीवपमाण होदि । पुणा संखेज्जपदरंगुलमेत्तरज्जूहि गरुणिद उववादखेत्तं 
होदि | एत्थ ओवइण जाणिय कायब्य । 

त्थाणसत्थाण-विहद्रदिसत्थाण-वेयण-कसायपदेहि पम्मलेस्सिया तिण्ह लोगाणं 


उक्त दो लेश्याबाले जीव उक्त पदोंसे लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं 
| १०३ ॥ 

इस देशामशक सत्रका अर्थ कहत हैं। वह इस प्रकार हे-- स्वस्थानस्वस्थान, 
विहारवत्स्वस्थान, चदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात ओर वक्रियिकसमुद्घात पदोखे 
तेजालश्यावाले जीव तीन लोकोीके असंख्यातवं भागम, तियेग्लो कके संख्यातव भागमे, 
ओर अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणे क्षत्रम रहत हैं, क्योंकि, यहां दवराशिकी प्रधानता 
है| मारणान्तिकसमुद्घात पदकी अपेक्षा भी इसी प्रकार ही क्षेत्र है। विशेष इतना है कि 
तियेग्लाकसे असं स्यातगुणे क्षत्रम रहत हैं, एसा कद्दना चादिये।| इसी प्रकार उपपाद पद की 
अपेक्षा भी क्षेत्रका निरुपण जानना चाहिये। यहां अपवर्तनके स्थापित करत समय 
सोधमेराशिको स्थापित कर अपने उपक्रमणकालरूप पल्यापमके असंख्यातर्व भागसे 
भाग देनपर एक समयमे वहां उत्पन्न होनेवाले जीवोंका प्रमाण द्ोता है । पुनः प्रभा 
पटलमे उत्पन्न होनेवाले जवाके प्रमाणके परिश्ञानाथे एक अन्य पलयोपमके असंख्यातवं 
भागको भागहाररूपले स्थापित करना चाहिये। इस प्रकार उक्त भागहारके स्थापित 
करनेपर डेढ़ राजुप्रमाण आयामसे उपपादको प्राप्त जीवोंका प्रमाण होता है | पुनः उसे 
सक्‍थात प्रतरांगुलमात्र राजुओंसे गुणित करनेपर उपपादक्षेत्रका प्रमाण द्ोता है । यहां 
अपयतेना जानकर करना चाहिये । 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्दारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात ओर कषायसमुद्घात 


२, ६, १०६. ] खेत्ताणुगम लेस्सामग्गणा [ ३५९ 


असंखेज्जदिभागे, तिरियलागस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे । कुदो ! 
पह्दाणीकद्तिरिक्खरासीदो । वेउव्विय-मारणंतिय-उववादेद्दि च॒दुण्ह लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागे अड्डाइज्जादे असंखेज्जगुण । कुदो ? सणककुमार-माहिंदजीवाण पाहण्णियादों । 


सुक्कलेस्सिया सत्यथाणेण उववादेण केवडिखेत्ते ? ॥ १०४ ॥ 


सुगम । 


* ७. ज्ज का 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ १०५ ॥ 
एदस्स अत्था वुच्चदे-- सत्थाणसत्थाण-विद्वार्रदिसित्थाण-उबवादेहि चदुण्ह 
लोगाणमसंखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे | एत्थ उबवादजीवा संखेज्जा 
चेव । कुदो १ सणुस्सेहितों चेव आगमणादों । 


समुग्घादेण लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु 
सब्बलोगे वा ॥ १०६ ॥ 


पदोस पद्नलश्यावाल जीव तीन छाकोंके असंख्यातवें भागमे तियंग्लोकके 
संख्यातव भागमे, और अढ़ाई द्वीपस असंख्यातगुणे क्षत्रम रहते हे, क्‍योंकि, यहां 
तिथंचराशि प्रधान है | वेक्रियिकसमुद्घाात, मारणान्तिकसमुद्घात ओर उपपाद 
पदोकी अपक्षा चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें आर अढाई द्वीपस असंख्यातगुणे 
क्षेत्रमं रहत हैँ, क्योंकि, यहां सनत्कुमार-माहन्द्र कल्पके जीवोंकी प्रधानता है । 


शुक्ललेश्यावाले जीव स्वस्थान और उपपाद पदोंसे कितने श्वेत्रम रहते हैं ! 
॥ १०४ ॥।। 

यह सूत्र सुगम है। 

शुकुलेश्यावाले जीव उक्त पदोंसे लोकके असंख्यात्वें भागम रहते हैं ॥१०५॥। 


इसका अर्थ कद्दत हे-- स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान ओर उपपाद 
पदोसे शुकृुल॒ुश्याण जोव चार छोकोंके असंख्यातब भागमें और अढ़ाई डीपसे 
असंख्यातगुण क्षत्रम रहते हैं । यहां उपपादपद्गत जीव संख्यात ही हैँ, क्योंकि, 
मनुष्योमसे ही यहां आगमन है । 

शुक्ललेश्यावाले जीव सम्ुद्धातकी अपक्षा लोकके असंख्यातर्वे भागमें/ अथवा 
असंख्यात बहुभागोंमें अथवा सबे लोकमें रहते हैं ॥ १०६ ॥ 


३६० |] छक्खंडागम खुद्दातंबों [ २, ६, १०७ 
एदस्तत्थो वुच्चदे। ते जहा- वेयण-कसाय-वे उव्विय-दंड-मारणंतियपदेहि 
पि। 


दुण्ह लागाणमसखज्जादभाग, अड्डाइज्जादा असखज्जयुण | एवं तज्ञाहारपदाण । 
णवार माणुसखेत्तस्स सखज्जाद भाग तत्त वत्तवत् । ससकवालपदाण सुगमाण 


भवियाणुवादेण भवसिद्धिया अभवसिद्धिया सत्थाणेण समुग्घादेण 


उववादिण केवडिखेत्ते ? ॥ १०७ ॥ 
सुगम । 


8 से 
सन्वलाग ॥ १०८ ॥। 
एदस्स अत्थो वुच्चद-- सत्थाणसत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय-उववादेहि 


अभवसिद्धिया सव्वलोगे | कुदो ? आणंतियादा | विहार्वदिसत्थाण-त्रउव्वियपदेहि चहदुण्ह 
लोगाणमसंखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण । कुदो ! 'सब्बन्धावा धुव्बंधगा, 
सादियबंधगा असंखेज्जगुणा, अणादियबंधगा असंखज्जगुणा, अद्भवबंधगा विसेसाहिया 
धुवबंधगणूणसादियबंधगंणेत्ति ' तसरासिमस्सिदूण वृत्तब्ंधप्पाबहुगसुत्तादों णव्वदे । 


इस सूत्रका अथ कहत ह। वह इस्‌ प्रकार ह-- वदनासपुद्घात, कपाय सप्ुद्‌ 
घात, वक्रियिकसमुदुघात, दण्डसमद्घात ओर मारणान्तिक पदोकी अपेक्षा चार 
लाकोक असख्यातवं भागम आर अढ़ाइ द्वीपस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत है | इसा 
प्रकार तजससमद्घात व आहारऋसमुदघात पदाके भी क्षत्रका निरूपण करना चाहिय । 
विशप इतना है कि इन पदोंकी अपक्षा उक्त जीव मानुपक्षत्रक संख्यातव भागम रहत 
हैं, ऐसा कददना चाहिये | शष कवलिसमुद्घरात पद खुगम हैं । 

भव्यमागणाके अनुमार भव्यप्तिद्धिऊ ओर अभव्यसिद्धिक जीव स्वस्थान, 
समुद्घात और उपपादकी अपेक्षा कितने क्षेत्रमें रहते हैं! ॥| १०७ ॥ 

यह सूत्र सगम है। 


भव्यासादड्रेक व अभव्यासाड्धेक जाव उक्त पदास सवे लाकम रहते है ॥१०८॥ 
इसका अर्थ कहते हैं - स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात 
मारणान्तकसमुद्खघात ओर उपपाद पदोकी अपक्षा अभ्रव्यसिद्धिक जीव सव्वे छाकमें 
रहते हें, क्योंकि, व अनन्त हैं | विहारवत्स्वस्थान आर वेक्रियिकसमुद्घात पदोसे चार 
लोकोंके असंख्यातवें भागम आर अढ़ाई ढठीपस असख्यातगुणे क्षत्रम रहत हैं। 
शुका- यह कहास जाना जाता है ? 
समाधान-- छुवबन्धक सबसे स्ताक हैं, सादिवन्धक असंख्यातगुण हैं, अनादि- 
बन्धक असंख्यातगुणे हैं, ओर अछवबन्धक धवबन्धकोंस राहित सादिबन्धकोके प्रमाणस 
विशेष अधिक है ' इस प्रकार तचअसराशिका आश्रय कर कहे गये बन्धसम्बन्धी अल्‍्प- 


२, ६, ११०] खेत्ताणुगम सम्मत्तमग्गणा [ ३६ ! 


तसकाइएसु अभवसिद्धिया पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेत्ता। कधमेद णव्यदे ? 


पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ततससादियबंधगेहिंतो तसधुवरबंधगाणमसंखेज्जगुण- 
दीणत्तण्णहाणुववत्तीदों | भवासिद्धियाणमोघ मंगो । 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्री खश्यसम्मादिट्टी सत्थाणेण उबवादेण 
केवडिखेते ? ॥ १०९ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ११० ॥ 

एदस्स अत्थो व॒च्चदे | ते जहा-- सत्थाणसत्थाण-विहार्वदिसित्थाण-उबवादेण 
चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे | कुदो ! पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि भागमेत्तरासित्तादो । 


बहुत्वामियोगद्वारके घूत्रस जाना जाता है| 
ब्रसकायिकाम अभव्यसिद्धिक जीव पल्‍्योपमके असंख्यातवे भागमात्र हैं। 
शुका- यह कैसे जाना जाता है कि त्रसकायिकोंमें अभव्यसिद्धिक जीव पल्यो- 
पमके असंख्यातवे भागमात्र ही हैं? 
समाधान-- क्योकि, यदि ऐसा न माना जाय तो पब्योपमके असंख्यातर्वे 


भागमात्र तरस सादिबन्धकोकी अपेक्षा त्रस घवबन्धकोके असंख्यातगुणहीनता बन नहीं 
सकती । 


भव्यसिद्धिक जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है । 
सम्यक्त्वमागेणाके अनुसार सम्यग्दृष्ट ओर क्षायिकसम्यग्दष्टि खथान और 


| 4० अशमि अी 


उपपादको अपेक्षा कितने क्षत्रम रहते हैं ? ॥ १०९॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

सम्यग्दष्टि ओर क्षायिकसम्यग्दृष्ट जीव उक्त पदोंसे लोकके असंख्यातवें 
भागमें रहते हैं ॥ ११० ॥ 

इस सखूत्रका अथे कहते हैं। वह इस प्रकार हे-- स्वस्थानस्वस्थान, विद्वार- 
वत्स्वस्थान ओर उपपाद्‌ पदसे उक्त जीव चार लोकोके असंख्यातवे भागम ओर अढ़ाई 


दीपस असंख्यातगुणे क्षेत्रमे रहते है, क्योंकि, उक्त जीवराशि पल्योपमके असंख्यातवें 
भागमात्र है। 


३६२ ] छक्खेडागमे खुद्दाबंधो [ २, ६, १११. 


समुग्घादेण लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु 
सब्वलोगे वा ॥ १११॥ 

एदस्स अत्थो वुच्चदे-- वेयण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिएहि सम्म्ादिद्ी 
खद्यसम्मादिद्टी चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जद्भागे माणुसखेत्तादों अमंखेज्जगुणे । एवं 
केवलिदेडखेत्त पि। एवं तेजाहारपदार्ण | णर्वारे माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागे त्ति 
वत्तव्य | सेसतिण्णि वि केवलिपदाणि सुगमाणि । 

वेदगसम्माइट्ि-उवसमसम्माइट्रिसासणसम्माइट्री सत्थाणेण समु- 
ग्घादेण उववादेण केवडिखेत्ते ? ॥ ११२ ॥ 

सुगममेद । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ११३ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो जाणिय वत्तव्वा । णर्बारे उदसमसम्माहड्ठीसु मारणंतिय- 
उववादपदट्टिदजीवा संखेज्जा चेव् । 


सम्यग्दृष्टि व क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सम्नुद्घातकी अपेक्षा लोकके असंख्यात्वे 
भागमें, अथवा असंख्यात बहुभागोंमिं, अथवा से लोकमें रहते हैं ॥ १११ ॥ 
इस सखुत्रका अथ कहत हे-वदनासमुद्धात, कपायसमसदू्धात चेक्रियिक 
समुद्धात आर मारणान्तकसम्ुद्धात पदाका अपज्ञा सस्यग्दाश आर दक्वायकसस्य- 
ग्टाए जीव चार लाकाक असचख्यातत्रच भागम व मानुश्सखत्रका अपक्षा असख्यातगुण 
घत्रम रहत हे । इसा प्रकार कवालदण्डसप्तदधातका अपक्षा भाकश्षत्रका नरूपरण करना 
चाहिये। इसी प्रकार तजससमुद्घात ओर आहारकसमुद्घात पदाकी अपेक्षा भी 
क्षत्रका प्रमाण ज्ञानना चयाहय | ववशप इतना देक उक्त दाना ससुद्भातगत जाव 
जीव मानुषक्षत्रके सख्यातवे भागम रहत है, एसा कहना चाहेय | शप तीनों ही 
केवलिपद सुगम हे । 
वेदकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यमग्दष्टि ओर सासादनसम्यग्हष्टि जीव स्वस्थान, 
सम्ुद्घधात ओर उपपादकी अपेक्षा कितने क्षेत्रभ रहते हैं ? ॥ ११२॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
उपयुक्त जीव उक्त पदोकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें मागमें रहते हैं ॥११३॥ 
इस खूत्रका अथ जानकर कहना चाहिय। विशेष इतना हे कि उपशमसमस्य- 
ग्दष्टियोम मारणान्तकसम॒ुद्धात आर उपपाद पदाम सरथत ज्ञाव सख्यात हा हू । 


१ अतिपु * उववादपदिद्वधिद्जीवा ” इति पाठः | 


२, ६, ११४. ] खेत्ताणुगम संम्मत्तमगणा [ १६६ 


सम्मामिच्छाइट्री सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? ॥ ११४ ॥ 


सम्मामिच्छादिद्विस्स वेयण-कसाय-पउव्वियपदेसु संतेसु वि सम्नुग्धादस्स अत्थित्त- 
मभणिय॑ सत्थाणपदस्स एक्कस्स चेव परूवणादों णज्जदि जधा वेयण-कसाय-वेउव्विय- 
पदाणि समुग्घादपदम्हि ण गहिदाणि क्ति। जदि एदम्दि गंथे ण गहिदाणि तो वि 
किमई एत्थ परूवणा कीरदे ? जसिमेरिसों अहिप्पाओं ण ते तेहि परूवेति | जेसि पुण 
सप्तुग्घादपदस्मंतो वेदणादिपदाणि अत्थि ते तहि परूवण करेंति। जदि एवं तो सम्मा- 
मिच्छादिद्विम्हि सम्मुग्धघादपदण होदव्य * ण एस दासो, जत्थ मारणातेयमात्थि तत्थंव 
तसिमत्थित्तस्म अव्युवगमादो । किमड्ठ मंवेविहअब्भुवगमो कोरदे ? ण, मारणंतिणण 
विणा वेदणादिखेत्ताणं पह्ाणलामभावपतुष्पायणई तहाब्थुवगमकरणे दोसाभावादों । 
सेस सुगम । 


सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव स्वस्थानको अपक्षा कितन श्षत्रम रहते हैं ?॥ ११४ ॥ 


सम्याग्मिथ्यादाप्रिक वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात ओर वक्षियिकसमुद्घात 
पदाक दानपर भी समुद्घातक अस्तित्वका न कहवार कल एक स्वस्थानपदके ही 
निरूपणस जाना जाता द्व के वदनासमुदघात, कपायसमुदघात ओर वेक्रियिकसमुद्घात 
पद समदघातपदम ग्रहीत नहीं €। 


[0 


शंका - यदि इस ग्रेग्थम व शहीत नहीं हं स लिये यहां उनकी प्ररूपणा 
की जाती ह ? 

समाधान--इस प्रकार जिनका अभिप्राय हैं थे उनकी अपेक्षा क्षत्रका निरूपण 
नहा करत हैं। किन्तु जिनक आमसप्रायस वदनासमुद्घाताद पद समुद्घात पदके भीतर 
हूँ व उनकी अपसा क्षत्रकः निरूपण करत है । 


शुक्र - यदि ऐसा दे तो सम्याग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानम समुक्घात पद होना 
चाहिय ? 

समाधान--यह कोई दाप नहीं हे, क्योंकि, जहां मारणान्तिकसमुद्घात पद है 
वहां ही उनका अस्तित्व स्वीकार किया गया है । 

ग़का-- ऐसा किस लिये स्वीकार किया गया है ? 

समाधान-- नहीं, क्योकि, मारणाम्तिकसमुद्घातके विना वेदनादिसमुद्घात 
क्षत्रोकी प्रधानताके भभावको बतलानेके लिये बैसा स्वीकार करनेमे कोई दोष नहीं है। 
के छे 
धाष घून्नाथे सुगम है । 


३६४ | 8क्खंडागम खुदाबंधो [ २, ९५, ११५ 


लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ११५ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसित्थाण-वेयण-कसाय-बे उव्वियपदेद्दि सम्मामिच्छादिद्ठी 
चदुण्द्ट लोगाणमसंखेज्जदि भागे, अड्डाइज्जादा असंखेज्जगुणे त्ति एसे सुत्तस्सत्थो । 

मिच्छाइट्री असंजदर्ंगो ॥ ११६ ॥ 

सुगममद । 

हक 

सण्णियाणुवादेण सण्णी सत्थाणेण समुग्घादेण उबवादेण केव- 
डिखेते ? ॥ ११७ ॥ 

सुगममेद । 

लोगरस असंखेज्जादिभागे ॥ ११८ ॥ 

एदेण सूचिदत्थो वुच्चदे | त जहा-- सत्थाणसत्थाण-विहार्वदिसत्थाण-वेयण 
कसाय-बेउव्वियपदेहि सण्णी तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदि- 
भागे, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुण | एवं मारणंतिय-उबवादेसु वि वत्तव्यं | णर्बारे 
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सम्याग्मथ्याराष्ट्र जाव स्वस्थानस लाोकक असख्यातव भागमे रहते है ॥११५॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्ारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात ओर 
वेक्रेयिकसमुद्घात पदोंस सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव चार लछोकोंके असंख्यातर्वे भागमें और 
अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणे क्षत्रमे रहते हैँ, यद्ध इस सूत्रका अथ है । 

मिथ्यादष्टि जीवोंका क्षेत्र असंयत जीवोंके समान है ॥ ११६ ॥ 

यह सूत्र सगम हे । 

* 6. (१ * ० ७९६ | 4० किक, 

साशमागणानुसार सज्ञ। जाबव स््रस्थान, सम्रु॒द्धात व उपपाद पदसे कृतन 
छ.. ९२७ 8. क्े७३ 
क्त्रम रहते है? ॥ ११७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

संज्ञी जीव उक्त पदोंसे लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं॥ ११८ ॥ 

इस छूजत्रके रा खूचित अर्थ कद्दते ं । वद इस प्रकार हे-- स्वस्थानस्वस्थान, 
विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात ओर वैक्रियिकसमुद्घात पदोखे 
संज्ी जीव तीन लाकोंके असंख्यातवें भागमें, तियेग्लोकके सेख्यातवें भागमें, और अढ़ाई 
ठीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमे रहते हैं। इसी प्रकार मारणान्तिकसमुद्घात व उपपाद 
पदोके विषयमें भी कद्दना चादिये। विशेष इतना दे कि तियेग्लोकस असंख्यातगुणे 


३, ९, १२२. ) खैत्ताणुगमे आंहारमेगोणी ( १६५ 
तिरियलोगादो असंखेज्जगुणे त्ति वत्तव्र । 


असण्णी सत्थाणेण समग्घादेण उववादिण केवडिखेत्ते ? ॥११९॥ 

सुगम । 

सब्वलोगे ॥ १२० ॥ 

एदस्सत्थो-- सत्थाणसत्थाण-बेयण-कसाय-मारणंतिय-उववादहि असण्णी सब्ब- 
लोगे | विद्वाखदिसत्थाण-वेउव्वियपदेदि तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे । णर्वारे वेउव्वियं तिरियलोगस्स असं- 
खेज्जदिभागे । 

हम सर हि रे 

आहाराणुवादेण आहारा सत्थाणेण समुग्घादेण उववादिण 
केवाडिखेते ? ॥ १२१ ॥ 

सुगममद । 

सब्वलोगे ॥ १२५२ ॥ 
क्षेत्रम रदते हैं, एसा कददना चाहिये | 

असंज्ञी जीव स्वस्थान, सम्र॒ुदूघात व उपपाद पदसे | 
॥ ११९॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

असंज्ञी जीव उक्त पदोंसे सबे लोकमें रहते हैं ॥ १२० ॥ 


इस सृत्रका अर्थ कद्दते है-- स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कषाय 
समुद्घात, मारणान्तिकसमुद्घात और उपपाद पदोंसे असंशी जीव सर्व लोकम रहते 
हैं। विहारवत्स्वस्थान ओर वेक्रियिकसमुद्धात पदोसे तीन छोकोंके असंख्यातवें भागमें 
तियेग्लोकके संख्यातर्वें भागमं, ओर अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणे क्षत्रम रहते हैं। विशेष 
इतना है कि वेक्रियिक पद॒की अपेक्षा तियग्छाकके अखंख्यातर्वे भागमें रद्दत हैं । 


आहारमागंणानुसार आहारक जीव खस्थान, सम्ुद्धात ओर उपपाद पदसे कितने 
ज्लेत्रम रहते हैं ? ॥ १२१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है| 
आद्वारक जीव उक्त पदोंसे सब लोकमें रहते हैं ॥| १२२ ॥ 
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१ अ-आप्रतोः * वत्तव्वं भाणिदव्व ' इति पाठ: । 
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एदस्सत्था- सत्थाणसत्थाण-वयण-कसाय-मारणंतिय-उववादेहि सव्वलोए, आणं- 
तियादा । विद्याखदिसत्थाण-वेउव्वियपदेहि तिण्ड लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण | 

अणाहारा केवडिखेत्ते 7 ॥ १२३ ॥ 

सुगम । 


सब्वलोए ॥ १२४ ॥ 


कुदा ? आणतियादो | एन्थ मव्रस्त पहमसमए अबद्विदा्ण उबवाद होदि, 

बिदियादिदोसु समएसु ट्विदार्ण सत्था्णं होदि | एवं दोसु पदेसु लब्भमाणेसु किम 
ताणि दो पदाणि ण वुत्ताणि ? ण, तत्थ खत्तभदाणुवलंभादा । 
एव छत्ताणुगमा त्ति समत्तमणिओगद्दारं | 


वननननन-+- आज आर बल इनकार“, 


इस खूत्रका अथे कहत ह-- स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुदघात, कपायसमुद्धात, 
मारणाएन्‍तकसम्तृदघात ओर उपपाद पदास आहारक जीव सर्च लाकम रहत है, क्योकि, 


व अनन्त हैं। विहार वत्स्वस्थान आर वक्रियिकसमुदघात पदाख तीन लाकोंक असंख्यातवये 
भागमे, तियेरलाकके संख्यातवे भागमें, ओर अढाई द्वीपल असंख्यातगुण क्षत्रम रहते हैं। 
जीव कितने स्षेत्रमें रहते हैं 5 

अनाहारक जाव केतन श्षत्रम रहते हैं 7॥ १२३ ॥ 

यह सत्र सुगम हे | 

अनाहारक जाबव सत्र लाकम रहत हैं ॥ १२४ ॥। 

फ्याकि, वे अनन्त हें ! 

शुका--यहां भवके प्रथम समयम अयस्थित जीवोके उपपाद होता है और 
हितीयादिक दो समयोंम स्थित जीवाके स्वस्थान पद देता है । इस प्रकार दा पदाकी 
प्राप्ति हानपर किसलिये उन दा पदाको यहाँ नहीं कहा: 


समाधान-- नहीं, क्याकि, उनमे क्षेत्रभेद नहीं पाया जाता । 


इस प्रकार क्षत्रनुगम अनुयोगहार समाप्त हुआ | 


फासणाणुगमो 


फोसणाणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएहि सत्या- 
णेहि केवडिखेतं फोसिदं ? ॥ १॥ 


एत्थ णिरयगदीए त्ति चेबकारो अज्ञाद्यारेयव्यों। तेण कि लड़ ! णिरथगदीए 
चेव णेरइया, ण अण्णत्थ कत्थ वि त्ति पडिसेहो उबलड्भों | तेहि णेरइएहि सत्थाणत्थेद्दि 
केवाडिय खेत्त फोसिद- कि सब्वलोगो, कि लोगस्स असंखेज्जा भागा, कि लोगस्स 
संखेज्जदिभागो, किमसंखेज़दिभागो त्ति एद्माइरियासंकिद । वा संदेण विणा कथमा- 
संकावगम्मदे ? ण, अवृत्तस्स वि पयरणवसेण कृत्थ वि अवगमुवलंभादों | सेसे सुगम । 
एत्थ आघाणुगमो किण्ण परूनिदों ? ण, चोदसमग्गणाविसिट्ठजीवा्णं फ़ोसणावगमेण 

/ 

स्पशनानुगमसे गतिमागंणानुसार नरकगतिमें नारकी जीव स्वस्थान पदोंसे 
कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ? ॥ १ ॥ 

यहां खूत्रम ' नरकगतिम ही ' एसा एवकारका अध्याद्वार करना चाहिये । 

शंका- एवकारका अध्याहार करनेसे क्‍या लाभ है ? 

समाधान--नरकगरतिय द्वी नारकी जीव हैं, अन्यत्र कहींपर नहीं हैं, इस प्रकार 
प्यकारस उन्तका भअन्‍्यत्र प्रावपथ उपतटब्य दहाता हे | उन नाराकयाक द्वारा स्वस्थान 
पदास कलतत्ना क्षत्र रक्षष्टठ ह -- कया सब ल्ाक स्पष्ट ह, क्या लोकक। असख्यात बहुभाग 


'. सपृष्ठ है, क्या दछाकका सख्यातवया भाग सरुप्ृष्ट ह,।क वा लाकका असख्यातवा भाग रुपष्ट 
है: यह आयाय द्वारा आशका का गइ ह । 





वा शाब्दके विना केस आशकाका परिज्ञान होता हैं? 
समाधान--अनक्तका भी प्रररणवश कहींपर अवगम पाया जाता है। शेष 
सृत्राथ छुगम है | 
शुक्का-- यहां ओआघानुगमका प्ररूपण क्‍यों नहीं किया? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, चोदह मार्गणाओंसे विशिष्ट जीवाके रपशनका शान 
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१ प्रतिषु * -णरहया * इति पाठ: । २ प्रतिपु इति पाठ: ! 
३ प्रतिषु “ मग्गाण- ” इति पाठः। 
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तस्स वि अवशगमादो । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २ ॥ 

होदु णाम वद्दमाणकाले' णेरइएट्टि सत्थाणदि छुत्त खेत्त चदुण्द लोगाणमसंखे- 
जदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुण | किंतु णादीदकाले एदं होदि, तत्थ तिण्ह लोगाणं 
संखेज्जदिभागमेत्तछुत्तखतुवलेभादो । त॑ के ? णेरइया लोगणालिं समचउरसरज्जुमेत्ता- 
यामविक्खं भ-छरज्जुआयद सव्वमदीदकाले सट्ढाणद्विया फु्सति त्ति ? ण, संखेज्ज- 
जोयणबाहछसत्तपुटवीओ मोत्तण तेसिमदीदकाले अण्णत्थ अवड्डाणा भावादो। जदि वि एवं 
तो वि तीदकाले तिरियलोगादों संखेज़गुणण होदव्वं, संखेज्जश्चिअंगुलबाइटल- 
तिरियपदरमेत्तखेत्तवलंभादो ! ण, पुढवीणमसंखेज्जदिभागे चेव णेरइया होति त्ति 


बे 


गुरूवदेसादो, सत्थाणेहि तिरियलोगस्स असंखेजदिभागो चेव पोसिदों त्ति वक्खाणादो वा। 


होनेसे उसका भी क्वान हो जाता है | 
नारकियों द्वारा स्वथान पदोंस लोकका असंख्याततवां भाग स्पष्ट हा ॥ २॥। 


३ ७... 


शका--वरतेमान कालम नारकियाले स्पृष्ट क्षत्र चार लोकाके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण व माणुसक्षेत्रस असंख्यातगुणा भले ही हो, किन्तु यह अतीतकालमे नहीं बनता, 
क्योंकि, अतीतकालमें तीन लोकोके संख्यातवे भागमात्र स्पृष्ट क्षत्र पाया जाता है? 

प्रतिशंका-- वद्द केसे ? 

प्रतिशंकाका समाधान-- नारकी जीव स्वस्थानम स्थित द्वोते हुए अतीतकालमे 
समचतुष्काण एक राजुप्रमाण आयाम व विष्कम्भसे युक्त तथा छह राजु ऊंची सब 
लोकना ली का छूत हैं । 

” हाकाका समाधान-- नहीं, क्योंकि, संख्यात याजन बाहल्यरूप सात पृरथिचि- 
| > पीली क र् छड । पे 

याकी छोड़कर उन नारकियाका अतीतकालम अन्यत्र अवस्थान नहीं है। 

शुका-- यद्यपि ऐसा है ता भी अतीतकालमं तियेग्लोकसे संख्यातगुणा क्षेत्र 
होना चाहिये, क्योंकि, संख्यात सूच्यंगुल बाहल्यरूप व तियेक प्रतरमात्र क्षत्र पाया 
जाता है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, प्थिवियोंके असंख्यातर्वें भागमे ही नारकी जीव 
होते हैं, ऐसा गुरूपदेश है; अथवा स्वस्थानोकी अपेक्षा तियेग्लोकका असंख्यातवां भाग 
दी स्पृष्ट हे, पेसा व्याख्यान पाया जाता है | 


१ प्रतिपु' कालो * इति पाठः | २ प्रतिषु “ “मांगे ' इति पाठ : । 


२, ७, ५. ] फोसणाणुगमे णरयाणं फोसणं [ ६३६९ 


समुग्धाद-उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ?॥ ३ ॥ 


सुगममंद । 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४॥ 


एद सुत्त वट्ठमाणकालमस्सिदूण उचशई । ण च एत्थ पुणरुत्तदोसा, मंदबुद्धीणं 
पुणरुत्तपुव्वुत्तत्थस भालणण फलावलंभादो । अहवा वेयण-कसाय-वेउव्वियपदाण- 
मतीदकालफोसण पड़च्च एद वुत्त । तत्थ चदुण्ह॑ लोगाणमसंखेञ्जञदिभागस्स माणुस- 
खेत्तादो असंखेज्जगुणस्म फोसिदखेत्तस्सुवलंभादा । 


छच्चोदस भागा वा देसणा ॥ ५॥ 


एद मारणंतिय-उववादपदाणमदीदकालमस्सिद्ण वुत्त । मारणंतियस्स छत्बाइस- 
भागा संखेज्जजोयणसहस्सेण ऊणा । अथवा एत्थ ऊणपमाणमेत्तियमिदि ण णब्वदे, 
पासेसु मज्झेसु एत्तियं खेत्तमूगमिदि विसिट्वुतश्साभावादों | उववादपदे वि ऊणपमाण 


नारकियोंके द्वारा समुद्धात व उपपाद पदोंसे कितना क्षेत्र स्पृष्ट है? ॥ ३ ॥ 
यह सत्र सुगम है । 
नारकियों द्वारा उक्त पदोंसे लोकका असंग्व्यातवां भाग स्पृष्ट है ॥ ४ ॥ 


यह सत्र वतमान काछका आश्रय कर उपदिष्ट है। यहां पुनरुक्त दाष भी नहीं 
है, क्योंकि, मन्दवुद्धि जीवोका पुनरुक्त पू्रोक्त अथका स्मरण करानेसे फलकी उपलब्धि 
है । अथवा, वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात ओर वेक्रियिकसमुद्घात पदोके वर्तमान- 
कालसम्बन्धी स्पशनकी अपक्षा कर यह घछृत्र कद्दा गया है, क्योंकि, उनमे चार लोकोंका 
असे ख्यातवां भाग ओर माजुपक्षत्रस असंख्यातगुणा स्पृष्ट क्षत्र पाया जाता है । 


अथवा, उक्त नारकियोंके द्वारा कुछ कम छह बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्र स्पृष्ट 


है॥ ५॥ 


यह धसृत्र मारणान्तिक ओर उपपाद पदक अतीत कालका आश्रय कर कट्दा गया 
है। मारणान्तकसमुद्घातकी अपेक्षा सेख्यात योजनसहस्त्रस ह्ीन छह बटे चोदद्द भाग- 
प्रमाण क्षेत्र स्पृष्ठ है। ( दखा पुस्तक ४, पृ. १७४ आदि )। अथवा यहां हीनताका 
प्रमाण इतना है, यह जाना नहीं जाता, फक़्योंकि, स्प्शनके मध्यम इतना क्षेत्र कम है, 
इस प्रकार विशिष्ट उपदेशका अभाव है। उपपाद पदमें भी हीनताका प्रमाण पूर्वके 


३७० ] टक्‍क्खडागमे खुद्दाबधो [ २, ७, ६. 


पुच्त॑ व जाणिदृण वत्तव्त्र । कध॑ छचाोहसभागा मारणं जुज्जदे ? ण, तिरिक्ख-णरइयाणं 
सव्बदिसाहिंता आगमण-गमणसंभवादो । 


पढमाए पुटवीए णेरइया सत्थाण-समुग्धाद-उववादपदेहि केव- 
डिये खेत्त फोसिदं ? ॥ ६॥ 


एत्थ चेबकारो ण अज्ञाहारयव्यो, अवहारणाभावादों । जे पढ़माए पुढ़वीए 
णेरइया तेहि सत्थाण-समुग्धाद-उववादेहि केवडिय खेत फोसिदम्मादि एतल्थ संबंधों 
कायव्वो | सेसे सुगर्म । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ७ ॥ 


एदेण देसामामियसुत्तण सट्दत्थो वुच्चद । ते जहा -- सत्थाणसत्थाण-विहार- 
वद्सित्थाण-वेयण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादपदहि' वइमाणकालमस्सिदूण परू- 


समान जानकर कहना चाहिये। 

शेका - मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा छह बंटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन 
केसे याग्य है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, तियच व नारकी जीवाका सब दिशाओसे आगमन 
ओर गमन सम्भव है । 

हि 8. श् श ० अ ख् है 

प्रथम पृथिवीम नारकी जीबोंके द्वारा स्वस्थान, सम्नुदूधात ओर उपपाद पदोंकी 
अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ठ ह १॥ ६ । 

यहां एवकारका अध्याहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि, अवधारण अथांत्‌ 


निश्चयका अभाव है| जा प्रथम पृथिवीम नारकी जीव हैं उनके द्वारा स्वस्थान, समुद्धात 
आर उपपाद पदास कितना क्षत्र स्पृष्ट ह, इस प्रकार यहां सम्बन्ध करना चाहिये। 


शष सूत्राथ सुगम है| 
प्रथम प्रथिवीके नारकियों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है ॥ ७॥ 


इस दृशामशक सूत्रक द्वारा खूचित अर्थ कद्दत हैं। वह इस प्रकार हे-- 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात, वेक्रियिक 
समुद्घात, मारणान्तकसमृद्घात तथा उपपाद पदाकी अपक्षा वतेमान कालका 


3] 


आश्चय कर स्पशंनकी प्ररूपणा क्षत्रप्ररूपएणाके समान दे | स्वस्थानस्वस्थान, विहार- 


२ प्रतिष्ठ ' भागे ” इति पाठः | २ आप्रतो * उववादपरिणदेहि ” इति पाठ: । 


२, ७, ७. ] फोसणाणुगमे णेरइयाणं फीसण्ण [ ६७१ 


वणाएं खेत्तमंगो। सत्थाणसत्थाण-विहार्वद्सित्थाण-वेयण-कसाय-बेउव्वियपदपरिणदेहि' 
णेरइएहि तींदे काले चदुण्ह लोगाणमसंखज्जदिभागा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो 
फोसिदो । कुदो ! असंखेज्जजोयणविक्खभणिरयावासखेत्तफर्ल ठविय णरइयाणमुस्सेहेण 
गुणिय लड़ तप्पाओग्गसंखेज्जबिलसलागाहि गुणिदे तिरियलागस्स असंखेज्जदिगागमेत्त- 
खेत्तवलभादों । अदीदकाले मारणं॑तिय-उववादपरिणदृहि पढमपुठविणेरइ्येहि तिण्णं 
लोगाणमसंखज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणों 
फोसिदो। कध तिरियलागस्स सखेज्जदिभागत्त * असोदिसहस्साहियजोयणलक्खपढम- 
पुटविबाहल्लम्मि हेट्टिमजोयणसहस्स णेरइएहि सव्बकालं ण छुप्पदि त्ति काऊण एत्थ 
जोयणसदहस्समवणिय सेसजोयणसहस्मबाहलूले रज्जुपदरं ठविय उस्सेहेण एगूणवंचास- 
मत्तखंडाणि काऊण पदरागारेण ठहदे तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो होदि । कुदो ! 
एक्करज्जुरुंदा सत्तरज्जुआयदो जाोयणलक्खबाहरला तिरियलोगो त्ति गुरूवएसादो । 
जे पुण जोयणलक्खबाहल्लं रज्जुत्रिक्खंभ झल्लरीसमाणं तिरियलोग भर्णति तेथ्षि 


वत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपषायसमुठात और वक्रियिकसमुद्धात पदोको प्राप्त नाराकि- 
योंके द्वारा अतीत कालमे चार लाकाका असंख्यातवां भाग ओर अढ़ाई द्वीपस असंख्यात- 
गुणा क्षत्र स्पृष्ट हे, क्योकि, असंख्यात याजन विप्कम्भरूप नारकावासके क्षत्रफलको 
स्थापित कर व उस नारकियोंक उत्सधस गुणित कर प्राप्त राशिको तत्प्रायाग्य संख्यात 
बिल्शलाकाओंस गुणित करनेपर तियरतल्ाकका असंख्यातवां भागमात्र क्षत्र उपलष्घ द्ोता 
है । अतीत कालकी अपक्षा मारणान्तिकसमुद्धात व उपपाद पदका प्राप्त प्रथम प्रथिवीके 
नारकियों द्वारा तीन लाकोंका असंख्यातवां भाग, तियेग्लाकका सेख्यातवां भाग, और 
अढ़ाई द्वीपस अखंख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ट है। 


शका-- तियग्लोीकका संख्यातवां भाग स्पशन क्षेत्र केसे प्राप्त हाता दे ? 


समाधान--एक लाख अस्सी सहस्त्र याजनप्रमाण प्रथम परथिवीके बाहल्यम 
अधस्तन एक सहस्त्र योजन क्षेत्र सबे काल नारकियास नहीं छुआ जाता, ऐसा समझकर, 
इसमेसे एक सहस्त योजना को कम कर, शेष (एक छाख उन्यासी) सहरत्र योजन बाह ल्‍्य- 
रूप राजप्रतरको स्थापित कर, उत्लेधंस उनंचास मात्र खण्ड करक प्रतराकारस स्थापित 
करनेपर तियेग्लाकका संख्यातवां भाग होता है, क्योंकि, ' एक राजु विस्तृत, सात राजु 
आयत, ओर एक लाख योजन वाहल्यवाला तियेग्लाक है एसा गुरुका उपदेश है। किन्तु 
जो आचाय एक लाख योजन बाहल्यस युक्त व एक राज विस्तत झालरके समान तिये- 


0७2०8 ७» |)» ५ . #>॥० # # & ४ ७ $ &७ > # ७ # #ै न्यू वन कि क्री. 0 ह ७ दि] 


१ अ-काप्रत्योः * पदेहि परिणदे णेरइण्हि ?, आश्रती “ पदेहि परिणदरे णेरइए ? इति पाठः | 


१७२ ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ १, ७, ७. 


मारणंतिय-उववादखेत्ताणि तिरियलोगादो सादिरेयाणि होति। ण चेद घडदे, एदम्हि 
उवदेसे घेप्पमाणे लोगाम्मि तिण्णिसदतेदालमेत्तघणरज्जूणमणुप्पत्तीदी । ण च एदाओ 
घणरज्जू असिद्धाआ, रज्जू सत्तगरुणिदा जगसेडी, सा वग्गिदा जगपदर, सेडीए गुणिद- 
जगपदरं घणलोगो दोदि क्ति सयलाइरियसम्मदपरियम्मसिद्धच्तादा। ण च सब्बदों 
इेद्टिम-माज्झम-उवारम भागादे वत्तासण-झल्‍्लरो-मुइंगसमाण लागे घष्पमाणे संठी-पदर- 
घणलोगा वग्गसमुद्ठिदा होंति, तथा संभवाभावादा । ण च एदेसिमबग्गससुट्दिदत्तम- 
ब्युवगंतु जुत्त, कदजुम्मेहि पंचिदियतिरिक्ख-पज्जत्त-जोणिणि-जोदिसिय-वबेतरदेवअवहार- 
कालेद्दि सुत्तसिद्धेहि अकदजुम्मजगपदरे भागे हिंदे सच्छेदस्स जीवरासिस्स आगमण- 
प्ससंगादो । ण च एवं, जीवाण छदाभावादो, दव्वाणिओगद्ारवक्खाणम्मि वुत्तहेद्विम- 
उवरिमवियप्पाणमभावप्पसंगादा, च । तिण्णिसदतेदालघणरज्जुपमाणो उवमालोओ, 
एदम्हादा अण्णो पंचदव्वाहारों लोगो क्ति केवि आइरिया भणंति । तेपिण घडदे, 
उबमएण व्रिणा उवमाए अण्णत्थ घणंगुल-पलिदोबम-सागरोबमादिसु अणुवलेभादो । 
तम्दा- एत्थ वि उवमेणण लोगेण पमाणदों उवमालोगाणुसारिणा पंचदच्वाह्यारेण 


ग्लोकका बतलात है उनके मतानुसार मारणान्तिक व उपपाद क्षेत्र तियेग्लाकले साधिक 
दोते हैं । ( देखा पुस्तक ४, पृ. १८३ ओर १८६ के विशेषार्थ ) | परन्त यह धटित 
नहीं दोता, क्योंकि, इस उपदेशके ग्रहण करनपर छाकमें तीनसो तेतालीख 
मात्र घनराजुआकी उत्पत्ति नहीं बनती। तथा य घनराजु असखिद्ध भी नहीं हैं, 
क्योकि, ' राजुकी सातल गुणित करनपर जगश्नेणी, उस जगश्नेणीका वर्ग जगप्रतर 
भर जगश्नणास गुणित जगप्रतरप्रमाण घनलाक हाता है इस प्रकार समस्त 
आचायों द्वारा माने गय परिकर्ंसत्रस वे सिद्ध हैं। दुलरी बात यह है कि सब आरसे 
अधस्तन, मध्यम व उपरिम भागोंस क्रमशः वत्रासन, शालर व मसदंगक समान लोकके 
ग्रहण करनेपर जगश्नेणी, जगप्रतर आर घनलीाक वर्गंसे उत्पन्न नहीं होंग; क्योंकि, उक्त 
मान्यतामें वेसा संभव ही नहीं हैे। ओर इनकी विना वर्गके उत्पत्ति स्वीकार करना 
डच्ित भी नहीं हे, क्योकि पंचोन्द्रय तियच, पंचान्द्रिय पर्याप्त तियच, यानिमती तियंच 
ज्योतिषी ओर वानव्यन्तर दवोंके सूत्रसद्ध कृतयुग्मराशिरूप अवहारकाऊोका अकृतयुग्म 
जगप्रतरम भाग देनेपर सछद जीवराशिकी प्राप्तिका प्रसंग हागा। परन्तु एसा दे नहीं, 
क्योंकि जीवोके छदोंका अभाव है | तथा द्रव्यानुयोगद्धारके व्याख्यान कदे गये 
अधस्तन व उपरिम विकल्पोके अभावका भी प्रसंग होगा ।( देखो पुस्तक ३, पृ. २१९, 
२७९ व पुस्तक ७, पृ. २५३ )। 

तीनसौ ततालीस घनराजुप्रमाण उपमालोक दे, इसस पांच द्वव्योका आधारभूत 
छोक अन्य है, ऐसा कितन ही आचाये कहते हँ। परन्तु वद्द भी घटित नहीं द्वोता, 
क्योकि, उपमेयके विना उपमाका अन्यत्र घनांगुल, पब्यापम व खसागरोपमादिकोमे 
अजुपलम्भ है ।अत एवं यहां भी प्रमाणले उपमाटोक्का अनुसरण करनेवाला 


१ प्रतिपृ ' सीदी- ? इति पाठः | 


२, ७, १०. ] फोसणाणुगम णेरइयाणं फोसणं [ ३७४६ 
अण्णेण होदव्वमण्णहा एदस्प उबमालोगत्ताणुववत्तीदो । सेस सुगुम । 


जे 8 सर 4 

बिदियाए जाव सत्तमाए पुढ़वीए णेरइया सत्थाणेहि केवडिय 
खेत्त फोसिद ? ॥ ८ ॥ 

सुगम | 

वीक ज्ज्‌ ९ र 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ९ ॥ 

एदस्सत्था- सत्थाणसत्थाण-विहारबदिसत्थाणपदपरिणदेहि अदीद-बद्ठमाणकालेसु 
णरइएहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो। छुदो ! 
छण्ण पुढत्रीण लोगणालीए रुद्धसेत्तस्स असंखेज्जद्माग चेव णरइयाव्रासाणमुत॒लंभादो | 

न, 6 कप ३ कह ३ ७ जे ७ 

सम॒ग्धाद- उववादेहि य केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ १०॥ 

सुगम । 
व पांच द्वव्याका आधारभूत उपमेय छोक अन्य होना चाहिये, फ्योंकि, इसके विना 


इसके उपमालोकत्व बन नहीं सकता ( देखा पुस्तक ४, पृ. १०-२२) । शेष सत्राथ सुगम है। 


४5 ३ 


द्वितीयसे लेकर पप्तम प्रथिवी तकके नारकियों द्वारा स्वस्थान पदोंसे कितना 
क्षेत्र स्पृष्ठ हैं ? || ८ ॥ 


यह खज् खुगम है। 


उपयुक्त नारकियों द्वारा स्वस्थान पदोंसे छोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है 
॥ ९ ॥ 


इस सत्रका अर्थ-- स्वस्थानस्वस्थान ओर विहारउत्स्वस्थान पदोंसे परिणत 
नाराकियोंके द्वारा अतीत व वर्तमान कालोंमे चार छाकोंका असंख्यातवां भाग और 
अढ़ाई हीपस अखेख्यातगुणा क्षेत्र सष"्ट है, क्योंकि, छह पृथिवियोक्रे छाकनालीसे रुझध 
असख्यातव भागमे ही नारकावास पाय.जात हैं। 


उक्त नारकियों द्वारा सम्र॒दूधात व उपपाद पदोंसे कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ! 
॥ १० ॥| 


यह सत्र सगम दै। 


३७४ ] छक्खंडागम खुद्ाबंधी [२, ७, ११. 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो एग-बे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोदस- 
भागा वा देसूणा ॥ ११ ॥ 


चेयण-कसाय-वेउ-व्वियपदपरिणदेद्ि तीदे काले लोगस्स असंखेज़दि भागो फोसिदो | 
वडमाणकाले पृण छपुटविणरइणहि वेयण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादपरिणदेदि 
चदृण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फासिदों। तीदे काले 
मारणंतिय-उववादेहि बिदियादिछपुढविणेरइएहि जहाकमेण देखणएग-बे-तिण्णि-चत्तारि- 
पंचचादइसभागा । कुदो १ तिरिक्‍्खाणं णेरइ्याणं तींदे काले सब्यदिसाहि आगमण- 
गमणसं मवादो । 


तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्खा सत्थाण-समग्घाद-उववादिहि केवरडिय॑ 
खेत्त फोसिद ? ॥ १२ ॥ 


सुगममंद । 
सब्वलोगो ॥ १३ ॥ 


उक्त नारकियों द्वारा लोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा कुछ कम चोदह 
भागोंमेंसे क्रमशः एक, दो, तीन, चार, पांच ओर छह भाग स्पृष्ट हैं ॥ ११ ॥ 

चेदनासम॒द्घात, कपायसमुद्घात आर वेक्रियिकसमुद्घात पदोस परिणत उक्त 
नारकियों द्वारा अतीत कालकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ठ हे। किन्तु 
वतेमान कालकी अंपक्षा छह पूयिवियोंके नारकियां द्वारा वदनासमसद्भधात, कपायसमद्धात, 
वेक्रियिकसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्भधात आर उपपाद पदास परिणत हाकर चार लाकाका 
असंख्यातवां भाग ओर अढ़ाई छीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पष्ट हे। अतीत कारूकी 
अपेक्षा मारणान्तिकसमुद्घात व उपपाद पदोस द्वितीयादि छह प्रथिवियोंक नारकियों 
द्वारा यथाक्रमले कुछ कम चोदद भागोंमेले एक, दा, तीन, चार, पांच ओर छह भाग 
स्पृष्ट हैं, क्योंकि, तियच व नाराकियोंका अतीत कालमे सब दि्शाओंसे आगमन और 
गमन सम्भव है | 


तियेचगतिम तियंच जीव स्वस्थान, समुदधात ओर उपपाद पदोंसे कितना 
क्षेत्र स्पश करते हैं ? ॥ १२ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम हे । 

तियच जीव उक्त पदोंसे सब लोक स्पशे करते हैं || १३ ॥ 


२, ७, १२. ] फोसणाणुगमे तिरिक्खाणं फोसण [ ३७५ 


एदस्स अत्थो वुच्चदे | ते जहा- एत्थ वइमाणपरूवणाए खेत्त भंगो । सत्थाण- 
सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय-उववादेहि तीदे काले सवन्वलोगो फोसिदो । कुदो ! वइ्माणे 
व सब्वलांगे अवड्डाणुवलंभादो । विहारेण तीदे काले तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगरस संखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो फोसिदों । असंखेज्जेसु 
समुददेसु तसजीवबिरहिएसु संतेसु कध॑ विहरंताणं तिरिक्खाणं तत्थ संभवों ! ण, तत्थ 
व्ववहरियदेवा्ण पओएण विहारे विरोहाभावादो । तींदे काले विहरंततिरिक्खेहि पुट्ढ- 
खेत्ताणयणविहाणं वुच्चंदे | ते जहा- लक्खजोयणबाहल्‍लं रज्जुपदर ठविय उड़मेगुण- 
बंचासखंडाणि करिय पदरागारेण ठद्दे तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्तं खेत्त होदि | 
जदि वि जोयणलक्खबाहल्लेण विणा संखेज्जजायणबाहरलं तिरियपदर लब्भदि, तो वि 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो चेव होदि । वेउन्बियसम्ुग्धादगदा्णं वइमाणे खेत्त, 
तींदे काले तिण्ह॑ं लोगाणं संखेज्जादिभागों, दोहि लोगेहिंतो असंखेज्जगुणो फोसिदो । 
कुदो ? वाउकाइयजीवाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणं विउव्वणखमाण पंच- 
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इस सत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है-- यहां वतेमानकालप्ररूपणा क्षेत्र- 
प्ररूपणाके समान है। स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्धात, कषायसमुद्घात, मारणान्तिक- 
समुद्घात ओर उपपाद पदोंस अतीत कालम तिर्यंच जीवो द्वारा सर्व लाक स्पृष्ट है, क्योकि, 
वतमान कालके समान अतीत कालमे भी तियंच जीवोका सर्व छोकमें अवस्थान पाया 
जाता है । विहारकी अपेक्षा अतीत कालमें तीन छाकोंका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका 
संख्यातवां भाग और मानुपक्षेत्रस असंख्यातगणा क्षेत्र स्पृष्ट दे । 

शुका -- असंख्यात समुद्रोंके तरस जीवोसे रहित होनेपर वहां विहार करने वाले 
अ्स ज्ञीवांकी सम्भावना केसे हो सकती है ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, वहां पूर्व बरी देवांके प्रयोगसे विदहार दानेमे कोई 
विरोध नहीं है । 

अतीत कालम विहार करनेवाले तियचासे स्पृष्ट क्षतके निकालनेका विधान कहते 
हैं । वह इस प्रकार है-- एक लाख याजन बाहल्यरूप राजुप्रतरका स्थापित कर ऊपरसे 
उनंचास खण्ड करके प्रतराकारसे स्थापित करनेपर तियेग्लाकके संख्यातव भागमाज्र क्षेत्र 
होता है। यद्यपि एक ढठाख योजन बाहल्यके विना संख्यात योजन बादइ्यरूप तियेक्प्रतर 
प्राप्त होता है, तथापि तियेग्छोकका संख्यातवां भाग ही द्वोता है | वेक्रेियिकसमुद्घातको 
प्रात्त तियेच जीवॉकी वतमानकालिक स्पशेनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है | किन्तु 
अतीत कालकी अपक्षा तीन लोकोंका संख्यातवां भाग ओर दो लोकोंस असंण्यातगुणा 
क्षेत्र स्पृष्ठ है, क्योंकि, विक्रिया करनमें समर्थ पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण वायु- 


१ प्रतिषु * संभवादों ” इति पाठः । 


३७६ |] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ७, १४. 


रज्जुबाहस्लरज्जुपदरमेत्तफोसणुव लेभादो । 

पंचि चेदि | 4 + ६० ९ तिरिक पज्ज ७ धें 

यतिरिक्ख-पाविंदियतिरिक्खपज्जत्त-पोचिदियतिरिक्ख-- 

पंचि हे तिरिक पज्ज 3 ७ खेत्तं ७ 

जोणिणि-पंचिंदियतिरिक्वअपज्जत्ता सत्थाणेण केवर्डियं खेत्तं फोसिदं ? 
॥ १४ ॥ 

सुगममेद । 

कि | ज्ज 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १५॥ 

एदस्स अत्थो वुच्चदे | ते जहा-- एदेसि वद्ठमाणं खत्त। आदिल्लहि तिहि 
वि तिरिकखहि सत्थाणेण तिण्ह लोगाणममंखेज्जदिभागों, तिरिक्खलोगस्स संखेज्जदि- 
भागों, अड्डाइज्जादा असंखेज्जगुणो फोसिदा । एदम्हि खेते आणिज्जमाणे भोगभूमि- 
पडि भागदीवाणमंतरेसु द्विदअसंखेज्जेसु सम्देस सत्थाणपर्टड्विदतिरिक्वा णत्थि त्ति 
एदं खेत्तमाणिय रज्जुपदरम्मि अवणिय सेस संखेज्जस्ूचिअंगुलहि गुणिदे तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त पंचिदियतिरिक्खतिगस्स सत्थाणखेत्त हदि | विहारबदि- 
सत्थाण-बेयण-कसाय-बेउव्वियच उकेण परिणद्तिविहप॑चिंदियतिरिक्खेहि तिण्द लोगाणम- 


कायिक जीवोका पांच राजु बाहल्य रूप राजुप्रतरप्रमाण स्पशनक्षित्र पाया ज्ञाता है । 

० ८ 0 ८४5 | # ७४ € छा कक रे 

पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियच पयाप्त, पंचन्द्रिय तियच योनिमती ओर 
] र अ हे 5 ४ [आ हो 5. 
पंचेन्द्रिय तियच अपयाप्त जीबों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ १४ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम हे । 

५ ७ व हैं ७७ हिल ७ ९ ञे 

उपयुक्त चार प्रकारक तियंचा द्वारा लोकका असख्यातवां भाग स्पष्ट है ॥१५॥ 

इस सूत्रका अथे कहते हैं | वह इस प्रकार दहे-- इनकी वतेमानकालिक स्पशन- 
प्ररूपणा क्षेत्रप्रर्पणाके समान है । अतीत कालकी अपक्षा प्रथम तीन प्रकारके तियंचों 
द्वारा स्वस्थान पदलसे तीन लोकोका असंख्यातवां भाग, तियग्लाकका संख्यातवां भाग 
ओर अढ़ाई द्वीपस अखंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ठ हे । इस क्षत्रक निकालत समय भोगभूमि- 
प्रतिभागरूप द्वीपाके अन्तरालमें स्थित असंख्यात समु॒द्रोंम स्वस्थान पदम स्थित तियच 
नहीं हैं, अतः इस क्षत्रको छाकर व राजुप्रतरमंस कम कर देपका संख्यात सूच्यगुलास 
गुणित करनेपर तियग्लाकक संख्यातवे भागमात्र उक्त तीन पंचन्द्रिय तियंचोंका स्वस्थान- 
दि या से | छ.. दे पे का 4. 
क्षत्र होता है। विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात ओर वेक्रीयिक- 
समुद्घात, इन चार पदोसे परिणत तीन प्रकारके पंचन्द्रिय तियंचों द्वारा तीन लोकोंका 


२, ७, १७. ] फोसणाणुगम तिरिक्खाणं फोसण ( १७७ 


सखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । 
कुदो १ मित्तामित्तदेवाणं वसेण एदेर्सि सव्वदीव-सप्रुदेसु संचर्ण पडि विरोहाभावादों । 
तेणेत्थ संखेज्जंगुलबाहरलतिरियपदरमुडडमेगूणबंचासखंडाणि करिय पदरागारेण ठहदे 
पंचिंदियतिरिक्खतिगस्स विहारादिचउठक्कखेत्त तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त होदि । 
एसे वासदेण सहदड्ो । विहारवदिसत्थाणखेत्तपरूवणाएं चेवब वेयण-कसाय-बेउव्यिय- 
पदाण पि परूवणा कदा गेथलाधवकरणई । 


समुग्धाद-उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १६॥ 
सुगममेद । 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो सब्वलोगो वा ॥ १७ ॥ 


एदसस सुत्तस्स वह्ठमाणपरूवणाएं खेत्त मंगो। वेयण-कसाय-बेउव्यियपदाण पि 
तीदकालपरूवणा पृव्वमेव परूषिदा । मारणंतिय-उववादपरिणयपंचिदियतिरिक्खतिएदि 


असंख्यातवां भाग, तियेग्लाकका संख्यातवां भाग ओर अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणा 
क्षत्र स्पृष्ट है, क्योंकि, मित्र व शात््रूप दवोके वशसे इनके सर्वे द्वीपसमुद्रोंम संचार 
करनेका काई विरोध नहीं है | इसीलिये यहां संख्यात अगुल् बाहल्यरूप तियेक्‌ प्रतरके 
ऊपरसे उनंचास खण्ड कर प्रतराकारस स्थापित करनेपर उक्त तीन पंचान्द्रिय तियेच्ोका 
विहारादि चार पदसम्बन्धी क्षत्र तियेग्लाकक संख्यातव भागमात्र द्वाता है। यह वा 
शब्द्स खूुचित अथ हैं। प्रन्थलाघवरकके लिये विहारवन्स्वस्थान क्षत्रकी प्ररूपणास 
वबदनासमुद्धात, कपायसमुद्घात ओर वेक्रियिकसमुद्धात पदोंकी भी प्ररूपणा कर 


दी गई है । 

उक्त तीन प्रकार पंचन्द्रिय तियचाके द्वारा सम्मुद्धात वे उपपाद पदोंकी अपेक्षा 
कितना क्षेत्र स्पृष्ट ह ? ॥ १६ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 

उपयुक्त तियेचोंके द्वारा उक्त पदोंसे लोकका असंग्व्यातवां भाग अथवा सबे 
लोक स्पृष्ट है ॥ १७ ॥ 


इस सूत्रकी वर्तेमानप्ररूपणा क्षेत्रक समान है| वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात 
व बेक्रियिकसमुद्घात पदोंकी अतीतकालप्ररूपणा भी पूर्षमे द्वी की जा चुकी है। 
मारणान्तिकसमुद्घात व उपपाद पदोसे परिणत उक्त तीन पंचेन्द्रिय तियेयों द्वारा 


३७८ ] छकक्‍्खंडागम खुदाबंधो [२, ७, १७. 


तीदकाल सब्बलागो फासिदों । लोगणालीए बाहिं तसकाइयाणं सब्वकालसंभवाभावादो 
सवब्वलोगो त्ति वयर्ण ण जुज्जदे । ण एस दोसो, मारणंतिय-उववादर्पारेणयतसजीवे 
मोत्तणथ सेसतसाणं बाहिमत्थित्तपडिसेहादों । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताणं वड्ठमाण- 
परूवणाए खत्त मंगो । संपदि तीदकालपरूवर्ण कस्सामों | ते जहा-- सत्थाणसत्थाण- 
वेयण-कसायपदपरिणएहि पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएहि तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरश्यिलोगस्स संखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जयुणो फोसिदो। छुदो १ कम्म- 
भूमिपडिभागे सर्यपहपव्ययपरभागे अड्डाइजदीव-समुद्ेस च अदीदकाले तत्थ सब्बत्य 
संभवादो । तेण तेहि फोसिदखेत्त तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागाो । तस्साणयणविहाण 
वुच्चदे--सर्य पहपव्वदब्भंतरखे त्तं जगपदरस्स संखेज्जदिभागो । त॑ रज्जुपदरम्मि अवणिदे 
सेस जगपदरस्स संखेज्जदिभागो। ते संखेजशसूचिअंगुलेहि गरुणिदि तिरियलोगस्प 
संख्ेज्जदे भागों होदि। अपज्जत्ताणमंगुलस्सासंखेज्जदिमागोगाहणाणं कथ संखेज्ज- 


अतीत कालमे सर्व लोक स्पृष्ट है । 


शका--लोकनालीके बाहिर सवेदा कालमें त्रसकायिक जीवाकी सवेदा 
२ के ५ 


सम्भावना न होनेल “ सर्वे छाक स्पृष्ट है ' यह कद्दना योग्य नहों है ? 


समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्घात व उपपाद 
पर्दांसि परिणत श्रस जीवोंको छोड़कर शेष तरस जीवोके अस्तित्वका लोकनालीके बाद्दिर 


प्रतिषध है । 


पंचेन्द्रिय तियंच्॒ अपयोप्त जीवोंकी वर्तमानश्ररूपणा क्षत्रक समान है।इस समय 
अतीत कारूकी अपेक्षा प्ररूपणा करते हेँ। वद्द इस प्रकार हे-- स्वस्थानस्वस्थान, 
वेदनासमुद्घात ओर कषायसमुद्घात पदोंसे पारेणत पंचन्द्रिय तियच् अपयोप्तो 
द्वारा तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ़ाई 
द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट हे, क्योंकि कर्मभूमिप्रतिभागरूप स्वयंप्रभ॒ पर्वतके पर- 
भागमें और अढ़ाई द्वीप-समुद्रोंमे अतीत कारूकी अपेक्षा वहां उनकी सर्वेत्न सम्भावना है। 
इसीलिये उनके द्वारा स्पृष्ट क्षेत्र तियेग्लाकके संख्यातवे भागप्रमाण होता हे | उसके 
बिकालनेके विधानको कद्दते हें-- स्वयंप्रभ प्वंतका अभ्यन्तर क्षेत्र जगप्रतरके संख्यातवे 
भागप्रमाण है। उसे राजुप्रतरमेंसे कम करनेपर शेष जगप्रतरके से ख्यातवे भागप्रमाण रहता 
दे। उसे संख्यात खूच्यंगुलोंसे गुणित करनेपर तियेग्केकका से ख्यातवां भाग द्वोता है । 


शंका--अगुलके असंख्यातवें भागमाज अवगाइनावाले अपयांप जीवोका 


२ प्रतिषु ' पञ्जय- ” हृति पाठः। 


२, ७, १९. ] फोसणाणुगम मथुस्ताण्ं फोसण [ ३७९, 


गुलस्सेहों लब्भदे ? ण, झुदपंचिंदियादितसकाइयाणं कलेवरेसु अंगुलस्स संखेज्डदिभाग- 
मादि काऊण जाव सखेज्जजोयणा त्ति कमवड्ीए ड्विदेसु उप्पज्जमाणाणमपज्जत्ताणं 
संखेज्जंगुलुस्सेहुवलभादो । अधवा सब्वेसु दीव-समुद्ेस पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता 
होंति । कुदो ? पृव्ववइरियदेवसंबंधण कम्मभूमि्पड़िभागुप्पण्णपंचिदियतिरिक्खाणं 
एगबंधणबद्धछज्जीवणिकाओगाढ ओरालियदेहाणं सव्वदीव-समुदेसु अवड्डाणद्सणादों । 
मारणंतिय-उबवादेहि पूण सव्बलोगो फोसिदों । कुदो ! मारणंतिय-उववादाणं सब्बलोगे 
पडिसेद्ाभावादो । 


मणुसगदीए मणुसा मणुसपज्जत्ता मणुसिणीओ सत्थाणेहि 
केवडियं खेत फोसिदं ? ॥ १८ ॥ 


सुगम । 
टोगस्स असंखेज्जादिभागों ॥ १९ ॥ 


संख्यात अगुलप्रमाण उत्सेध कैले पाया जाता है ? 


समाधान--नहीं. क्‍योंकि, अंगुलके संख्यातवे भागको आदि लेकर संख्यात 
योजन तक क्रमवृद्धिस स्थित म्रत पंचेन्द्रियादि तचसकायिक जीवोके शरीरोंमे उत्पन्न 
होनेवाले अपयाप्तोंका संख्यात अमुलप्रमाण उत्सेध पाया जाता है । अथवा, सभी द्वीप- 
समुद्रोमें पंचेन्द्रिय तियेच अपयोप्त जीव होते है, क्योंकि, पूर्वके वेरी देवोंके सम्बन्धसे 
पुक बन्धनमें बद्ध छह जीवनिकायोसे व्याप्त ओदारिक शरीरको धारण करनेवाले कर्म- 
भूमि प्रतिभागमें उत्पन्न हुए पंचेन्द्रिय तियचोका सच्चे सम्तुद्रोंमे अवस्थान देखा जाता 
है। मारणान्तिकसमुद्घात व उपपाद पदोंकी अपेक्षा सर्वे छोक स्पृष्ट है, क्‍योंकि, 
आप के व उपपाद पदोस परिणत उक्त जीवोंका सब लोकमे प्रतिषेध 
नहीं है । 


मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य पयोप्त व मनुष्यनियों द्वारा स्वस्थान पदोंसे 
कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ १८ ॥ 
यह सूत्र खुगम हे। 


उक्त तीन ग्रकारके मनुष्यों हरा सस्थानसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट 
है॥ १९॥ 


१ अं-अधप्रलों; ' औौयण त्ति' इति पांठः। 


१८० | छक्खंडागमै खुद्दाबंधो [ २, ७, १० 


एदस्सत्थो वुच्चदे-- सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाणेहि च॒दुण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदि भागो फोसिदो, तीदे काले पुव्यवड्रियदेवसंबंधेण वि माणुसुत्तरसेलादो परदे 
मणुसाण गमणाभावादों | माणुसखंत्तस्स पुण संखेज्जदिभागो फोसिदो, उवरिगमणा- 


भावादों | अधवा विहारेण माणुसलोगो देखणो फोसिदो त्ति केई भर्णति, पुव्वबहरियदेव- 
संबंधेण उड्डे देखणजोयणलक्खुप्पायणसंभवादो । 


समुग्धादेण केवडियं खेत्त फोसिद ? ॥ २० ॥ 

सुगम । 

लोगस्स अमंखेज्जदिभागो अमंखेज्जा वा भागा सब्बलोगो 
वा॥ २१॥ 


वेदण-कसाय-वउव्वियपदाणं विहास्वदिसत्थाणभंगों। तेजाहारपदा्ं सत्थाण- 
सन्‍्थाणमंगो । मारणंतिणण सब्बलोगो फोसिदो, तीदे काले सव्यम्हि लोगखत्ते माणुसाणं 


इस सूत्रका अथ कहत हैं-- स्वस्थानस्वस्थान व विहारवन्स्वस्थानस चार 
लोकोंका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है, क्योकि, अतीत कालमे पृथेके वेरी देवोंके सम्बन्धस 
भी मानुषोत्तर प्वतके आगे मलुप्योक्ा गमन नहीं है । परन्त मानुपक्षत्रका संख्यातवां 
भाग स्पृष्ट है, क्योंकि, मानुपक्षत्र ऊपर उक्त मनुप्योक्रा गमन नहीं है| अथवा, 
विहारकी अपेक्षा कुछ कम मानुपलाक स्पृष्ट हे, एसा काई आचार्य कददत हैं, क्योंकि, 
पूर्ववेरी देवोंके सम्बन्धले ऊपर कुछ कम एक लछाख योजनके उत्पादनकी सम्भावना है। 


उपयुक्त मनुष्योंके हारा समुद्घातकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ट हे ! ॥ २०॥ 

यह सत्र स॒गम हैं | 

उपयुक्त मनुष्योंके ढवारा समद्धातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग, 

| 0 

असंख्यात बहुभाग, अथवा मब लोक स्पृष्ट है ॥| २१ ॥ 

चदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात ओर वेक्रियेक्समुद्यात पर्दोकी अपेक्षा 
स्पशनका निरूपण विद्दारवत्स्वस्थानके समान दे | तेजससमुद्घात और आहदहारक- 
समुद्घात पदोंकी अपेक्षा स्पशनप्ररूपणा स्वस्थानस्वस्थान पदके समान है । 


मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा उक्त मनुष्योंके द्वारा सर्व लाक स्पृष्ट है, क्‍योंकि, 
अतीत कालकी भपेक्षा सब लोकक्षेत्रम मारणान्तिकसमुद्घातले मनुप्योका गमन पाया 


२, ७, २३. ] फीसणाणुगमे मणुस्साणं फोसण [ ३८१ 
मारणतिएण गमणुब॒लंभादो | दड-कवाड-लोगप्रणपरूवणा सुगमेत्ति (ण) परूविझदे । 


उबवादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २२॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागों सबलोगों वा ॥ २३ ॥ 


लोगस्सासंखेज्जदिभागो त्ति णिदिसो बढ्माणकालावेक्खो । एदेण जाणिज्जदे 
वदमाणातीदकालसंबंधिखेत्ताणि दा वि फोसणे परूविज्जति कत्ति। अदीदे घणसव्वलोगों 
फोसिदो, सुहुमेहि सब्बलोगावद्ठिएट्दि आगंतूण मणुस्सेसु उप्पज्जमाणेद्दि आवृरिज्ज- 
माणलोगदंसणादों | कर पंचेचालीसजोयणलक्खबाहल्लतिरियपदरम त्तागास पदेसद्ि द- 
मणुस्सहि सब्बलोगा आधवृरिज्जदि ? ण, मणुसगहपाओगगाणुपुव्विविवागजोग्गागास- 
पदेसेहि सब्वलोगपरंतंसु मज्झे च समयाविराहेण अबद्विण॒हि णिग्गंतुण संखेज्जासंखेज्ज- 
जायणायामेण मणुसगइमुवगणहि सव्वादीदकालम्मि सव्वलोगावूरण पडे विरोहाभावादो | 


ज्ञाता है | दण्ड, कपाट, प्रतर व लाकपूरण समुद्घातपराक्री प्ररूपणा खुगम है, इसलिये 
उनका प्ररुपणा यहां नहीां की जाती है | 
उपयुक्त मनुष्योंक द्वारा उत्पादपदकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ २२ ॥ 
यह रूत्र सुगम है | 


उपपाद पदकी अपक्षा उक्त मनुष्यों द्वारा लाकका असंख्यातवां भाग अथवा 
सब लोक स्पृष्ट है ॥| २३ ॥ 


' छाकरका असेख्यातवां भाग ' यह निर्देश वतेमान कालकी अपेक्षा है । इसस 
जाना जाता है कि वतेमान व अतीत कालसम्बन्धी क्षेत्र दोनों ही स्पशेनमें प्ररूपित हैं । 
अतीत कालकी अपक्षा सर्व घनलोक स्पृष्ठ हैं, क्योंकि, मनुष्योम आकर उत्पन्न होनेवाल 
सर्व छोऊमें स्थित खूक्ष्म जीवोंसे परिपृण लोक देख जाता है । 

शका- पंतालीस लाख योजन बाहल्यवाले तियेक्प्रतरमात्र आकाशप्रदशार्मे 
स्थित मनुष्योंके द्वारा सर्व छोक केसे पूण किया जाता है ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि लोकके पर्यन्तभागोंमे व मध्यम भी समयाविरोधसे 
स्थित ऐस मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके विपाकयोग्य आकाशाप्रदेशोंसि निकलकर 
सण्यात एवं असंख्यात योजन आयामरूपसे मनुष्यगतिको प्राप्त हुए मनुष्यों द्वारा सर्वे 
अतीत कालमे सर्वे छोकके पूणे करनेम कोई विरोध नहीं है । 


१८१ | छक्खंडागमे खुदाबंधी [ ३, ७, १४. 


मणुसअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ताणं भेगो ॥२४॥ 


वट्टमाणं खेत । सत्यथाणसत्थाण-वेदण-कसायससुग्धादेहि चदुण्ह लोगाणमसंखे- 
अदिभागो, माणुसखेत्तस्स संखेजदिभागो तींदे काले फोसिदों। मारणंतिय-उववादेदि 
सव्वलोगो | तेण पंचिदियातिरिक्खअपज्जत्ताणं भेगो ण होदि त्ति? ण, दव्वद्ठियणए 
अवलंबिज्जमाणे दोसाभावादों । 


देवगदीए देवा सत्थाणेहि केवडियं खेत्ते फोसिदं ? ॥ २५ ॥ 
सुगम । 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्रवोदस भागा वा देखणा 


॥ २६ ।। 
एदस्स अत्थो वुच्चदे- वद्ठमाणपरूवणाए खत्तमंगो | सत्थाणेण देवेहि तिष्ह 


क्ेनिक के कक के कह के के कर कक कक के के क कक ७ डक ककाभककआऋकाक कक नल मकर 


शै कि अपयाप्ताक स्पशनका नरूपण पचान्द्रयथ तियच अपयाप्ताक समान 
2 

मलुष्य अपर्याप्तोके वतेमानकालिक स्पशेनका निरूपण क्षेत्रप्ररूपणाके समान 
है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्घात और कषायसमुद्घात पदोंकी अपेक्षा चार 
लोकोंका असंख्यातवां भाग व माजषक्षेत्रका संख्यातवां भाग अतीत कालूमें स्पृष्ट है । 
मारणान्तिकसमुद्घात व उपपादपदोंसे सर्व छोक स्पृष्ट है । 

शंका--इसी कारण मनुष्य अपर्याप्तोंके स्पशनको पंचेन्द्रिय तिर्थच्च अपर्थाप्तोंके 
समान कट्दना ठीक नहीं है ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, द्वव्याथिक नयका अवलरूम्बन करनेपर वैसा कहनेमें 
कोई दोष नहीं दे | 

देवगतिमें देव स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ?॥ २५ ॥ 

यह सूत्र सगम है। 

देव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातबां भाग अथवा कुछ कम आठ बटे चौदह 
भाग सपशे करते हैं ॥ २६ ॥ 


इस सत्नका अथे कहते ह--वतमानकालिक स्पर्शनकी प्ररूपणा क्षेत्रप्रूपणाके 
समान द। देवों द्वारा स्वस्थानकी भपेक्षा तीन लोकोंका असंण्यातवां भाग, 


२, ७, २८. ) फोसणाणुगम देवाण फोसण [ ३८३ 


लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डभाइज्जादो असंखेज्जशुणो 
फोसिदों । कध तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागत्त ? ण एस दोसो, चंदाइच्च-बुह भेसइ- 
कोण-सुक्कंगार-णक्खत्त-तारागण-अड्ड विहवेतरविमाणेहि य रुद्खेत्ताणं तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागमेत्ताणमुवलंभादो । विहारेण अ्डचोदसभागा देखणा फोसिदा | मेरु- 
मूलादो उवीरे छरज्जुमेत्तो हेड्डा दोरज्जुमेत्तो देवाणं विद्ारा, तेण अड्डचाहसभागो त्ति 
वुत्तो । केण ते ऊणा ? तदियपुठबीए देद्विमजोयणसहस्सेण । 
बिक *$ ची३, ७ सर सिदं 
समुग्घादेण केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २७ ॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ट-णवचाइसभागा वा देसूणा 
॥ २८ ॥ 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो त्ति णिदेसो वषद्ममाणक्खेत्तपररूवणाओ, तेण 


तियेग्लोकका सेख्यातवां भाग, और अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट हे । 
शुका--तियग्लोकका संख्यातवां भाग कैसे घटित होता हैं ? 


समाधान - यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, चन्द्र, आदित्य, बुध, वृद्दस्पति, 
दानि, शुक्र, अगारक ( मंगल ), नक्षत्र, तारागण ओर आठ प्रकारके व्यन्तर घिमानोंसे 
रुद्ध क्षेत्र तियेग्लोकके सख्यातवे भागप्रमाण पाये जाते हैं। विदह्ारकी अपेक्षा कुछ कम 
आठ बटे चोदद भाग स्पृष्ट हैं | मेरूमूलले ऊपर छद्द राजुमात्र और नीचे दो राजुमात्र 
क्षत्रम देवोंका विद्दार है, इसलिये * आठ बंटे चोद्द भाग ' ऐसा कहा है । 


शंका--वे आठ बटे चौदद्द भाग किससे कम हैं! 
समाधान---ठ॒तीय पृथिवीके नीचे एक सहस््न योजनसे कम हैं । 
देवों द्वारा सम्नुद्घातकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ?! ॥ २७॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


समुद्घातकी अपेक्षा लोकक़ा असंख्यातव्रां भाग अथवा कुछ कम आठ बढटे 
च हें 
चोदह वा नो बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं ॥ २८ ॥ 


“ लोकका असंख्यातवां भाग ? यह निर्देश वरतेमानक्षेत्रप्रूपणाकी भपेक्षासे है, 


३८४ ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ २, ७, २९, 


एत्थ खेत्ताणिओगद्ारपख्वणा जा जोग्गा सा सव्या परूतदव्या । संपदह्ि तीद- 
कालखेत्तपरूत्रणा कीरदे- वेयग-कसाय-बे उव्विएहि अट्डचोदसभागा फोसिदा । कुदो ! 
विदरमाणाणं देवाण सगविहारख त्तस्संतर वेयण-कसाय-विउव्यणाणमुव॒लेभादों | मारणं- 
तिएण णवचोदसभागा फोसिदा, मेरुमूलादो उर्बरे सत्त हेड्ढठा दोरज्जुमेत्तखेत्तब्मंतरे 
तीदे काले सब्वत्थ कयमारणंतियदेवाणम्रुवरंभादा । 


उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिद ? ॥ २९ ॥ 


सुगम । 


कि असंखेज्जादि ० पी आर आप देसू 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों छचोदसभागा वा देसूणा ॥३०) 

लोगस्स असंखेज्जादिभागे। त्ति वइ्ठमाणखे्त पहुच्च णिददेसो कदो । तेणेत्थ 
खत्तपरूवणा सव्वा कायव्वा | तीदकालखेत्तपरूतर्ण कस्सामो- छचोहस्सभागा देसणा । 
कुदो ! आरणच्चुदकप्पा त्ति तिरिक्व-मणुस असंजदसम्भादिद्वीणं सजदासजदाणं च उववादु- 
वलेभादो । 


इसलिय यहां जो क्षत्रानुयागठारप्रूपणा याग्य दे उस सबकी प्ररूपणा करना चाहिये । 
अब अतीत कालसम्बन्धी क्षत्रप्ररूपणा की जातो दह-- वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात 
और बेक्रियिकसमुद्घात पदोंकी अपेक्षा आठ बंट चादद्द भाग स्पृष्ट हैं, क्योंकि, विहार 
करनेवाले देवोंके अपने विद्दारक्षत्रके भीतर वदनालमुद्घात, कषायसमुद्घात और 
वक्रियिक्समुद्घात पद पाय जाते हैं | मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा नो बटे चोदद 

ग स्पष्ट हैं, क्योंकि, मरुमूलले ऊपर सात ओर नीचे दो राजुमात्र क्षेत्रके भीतर 
सर्वत्र अतीत कालमें मारणान्तकसमुद्घातका प्राप्त दव पाये जाते ह। 


उपपादकी अपेक्षा द्वों द्वारा कितना क्षत्र स्प्रष्ट हैं; ॥ २९ ॥ 

यह सूत्र सुगम हैं । 

उपपादकी अपक्षा देवों द्वारा लाकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम छंद 
बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं ॥ ३० ॥ 

“ लोकका असंख्यातवां भाग ' यह निदेश वतेमान क्षेत्रकी अपक्षास किया गया 
है । इस कारण यद्वां सब क्षत्रप्ररूणा करना चाहिये | अतीत कालकी अपेक्षा क्षेत्रकी 
प्ररूषणा करते हँ-- उपपाद की अपेक्षा अतीत कालमे कुछ कम छटद्द बट चोदह भाग स्पष्ट 


हैं; क्योंकि, आरण-अच्युत कल्प तक तिर्येच व मनुष्य असयत सम्यग्दष्टियों ओर 
सेयतासंयतोंका उपपाद पाया जाता है । 


२, ७, २२. ] फोसणाणुगमे देवाणं। फोसण [ ३८५ 


भवणवासिय-वाणबेंतर-जोइसियदेवा सत्याणेहि केवर्डिय खेर्ते 
फोसिद ? ॥ ३१ ॥ 


सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो अड॒द्रा वा अट्डबोइस भागा वा 
देसणा ॥ ३२ ॥ 


लागस्स असंखेज़दिभागो त्ति णिदेसो वट्टमा्ण पडुच्च व॒ुत्तो। तेण एत्थ खेत्तपरू- 
पणा कायव्वा। तीदकाले पडुच्च परूवर्ण कस्सामो-- सत्थाणेण वाणवेंतर-जोदिसियदेवेदि 
तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जादि भागो, अड्डाइज़ादो असंखेजगुणो 
फोसिदो । कुदो ? वड्ठमाणकाले व तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमोट्हिय अबड्ठाणादो । 
भवणवासियदेवेहि सत्थाणेण चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो 
फोसिदो । विहाखदिसत्थाणेण आहुड्डचाहइसभागा । कुदो ? भवणवासिय-वाणदवेंतर- 
जोदिसियदेवाणं मेरुमूलादा अधो दोण्णि, उर्बरि जाब सोहम्भविमाणत्रिहरधयदंडो 
त्ति दिवड्रज्जुमत्तसगणिमित्तविहारस्सुवलंभादों | परपच्चएण पुण अद्वचोइस भागा 


भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिपी देव स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र 
(१ ७ हे 
स्पश करते हैं ?॥ ३१ ॥ 


यह खूच्र सगम है । 


९ ही ७७ # ९ चर 
उपयुक्त देव स्वथ्वान पदोसे लोकका असंख्यातवां भाग, साढ़े तीन राजु अथवा 
कुछ कम आठ बटे चोदह माग स्पशे करते हैं ॥ ३२ ॥ 


“'छोकका असंख्यातवां भाग' यह निर्देश वतमान कालकी अपेक्षा कद्दा गया है। इस 
कारण यहां क्षत्रप्ररूूवणा करना चाहिय। अतीत कालकी अपेक्षा प्ररूपणा करते हैं- सवस्थान- 
पद्स वानव्यन्तर ओर ज्योतिषी देवा द्वारा तीन छोकाका अखेख्यातवां भाग, तियेग्लोकका 
संख्यातवां भाग, और अढ़ाई द्वीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पुष्ट है, क्योंकि, वतेमान कालके 
समान अतीत कालमे भी तियेग्लोकके संख्यातवें भागको व्याप्तकर उनका अवस्थान है । 
भवनवासी देवों द्वारा स्वस्थानकी अपक्षा चार लोकोंका असंख्यातवां भाग ओर अढ़ाई 
ढीपसे असंख्यातगुणक्षेत्र स्पुष्ट हे । विद्ारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा चौदद्द भागोमेसे साढ़े 
तीन भाग स्पुष्ट हैं, क्योंकि भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंका स्वनिमित्तक 
विहार मेखमूलसे नीचे दो राजु और ऊपर सोधघमे विभानके शिखरपर स्थित ध्वजादण्ड तक 
डेट राजुमात्र पाया जाता है | परन्तु परनिमित्तक विह्रकी अपेक्षा उक्त देवों द्वारा कुछ 


३१८६ ] छक्खंडागमे खुद्यबंधो [ २, ७, ३३. 


देखणा । कुदो ! उवरिमदेवेहि णिज्रमाणा णे अद्भवंचमरज्जूओ सगपच्चएण अद्भुह- 
रज्जूओ गच्छंति त्ति देवाणमइ्चोहसभाग फ्रोसगं होदि । 


सम॒ग्घादेण केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ ३३ ॥ 

सुगर्म । 

लोगसर्स असंखेज्जदिभागो अड्ट्ट वा अट्टण वचोदस भागा 
वा देसणा ॥ ३४॥ 

एदस्स अत्थो वुच्चदे--लोगस्स असंखजदिभागो त्ति वयण वद्ठमाणखेत्त- 


परूवणइईं भणिद । तेण एत्थ खेत्तपरूवणा सव्बा कायव्या | संपधि उबरिल्ठेह्दि सुत्ता- 
बयवेहि अदीदकालखेत्तपरूवणा कीरदे-- वेयण-कसाय-वेउव्विएि आहुड्टचाइस भागा 
अड्डचोइसभागा वा फोसिदा | कुदों ? सग-परपच्चएहि हिडंताणं भवण- 
वासिय-वाणवबेंतर-जोदिसियदेवाणं वेयण-कसाय-बेउव्विएहि सह परिणयाणमेत्तियवृत्त- 
खे्ुव॒लंभादो | मारणंतिएण णबचाइसभागा देखणा फोसिदा। कुदो ! मेरुमूलादो हेड्ढदो 


जि 


कम आठ बटे चोदह भाग स्पुष्ट हे, क्योकि, उपरिम देवोसे ले जाये गये वे देव साढ़े चार 

राजु और स्वनिमित्तसे साढ़े तीन राजुप्रमाण गमन करते हैं; इसलिये देवाका स्पशेन 
रे 

आठ बटे चोद्द भागप्रमाण होता है । 


सम्रुद्धातकी अपेक्षा उपयुक्त देवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ?॥ ३३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


समुद्धातकी अपेक्षा उपयुक्त देवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग, अथवा 
चोदद्द भागोंमें कुछ कम साढ़े तीन भाग, अथवा आठ व नो भाग स्पृष्ट हैं॥ ३४ ॥ 


इस सूत्रका अर्थ कहते हैं -- ' लोकका अलंख्यातवां भाग ! यद्द वचन यतेमान- 
क्षत्रके प्ररपणार्थ कद्दा गया है। इस कारण यहां सब क्षेत्रप्रर्षणा करना चाहिये। 
इस समय सत्रके उपरिम अवयवोसे अतीतकालसम्बन्धी क्षत्रकी प्ररूवणा की जाती 
है-- पेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात और वेक्रियिकसमुद्घात पदोक्की अपेक्षा चोद 
भागोंमे साढ़े तीन अथवा आठ भाग स्पृष्ट हैं, क्यांकि, स्वनि|मेत्तले या परानिमित्तसे विहार 
करनेयाले भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंका वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्‌- 
घात पवे वैक्रियिकसमुद्घात पदोंके साथ परिणत होनेपर इतना ही उक्त क्षत्र पाया जाता 
है| मारणास्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम नो बटे खोदद् भाग स्पुष्ट है, क्योंकि, मेरु- 


२, ७, १६. ] फोासणाणुगमे देवाण फीसणं [ ६८७ 


दोरज्जुमेसमद्धाण गेंतुण द्विदभवणादिदेवाणं घणोदहिद्विदआउकाश्यजीबेसु प्रुकमारणं- 
तियाणं णवचोादसमागमेत्तफासणुबलभादो । 


उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ ३५ ॥ 

सुगममेद । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ३६ ॥ 

एदस्स अत्थो वुच्चदे-- एत्थ वइमाणपरूवणाए खेत्तमंगो । संपधि तीदकाल- 
खेत्तपरूव्ण कस्सामों। ते जहा-- उववादपरिणदेहि भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिएहि 
तिण्द लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलागस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्ज- 
गुणो फोसिदो। जोइसियाण णवजोयणसदबाहल्लं तिरियपदरं ठविय उड्डमेगूणवंचासखंडाणि 
करिय पदरागारेण ठईंदे विरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त उववादखेर्त होदि। वाण- 
बेंतराणं जोयणलक्खबाहलले तिरियपदर ठविय उड्डमेगुणबंचासखंडाणि करिय पदरागारेण 
ठईदे तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्तम्नुववादखेत्त होदि । भवणवासियाणं पि जोयण- 


मूलले नीचे दो राजुमात्र मार्ग जाकर स्थित भवनवासी आदि देवोका घनोदथि 
बातवलयमं स्थित अप्कायिक जीवोम मारणाण्तिकसमुद्घात करते समय नो बटे चोद 
भागमात्र स्पशेन पाया जाता है । 


उपपाद पदकी अपेक्षा उक्त देवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट हे ?॥ ३५॥ 
यह सूत्र सुगम है| 
उपपाद पदकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट हे ॥ ३६ ॥ 


इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- यहां वतेमाम प्ररूपणा श्षेश्रप्रूपणाके समान है। 
इस समय अतीतकालिक क्षेत्रम्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-- उपपादपरिणत 
भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिषी देवों द्वारा तीन कोकोका असंख्यातयां भाग, 
तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, व अढ़ाइंद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पष्ट हे। ज्योतिषी 
देवोंके नो सो योजन बाइस्यरूप तियेकृप्रतरको स्थापित कर व ऊपरसे उनंचास खण्ड 
करके प्रतराकारस स्थापित करनेपर तियेग्लोकका संख्यातवां भागमात्र उपपादक्षेत्र 
होता है। वानव्यन्तर देवोंके एक राख योजन बाहल्यरूप तियेकप्रतरको स्थापित कर य॑ 
ऊपरसे उनंचास खण्ड करके प्रतराकारसे स्थापित करनेपर तियग्लोकका संख्यातर्वां 


भागमात्र उपपादक्षेत्र होता है। भवनवासियोंके भी एक लाख योजन यादहस्थरुप राजु- 


१२ प्रतिषु ' हेद्वदोरज्जु ' हति पाठः । 


१८८ | छक्खंडागम खुदाबंधी [ १, ७, १७. 


लक्खबादहरुल रज्जुपदर ठविय पृव्च व खंडिय पदरागारेण ठइ॒ंदे तिरियलोगस्स संखेज्जदि- 
भागमेत्तमुववादखेत्त होदि । 


सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवा सत्थाण-समुग्धघाद॑ देवगदिभंगो 
॥ ३७ ॥ 
एत्थ वद्रमाणपरूवणाए खेत्त भगो । अदीदकालमस्सिदृूण परूवणाएं वि दव्ब- 


ट्वियणयावलंबणेण देवगदिभंगो होदि, ण पज्जवड्डियणयावलंबणम्मि | कुदो ? सत्थाणण 
सोधम्मीसाणंदेवेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो 
फोसिदो, विदार-वेयण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतियपरिणएहि अड्ढ-णबचोहसभागा देख्तणा 


फोसिदा त्ति णिदिट्वत्तादा । 


उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो 
दिवड्चोदसभागा वा देसणा ॥ ३८ ॥ 
वइ्टमाणकार्ल पडुच्च लोगस्स असंखेज्जद्भागो, अदीदकाल्ले पहुच्च दिवब्व- 


७9 १७००००७००५०००००००६४०००००००००००००० ०००००५०७ 


प्रतरको स्थापित कर व पूवेके समान ही खंण्ड करके प्रतराकारस स्थापित करनेपर 
तियेग्लीकका संख्यातवां भागमात्र उपपादक्षत्र होता है। 


जे हि की ( ८ बट 
सोधमे-हइशान कल्पवासी देवोंके स्पशेनका निरूपण खखस्थान आर सम्रुदधातकी 
0 हक #0 बज 

अपेक्षा देवगतिके समान है ॥ ३७ ॥ 

यहां वतमानप्ररूपणा क्षित्रप्ररूपणाके समान है। अतीत कालका आश्रय करके 
स्पदोनकी प्ररूपणा भी द्रव्याथिक नयके अवलंवनसे देवगतिकरे समान है, किन्तु 
बयोयाथिक नयस वद्द देवगतिके समान नहीं हे | इसका कारण यह है कि स्वस्थानसे 
सोधमे-ईइंशान कल्पवासी देवों हारा चार कोकोंका असंख्यातवां भाग और अढ़ाई छीपसे 
अखंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है, तथा विहार, वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात, वैक्ियिक- 
समुद्घात और मारणान्तिकसमुद्घात पदासे परिणत उक्त देवों द्वारा कुछ कम आठ बटे 
चखोौदह ओर नो बटे चोद्ह भाग स्पुष्ट हैं, ऐसा निर्दिष्ट किया गया है | 

उपपाद पदकी अपेक्षा उक्त देवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट हे ? उपपाद पदकी 
अपेक्षा उक्त देवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा चोदह भागोंमें कुछ कम डेढ़ 

ण््‌ ञ्दरे ड 

भागप्रमाण क्षत्र स्पृष्ट है ॥ २८ ॥ 


बतेमान कालकी अपेक्षा लोकका अखंख्यातवां भाग और अतीत कालकौ 


२, ७, ०१. ] फीसणाणुगमे देवा फोसण [ ६८९ 


चोहसभागा देखणा | कुदो ! तिरिक्ख-मणुस्साणं तीदे काले पद्दापत्थडे उप्पज्जंताणं 
दिवडुरज्जुबाहल्‍लरज्जुपदरमेत्तफोसणुवलंभादो । 


सणक्कुमार जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा सत्थाण-समु- 
ग्घादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ ३९ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो अटद्टबोदसभागा वा देसणा।॥४०॥ 

वइमाणकार्ल पड़च्च लोगस्स असंखेज्जदिभागो त्ति णिद्दिद्। तेणेत्थ खेत्त- 
परूवणा सव्वा कायव्या | तीदकाले सत्थादण लोगस्स असंखेज्जदिभागो फोसिदों। 
कुदो ! विमाणरुद्धखेत्तस्स चद॒ण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागमेत्तपमाणत्तादों | विद्वार-बेयण- 
कसाय-वेउज्विय-मारणंतियपदपरिणएहि अड्डचोदसमागा देखणा फोसिदा । दुदो १ 


ब् कु 


तसजीवे मोत्तणण्णत्थ एदेसिगुप्पत्तीए अभावादों । 
उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ ४१ ॥ 


अपेक्षा कुछ कम चोदद भागोंम डेढ़ भागप्रमाण क्षेत्र स्पृष्ठ हे, क्योंकि, भतीत कालकी 


अपेक्षा प्रभा पटलमे उत्पन्न होनवाले तियेच व मजुप्योका डढ़ राजु बाहल्यसे युक्त 
राजुप्रतरमात्र स्पशन पाया जाता है । 


सनत्कुमारसे लेकर शतार-सहस्नार कल्प तकके देव स्वस्थान ओर समुद्धघातकी 
अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पशे करते हैं ! ॥ ३९॥ 


यद् सूत्र सुगम दे । 


उपयुक्त देव स्वस्थान व सम्मुदधातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा 
कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पशे करते हैं ॥ ४० ॥ 


वरतेमान कालकी अपेक्षा ' छोकका असंख्यातवां भाग ' ऐसा निर्देश किया है। 

इस कारण यहां सब क्षत्रग्ररूपणा करना चाहिये। अतीत कालम स्वस्थानकी अपेक्षा 

लोकका असंख्यातवां भाग स्पुष्ट है, क्‍योंकि, विमानरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण चार छोकोंके 

असंल्यातवे भागमात्र है। विहार, वेदनासमुव्घात, कषायसमुद्घात, वैक्रियिकसमुद्घात 
कै 


ओर मारणासन्तिकसमुद्घात पदोंसे परिणत उक्त देवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चोवद 
भाग स्पृष्ट है, क्योकि, तरस जीवॉको छोड़ अन्यन्न उनकी उत्पक्तिका अभाव है। 


उक्त देवों द्वारा उपपादकी अपेक्षा कितना थ्षेत्र स्पृष्ट दे ॥ ४१ ॥ 


१९० ] 8क्खंडागम खुद्ाबंधी (१, ७, ४१, 


सुगम । 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो तिष्णि-अड्ट-चत्तारि-अड्धवंचम- 


पंचचोदसभागा वा देसणा ॥ ४२ ॥ 


एदस्स अत्थो- वड्ठमाणका्लं पडुच्च लोगस्स असंखेज्जदिभागो त्ति णिददेसो । 
तेणेत्थ खेत्तपरूवणा सयला कायव्या | अदीदेण तिण्णि-आहु इ-चत्तारि -अद्धवंचम-पंच- 
चोदसभागा जहाकमेण फोसिदा | कुदो ! मेरुमूलादों तिण्णिरज्जूओ उबरि चडिय 
सणककुमार-माहिंदकप्पाणं परिसमत्ती, तदो। उबरिमद्धरज्जु गंतृण बम्द-बम्हुत्तरकप्पाणं 
परिसमत्ती, तदो तत्तो उबरिमद्धरज्जुं गेतृण लेंतय-काबिट्डकप्पा्ं परिसमत्ती, तदो अद्ध- 
रज्जुं गंतृण सुकक-मदह्ातुक्क्कप्पाणमत्रसाणं, तत्तो अद्धरज्जु गंतृण सदर-सहस्सारकप्पाणं 
परिसमत्ती होदि त्ति। 


आणद जाव अच्चुदकप्पवासियदेवा सत्थाण-समुग्धादेहि केव- 
डिय॑ खेत्ते फोसिदं ? ॥ ०३॥ 


सुगम । 


यंह सत्र सुगम है । 
उक्त देवों द्वारा उपपाद पदकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा चोदह 
श् किक कद ९ 

मागोंमे कुछ कम तीन, साढ़े तीन, चार, साढ़े चार और पांच भाग स्पृष्ट हैं॥ ४७२॥ 

इस सूत्रका अथे- वतेमान कालकी अपेक्षा 'लोकका अलंख्यातवां भाग ! 
ऐसा निर्देश किया गया है । इस कारण यहां सब क्षत्ररूपणा करना चाहिये। अतीत 
कालकी अपेक्षा यथाक्रमसे चोदह भागोंमे तीन, साढ़े तीन, चार, साढ़े चार और पांच 
भाग स्पृष्ट हैं, क्योंकि, मेख्मूलल तीन राजु ऊपर चढ़कर सनत्कुमार माहेन्द्र कल्पोंकी 
समाप्ति है, इससे ऊपर अर्थ राजु जाकर ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर कल्पोंकी समाप्ति है, तत्पश्चात्‌ 
उससे ऊपर अधी राजु जाकर लान्तव-कापिष्ठ कब्पोंकी समाप्ति है, उससे ऊपर अर्थ 
राजु जाकर शुक्र-महाशुक्र कल्पोंका अन्त है, तथा उससे अर्ध राजु ऊपर जाकर शतार- 
सहस्तार कल्पोंकी समाप्ति होती है । 


आनतसे लेकर अच्युत करप तकके देवों द्वारा स्वस्थान व सम्रुदूधात पदोंकौ 
अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ! ॥ ४३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है| 


२, ७, ४६. ) फोसणाणुगमे देवाण फोसण (६९१ 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो छचोदसभागा वा देसूणा ॥ ४४॥ 

वड्माण खेत्तमंगो । अदीदेण सत्थाणपरिणंदेहि लोगस्स असंखेज्जदिभागो 
फेोसिदो । विहारवदिसत्थाण-वेयण-कसाय-वेउव्विय मारणंतियपरिणएहि छचोइहसभागा 
फोसिदा । कुदो ? मेरुमूलादो अधो तेसि गमणाभाविण वेउव्वियादीणम भावादो । 


उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ ४५ ॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो अड्छट्ट-छचोदसभागा वा देसूणा 
॥ ०६ ॥ 


एत्थ वइमाणपरूवणाएं खेत्तमंगो । अदीदेण आणद-पाणदकप्पे अद्धछट्ठ- 
चोहसभागा, आरणच्चुदकप्पे छचोहसभागा ! सेस सुगुम । 


( है» मलिक ४ २९ खछ 4 ९ 
उपयुक्त देवों द्वारा स्वस्थान व सम्नुदूधात पदोंको अपेक्षा लोकका असेख्यातवां 
भाग अथवा कुछ कम छह बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं॥ ४४ ॥ 
यहां वतेमानप्ररूपणा क्षत्रप्ररूपणाके समान है । अतीत कालकी अपेक्षा खस्थान 
पदसे परिणत उक्त देवों द्वारा छोकका असंख्यातवां भाग स्पुष्ट है। विहारवत्स्वस्थान, 
वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात, वेक्रियिकसमुद्घात ओर मारणान्तिकसमुद्घात 
पदोंसे परिणत उक्त देवों द्वारा छह बटे चोदह भाग स्पुष्ट हैं, क्योंकि, मेरुमुलसे नीचे 
उनका गमन न होनेखे वहां वेक्रेयिकसमुद्घातादिकोंका अभाव है | 


उपपादकी अपेक्षा उपयुक्त देवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट हे १॥ ४५ | 

यह सत्र सगम है । 

उपपादकी अपेक्षा उक्त देवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा चोद 
भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े पांच या छह भाग स्पृष्ट हैं ॥ ४६ ॥ 


यहां वर्तमानप्ररुपणा क्षत्रप्ररूपणाके समान है। अतीत कालकी अपेक्षा आनत- 
प्राणत कल्पमें चौदहद भागामसे साढ़े पांच भाग और आरण-अच्युत कल्पमें छद्द भाग- 
प्रमाण स्पशन दै। शेष सत्नाथ सुगम हे । 


१ अप्रतो “ अद्धइ०्चोहसभागा ?, आप्रतो “ अडद्चोइसमागा ?, काप्रतोी “ अट्ठ्योदसभागा ! 
इति पाठः | 


१९२ ] छक्खडागम खुदाबंधो [ २, ७, ४७, 


- 'णवगेवज जाव सवट्सिद्धिविमाणवासियदेवा सत्थाण-समुग्धाद- 

उवबादिहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ ४७॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४८ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-बेयण-कसाय-वे उब्बिय- मारण॑तिय -उववादे हि 
अदीद-बइमाणेण चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादा असंखेज्जगुणो फोसिदो। 
णवरि सब्बडूसिद्धिम्हि मारणंतिय-उववादविरहिदसे सपदेदहि माणुसखेत्तसर्स संखज्जदिभागों 
त्ति वत्तव्व । 

इंदिय।णुवादेण एडंदिया सुहमेशंदिया पज्जत्ता अपज्जत्ता 
सत्थाण-समुग्घाद-उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ ४९ ॥ 

सुगम । 

सब्वलोगो ॥ ५० ॥ 


क्रिस कक ढक थ ५ ३७०७० ७०३३५७० ०७७ सा सके की के कक का सा जन सन या सन नम मी से मत केक बा वक 


के किक 


नो ग्रेवेयकोंस लेकर सर्वाथेसिद्धिविमान तकके देव स्वस्थान, सम्ुदूधात ओर 
उपपाद पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे करते हैं ! ॥ ४७ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 

उपयुक्त देव उक्त पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे करते हैं। ४८ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विह्ारवत्खस्थान, वद्नासमुद्धात, कषायसमुद्धात, वेक्रियिक- 
समुद्धात, मारणान्तिकसम॒द्धात ओर उपपाद पदोकी अपेक्षा अतीत व वतेमान कालसे 
स्लार छोकोंका असंख्यातवां भाग ओर अढ़ाईद्वीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट हे । 
विशेष इतना है कि स्वाथेसिद्धिम मारणान्तिक व उपपाद पदोको छोड़ शष पदोकी 
अपक्षा मानुषक्षत्रका सख्यातवा भाग स्पृष्ठ हैं, पएसा कद्दना चाहय | 

# 5 6 ७6 कप ( 
इन्द्रियमागेणानुसार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय पयोप्त, एकेन्द्रिय अपयाप्त, ब्रक्ष्म 
कर 4७] < ० 6. € 
एकेन्द्रिय, सरक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त ओर म्रक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव स्वस्थान, 
७ किक 6 (१ हर 

सम्मुद्धात व उपपाद पदोंकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ? || ४९॥ 

यह सत्र सुगम हे। 


उपयुक्त जीव उक्त पदोंसे सवे लोक स्पश करते है ॥| ५० ॥ 


२, ७, ५२. ] फोसणाणुगम एड्दियाणं फोसण [ ६९३ 


एत्थ वइ्माणपरूवणाए खत्तभंगो | तीदेण सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय- 
उबवादेहि सव्वलोगो फोसिदों | वेउाज्वियपदेण लोगस्स संखेज्जदिभागो फोसिदो । 
णवरि सुहुमाणं वेउव्वियं णत्थि । 


रे | पज्ज ज्जत्त मर वडियं खेत्त 

बादरेइंदिया पज्जत्ता अपज्जत्ता मत्थाणेहि के खेत्त 
फोसि $ | एज 
दे ?7॥ ०५१॥ 

सुगम । 

कर ७ जदि भ आर एज 

लोगस्स संखेज्जदिभागो॥ ५२ ॥ 

कुदो ! पंचरज्जुबाहलं रज्जुपदरं वाउक्काइयजीवायूरिदं बादरएइंदियजीवाबूरिद- 
सत्तपुठवीओ च, तार्सि पुढवीणं हेड्ढा ट्विदवीसवीसजोयणसहस्सवाहल्य॑ तिण्णि तिण्णि 
वादवलयखेत्ताणि लोगतट्विदवाउक्काइयखेत्त च एगई कदे तिण्ह लोगाणं संखेजदिभागों 
णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो खेत्तविसेसो उप्पज्जदि | तेण लोगस्स संखेज्जदि- 
भागो अदीद-बइमाणेसु कालेसु लब्भदि । 


यहां वर्तमानप्ररूपणा क्षेत्रप्रर्पणाक समान है | अतीत कालकी अपेक्षा स्वस्थान, 
चदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पदोसे सर्व लोक 
स्पष्ट है । वैक्रेयिकसमुद्घात पद्स छोकका संख्यातवां भाग स्पृष्ट है। विशेष इतना है 
कि खूक्ष्म जीवोके वक्रियिकसमुद्घात नहीं होता । 


बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पयोप्त ओर बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त जीब 
स्वस्थान पदोंकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ? | ५१ ॥ 
यद्द सूत्र सुगम है । 


उपयुक्त जीव स्वस्थान पदोंकी अपेक्षा लोकका संख्यातवां भाग स्पश करते 
आर 
हैं ॥ ५२ ॥ 


क्योकि, वायुकायिक जीवाोसे परिपूण पांच राजु बाहल्यरूप राजुप्रतर, बाद्र 
पकेन्द्रिय जीवॉस परिपूण सात प्रथिवियों, उन पृथिवियोके नीचे स्थित बीस बीस 
सदस्त्र योजन बाहल्यरूप तीन तीन वातवलयक्षेत्री, तथा लोकान्तमे स्थित वायु 
कायिकक्षेत्रको एकत्रित करनेपर तीन छोकोका संख्यातवां भाग ओर मनुष्यलोक व 
तियेग्लोकसे असेख्यातगुणा क्षत्रविशेष उत्पन्न द्वोता दे। इसलिये अतीत व वतेमान 
कालोम लोकका संख्यातवां भाग प्राप्त द्वोता है । 


३९४ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ७, ५३. 


समुग्धघाद-उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिद ? ॥ ५३ ॥ 

सुगम । 

सब्वलोगो ॥ ५४ ॥ 

एत्थ वड्धमाणपरूवणाए खेत्त मगो । वेदण-कसाएहि तींदे काले तिण्ह॑ लोगाणं 
संखेजदिभागो, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो फोसिदों। एवं वेउज्विएण वि, 
पंचरज्जुआयदतिरियपदरम्मि सव्वत्थ विउव्त्माणवाउक्क्राइयाणं तीदे काले उवलंभादो। 
मारणतिय-उववादेहि सव्वलाोगो फोसिदो । 

बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्थाणेहि केव- 
डिये खेत्तं फोसिदं ? ॥ ५५ ॥ 


सुगम । 


समुद्घात व उपपादकी अपेक्षा उक्त जीबों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है! ॥५३॥ 
यद्द सूत्र सुगम हे। 

जीवों र्‌ कक (४५ ७. हि 
उक्त जीवों द्वारा समुद्धात व उपपादकी अपेक्षा सव लोक स्पृष्ट है ॥ ५४ ॥ 


यहां वरतमानप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है। वेदनासमुद्घात ओर कपषाय- 
समुद्धात पदोंस अतीत कालम तीन लोकोंका संख्यातवां भाग तथा मनुष्यकोक व 
तियेग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट हे। इसी प्रकार वेक्रियिकसमुद्धात पदकी अपेक्षा 
भी तीन लछोकोंका संख्यातवां भाग ओर मलुप्यलोक व तियेग्लोकसे असेख्यातगुणा 
क्षेत्र स्पृष्ठ ह, क्‍योंकि, अतीत कालकी अपेक्षा पांच राजु आयत तियंक्प्रतरमे सवेत्र 
विक्रिया करनेवाले वायुकायिक जीव पाये जाते हैं | मारणान्तिकसमुद्धात व उपपाद 
पदोसे सर्वे लोक स्पृष्ट है । 


द्वीन्द्रिय, ट्ीन्द्रिय पर्याप्त, हीन्द्रिय अपयाप्त, त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, 
श्रीन्द्रिय अपयाप्त, चतुरिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय अपयोप्त 
जीवों द्वारा स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ ५५॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है ॥ ५६ ॥ 


२, ७, ५८. ] फोसणाणुगमे वियलिंदियाणं फीसण [ १९५ 


एत्थ वइमाणपरूवणाए खेत्तमंगो | सत्थाणसत्थाण-विहारवंदिसत्थाणेद्दि तीदे 
तिण्ह लोगाणमसंखजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादों असंखेज्ज- 
गुणो फोसिदो । एत्थ सत्थाणखेत्ते आणिज्जमाणे स्यपहपव्वदादो परभागट्टियखेत्त- 
माणिय संखेज्जसचीअंगुलेहि गुणिद तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त सत्थाणखेत्त होदि। 
विहारवदिसत्थाणखत्ते आणिज्जमाणे तिरियपदरं ठविय संखेज्जजायणाणि बाहल्ल होंति 
त्ति संखेज्जजोयणेहि गुणिय पुणो एद बाहर्लमेगुणवंचासखंडाणि करिय पदरागारेण 
ठह्दे तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो होदि । अपज्जत्ताण विहारखदिसत्थाणं णात्थि । 


समुग्घाद-उववादेहि केवरडिय खेत्त फोसिदं ?॥ ५७ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों सबबलोगो वा ॥ ५८॥ 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो त्ति वद्धमाणकालावेक्खों णिदेसो। तेणेत्थ खत्त- 


8 ही हे 


परूवणा कायव्या | वेयण-कसायपदेहि तींदे काले तिण्ह लोगाणमसंखज्जदिभागो, तिरिय- 


यहां वरतमानप्ररूपणा क्षत्रप्ररूपणाके समान है | स्वस्थानस्वस्थान ओर विद्दार- 
वत्स्वस्थान पदास अतीत कालम तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका 
सख्यातवां भाग, ओर अढ़ाईद्वीपस असंख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ट हे। यहां स्वस्थानक्षेत्रके 
निकालत समय स्वयंप्रभ पर्वतके पर भागमं स्थित क्षत्रका लाकर संख्यात 
सूच्यंगुलास गुणित करनपर तियग्लाकका संख्यातवां भागमात्र स्वस्थानक्षेत्र होता है । 
विहाग्वत्स्वस्थानक्षेत्रक निकालनमे तियेकृप्रतरको स्थापित कर “ संख्यात योजन 
बाहलय हैं' अतः संख्यात याजनोंस गुणित कर पुनः इस बाहल्यके उनंचास खण्ड 
करके प्रतराकारसे स्थापित करनेपर तियेग्लीकका संख्यातवां भाग होता है। अपयोप्त 
जीवोके विद्यारवत्स्वस्थान नहीं हाता | 


सममुद्धात व उपपादकी अपेक्षा उक्त जीबों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है? ॥५७॥ 

यह सूृत्न खुगम है | 

सम्नुदूधात व उपपादकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग 
अथवा सबे लोक स्पृष्ट है ॥ ५८ ॥ 


€ छोकका असंख्यातवां भाग ' यह निर्देश वतेमान कालकी अपेक्षा है, इसलिये 
यहां क्षेत्रप्ररूपणा करना चाहिये । वेदनासमुद्धात ओर कषायसमुद्धात पदोंकी अपेक्षा 
अतीत कालमें तीन कोकोंका असंण्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, ओर 


१९६ | टक्खंडागम खुदाबंधो [ ३२, ७, ५९. 


लोगस्स संखेजदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेजगुणा फोसिदो । कुदों ? पुव्यवेरियसंबंधेण 
तिरियपदरं सव्ब॑ हिंडमाणविगलिंदियाणं सब्प॒त्थ तीदे कप्ताय-वेयणाणमुव॒र्ल भादों। एसो 
वासदृत्थों । मारणंतिय-उववादेहि सब्बलोगो फोसिदों, सब्बत्थ गमणागमणविरोहा- 
भावादो । विगर्लिदियअपज्जत्ता्ं वेयण-कसायखेत्ताणं सत्थाणभमंगो, तत्थ विहाररदि- 
सत्थाणस्स अभावादों । 


पंचिदि | 4 पाचि $ < ९ सिदं 

य-पंचिंदियपज्जत्ता सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥ ५९ ॥ 

सुगम । 

+दीविक, र्ज्जा ९ भा रु रु स्‌ 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्टयोदसभागा वा देसणा ॥६०॥ 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो त्ति णिदेसो वड्ठमाणावेक्खो | तेणत्थ खेत्तपरूवणा 
कायव्वा । संपधि वासदत्थो ताव उच्चंद-- सत्थाणेहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जमुणा फोसिदों। एदम्म खेत्ते 


अढाईद्ीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ठ हे, क्योकि, पूवेलेरियाके सम्बन्धल से तियेक- 
प्रतरमे घूमनेवाले विकलेन्द्रिय जीवोंके स्वेत्र अतीत कालकी अपक्षा कषायसमुद्घात 
व वेदनासमुद्घात पद पाये जाते हँ। यह वा शब्द्स सूचित अथ है। मारणान्तिक- 
समुद्घात व उपपाद पदोंसे स्व लोक स्थृष्ट हे, क्योंकि, सत्र उक्त जीवोके गमना 
गमनमें कोई विरोध नहीं है। विकलेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके वेदनासमुद्घात और 
कषायसमुद्घात पदोंकी अपेक्षा क्षत्रका निरूपण स्वस्थान पदके समान है, क्योंकि 
विहार वत्स्वस्थानपदका उनमें अभाव है। 


पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पयाप्त जीव स्वस्थानपरददोंस कितने क्षेत्रका स्पश 
करते हैं ? ॥ ५९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त जीव स्वस्थानपदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग, अथवा कुछ कम आठ 
बंटे चोदह भाग स्पशे करते हैं ॥ ६० ॥ 

€ छोकका असंख्यातवां भाग ' यद्द निर्देश वतमान कालकी अपेक्षासे दे | इस- 
लिये यहां क्षेश्रप्ररूवणा करना चाहिये। अब यहां वा दब्दसे खाचित अर्थ कद्दते हैँ-- 


स्वस्थानपदोसे तीन छोकोका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, और 
अढ़ाई दीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है । इस क्षेत्रके निकालनेमें राजुप्रतरका स्थापित 


२, ७, ६२. ] फोसणाणुगम पंचिंदिया्ं फोसण | १९७ 


आणिज्जमाण रज्जुपदरं ठविय संखेजंगुलेहि गुणिय तसजीववज्जियसपरुद्देहि ओडुद्ध- 
खेत्तमवणिय पदरागारेण ठहदे तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो होदि | पंचिदियतिरिक्ख- 
अपज्जत्ताणं विगलिंदियअपज्जत्ताणं च सन्थाणखेत्त पुण सर्यपहपव्वयस्स परदो चेतर 
होदि, भोगभूमिपाडे भागम्मि तेसिमुप्पत्तीए अभावादों । अधवा पुब्यबेरियदेवषओगेण 
भोगभूमिपडि भागदीव-समुद्दे पदिदतिरिक्खकलेबरेसु तसअपज्जत्ताणमुप्पत्ती अत्थि त्ति 
भणंताणमहिप्पाएण खेत्ते आणिज्जमाणे संखेज्जगुलबाहल्ल॑ रज्जपदर टठविय एगुण- 
वंचासखंडाणि करिय पदरागारेण ठहृद्‌ अपज्जत्तसत्थाणखेत्त तिरियलोगस्स संखेज्जदि- 
भागो होदि | एवं विहारसत्थाणेण वि, मित्तामित्तदेवप्पओएण सब्बदीब-सम्ुदेसु विहारस्म 
विरोहा भावादों । णवरि दवाणं विहारमस्सिदूण अट्डचोहसभागा देखणा होति । 


समग्घादेहि केवडियं खेत्त फोमिंदं ? ॥ ६१ ॥ 
सुगम । 


लोगस्स अमंखज्जदिभागों अट्रयोदसभागा वा देसणा असं- 
खेज्जा वा भागा सब्वलोगो वा ॥ ६२ ॥ 


कर व संख्यात अगुलस गुणित कर ओर उसमेंस त्रस जीव रहित समुद्रोंस व्याप्त क्षत्रको 
कम कर प्रतराकारसे स्थापित करनपर तियेग्टोकका संख्यातवां भाग हाता है। किन्तु 
पंचन्द्रिय तियंच अपयोप्त आर विकलान्द्रिय अपयाप्त जीवोॉका स्वस्थानक्षत्र स्वयंप्रभ 
पर्वतक पर भागमे ही है, क्योंकि, भागभूमिप्रतिभागमे उनकी उत्पक्तिका अभाव है। 
अथवा पूर्ववरी दवोंके प्रयागस भागभूमिप्रतिभागरूप हीप समुद्राम पड़ हुए तियंच- 
शरीरोम त्रस अपयाप्तोंकी उत्पत्ति दोती है, एसा कहनवाल आचार्याके अप्निप्रायस उक्त 
क्षत्रके निकालत समय संख्यात अगुल बाहल्य रूप राजुप्रतरका स्थापित कर व उनंचास 
खण्ड करके प्रतराकारखसे स्थापित करनपर अपयाप्त जीवॉका स्वस्थानक्षत्र तियेग्लोकके 
संख्यातवे भागप्रमाण हाता है। इसी प्रकार विहारवत्स्वस्थानपदकी अपेक्षा भी स्पशन- 
प्रर्पणा करना चाहिये, क्योंकि, मित्र व दात्र स्वरूप देवोके प्रयोगस सब द्वीप-समुद्रोमे 


हूँ का 


चहारका काइ वराच नद्दा ह | ।वशप इतना ह कक द्वाक वंचद्दवारका आश्रय कर कुछ 
कम आठ बट यादह भाग दात ह | 


समुदघातोंकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट हैं? ॥ ६१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


सम्ुद्धातोंकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां माग, कुछ कम 
आठ बटे चोदद भाग, असंख्यात बहुमाग, अथवा सब्रे लोक स्पष्ट है ॥ ६२ ॥ 


३९८ ] छकंखंडागमे खुद्दबंधो (२, ७, ६३. 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो त्ति णिदेसो वट्ठमाणावेक्खों | तेणेत्थ खेत्तवण्णणा 
कायव्वा । वेयण-कसाय-वेउव्विएहि अड्डचोहसभागा फोसिदा, विहरंतदेवाणं सब्वत्थ 
वेयण-कसाय-विउव्बणाण विरोहाभावादों | तेजाहारपदेहि चद॒ुण्ह लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागो, माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागो | दंडगदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो | एवं कवाडगंदहि वि। णवारि तिरियलोगादो संखेज्ज- 
गुणो। एसो वासदत्थो। पदर्गदेहि असंखेज्जा भागा, वादवलए मोत्तूण सव्वत्थावरणादो। 
मारणंतिय-लागपू्रणेहि सव्वलोगो फोसिदो । 


उववार्देहि केवडियं खेत फोसिदं ? ॥ ६३॥ 

सुगम | 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो सब्बलोंगो वा ॥ ६४ ॥ 

लोगस्स असंखेज्जादिभागों त्ति णिदेसा व्ठमाणात्रेक्वों | तेणेत्थ खेत्तयण्णणा 


लाकका असंणख्यातवां भाग ' यह निदृश चत॑मान कालकी अंपक्षा हे । इस 
रण यहां क्षत्रपरूपणा करना चादियथ। चदनासमु खघात, कपायसमुद्घात और चेक्रियेक- 
समुद्घात पदोंस आठ बट यादह भाग स्पष्ट ह, क्योंकि, विहार करनवाले दवोक 
सर्वत्र वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात ओर येक्रियकसमुद्घात पदोंके विरेधका अभाव 
है । तत्नससमुदघात व आहारकसमुद्घात पदोस चार लाकोका अखेंख्यातवां भाग 
ओर मानुपलछाकका सेरयातवां भाग स्पृष्ट हैे। दण्डसमुद्घातका भाप्त जीवा ठारा चार 
लछोकाका असंख्यातवां भाग आर मानुपक्षत्रस असंख्यातगुणा क्षत्र स्प्ृष्ठ हे । इसी प्रकार 
कपाटसमुद्घातगत जीवा ढारा भी स्पूष्ट द्व । विशष इतना है कि उनक हारा तियग्लोकसे 
सेख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है। यह वा शब्दस सूचित अथ हैं| प्रतरसमुद्घातगत जीवों द्वारा 
लोकका अखसंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षत्र स्पृष्ट ह, क्योकि, इस अवस्थामे छाक वातवलयोंको 
छोड़कर सत्र जीवप्रदेशोस पूण हाता हू । मारणान्तकसमुद्घात व लोकपूरण- 
मुद्घात पदोंस सर्व लोक स्पृष्ट हे 


उपयुक्त जीवों द्वारा उपपादकी अपेक्षा क्रितना क्षेत्र स्पृष्ट हे ? ॥ ६३ ॥ 

यह सूत्र खुगम दे । 

उपयुक्त जीवों द्वारा उपपादकी अपेक्षा लोकका असेख्यातवां भाग, अथवा सबे 
लोक स्पृष्ट है ॥॥ ६४ ॥ 

/ छोकका अखंख्यातवां भाग ? यह निर्देश वर्तमान कालकी अपेक्षासे हे । इस 


२, ७, ६७. ] फोसणाणुगम पंचिदियाणं फोसण ( ३९९ 


कायव्वा । सव्वलोगद्विदसुहुमेइंदिणहितो पंचिदिश्सु आगंतूण उप्पण्णपढमसमयजीवाणं 
सब्व॒लोगे वावित्तद्ंसगादो उववादेण सव्वलोगो फासिदो । सत्थाण-सम्मुग्धघाद-उववादेसु 
एयवियप्पेसु कथ सव्वत्थ बहुवयणणिदेसों ? ण, तेसु सगदाणेयवियप्पस भवादो । 

बी कक अ पज्ज सः ख स्. डियं नी. $ 

पंचिंदियअपज्जत्ता सत्यथाणेण केवडियं खेत्त फोसिद ?॥६५॥ 

सुगम । 

$ जे 4 आर 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६६ ॥ 

एदस्स अत्थं भण्णमाणे वइ्माणं खेत्त। अदीदेण तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्प संखेज्जादि भागा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणा फोसिदों । एदस्स कारण 

पुव्यमेव परूविद । 
| 00 कम 4 डियं खेत्तं ५ 
समुग्धादेहि उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिंदं ? ॥ ६७ ॥ 
सुगम | 


कारण यहां क्षत्रप्ररूपणणा करना चाहिय | सर्वे छाकम स्थित सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवॉमस 
पंचन्द्रिय जीवाम आकर उत्पन्न हानके प्रथमसमयवचरती जीवाके सवे लाकम व्याप्त देखे 
जानसे उपपादकी अपक्षा सर्च व्थाक स्पृष्ट हे। 
शका-- स्वस्थान, समृद्घात ओर उपपाद पदोंके एक विकल्परूप हानपर सर्वेन्र 
बहुवचनका निर्देश केसे किया 
समाधान--नहीं, क्योंकि, उनमे स्वगत अनक विकस्पोंकी सम्भावना है । 
मे (१ / ९ आर मी छ्‌ (९ आए 
पचून्द्रय अपयाप्त जीच स्वस्थानका अपक्षा कतना क्षत्र स्पा करत ह १॥ ६५॥ 
यह घृत्र सुगम है। 
$ (९ €्‌ 4 २ छा  ऊ न ७ 
पंचेन्द्रिय अपयाप्त जीव स्वस्थानकी अपेक्षा लोकके अमंख्यात्ें भागप्रमाण 
कप (१ कि 
क्षेत्र स्पश करते हैं ॥ ६६ ॥। 
इस सत्रका अथे कहत समय वतमान कालकी अपेक्षा स्पशनका निरूपण क्षत्र- 
प्रस्षणाके समान करना चाहिय। अतीत कालूकी अपेक्षा तीन छाकाका असंख्यातवां 
भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ़ाईडीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पूष्ट है । 
इसका कारण पूवमे द्वी कहा जा चुका है । 
७ कर $3 श्र जज गकी 
पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवों द्वारा समृुद्धात और उपपाद पदोंकी अपेक्षा 
च दे 
कितना क्षत्र स्पृष्ट हे ? ॥ ६७॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


४०० ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ २, ७, ६८. 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६८ ॥ 
त्थ खेत्तपरूवण कायब्बं । 

सब्वलोगो वा ॥ ६९ ॥ 

वेयण-कसायपर्दाहे तिण्ह लागाणममंखज्जादे भागा, तिरियलागस्स संखेजदि भागो, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों । एसो वासहत्थो । मारणंतिय-उबवादिहिं सब्ब- 
लोगो फोसिदो । 

कायाणुवादेण पुठविकाइय वाउकाइय सुहमतेउकाइय सुहुम- 
वाउकाइय तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता सत्थाण-समुग्घाद-उववादिहि 
केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ ७० ॥ 

सुगम । 

सब्वलोगो ॥ ७१ ॥ 


पंचेन्द्रिय अपयांप्त जीचों द्वारा उक्त पदोंकी अपेक्षा लोकका असंखूयातवरां भाग 
स्पृष्ट है ॥ ६८ ॥ 

यहा वतमान कालकी अपक्षा क्षत्रप्ररूपणा ऋरना चादिय | 

अथवा पंचेन्द्रिय अपयोप्त जीत्रों द्वारा उक्त पदोंसे सब॑ लोक स्पृष्ट है ॥६९% 

पंचन्द्रिय अपयांपतों द्वारा वदनासमुद्घात और कषायसमुद्घात पदोसे तीन 
लाकोंका असंख्यातवां भाग, तियेग्लाकका संख्यातवां भाग, ओर अरद़ाईंद्वीपस 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ठ हे । यह वा शब्द्स सूचित अथ है। मारणान्तिकसमद्घात 
ओर उपपादकी अपक्षा स्व लेक स्पृष्ट है। 

कायमागणानुसार पृथिवीकायिक, वायुकायिक, सक्ष्म तेजस्कायिक, सह्ष्ण वायु- 
कायिक और उन्हींके पयाप्त व अपयोप्त जीव स्वस्थान, समुद्घात व उपपाद पदोकी 

आर # कर (४ ० 

अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ? ॥ ७० ॥ 

यह सृत्र सुगम है । 

# ३ हे च३ 
उपयुक्त जीव उक्त पर्दोकी अपेक्षा सबवे लोक रपशे करते हैं ॥ ७१ ॥ 


२, ७, ७१. ] फोसणाणुगमे पुढविकाइयादीणं फोसण्ण [ ४०९१ 


एत्थ वद्दमाणपरूवणाएं खेत्तमंगो । अदीदेण सत्थाण-बेयण-कसाय-मारणंतिय- 
उबवादेहि सब्यलोगो फोसिदों । तेउकाइएहि वेउव्वियपदेण तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असेखेज्जयुणो फोसिदों। कम्स- 
भूमिपडि भागसयंभूरमणदीवद्धे चत्र किर तेठकाइया होति, ण अण्णत्थेत्ति के वि 
आइरिया भणति | तेमिमहिप्पाएण तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो। आअण्णे के वि 
आइरिया सब्वेसु दीव-समभुदेसु तेउठकाइयबादरपज्जत्ता संभवत्रति त्ति भर्गेति। कुदो ! 
सयभूरमणदीव-सप्ुदृष्पण्णाणं बादरतेउपज्जत्ताणं वाएण हिरिज्जमाणाण कीडणसीलदेव- 
परतंताणं वा सब्वदीव-सप्रुदेसु सविउव्यणारं गमणमसंभव्रादों | केहमारिया तिरियलोगादो 
संखेज्जगुणो फोसिदों त्ति भणति | कुदो ? सब्वपुदवीसु बादरतेउपज्जत्ताणं संभवादों । 
तिसु वि उबदेसेसु को एत्थ गेज्झे  तइज्जा घेत्तव्तो, जुत्तीए अणुग्गदिद्तादो । ण च 
सुत्त तिण्हमेक्कस्स वि मुक्ककंट होऊण परूवयमत्थि । पहिल्लओ उवबणएसो वक्‍खाणेद्ि 


हज 


वक्‍्खाणाईरियेहि य समदा त्ति एन्थ सो चत्र णिह्िट्ठी। वाउकक्‍्कराइएहि वेउन्वियपदेण 


यहां वनेमानप्ररूपणा क्षत्रक समान है। अतीत कालकी अपेक्षा स्वस्थान, 
वेदनासमुदघात, कपायसस॒ठ्यात, मारणान्तिकसम॒ुद्खात और उपपाद पदोखि उक्त 
जीव स्व छाक स्पश करत है। तजस्कायिक जीतसोके छारा वेक्रियिकपद॒की अपक्षा 
तीन लछोकोंका असेख्यातवां भाग, तियग्लाकदा संख्यातवाँ भाग ओर अरढ्ाईद्वीपस 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्प्॒ष्ठ हे | कर्मम्रूमिप्रतिभागरूप अथे स्वयम्भुरमण ठीपमें ही 
तेजस्कायिक जीव हाते है, अन्यत्र नही, ऐसा कितन ही आचारये कहते हैं। उनके अभि 
प्रायस उक्त स्पशनक्षित्र तियेर्ठाकुका संख्यातवां भाग होता है। अन्य कितने ही 
आचाये “सर्व छीप-समुद्राम तजस्कायिक बादर पर्याप्त जीव संभव हैं ' ऐसा कहते 
हैं, क्योंकि, स्वयम्भुरमण ढीप व समुद्वर्म उत्पन्न वादर तजस्कायिक पर्याप्त जीवोंका 
वायुसे लेजाय जानक कारण अथवा ऋरीड़नशील दवाके परतंत्र होन ले सब द्वीप-सपुद्रो मे 
विक्रिया युक्त द्ाकर गमन सम्भव है । कितन आचायोंका कहना हे कि उक्त जीवोके 
द्वारा वेक्रियिकसमुद्घातकी अपक्षा तियेग्लाकस संख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ट है, क्यों कि, सर्वे 


8 ७8 


पृथिवियोंमे बादर तजस्कायिक पर्याप्त जीवोंकी सम्भावना है। 

शका-- उपयुक्त तीनों उपदेशाम कोनसा उपदेश यहां प्राह्म है ? 

समाधान -- तीसरा उपंदश यहां ग्रहण करन योग्य है, क्योकि, वह युक्तिस अनु 
ग्रद्दीत दे। दूसरी बात यह है कि सूत्र इन तीन उपदेशोमेंस एकका भी मुक्तकण्ठ होकर प्ररू- 


पक नहीं है । पहिला उपदेश व्याख्यानों ओर व्याख्यानाचायोसे सम्मत है, इसलिये यहां 
उसीका निर्देश किया गया हैं | वायुकायिक जीवाके द्वारा वेक्रेियिकपदसे तीन लोकोंका 


१ अप्रतों “ -समुद्देश्ु वि उप्पण्णाण ” हृति पाठ: । 


४०२ ] छक्खंडागमे खुदाबधो [ २, ७, ७२. 
तिण्ह॑ लोगाण संखेज्जदिभागो, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो फोसिदों। कुदो ! 
पंचरज्जुबादल्लं तिरियपदरमावूरिय तीदे काले अवड्ठाणादो । 
बादरपुटविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउका इय-बादरवण- 
प्फदिकाइयपत्तेयसरीरा तस्सेव अपज्जत्ता सत्थाणेहि केवाडियं खेत्तं 


फोसिदं ? ॥ ७२॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ७३ ॥ 
एदस्स वइमाणपरूवणाए खेत्तमंगो । तीदे काले एदेहि तिण्ह लोगाणम- 


३ का. खा 


संखेज्जदिभागो, तिरियलोगादो संखेज्जगुणो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । 
कुदो ! सब्वकालमड्ड पुटवीओ भवणविमाणाणि च अस्सिदूण अबड्भाणादों । 


समुग्धाद-उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ ७४॥ 

सुगम । 
संख्यातवां भाग ओर मनुष्यछोक व तियेग्लोकंसे असंख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ट है, 
क्योंकि, उक्त जीवोंका अतीत कालकी अपेक्षा पांच राजु तियेकृप्रतरको पूण कर 
अवस्थान है | 

बादर प्रथिवीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजस्कायिक, बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर ओर उनमें प्रत्येकके अपयोप्त जीव स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र 

५ कक 

स्पशे करते हैं ! ॥ ७२ ॥ 


यह सूत्र सुगम हे । 


उपयुक्त जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे करते हैं ॥७३॥ 


इस सूत्रकी वतेमानप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूूणाके समान हैे। अतीत कालकी अपेक्षा 
इन्हीं जीवों द्वारा तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकसे संख्यातगरुणा, और 
अढ़ाइंद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है, क्‍योंकि, से काछूमें आठ पृथिवियों ओर 
भवनविमानोंका आध्य करके उक्त जीयोंका अवस्थान है | 


सम्युदूधात ओर उपपाद पदोंसे उक्त जीबों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट दे! ॥७४॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


२, ७, ७७. ] फोसणाणुगमे पुढषिकाश्यादीणं फोसणण [ ४०३६ 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ७५ ॥ 
एदस्स अत्थो वुच्चद-- तिण्ण लोगाणमसंखेज्जदिभागों, किरियलोगादो 
संखेज्जगुणा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जमुणो बइ्माणे फोसिदों | सेस खेत्तमंगो । 


गेगो] 
सब्वलोगो वा ॥ ७६ ॥ 
एत्थ वासदत्थो वुच्चदे-- वेयण-कसायपदपरिणंदेहि वेउज्वियपदपरिणदेद्दि 
य  तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगादो संखेज्जगुणो, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणो फोसिदों । एत्थ वेउज्वियपदस्स पुव्व॑ व तिविहं वक्‍्खाणं कायब्बं | 
मारणंतिय-उबवांदिहि सव्वलोगो फोसिदो, वइ्माणातीदकालदंसणादो । 


बादरपुटवि-बादरआउ-बादरतेउ-बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय- 
सरीरपज्जत्ता सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ! ॥७७ ॥ 
सुगम । 


समुद्धात व उपापद पदोंसे उक्त जीबों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट 
हैं॥ ७५॥ 
इस सत्रका अर्थ कहते हैं-- घतेमान कालम उक्त पदोंकी अपेक्षा तीन छोकोका 
असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकसे सेख्यातगुणा, और अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र 
स्पृष्ठ है। शष कथन क्षेत्रप्ररूपणाके समान है। 


०्+ ९ हर छा चर 
अथवा उक्त पदाका अपंक्षा सब लाक स्पष्ट है ॥ ७६ ॥ 


यहां वा शब्दसे खाचित अर्थ कहते हैँं-- वेदनासमुद्घात और कषायसमुद्घात 
पदास परिणत तथा वेक्रियिक पदसे परिणत उक्त जाबांके द्वारा तीन लछोकोंका 
असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकसे संख्यातगुणा, और भरढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ठ 
है। यहां वेक्रियिक पदकी अपेक्षा पूर्वके समान तीन प्रकार व्याख्यान करना चाहिये । 
मारणान्तिकसमुद्घात और उपपाद पदोसे सवे लोक स्पृष्ट है, क्योंकि, इन पदोंमे 
बतेमान व अतीत काल देखे जाते है । 

बादर प्रथिवीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजस्कायिक और बादर 

पी कं (रे ७९ चर 

बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्त जीव स्थान पदोंकी अपेक्षा कितना श्षेत्र स्पर्श 


> 


करते हैं ! ॥ ७७ ॥ 
यदद सृन्न सुगम दे। 


8०४ ] छक्खंडागमे खुदाबधो [ १, ७, ७८. 


लोगस्स असंखेज्जादिभागो ॥ ७८ ॥ 

एत्थ खेत्तवण्ण्ण कायव्बं, वह्ठमाणप्पणादों | तींदे तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागो, तिरियलोगादो संखेज्जगुणो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों। कुदो ? 
अपज्ञत्ताणं वे पज्जत्ताणं पि सव्यपुठवीसु अवद्भाणविरोहाभावादो । ण च अड्डसु पुढवीसु 
पुटवि-आउ-तेउ-वा उबादराण बादखणप्फदिकाइयपत्तयसरीरा्ण च्‌ अपज्जत्ता चेव होति 
त्ति जुत्ती अत्यि | अण्णाइरियवक्खारणं पुण एव ण॒ होदि। ते कंधे $ बादरआउपज्जत्त- 
बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएहि सत्थाण-वेयण-कसाय परिणएहि तिण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो फोसिदों, चित्ताणु उवरिमभागं मोत्तण 
बादरआउपज्जत्त-बादरवणप्फदिकराइयपत्तेय सरीरपज्जत्ताणमण्णन्थ अवड्ठाणा भावादों । एवं 
बादरणिगादपदिद्विदपञ्जत्ताणं पि वत्तव्वं, पत्तेयसरीरत्त पड़ि भदाभावादो । एवं बादर- 
तेउकाइयपज्जत्ताणं पि । कुदो । स्यपहपव्वगस्म परभारगे चव एदेसिमवड्डाणादों | एद 


उपयुक्त जीव स्वस्थान पदोंकी अपेक्षा लोकका अमंगख्यातवां भाग स्पश करते हैं 
॥ ७८ ॥ 

यहां क्षत्रप्रूपणा करना चाहिय, क्यांकि, चततमान कालकी विचक्षा हैं। अतीत 
कालकी अपेक्षा तीन छोकोका असंेख्यातवां भाग, नियेग्लाकस सेख्यातगुणा, आर अढ़ाई- 
दीपसे असंख्यातगुणा क्षत्र म्पृष्ठ ह, क्योकि, अपयाप्ताके समान पर्याप्त जीवोका भी 
सर्च पथिवियोंम अवस्थान दानम काई विराघ नहीं हे। आठ प्रथिावियामे पूृथिवीकायिक, 
अप्कायिक, तेजस्कायिक व वायुकायथिक बादर जीवा तथा वबादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्यकशरीर जीवोके अपयाप्त जीव ही हात हैं, एसी कोई युक्ति भी नहीं है | परन्तु 
अन्य आच्ायोका व्याख्यान एसा नहीं ह । 

शेका--यद केस ? 

समाधान - “ बादर अप्कायिक पर्याप्त आर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक- 
शरीर पयोप्त जीवों द्वारा स्वस्थान, वदनासमुद्घात व कपायसमुदघात पदासे पारेणत 
होकर तीन छोकोंका असंख्यातवां भाग ओर तियेग्लाकका संख्यातयां भाग स्पृष्ट हे, 
क्योंकि, चित्रा पृथिवीके उपरिम भागकों छाड़कर अप्कायिक पर्याप्त ओर बादर बन- 
स्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवांका अन्यत्र अवस्थान नहीं हे । इसी प्रकार 
बाद्र निगोद्-प्रतिष्ठित पर्याप्ताका भी कथन करना चाहिये, क्योकि, प्रत्यकशरीरत्वके 
प्रति दोनोंमे कोई भेद नहीं हैं। इसी प्रकार वादर तजस्कायिक पर्याप्त जीवोंका भी 
समझना चाहिये, क्योंकि, स्वयंप्रभ पर्वतके पर भागमें ही इनका अवस्थान है !। यहद्द 


१, ७, ७८, ] फोसणाणुगम पुढविकाइयादौणं फोसणे [9४०७ 


च अण्णाइरियवक्खाणं चर्बिब्दद्यिपमाणबलपयई । पुटविकाइया सव्वपुढ़वीसु होति त्ति 
एद पि चविखदियबलपयई चेव। ण च पुटविकाइयादओ अंगुलस्स असंखेज्जदिभाग- 
मेत्तररीरा इंदियग्रेज्ञा, जेण ईंदियबलेण विहि-पडिसेहो होज्ज | तम्हा सब्ब- 
पुटवीओ अस्सिदृण एदेसि बादरअपज्जत्ताणं व पज्ञत्ताणं पि अवड्डाणेण द्ोदय्वं, 
विरोहाभावादो | तत्थ जलता णिरयपुढवीसु अग्गिणो बहंतीओ णईओ च णत्थि त्ति 
जद्दि अभाषो वुच्चदे, त॑ पि ण धडदे, 

पष्ठ-सप्तमयो: शीत शीतोष्ण पंचभे स्मृतम । 

चतुष्वत्युष्णमुद्दिष्टस्तासामेव महीगुणा ॥ १ ॥ 


इदि तत्थ वि आउ-तेऊण संभवादों। कथ पुढवीणं हेड्ढा पत्तेयसरीराण सेभवों ९ 
ण, सीएण वि सम्मुच्छिज्जमाणपगण-कुहुणादीणप्रुवर्ल भादो । कधपुण्हम्हि सेमवो ? ण, 
अच्चुण्द वि समुप्पज्जमाणजवासपाइईणमुवलंभादो । 
अन्य आचायाोका व्य]ख्यान चश्नु इन्द्रियरूप प्रमाणके बलसे प्रवृत्त है।  पृथिवीकायिक 
जीव सर्व पृथिवियांमे होते दे ' यद्द भी व्याख्यान चक्षु इन्द्रियक बलसे ही प्रवृत्त है। 
और अंगुलके असंख्यातव भागप्रमाण शरीरवाले पृथिवीकायिकादि जीव इन्द्रियास 
ग्राद्य हैं नहीं, जिसस इन्द्रियवलछसे उनका विधान व प्रतिषध हो सके । अतपव इनके 
बादर अपयाप्त जीवोके समान पयोप्त जीवोका भी अवस्थान सवे पृथिवियोंका आभअ्रय 
करके होना चाहिये, क्‍योंकि, उसमे काई विरोध नहीं हे । वहां नरकपृथिवियोंमे 
जलती हुई अश्वियां और बद्दती हुई नदियां नहीं है, इस कारण यदि उनका अभाव 
कहते हो तो वह भी घटित नहीं होता, कपोकि-- 

छठी और सातवीं पृथिवीम॑ शीत तथा पांचवींम शीत व उष्ण दोनों माने गये 
हैं । शोष चार प्रथिषियोंमं अत्यन्त उष्णता है। ये उनके ही पृथिवीगुण हैँ ॥ १॥ 

इस प्रकार उन नरक प्रथिवियांमे. अप्कायिक व तेजस्कायिक जीवोंकी 
सम्भावना है| 


शका- पृथिवियोंके नीचे प्रत्येकशर्रार जीवोकी संभावना कैसे है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि शीतसे भी उत्पन्न होनेवाले पगण और कुहुन 
आदि वनस्पतिविशेष पाये जाते हैं । 

शेका--उष्णतामे प्रत्येकशरीर जीवोका उत्पन्न होना कैसे सम्भव है ? 


समाधान--नहीं, कफ़्योंकि, अत्यम्त उष्णतामे भी उत्पन्न होनेवाले अवासप 
आदि वनस्पतिविशेष पाये जाते हैं । 
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१ प्रतिधु “ त॑ं जहा ' इति पाठः | 


४०६ ] छक्खंडागम खुद्ाबंधो (३, ७, ७९. 


समुग्धाद-उववादेहि केवडिय खेत्त फोसिदं ?॥ ७९ ॥ 
सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८० ॥ 

एत्थ खेत्तनण्णण कायव्बं, वह्माणप्पणादो | 


सब्वलोगो वा ॥ ८१॥ 

एत्थ ताव वासदत्थो उच्चंदे । त॑ जहा- वेयण-कसाय-वेउव्वियपदेहि तिण्णं 
लोगागमसंखेजदि भागों, तिरियलोगादो संखेज्जगुणो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो 
फोसिदो । मारणंतिय-उववादेहि सब्यलोगो फोसिदो, एदेसि सब्वत्थ गमणागमर्ण पड़ि 
विरोहाभावादो । 

बादरवाउक्काइया तस्सेव अपज्जत्ता सत्थाणेहि केवडियं खेत्त 


फोसिद ? ॥ ८२ ॥ 


सम्मुद्घात व उपपाद पदोंकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ! 
॥ ७९ ॥। 

यद्द सूत्र सुगम है । 

समुद्घात व उपपादकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग 
स्पृष्ट है ॥ ८० ॥ 

यहां क्षेत्रभ्ररूपणा करना चाहिये, क्योकि, वर्तमान कालकी विवक्ष है । 

अथवा, समुद्घात व उपपादकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा सब लोक स्पृष्ट है 


॥ ८१ ॥ 

यहां पहले था शब्द्से सूचित अथे कहते हैं। वह इस प्रकार है-- वेदना- 
समुद्घात, कषायसमुद्घात, ओर वेक्रियिकसमुद्घात पदोकी अपेक्षा तीन लोकोंका 
असंख्यातबां भाग, तियेग्लोकसे संख्यातगुणा, ओर अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुना क्षेत्र 
स्पृष्ठ है। मारणान्तिकस मुद्घात व उपपाद पदोसे सब लोक स्पृष्ट हे, क्योंकि, इन जीवोके 
स्वेत्र गमनागमनके प्रति कोई विरोध नहीं है । 


बादर वायुकायिक और उसके द्वी अपर्याप्त जीव स्वथ्थान पदोंसे कितना 
क्षेत्र स्पशे करते हें! ॥ ८२ ॥ 


२, ७, ८६. ] फोसणाणुगमे पुढविकराश्यादाण फोसण ([ ४०७ 

सुगम । 

लोगस्स संखेज्जदिभागो॥ £३ ॥ 

कुदो ? पंचरज्जुबाइहरज्जुपदरमावूरिय अवद्टाणादो । लोगंते अड्ड पुढवीणं हेड्ढा 
वि अवड्टाणमत्थि किंतु तमेदरस असंखेजदिभागो । 

समुग्धाद-उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ?॥ ८४ ॥ 

सुगम । 

( लोगस्स संखेज्जदिभागो ॥ ८५ ॥ 

सुगम । ) 

सब्वलोगो वा ॥ <६ ॥ 

एत्थ वासदत्थो वुच्चदे-- वेयण-कसाय-वेउज्विएडि तिण्हं लोगाणं संखेजदि- 

यद्द सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका संख्यातवां भाग स्पशे करते हैं 
| ८३ ॥ 


क्योकि, पांच राजु बाहल्यरूप राजुप्रतरको पूणे कर उक्त जीवोका अवस्थान ' 
हे । उनका अवस्थान लेकान्तमें तथा आठ पृथिवियोंक्रे नीचे भी दे, किन्तु वह इसके 
असंख्यातवे भागमात्र है | 


उपयुक्त जीव समुदघात व उपपाद पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे करते हैं! 
॥ ८४ ॥। 

यह सूत्र सुगम दे । 

( उपयुक्त जीव उक्त पदोंसे लोकका संख्यातवां भाग स्पश करते हैं 
॥ ८५ | 

यह सूत्र सुगम है। ) 

अथवा, सबे लोक स्पशे करते हैं ॥ ८६ ॥ 


यहां वा शब्द्स खूचित अथे कहते हे-- वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात और 
वैक्रियिकसमुद्घात पदोले तीन लोकौका संख्यातवां भाग तथा मनुष्यछाक व तिय॑- 


४०८ ] छक्खडागमे खुद्दातरधो [ २, ७, ८७, 


भागो, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो फोसिदों | एसे वासदत्थो । णवरि वेउज्वियं 
वढ्माणेण खेत भंगो । मारणंतिय-उववादेहि सव्वलोगो फोसिदो । 


बादरवाउपज्जत्ता सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं !॥ <७ ॥ 
सुगम । 

लोगस्स संखेज्जदिभागो ॥ <८ ॥ 

अदीद-बड्माणेहि पंचरज्जुबाहल्लरज्जुपदरमाबरिय अबड्ठाणादो। 

मुग्धाद-उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिद ? ॥ ८९ ॥ 

सुगर्म । 

लोगस्स संखेज्जदिभागो ॥ ९० ॥ 

एदे बड्माणमस्सिदूण परूविद । तेण वेयण-कसाय-मारणंतिय-उववादेहि तिण्ट 


ग्लोकसे असबख्यातगुणा क्षेत्र स्वृष्ट हे। यद्द वा शब्दस खूचित अथ हैं। विशेष इतना 


है कि वतेमान कालकी अपेक्षा वेक्रियिकपद का निरूपण क्षत्रप्ररूपणाके समान है। 
मारणान्तिकसमुद्घात व उपपाद पदोसे सर्वे लोक स्पष्ट ई । 

बादर वायुकायिक पयोप्त जीव स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पश करते हैं! 
॥ ८७ || 

यह सूत्र सुगम है। 

उपयुक्त जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका संख्यातवां भाग स्पशे करते हैं 
॥ ८८ ॥। 

क्योंकि, अतीत और वतेमान कालोकी अपेक्षा उक्त जीवोंका पांच राजु बाहल्य 
रूप राजुप्रतरको पूणकर अवस्थान हे | 

समुद्धात ओर उपपाद पदोंकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है 
॥ ८९ ॥ 

यद सूत्र खुगम हे । 

उक्त पदोंकी अपेक्षा लोकका संख्यातवां भाग स्पृष्ट है ॥ ९० ॥ 


यह बतेमान कालका आश्रय कर कथन किया गया है । इसलिये वेदना- 
रू झुदूघात, कषायसमुद्घात, मारणान्तिकसमुद्घात और उपपाद पदोसे तीन लोकोंका 


२, ७, ९२. ] फोसणाणुगम पुढविकाइयादीणं फोसण [४०९ 


लोगाणं संखेज्जदिभागो, णर-तिरियलोगेहितो असंखेज्जगुणो फोसिदों । मारणंतिय- 
उववादेहि सब्बलोगो वट्ठमाणे किण्ण पुसिज्जदि ? ण, पंचरज्जुबाहल्लरज्जुपदर मोत्तण 
अण्णत्थ मारणंतिय-उववादे करेमाणजीवाणं सुट्ठ त्थोवत्तवलंभादों | वेउाज्वियपदेण 


खेत्त भंगो । 
रा जे 
सब्वलागा वा ॥ ९१ ॥ 
वेयण-कसाय-वेउज्विएहि तिण्ह लोगाणं संखेज्जदिभागों, णर-तिरियलोगरेद्ठितो 
असंखेज्जगुणो फोसिदों। एसो वासदत्थोा । मारण॑तिय-उववादेहि सब्बलोगो फोसिदो, 
तीदकालप्पणादो । 


0 कक जे ९ हु 
वणप्फादिकाइया णिगोदजीवा सुहुमवणप्फदिकाइया सुहुम- 
हक दज ९ जे ज्जत्त पज्ज सः ववादे 
णिगोदजीवा तस्सेव पज्जत्ता अपज्जता सत्याण-समुग्धाद-उववादेहि 
सर क | ९ 
केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ ९२ ॥ 
सुगर्म । 
संख्यातवां भाग तथा मनुप्यकाक व तियग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है 
शंका-- मारणान्तिकसमुद्घात व उपपाद पदोंसे वर्तमानमें सर्वे लोक स्पशे 
क्यो नहीं किया जाता ? 
समाधान-- नहीं, वर्योकि पांच राजु बाहल्यरूप राजुप्रतरकों छोड़कर अन्यज्ञ 
मारणान्तिकसमुद्घा त ओर उपपादको करनेवाले जीव बहुत थाड़े पाय जाते हैं।. 
वक्रियिक पदकी अपेक्षा क्षत्रप्ररूपणाके समान जानना चाहिये | 
अथवा, उपयुक्त जीवों द्वारा सम्न॒ुद्धात व उपपादसे सब लोक स्पृष्ट है ॥९१॥ 


वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात ओर वेक्रियिकसमुद्घात पदोंस तीन 
लेाकोका सख्यातवां भाग तथा मनुष्यकाक व तियेग्डोकस अस्ेण्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ठ 
हे । यह वा शब्दस साचित अर्थ हैं। मारणान्तिकसमुद्घधात ओर उपपाद पदोसे सर्वे 
लोक स्पृष्ट है, क्योंकि, अतीत कालकी विवक्षा है । 

वनस्पतिकायिक, निगोदजीव, सक्ष्म वनस्पतिकायिक ओर श्रक्ष्म निगोदजीव 

७ 9३ हि (रे | कि 
तथा उनके ही पयाप्त व अपयाप्त जीव स्वस्थान, समुद्घात व उपपाद पदोंसे कितना 
चर (१ ३७ 
क्षेत्र स्पश करते है ॥ ९२ ॥ 


यह सूत्र सुगम है। 


४१० ] छक्खडागम खुदाबंधो [ २, ७, ९३. 


सब्वलोगों ॥ ९३ ॥ 

कुदो ? आ्ंतियादो, सव्वत्थ जल-थलागासेसु अवबड्भा्ण पडि विरोहाभावादों च। 

बादरवणपफदिकाइया बादरणिगोदजीवा तस्सेव पज्जत्ता 
अपजत्ता सत्याणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ ९४ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ९५ ॥ 

कुदो ? अट्डपुठत्रीओं चेव्रमस्सिदूण अव्भाणादों। तदो एदेहि तिण्ह लोगाणम- 
संखेज़दि भागो, तिरियलोगादो संखेज्जगुणा, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो अदीद- 
वदमाणेद्वि फोसिदो । 

समुग्घाद-उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ ९६ ॥ 

सुगम । 


उपयुक्त जीव उक्त पदोंसे सब लोक स्पशे करते हैं ॥ ९३ ॥ 

क्योंकि, व अनन्त हैं; तथा जल, थरू व आकाशमे सर्वत्र उनके अवस्थानमें फोई 
विरोध नहीं है। 

बादर वनस्पतिकायिक 4 बादर निगोदजीव तथा उनके ही पयोप्त व अपयोप्त 
जीव स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ? ॥| ९४॥ 

यह सूत्र सगम हे। 

उपयुक्त जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातव्रां भाग स्पशे करते हैं ॥९५॥ 


क्योंकि, आठ पृथिवियोक्रा ही आश्रय कर उनका अवस्थान हैं । अत एव इन 
जीवॉके द्वारा तीन लोकाका असंख्यातवां भाग, तियंग्लोकसे संख्यातगुणा ओर मानुष- 
क्षत्रस असख्यातगुणा क्षेत्र अतीत व वतेमान कालोकी अपेक्षा स्पृष्ट है । 


सम्नुद्धात व उपपाद पदोंसे उक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ ९६ ॥ 
यद्द सूत्र खुगम है। 
समुदूघात व उपपाद पदोंसे उक्त जीवों द्वारा सबे लोक स्पृष्ट हे ।। ९७ ॥ 


२, ७, १०१. ] फोसणाणुगम मण-बचिजोगीण फोसण [ ४११ 
' तीदवट्टमाणसु मारणंतिय-उववादेहि सब्वलोगावूरणादों । 

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिंदिय-पंचिंदिय- 
पज्जत्त-अपज्जत्तभंगो ॥ ९८ ॥ 

सुगममेद । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचववचिजोगी सत्यथाणेहि केव्डियं 
खेत्त फोसिदं ? ॥ ९९ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १०० ॥ 

एसो वद्दमाणणिददेसो | तेणेत्थ खेत्तवण्णणा कायव्या । 

अट्टचोदसभागा वा देसूणा ॥ १०१ ॥ 


९ का ही 


एल्थ ताव वासदत्थो वुच्चदे- सत्थाणेण अप्पिदजीवेहि तिण्ह लोगाणमसंखेजदि- 


क्योकि, >तीत व वर्तमान कालोमें मारणान्तिकसमुद्घात और उपपाद पदोंसे 
उनके द्वारा सर्वे लोक पूण किया जाता है । 

त्रसकायिक, त्रसकायिक पयाप्त और त्रमकायिक अपयाप्त जीवोंके स्पशनका 
निरूपण पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त ओर पंचेन्द्रिय अपयाप्त जीवोंके समान है ॥९८॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

योगमार्गणानुसार पांच मनोयोगी ओर पांच बचनयागी जीव स्वस्थान पदोंसे 

कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ! ॥ ९९॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

उपर्युक्त जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका अमंख्यातवां भाग स्पशे करते हैं ॥१००॥ 

यह कथन वमान कालकी अपेक्षा है । अतएव यह श्ेत्रप्ररूपणा करना 
चाहिये। 

अथवा, उक्त जीव स्वस्थान पदोंसे कुछ कम आठ बटे चादह भाग स्पश करते 
हैं ॥१०१॥ 

यहां प्रथम वा दाधदसे सूचित अथ कहते दँ-- स्वस्थानकी अपेक्षा प्रकृत जीवों 


४१२ | छक्लंडागम खुदाबंधो [ २, ७, १०. 


भागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, अड्डाइजादों असंखेजगुणो फोसिदो। एसो वासइत्थो | 
विहरवदिसत्थाणेण अट्टचोदस भागा देखणा फोसिदा । कुदों  अट्ट ज्जुबाहछ॒लोगणालीए 
मण-वचिजोगीणं विहारुतलंभादो | 
ग्धादे € छ बिक $ 
समुग्धादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १०२ ॥ 
सुगमम्द | 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १०३ ॥ 
एत्थ खेत्तवण्णणा कायव्वया, वड्ठमाणप्पणादो । 
कर स्‌ः मी 
अट्रचोदसभागा देसूणा सब्बलेगो वा ॥ १०४ ॥ 
आहार-तेजइयपदेहि चद॒ण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तरप सेखेज्जदि- 
भागो फोसिदों । एसो वासद॒त्था । वेयण-कसाय-ब्ेउान्विएहे अद्भचोदसभागा देखणा 
फोसिदा, अट्टरज्जुआयदलोगणालीए सब्बत्थ तींदे काले वेयण-कमसाय-विउव्बणाण- 
मुबलंभादों । मारणंतिणण सब्बलोगा । 
हारा तान लाकोका असख्यातवा भाग, लयग्लाक का सख्यातवां भागे, आर अलाइद्रापस 
असख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ठट ह। यद्द वा शब्द्स सांचत अथ ह। विह्ारवत्स्वस्थानकी 
अपक्षा कछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पएए है, क्यांक, मनायागी आर वचनयोगी 
ओआवोका विद्वार आठ राजु बाहृब्ययुक्त लोकनारल्‍ीम पाया जाता है । 


उपयुक्त जीवों द्वारा समुद्घातकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ १०२ ॥ 

यह सूत्र सगम ह€ | 

उपयुक्त जीवों द्वारा समुद्घातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है 
॥ १०३ ॥ 


यहां छ्षत्रप्रस्यणा करना चाहिये, क्योंकि, वतेमान कालकी प्रधानता है । 


अथवा, उन्हा। जीवा द्वारा कुछ कम आठ बट चादह भाग या सव लाक स्पृष्ट 
॥ ९०४ ॥ 

आद्वारकसमुद्घात ऑर त॑जससमुद्घात पदोंकी अपेक्षा चार छकोकोका 
असंख्यातर्वां भाग ओर मानुपक्षेत्रका सख्यातवां भाग स्पुष्ठ हे । यद्द वा शब्द्से- सूचित 
अथ हैं| वेदनासमुद्घात, कपायसमुद्धात ओर वेक्रियिकसमुद्घात पदोसे कुछ कम 
आठ बटे चोदद्द भाग स्पृष्ट हें, क्योंकि, आठ राजु आयत छाकनालीमें सर्वत्र अतीत 
कालकी अपेक्षा वेदना, कषाय ओर वक्रायिक समुद्घात पाये जाते हद । मारणान्तिक- 
समुद्घातकों अपेक्षा सब लोक स्पृष्ट है। 


१२ प्रतिषु “ बह्ठमाणप्पमाणादों ' इति पाठः। 
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९5 
उववादों णत्यि ॥ १०५ ॥ 
तत्थ मण-बचिजोगाणम भावादो । 
ल्‍् 0 लिय जे चैक 8. सर द्‌ 
कायजोगि-ओरालियमिस्सकायजोगी  सत्थाग-समुस्धाद-उब- 
€्<्‌ $ $ | 4०... 

वादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ?॥ १०६ ॥ 

सुगम । 

वी. सी 

सब्वलागो ॥ १०७ ॥। 

एदस्स अत्थो-- सत्थाण-वेयण-कसाय मारणतिय-उववादहि वह्ठमाणादीदेशु 
सव्बलोगो फोसिदो । कुदो ? सब्वत्थ गमणागमणावद्ठा्ं पड़ि विरोहाभावादा । विहार- 
वद्सित्थाण-वेउाव्वियपदेहि वड्ठमाण खेत्ते । अदीदेण अड्डचोदसमभागा देखणा फोधिदा । 
णवरि वेउव्वियपंदेण तिण्ह लोगाणं संखेज्जद्‌भागो | तेजाहारपदेहि चढदुण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागों फोसिदों। एत्थ वासदेण विणा कभमेसो 


पांचों मनोयोग्गी आर पांचों वचनयोगी जीवोंके उपपाद पद नहीं होता॥१०५॥ 

क्योंकि, उपपाद पद्म मनोयोग व वचनयागका अभाव है। 

काययोगी ओर ओदारिकमिश्रकाययोगी जीव स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद 
पदोंसे कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ! ॥। १०६ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 


३७७ (४ ९ से 
उपयुक्त जीव उक्त पदोंसे सब लोक स्पशे करते हैं ॥ १०७॥ 


इसका अथे- स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात, मारणान्ति क- 
समुद्धात और उपपाद पदोले वतेमान व अतीत कालोंमे उक्त जाचोने सर्व छाकका 
स्पर्श किया है, क्योकि, उन जावोके सर्वत्र गमनाग मन और अवस्थानमे कोई विरोध नहीं 
दे । विहारवत्स्वस्थान ओर वेक्रायिकसमुद्घात पदोंस वर्तमानकालकी अपेक्षा स्पशनका 
निरूपण क्षेत्रप्रसरूपणाके समान हे। अतीत कालकी अपक्षा कुछ कम आठ बट चोदह 
भागाोका स्पर्श किया है। विशेष इतना है कि वेक्रियिक पदकी अपक्षा तीन लोकोंके 
सेख्यातवे भागका स्पश किया है। तजससमुद्घात ओर आद्वारकसमुद्घात पदोखे 
चार लोकोंके असंख्यातवें भाग व मानुपक्षेत्रके संख्यातवें भागका स्पश किया द्दे। 


शैका- प्रस्तुत सूत्रमे वा शब्दके विना यद्वां इस अर्थका व्याख्यान कैसे किया 
ज्ञाता है ! 


४१४ ] 8क्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ७, १०८. 


अत्यो एत्थ वक्‍्खाणिज्जदि १ ण एस दोसो, एदस्स सुत्तस्स देसामासियत्तादो । विद्वार- 
वदिसत्थाण-वेउानलिय-तेजाद्वारपदाणे ओरालियमिस्से णत्यि । 


ओरालियकायजोगी सत्याण-समुग्घादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥ १०८ ॥ 
सुगम । 


सब्वलोगो ॥ १०९ ॥ 
सत्थाणसत्थाण-वेयण-कसाय-मारणं॑तिएहि वड्माणातीदेसु सब्ब॒लोगो फोसिदों 


विहाखदिसत्थाणेण वहइठमाण खत्त । अदादण तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि भागो, तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जादभागा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जमुणो फोसिदों | वेउव्वियपदेण वड्जमार्ण 
खेत्त । अदीदेण तिण्णं लोगाणमसंखेजादेभागों, णर-तिरियलोगेह्िितों असंखज्जगुणो 


फोसिदो । एे सुत्त देसामासियं काऊण सब्बमदं वक्‍्खाणं सुत्तारूढे कायव्य । 


समाधान - यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्द सूत्र देशामशक है। 

विद्ारवत्स्वस्थान, वेक्रियिकसमुद्घात, तेजससमुदघात ओर आइद्यारकसमुद्‌- 
घात पद्‌ औदारिकमिश्रयोगमें नहीं होते हैं । 

ओदारिककाययोगी जीव खजथ्थान और समुदधातकी अपेक्षा कितना अक्षेत्र 
स्पशे करते हैं ! ॥ १०८ ॥ 

यह सूत्र सगम है| 

औदारिककाययोगी जीव स्वस्थान व सम्ुद्धातकी अपेक्षा सबे लोक स्पशे 


करते हैं | १०९ ॥ 


खस्थानखस्थान वेदनासमुद्घात कषायसमुद्धघात ओर मारणान्तिकसमुद्घात 
पदोसे उक्त जीवोने सर्व लोक स्पदे किया है | विहारवत्खस्थानसे वतमान 
कालकी अपेक्षा स्पर्शनका निरूपण क्षेत्रके समान हूँ | अतीत कालकी अपेक्षा तौन 
लोकौका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, ओर अढ़ाईद्वीपसे असंख्यात 
शुणे क्षेत्रका स्पर्श किया है। वेक्रियिक पदसे वतेमान कालकी प्ररूपणा क्षेत्रप्रूपणा के 
समान दे | अतीत कालकी अपेक्षा तीन लोकोके असंख्यातवे भाग तथा मनुष्यलोक व 
तियेग्लोकसे असंश्यातगुणे क्षत्रका स्पशे किया है । इस सत्रको देशामशंक करके यद्द 
सब सूशज्नविद्ित व्याय्यान करना चाहिये। 
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2 
उचबवाद णांत्थ ॥ ११० ॥ 
उबवादकाले ओरालियकायजोगरुपत अभावादा | 


वेउन्वियकायजोगी सत्याणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥१११॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ११२ ॥ 

एदस्स अत्था - तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जादि भागो, 
अड्डाइज़ादो असंखेज़गुणो फोसिदों | कुद्दो ? वइमाणप्पणादों । 


अट्ट्वोदसभागा देसूणा ॥ ११३ !। 

वउज्वियकायजोगीहि सत्थाणहि तीदे काले तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्स संखज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों | विहार्वदि- 
सत्थाणेण अड्चोहसभागा फोसिदा, अट्डरज्जबाहलललागणालीए बेउव्वियकायजोगेण 


ओदारिककाययोगमें उपपाद पद नहीं होता ॥ ११० ॥ 
क्यों कि, उपपादकालमें ओदारिककाययागक्रा अभाव रहता है । 


4०, &0. 


वैक्रियिककाययोगी जीव स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे करते हैं! 
| ९११॥। 

यह सूत्र सुगम हे । 

वेक्रियिककाययोगी जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातत्रां भाग स्पशे करते 
हैं॥ ११२॥ 

इस सूत्रका अथ-- उक्त जीवाने खस्थानपदास तीन ऊकाकोके असंख्यातवे भाग, 
तियग्लेाकके संख्या तचें भाग, और अढ़ाई ढीपस असंख्यातगुण क्षत्रका स्पद्दी किया हे, 
कयाक, वतमानकालका प्रधानता ह । 

अतीत कालकी अपेक्षा वेक्रियिककाययोगी जीव कुछ कम आठ बटे चोदह भाग 
स्पशे करते हैं ॥ ११३ ॥ 


वेक्रियिककाययोमी जीवाने स्वस्थान पदोसे अतीत कालकी अपेक्षा तीन 
लोकोंक अखेण्यातवे भाग, तियग्लाकके संख्यातर्व भाग ओर अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणे 
क्षेत्रका स्पशा किया है। विहारचःस्वस्थानकी अपेक्षा आठ बटे चोद्दह भागोका स्पा , 
किया है, वर्योंकि, आठ राजु बाहत्यवाली लोकनालीमें वेक्रियिककाययोगसे देवोंका 
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हि आओ 


देवाण विहारुवलंभादों । 
समुग्धादेण केवाडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ ११४ ॥ 
सुगम । 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११५ ॥ 
एत्थ खत्तवण्णणा कायव्या, वह्माणप्पणादों । 


आर कर स्‌ः 
अट्ट-तेरहचोदस भागा देसणा ॥ ११६ ॥ 
वेयण-कसाय-वेठ॑व्वियपदेहि अड्डचोदसभागा फोसिदा । मारणंतिएण तेरह- 
चाहसभागा देखणा फोसिदा | कुदो ! मरुमूलादो उबरि सत्त हेट्ढा छरज्जुआयामलोग- 
णालिमावूरिय वेडखियकायजोगेण तीदे कयमारणंतियजीवाणमुत्रलंभादों । 


मी ० 
उबवाद णांत्थि ॥ ११७ ॥ 
तत्थ वेउव्वियकायजागाभावादो । 
विहार पाया जाता है। 
उक्त जीव सम्ु॒दघातकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पश करते हैं ?॥ ११४ ॥ 
यह खूत्र सुगम है। 
उक्त जीव सम्ुद्घातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग स्पश करते हैं 
॥ ११५ ॥। 
यहां क्षित्रप्ररूपणा करना चाहिय, क्योकि, वतेमान कालकी प्रधानता है। 
उक्त जीव अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चादह ओर तेरह बटे 
( ७. 3७ 
चीौदह भाग स्पश करते हैं ॥ ११६ ॥ 
अतीत कालकी अपेक्षा वेदनासमुद्घात, कषाय सम्ुद्घात ओर वेक्रियिकसमुद्घात 
पदोसे उक्त ज्ञीवान आठ बटे चोदह भागोका स्पश किया है । मारणान्तिकसमुद्घातसे 
कुछ कम तेरह बट चोदद भागाका स्पश किया है, क्‍योंकि, मेरुमूठस ऊपर सात ओर 
नीचे छह राजु आयामवाली लोकनालीको पूर्णकर वेक्रियिककाययोगके साथ अतीत कालमे 
मारणान्तिकसमुदघातको प्राप्त जीव पाये जाते है । 
बैक्रियिककाययोगी जीबोंमें उपपाद पद नहीं होता ॥ ११७ ॥ 
क्योंकि, उपपाद पद्म वेक्रियककाययोगका अभाव है । 


4 


२, ७, १२०. ] फासणाणुगमे कायजेागीण फासण [ ४१७ 


वेउन्ियमिस्सकायजोगी सत्याणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
| ११८ | 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११९ ॥ 
एत्थ वड्मा्ण खेत्त | अदीदेण तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स 
संखेज्जादिभागो, अड्डाइज्जादे अमंखेज्जगुणो फोमिदों | विदहास्वदिसत्थाणं णत्थि । 


समुग्घाद-उबवाद णत्थि ॥ १२० ॥ 


होदु णाम मारणंतिय-उववादाणम भावों, एंद््सि दाण्ह वेडाव्वियमिस्सकायजोगेण 
सह बविरोहादों | 43व्वियस्स त्रि तत्थ अभावा होदु णाम, अपज्जत्तकाले तदसभवादो । 
ण पृण वेयण कसायाणं तत्थ असंभवत्रा, णरइण्सु अपज्जत्तकाले चेव ताणपुवर्लंभादों । 


वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे करते 
है१॥ ११८॥ 

यह सृत्र सुगम हे । 

वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव स्वस्थान पदोंस लोकका असंख्यातवां भाग 
स्पश करते हैं | ११९॥ 


यहां वतमान कालकी अपक्षा स्प्शनका निरूपण क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । 
अतीत कालकी अपक्षा तीन लाकोका असंख्यातवां भाग, नियग्लोकका संख्यातवां भाग 
आर अढाई हीपस असंख्यातगुणा क्षत्र स्पशे करत ह | विहारवत्स्वस्थान उनके होता 
नहीं हे | । 

करे) की ९ आपकी 4 ३ ०७ ण कि ९०... ४ ७. 

वाक्रायेकाम श्रकाययागा जावाक सम्मुद्धात ओर उपपाद नहीं हाते ॥ १२०॥ 


शगंका-वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके मारणान्तिकसमुदघ्रात ओर उपपाद 
पदोका अभाव भले ही हा, क्योंकि, इसका वक्तियिकमिश्रकाययागक साथ विराध है। 
इसी प्रकार वाक्रायेकसमुद्घातका भी उनके अभाव रहा आवबे, क्योंकि, अपरययाप्तकालमें 
वेक्रियिकसम्ुद्घातका होना असंभव है । किन्तु वेदनासमुद्घात ओर कपायसमुद्घात 
पदोंकी उनमें असंभावना नहीं है, क्योंकि, नारकियोके ये दोनों समुदधात अपयाप्त 
कालम ही पाये जाते हूँ? ( जीवस्थान स्पशेनानुगमके सूत्र ९४ की टीकाम घवलाकारने 
यहां डउपपाद पद्‌ भी स्वीकार किया है। ) 


४१८ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधों [२, ७, १२१. 


एत्थ परिहारो वृच्चदे । ते जहा-- हेोदु णाम तसि संभवो, किंतु तत्थ सत्थाणखेत्तादो 


अद्िय॑ खेत्त ण लब्भदि त्ति तेसि पडिसेहों कदो । किमिंदि ण लब्भदे ? जीवपदेसाणं 
तत्थ सरीरतिगुणविप्फुज्जणा भावादो । 


जे बा कि थाण बिक ७ फोसिदं 

आहारकायजोगी सत्थाण-समुम्धादेहि केवरडियं खेत्तं फोसिदं ? 
॥ १५१ ॥ 

सुगर्म । 

रे ९ ज्ज कर 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १२२ ॥ 

एत्थ वइमाणस्स खत्तमंगो । अदीदेण सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेयण- 
कसायपदेहि चद॒ण्ण लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागो फोसिदो । 
मारणंतिणण चदुण्ण लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादों असंखेज्जगुणो । 

समाधान--उक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार हे-- नारकियांके 
अपयाप्तकालम वदनास मुद्घात और कषायसमुदघात पदोंकी सम्भावना रही आवे, किन्तु 
उनमे स्वस्थानक्षेत्रसे अधिक क्षेत्र नहीं पाया ज्ञाता, इसी कारण उनका प्रतिषेध 
किया है । 

शका- स्वस्थानक्षेत्रसे अधिक क्षेत्र वहां क्यों नहीं पाया जाता ? 

समाधान--कक्‍्योंकि, उनमे जीवप्रदेशोंके शरीरसे तिमुण विसपंणका अभाव है । 


आद्ारककाययोगी जीव स्वथान ओर सम्दघात पदोंस कितना क्षेत्र स्पशे 
करते हैं १॥ १२१॥ 

यह छूत्र संगम है। 

आहारककाययोगी जीव उक्त पदोंसे लोकका असंख्यातव्रां भाग स्पशे करते 
हैं? ॥ १२२॥ 

यहां वतेमान कालकी अपेक्षा स्पर्शनका निरूपण क्षेत्रप्ररूणाके समान है। 
अतीत कालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्घात ओर 
कषायसमुद्घात पदोसे आहारककाययोगी जीवोने चार छाकोके असंख्यातवें भाग और 
मानुषक्षेत्रके संख्यातवे भागका स्पर्श किया हे । मारणान्तिकसमुद्घातसे चार लोकोके 
असंख्यातरवें भाग और माहुषक्षेत्रसे असंख्यातगुणे क्षेत्रका स्पर्श किया है। 


२, ७, १२७. ] फोसणाणुगमे कायजोगौण फोसण्ण [ ४१९ 


उबवादं णत्यि ॥ १२३ ॥ 
कुदो ? अच्चंताभावेण ओसारिदत्तादो । 


आहारमिस्सकायजोगी सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? 
॥ १२४ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १२५ ॥ 

एत्थ बद्ठमाणस्स खेत्तमंगो । अदीदेण चदुण्णं लोगाणमसंखेज्जदिभागों, 
माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागो फोसिदों । विहारवदिसत्थाणं णत्थि । 

सम॒र्घाद-उववादं णत्यि ॥ १२६ ॥ 

कुदा ; अच्चंताभावेण ओसारिदत्तादों । 

कम्मइ्यकायजोगीहि केवरडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १२७ ॥ 


आहारककाययोर्गी जीवॉक उपपाद पद नहीं द्ोता ॥ १२३॥ 


क्योंकि, वह अत्यन्ताभावसे निराकृत हे । 


।। की 


आहारकमिश्रकाययोगी जीव स्वस्थान पदोंस कितना क्षेत्र स्पशे करते हैं! 
॥ १२४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

आहारकमिश्रकाययोगी जीव स्वस्थान पर्दोस लोक असंख्यातवां भाग स्पर्श 
करते हैं ॥ १२५ ॥ 


यहां वरतेमान कालकी अपक्षा स्पशेनकरा निरूपण ज्षेत्रप्रूपणाके समान है। 
अतीत कालकी अपेक्षा चार लाकोके असंख्यातवे भाग और मानुपक्षेत्रके खंख्यातर्वे 
भागका सरपशे किया है| विहारवत्स्वस्थान उनके होता नहीं है । 


आहारकमि श्रकराययोगी जीवोंके सम्न॒द्धात ओर उपपाद पद नहीं होते ॥१२६॥ 
क्योंकि, वे अत्यन्ताभावले निराहृत हैं । 
कार्मणकाययोगी जीवों द्वारा कितना पत्र सपृष्ट है ॥| १२७ ॥ 


४२० ] 8क्खडागमे खुदाबंधो [२, ७, १२८, 

सुगम । 

सब्बोगो ॥ १२८ ॥ 

एटू पि सुगम । 

वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेदा सत्थाणेहि केवर्डियं खेत्ते 
फोसिदं ? ॥ १२५९ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १३० ॥ 

एत्थ खेत्तपरूवणा कायव्या, वड्ठमाणप्पणादों । 


अट्रवोदसभागा देखूणा ॥ १३१ ॥ 

एंद देसामासियसुत्त । तेणदेण खडदत्थस्म ताव परूवर्ण कस्पामों । ते जहा-- 
सत्थाणेण तिण्ह छोगाणमर्मखेज्जादिभागो, तिरियलोगस्म सेखज्जदिभागों, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणो फोसिदो | एत्य वागवतर-जोदिसियाण विमागेहि रुद्धखेत्त घत्तण तिरिय- 


यह सूत्र सगम हे । 

कामेणकाययोगियों द्वारा सब लोक स्पृष्ट है ॥ १२८ ॥ 

यद्द सत्र भी सुगम है । 

वेदमागंणानुसार स्रीवेदी ओर पुरुषवेदी जीव स्वस्थान पदाकी अपेक्षा कितना 
प्लेत्र स्पश करते हैं? ॥ १२९५ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

खत्रीवदी और पुरुषवेदी जीव स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे 
करते हैं ॥ १३० ॥ 

यहां क्षत्रप्रसूपणा करना चाहिय, क्योंकि, वतंमान कालकी प्रधानता है । 

अतीत कालकी अपेक्षा उक्त जीवोने स्वस्थान पदोंस कुछ कमर आठ बट चादह 
भागोंका स्पश किया है ॥ १३१ ॥ 


यह दशामशक सूत्र हे, इस कारण इसस सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं | वह 
इस प्रकार हे--- स्वस्थानकी अंपक्षा उक्त जीवबॉने तीन लाकोके असंख्यात्रे भाग, 
तियेग्लीकके संख्यातवं भाग, आर अड़ाइईंद्वीपलि असंख्यानगुणे क्षेत्रका स्पर्श किया 
है।यहदां वानव्यन्तर ओर ज्योतिपी देवांके विमानसे रुद्ध क्षेत्रको अद्णकर तियग्लोऋका 


२, ७, १३४. | फोसणाणुगम इत्यि-पुरिसंवेदाण फोसण [ ४२१ 


लोगस्स संखेज्जदिभागो साहेयव्यो। एसो सद्दत्थो। विहारवदिसत्थाणदि परुण अट्डचोदस- 
भागा देखणा फासिदा, देवीहि सह देवाणमद्डचोदसभागेछु तीद काले संचारुवलंभादो | 


सम॒ग्घादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १३२ ॥ 
सुगम । 


लोगस्म असंखेज्जदिभागो ॥ १३३ ॥ 
एत्थ खेत्तवण्णण कायब्व, वड्ठमाणप्पणादो | 


अट्टचोदस भागा देसणा सब्बलोगो वा ॥ १३४ ॥ 


वेयण कमाय-पउव्वियपदपरिणदेहि अड्डचोाहसभागा देखणा फोसिदा। कुदों ! 
देवीहि सह अद्ड चाहमसभाग भमंताणं दवाणे मव्वत्थ वेयण-कसाय-विउव्वणाणसुत्रल भादो। 


तेजाहारमझुग्घादा ओघमंगो । णर्वारे इत्थितदे तदुभसे णत्थि | सारणंतियप्नम्नुग्पादेण 


संख्यातवां भाग लि्? करना चांदय | यह खूयित अथ हे | किन्तु विद्दारवत्स्वस्थानकी 
अपक्षा उक्त जीवोान कुछ कम आठ वरट चादह भागोका स्पश किया दे, फ्योंकि 


दावयाक साथ दबाका आठ बट चादह भागाम भतात कालकाी अपक्षा गमन पाया 
जाता हू । 


स्रीवेदी व पुरुषप्दी जीव सम्रुद्घातोंकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पशे करते हैं 
॥ १३२ ॥ 


यह सूत्र छुगम है । 


समुद्वातकी अपेक्षा उक्त जीव लोकका असंख्यातवां भाग स्पशी करते हैं 
॥ १३१३ ॥ 


यहां क्षत्रका बणन करना चाहिय, क्योकि, चतेमान कालकी अधानता है। 


अतीत कालकी अपेक्षा उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह मागें।का 
७ ७. (व 
अथवा सब लोकका स्पशे किया है ॥| १३४ ॥ 


बेदनाससुद्घात, कपायसमुद्घात ओर वाक्रियिकसमुद्घात पदोंसे परिणत 
स््रीवेदी व पुरुपषवेदी जीवा ठारा कुछ कम आठ वंट चोदह भाग स्पृष्ट हूं, क्‍योंकि, 
दवियोके साथ आठ बट चादह भागम भ्रमण करनेवाले दवोके सचत्र वेदना, कषाय 
और वकियिक्र समुद्घात पाय जाते हैं। तेजअलसपुद्घात ओर आहारकसमुद्घात पदोकी 
अपक्षा स्पशेनका निरूपण आधघके समान हे।| विशेष इतना है कि स््रीवेदमें वे दोनों 


४२२ ] 0क्खंडागगम खुदाबंधी [ १, ७, १३१५. 


सब्बलेोगो, तिरिक्ख-मणुस्सपुरिसित्थिवेदाण सव्वलोगे मारणंतियसभवादों । वासदो 
किमदू ? सम्रुच्चयट्रो । देव-देवा्ण मारणंतियं पेष्पमाणे णवचोहसभागा होंति त्ति 
फ्ोसणविसेसजाणावणईं वा वासद्दो परूविदों । 

उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ?॥ १३५ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १३६ ॥ 

एत्थ खेत्तवण्णणा कायव्वा, वह्ठमाणप्पणादों । 


सब्वलोगो वा ॥ १३७॥ 
कुदो १ सव्बदिसादों आगंतूण इत्थि-पुरिसवेदेध्ु उप्पज्जमाणाणगुव्ल भादो । देव- 
देवीओ च अस्सिदूण भण्णमाणे तिष्द लोगाणमसंखेज्जदिभागों छचोइसभागा तिरिय- 


हा की 


लोगस्स संखेज्जदिमागो फोसिदों त्ति बाणावणई वासदग्गह्ण कर्य । 


पद्‌ नहीं होते | मारणान्तिक्समुद्घातकी अपेक्षा स्व छोक स्पृष्ट है, क्योंकि, तिर्यच 
और मनुष्य पुरुष-स्त्रीवादियोंके सवे लोकमे मारणान्तिकसमुद्घातकी सम्भावना है। 

शका--खत्रम वा शब्दका प्रयोग किस लिये किया गया है ? 

समाधान--वा शब्दका प्रयोग समुच्चयके लिय किया गया हे। अथवा 
देव-देवियोंके मारणान्तिकसमुद्घातको ग्रहण करनेपर नो बंटे चोदह भाग होते हैं, 
इस स्पशनविशेषके शापनार्थ वा शब्दका प्रयोग किया गया है| 

उपपादकी अपेक्षा खीवेदी व पुरुषत्रेदी जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ! 
॥ १३५ ॥ 

यह सृत्र खुगम हे । 

उपपादकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है ॥|१३६॥ 

यहां क्षेत्रअरूपणा करना चाहिये, क्योंकि, वतमान कालकी विवक्षा है। 

अथवा, उपपादकी अपेक्षा अतीत कालमें उक्त जीवों द्वारा सबे लोक स्पृष्ट 
है॥ १३७॥ 


क्योकि, सव द्शाओंसे आकर स्त्री व पुरुष वेदियाम उत्पन्न होनेबाले जीव 

2 वेवि बह कप पर # ] 

पाये जाते हैं | देव-देवियोंका आश्रय कर स्पशनके कद्दनेपर तीन छोकोका असंख्यातवां 
दे तियेग्लो वि ] ] 

भाग, छदद बटे चोरह भाग ओर कका संख्यातवां भाग स्पृष्ट हे, इसके 


झापनाथ खत्म वा शब्दका प्रदण किया हे । 


२, ७, १४०. ] फोसणाणुगमे णवुंसयवेदाण फोसण [ ४२३६ 


णवुंसयवेदा सत्थाण-समुस्धाद-उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ! 
॥ १३८ ॥ 

सुगम । 

सब्वलोगो ॥ १३९॥ 

एदस्स अत्थो-- सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय-उववादेहि अदीद-बडमाणेण 
सव्बलोगो फोसिदो । विहारवदिसत्थाण-वेउव्वियसमुग्धादेहि वइ्माणे खेत्त । अदीदे 
तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असखेज्ज- 
गुणो फोसिदों। णवरि वेउठव्वियपदेण ति््इ लोगाणं संखेज्जदिभागो, णर-तिरिय- 
लोगेहिंतो असंखेज्जगुणो फोसिदों। कुदो ? वाउक्काइयाण विउव्वमाणाण पंचचाइस- 
भागमेत्तफोसणस्सुवर्लंभादो । तेजाहारसप्नग्घादा णत्थि । 


अवगदवेदा सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १४० ॥ 
सुगम । 


सजा छत ३ छू छ.... ०७०७०७७ रक लक ० ७४७० लछलबक के 


नपुंसकवेदी जीवोन स्वस्थान, समुद्धात और उपपाद पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे 
किया है १ ॥ १३८॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

नपुसकवेदी जीवोने उक्त पदोंसे से लोक स्पश किया है ॥ १३९ ॥ 

इस सूचका अथ-- स्वस्थान, वदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात, मारणान्तिक- 
समुद्घात ओर उपपाद पदासे अतीत व वतमान कालकी अपक्षा नपुंसकवेदियोंने सये 
लोकका स्पश किया है। विहारवत्स्वस्थान ओर वेक्रियिकसमुद्घात पदोसे वर्तमान 
कालकी अपेक्षा स्पशनका निरूपण क्षेत्रप्ररूपणाक्रे समान है। अतीत कालकी अपेक्षा 
तीन लोाकोंके असंख्यातवें भाग, तियेग्लोकके संज्यातवे भाग, और अढ़ाईदीपसे 
असंख्यातगुणे क्षेत्रका स्पश किया है । विशेषता इतनी हे कि वैक्रियिकपद्स तीन 
लोकोक संख्यातवें भाग तथा मनुप्यकोक और तियेग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रका 
स्पशे किया है, क्‍योंकि, विक्रिया करनेवाल वायुकायिक जीवोंके पांच बंटे चोदद्द भागमाज्र 
स्पर्शन पाया जाता है । तैजस व आद्वारक समुद्घात नपुंसकवेदियोंके होते नहीं हैं । 


अपगतबेदी जीव खख्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे करते हैं ) ॥॥ १४० ॥ 
यह सूत्र सुगम है| 


१२४ ] छक्खडागमे खुद्दाबंधो [ २, ७, १४१. 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १४१ ॥ 
सुगम । 
घादेहि $ की... 

समुग्घादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १४२ ॥ 

एद पि सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १४३ ॥ 

दंड-कवाड-मारणंतियसम्रग्घादगदेहि चदुण्ई लोगाणमसखेज्जदिभागो, अड्डाइ- 
ज्जादो असंखेज्जगुणो अदीद-बड्ठमाणेण फोसिदों | णबरि कृत्राडगदेहि तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागो संखेज्जगुणो वा फासिदो । 

असंखेज्जा वा भागा ॥ १४४ ॥ 

एद पदरगदाणं फोसण, वादवलूएसु जीवपदेसाणं पवेसा भावादो । 


सब्वलोगो वा ॥ १४५ ॥ 


> छत न न फू ण 9 ० न ० ७ ०७ ४8 ७०१ ० जल 0 जज क स्लो ला 


5 


अपगतवेदी जीव खख्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पश करते हैं 
॥ १४१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंने समुद्घातकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पश किया है॥ १४२ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

उक्त जीबोंने समुद्धातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है 
॥ १४३॥ 

दण्ड, कपाट व मारणान्तिक समुद्घातोको प्राप्त हुए अपगतबेदिया द्वारा चार 
लोकोंका असंख्यातवां भाग, और अढ़ाईद्ीपस असंख्यातगुणा क्षत्र अतीत ओर वतेमान 
कालकी अपेक्षा स्पृष्ट हे। विशेष इतना है कि कपाटसमुद्घातगत अपगतवेदियों द्वारा 
तियंग्लीकका संख्यातवां भाग अथवा संख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट हे । 

अथवा,उक्त जीबों द्वारा समुदधातसे लोकका असंख्यात बहुभाग स्पृष्ट है ॥१४४॥ 

यह प्रतरसमुद्घातगत अपगतवेदियोका स्पशनक्षेत्र हे, क्योंकि, यहां वातवलयोंमे 
जीवप्रदेशोंके प्रवेश का अभाव है। 


अथवा, सवे लोक स्पृष्ट हैं ॥ १४५ ॥ 


२, 3, १४९. ] फोसणाणुगम मदि-सुदअण्णाणीणं फोसण [ ४२५ 
एद लोगप्रणफोसण । सेस सुगम । 
उबवाद णत्यि ॥ १४६ ॥ 
अच्चताभावेण ओआसारिदत्तादो । 


कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई 
णवुंसयवेदभंगो ॥ १४७ ॥ 

जहा णवबुसयवेदस्स अदीद-व्ृमाणकाले अस्सिदृण परूविद तथा एत्थ वि 
परूवेदव्व, णत्थि एत्थ विसेसा । णवरि पदविसेसो जाणिय वत्तव्वयों । वउव्विय बढ 
माणेण तिरियलोगस्स संखेज्जदि भागों, अदीदेण अट्डचोहस भागा देखणा । 


अकसाई अवगदवेदभंगो ॥ १४८ ॥ 

सुगम । 

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी सत्थाण-समुस्घाद- 
उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १४९ ॥ 


यह लोकपूरणसमुद्घातका प्राप्त अपगतवेदियोंका स्पशेन है । शेष सूत्रार्थ 
सुगम है । 
अपगतबेदियोंके उपपाद पद नहीं होता ॥ १४६ ॥ 
क्योंकि, वह अत्यन्ताभावसे निराकृत है । 
कपायमागणानुसार क्रोधकषायी, मानकपायी, मायाकषायी ओर लोभकषायी 


गीबोंकी प्ररूपणा नपुंसकवेदियोंके समान है || १४७ ॥ 


जिस प्रकार नपुसकवेदकी अपेक्षा अतीत व वर्तमान कालाका आश्रयकर निरूपण 

किया द्वे उसी प्रकार यहां भी निरूपण करना चाहिये, क्‍योंकि, यहां उससे कोई 

विशेषता नहीं है।विशेष इतना है कि पदोकी विशेषता जानकर कहना चाहिये। 
४ पे | 


वेक्रायिकसमुद्घातकी अपक्षा वतेमान कालसे तियेग्लोकका संख्यातवां भाग ओर अतीत 
७. जे, 
कालसे कुछ कम आठ बटे चौद॒द्द भागप्रमाण स्पशेन है| 


अकषायी जीवोंकी प्ररूपणा अपगतबेदियोंके समान है ॥ १४८ ॥ 

यह सूत्र सगम हे । | 

ज्ञानमार्गणानुसार मतिअज्ञानी और श्रुतअज्ञानी जीबोंने सखथान, सम्रुद्धात और 
उपपाद पदोंकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पश किया है १ ॥ १४९॥ 


४१८ ] छक्खंडागम खुद्ाबंधो [ १, ७, १७५८, 


एद मारणंतियपदमस्सिदूण वृत्त । कुदो १ विभंगणाणितिरिक्ख-मणुस्साणं 
मारणंतियर्स तींदे काले सब्बलोगुवलंभादों | देव-णेरइयाणं मारणंतियमस्सिदूण तेरह- 
चोदसभागा दोंति त्ति जाणावणईं वासदृणिदेसो कदो । 

उबवाद णत्थि ॥ १५८ ॥ 


कुदो १ विस्ससादो | 


आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणी सत्थाण-समुम्धादेहि केवडियं 
खेत्त फोसिद ? ॥ १५९ ॥ 


सुगम । । 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १६० ॥ 
एत्थ खेत्तवण्णणं कायव्वं, बइमाणावलेबणादो । 


अट्टबोदसभागा देसणा ॥ १६१ ॥ 
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यह मारणान्तिकपदका आश्रयकर कहा गया हैं, क्योंकि, विभंगशानी तियंच 
ओर मनुष्योंके मारणान्तिकसमुद्घातकी अपक्षा अनीत कालमें स्व लोक पाया ज्ञाता 
, है। देव व नारकियोंके मारणान्तिकसमुद्घातका आश्रयकर तेरद् बटे चोदह भाग हेति 
| हैं, इसके शापनाथे सूत्रम वा शब्दका निरदेश किया है | 
विभंगज्ञानी जीवोंके उपपाद पद नहीं होता है॥ १५८ ॥ 
क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । 
आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंने खथान व सम्नदधात 
ढ है 6. /&५ ध् 
पदोंसे कितना क्षेत्र स्पश किया है ? ॥ १५९ ॥ 
यह सूत्र सगम है | 
उपयुक्त जीवोंने उक्त पद्देस लोकका असंख्यातवां भाग सपशै किया है 
॥ १६० ॥ 


यहां क्षत्रप्ररूपणा कहना चाहिय, क्यांकि वर्तमान कालकी अपेक्षा दे । 


अतीत कालकी अपेक्षा उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पश 
किये हैं | १६१ ॥ 


७, १६४ ] फोसणाणुगम मदिणाणिभ्रादीण फोसण [४५ 


एद देसामासियसुत्त, तेणेदेण प्ददत्थो ताव उच्चंदे | त॑ जहा-- सत्थाणेहि 
तिण्ई लोगागमसंखेजदि भागा, तिरियलेगस्स संखेजदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो 
फोसिदो । तेजाहारपदाणं खेत्त । श्सो खइदत्थो । विहारवदिसत्थाण-वेयण-कसाय- 
बेउाज्विय-मारणंतिएहि अ्डचादसभागा देखणा फोसिदा । 


उववादेहि केवडियं खेत्त फोमिदं ? ॥ १६२ ॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १६३ ॥ 
एदस्स अत्थपरूवणाए खंत्त मगा। कुदा * वद्दमाणप्पणादा । 
छादसभांगा दंसूणा ॥ १६४ ॥। 


एदस्स अत्था बुच्चदू-- तिरिक्खअसंजदसम्माइट्वि-सेजदासंजदाणमारणादि- 
देवेसुप्पज्जमाणाणं छचादमभागा। हेड्ढा दोरज्जुमेत्तद्धाणं गंतुण ट्विदावत्थाए छिण्णाउआणं 


यह देशामशक सूत्र है, अत एवं इससे सूचित अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार 
है-- उपयेक्त तीन शञानवाल जीवाने स्वस्थानपदोस तीन लाकोक असंख्यातवं भाग 
तियेग्लोकक संख्यातव भाग, ओर अढ़ाईट्वीपस असंख्यातगुण क्षेत्रका स्पश किया है। 
तैेजससमुदघात ओर आहारकसम॒द्घातकी अपेक्षा स्पशेनका निरूपग क्षेत्रके समान 

। यह खूचित अथे हैं| विहारवत्ध्व स्थान, वेदनालम॒दघात, कपायसम॒द्धात, वेक्रियि क- 
सम॒द्घात और मारणान्तिकसम॒द्घात परोल कुछ कम आठ बट चोदद्द भागांका 
स्पश किया है । 
३०२ ३ कार च््‌ 0 4 करे 
उक्त जीवानि उपपाद पदसे कितना क्षत्र स्पश किया है +॥ १६२॥ 
यद्द सूत्र खुगम है । 


उक्त जीबोंने उपपाद पदस लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है 
॥ १६३ ॥| 


इस सूत्रके अथेका निरूपण ज्षेत्रप्ररूपणाक समान हैं, क्योकि, वर्तमानकालकी 
विवक्षा है | 


अतीत कालकी अपेक्षा उच्च जीवॉन कुछ कम छह बटे चोौदह भाग रपस्ने 
किये हैं ॥ १६४ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहत हँ-- आरणादिक देवोंमे उत्पन्न दोनेवाले तिर्यचर 
असंयत सम्यग्दष्टि और संयताखंयत जीवोका उत्पादक्षेत्र छह बटे चोद॒द भागप्रमाण है। 

शंका--नीचे दो राजुमात्र मार्ग ज्ञाकर स्थित अवस्थामें आयुके क्षीण दोनेपर 


४१० ] छकखेडागम खुदाबंधी [ २, ७, १६५. 


मणुस्सेसुप्पज्जमाणाण' देवाणं उववादखेत्ते किण्ण घेप्पदे ! ण, तस्स पढमदंडेणूणस्स 
छचोइसमभागेसु चेव् अंतब्भावादों, तेसिं मूलसरीरपवेसमंतरेण तदव॒त्थाएं मरणा- 
भावादा च । 
4९ सर (ण | 4 डिय॑ $ फोसिदं 

मणपज्जवणाणी सत्थाण-समुस्धादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥ १६७ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १६६ ॥ 

एदस्स अत्थे भण्णमाणे वह्ठमा्ण खेत्त | अदीदेण चदृण्हं लोगाणमसंखेज्जदि भागो, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । 

उबवादं णत्यि ॥ १६७ ॥ 


मनुप्योम उत्पन्न हानिवाल देवाका उत्पादक्षेत्र क्यो नहीं ग्रहण किया ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, प्रथम दण्डलसे कम उसका छद्ध बटे चोदद भागोंमें 
ही अन्तर्भाव हो जाता है, तथा मूलशरीरमें जीवप्रदेशाके प्रवेश विना उस अवस्थामें 
उनके मरण का अभाव भी है । (?) 

मनःपर्ययत्नानी जीय्रोंने स्वस्थान और समुदघात पदोंसे कितना क्षेत्र स्पश किया 
हैं! ॥ १६५॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

मनःपर्ययज्ञानी जीवाने स्वस्थान ओर सम्मुद्घात पदोंसे लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पश किया है ॥ १६६ ॥ 


इस सूत्रका अथ कहते समय चत॑मान कालकी अपक्षा क्षेत्रह समान निरूपण 
करना चाहिये । अतीत कालकी अपक्षा उक्त जीवाने चार लाकोंके अखंख्यातवे भाग 
सोीर अढाईदीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रका स्पशे किया है । 


मनःपयेयज्ञानियोंके उपपाद पद नहीं होता है॥ १६७ ॥ 
१ प्रतिषु “ मणुस्सेमुप्पर्जमाणाणि ! इति पाठ: । 
३ प्रतरिपु “ “पदेल ' इृति पाढः। 


३२, ७, १७०. ] . फोसणाणुगमे संजममगगणा [ ४३१ 


कुदो ? विस्ससादो । 
केवलणाणी अवगदवेदभंगो ॥ १६८ ॥ 


णवरि मारणंतियपद णत्थि, केवलणाणिम्हि तस्सत्थित्तविरोद्यदों । 


संजमाणुवादेण संजदा जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदा अकसाइ- 
भंगो ॥ १६९ ॥ 

एसो सुत्तणिदेसा दव्बद्वियणयावलेंबणा । पज्जवट्टियणए पुण अवलंबिज्जमाणे 
संजदा अकसाइतुछा ण होंति, संजदेसु अकसाइजीवेसु अविज्जमाणवेउव्यिय-तेजाहार- 
पदाणपम्रुवलंभादों । सेसे सुगम । 


सामाइ्यच्छेदोवट्रावणसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसंजदाणं मण- 
पज्जवणाणिभंगो ॥ १७० ॥ 

एसो दव्वद्धियणिद्सो । पज्जवद्धियणए प्रुण अवलंबिज्जमाणे सामाइयच्छेदो- 
बट्टावणसुद्धिसंजदा पुण मणपज्जवणाणितुछ्ला होंति, मणपज्जवणाणिसु तेजाह्ारपदाणम- 


क्योंकि, एसा स्वभाव है । 

केवलज्ञानी जीवोकी प्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है ॥ १६८ ॥ 

विशेष इतना हे कि केवलश्लानियांके मारणान्तिक पद नहीं द्वोता, फयांकि, 
केवलक्कानीमं उसके अस्तित्वका विराध है । 

संयममागंणानुसार संयत ओर यथाख्यातविहास्शुद्धिसंयत जीवोंकी प्ररूपणा 
अकषायी जीबोंके समान हैं ॥ १६९॥ 


इस सूत्रका निर्देश द्रव्याथिक नयका आलसम्बन करता है । पर्यायार्थिक 
नयका आलम्बन करनेपर संयत जीव अकषायी जीव # तुल्य नहीं हैं, क्योकि, अकपायी 
जीवाॉम अविद्यमान वाक्रियिकसमुद्घात, तजससमुद्घात ओर आहारकसमुद्घात पद 
संयताोंम पाय जाते हे | शेष सूत्राथ सुगम है । 


सामायिकछेदापस्थापनशुद्धिसंयत ओर सक्ष्मसाम्परायिकसेयत जीवोंकी प्ररूपणा 
मनःपययज्ञानियोंके समान है | १७० ॥ 


यह कथन द्रव्या्थिक नयसे है। पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर 
सामायिकरछेदापस्थापनशुद्धिसंयत जीच मनःपर्ययश्ानियोंक्रे तुल्य द्वोते हैं, क्योंकि, 
मनःपर्ययज्ञानियोंमि तेजस समुद्घात ओर आहद्वारकसमुद्घात पदोका अभाव है। परम्तु 


शरेरे ] छक्खेडागमे खुद्ाबंधो (२, ७, १७१. 


भावादो | सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा पुण मणपज्जवणाणितुछ्ला ण॒ होति, सुहमसांपराइय- 
सजदसु बउन्वियपदा भावादों । सेस सुगम । 


संजदासंजदा सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ?॥ १७१ ॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १७२ ॥ 


एदस्सत्थो-- वइ्ठमाणे खेत्तमंगो । अदीदेण तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेजगुणो फोमिदो। होदु णाम विद्दारवदि- 
सत्थाणस्सेद, सब्वदीव-सप्षुदेसु वडरियदेवसंबंधेण तींदे काले संजदासंजदाणं संभवादो | ण 
नसत्थाणस्स, सव्बदीव-समुददेसु सत्थाणत्थसंजदासंजदाणम मावादो * ण एस दोसो, जदि 
वि सव्वत्थ णत्थि तो वि सयंपहपव्वयस्स परभाए तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे 
सत्थाणत्थियसंजदासंजदाणमुवर्ल भादों । 


सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसेयत जीव मनःपर्ययज्ञानियांके तुल्य नहीं हाते, क्‍योंकि, 
| ० बह जो कक । 5 
सूक्ष्मसाम्परायिकसंयतों म॑ वक्रियिक पद का अभाव हैं| शेष सूत्राथ सुगम है। 


संयतासंयत जीवोंने स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पश किया है ?॥ १७१ ॥ 
यह सूत्र खुगम है। 


संयतासंयत जीवोंने स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया 
है॥ १७२ ॥ 


इसका अथे-- वर्तमान कालकी अपेक्षा स्पशेनका निरूपण क्षेत्रप्ररूपणाके 
समान है | अतीत कालम तीन कोकोंके असेख्यातव भाग, तियेग्लोकके सेख्यातवें भाग, 
और अढ़ाईद्वीपस असंख्यातगुण क्षेत्रका स्पश किया है । 

शंका - विद्दारवत्स्वस्थान पदकी अपेक्षा उपयुक्त स्पशनका प्रमाण भले ही 
ठीक दो, क्‍योंकि, वेरी दवोंके सम्बन्धले अतीत कालमे सवे द्वीप सपरुद्रोमे 
संयतासंयत जीवांकी सम्भावना दे । किन्तु स्वस्थानपदकी अपेक्षा उक्त स्पशन नहीं 
बनता, क्योंकि, स्वस्थानमें स्थित संयतासंयत जीवाका सर्व द्वीप-समुद्रोम अभाव है ! 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यद्यपि स्वेत्र संयतासंयत जीव नहीं 
हैं, तथापि तियेग्लोकके संख्यातवं भागप्रमाण स्वयंप्रभ पवतेके पर भागमें स्वस्थानस्थित 
संयतासंयत पाये जाते हैं । 


२, ७, १७६. ] - फोसणाणुगमे संजममग्गणा [ ४३६३ 


चर डिय॑ सर ७ फोसिदं 

समुग्धादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १७३ ॥ 

सुगम | 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १७४ ॥ 

एत्थ खेत्तत्रण्णणा कायव्या, वद्ठमाणप्पणादों | 

वि विक 

उचादसभागा वा दंसूणा ॥ १७० ॥ 

एत्थ ताव वासदत्थो वुच्चदे । ते जहा-- वेयण-कसाय-वे उन्वियपदेहि तिण्ह 
लोगाणमसंखेज्जदिभागों, तिरियलोगस्स संखेज़दिमभागों, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो 
फोसिदों । एसो वासद॒त्था । मारणंतियेण पुण छचोदसभागा फोसिदा, तिरिक्खेद्दिता 
जाव अच्चुदकप्पो त्ति मारणंतिय मेल्लमाणसेजदासंजदाणं तदुबलंभादो । 

उववादं णत्यि ॥ १७६॥ 

सजदासंजदगुणेण उववादस्स विरोहादों । 





६ 3३७ ७. [# ०] 


सम्म॒द्घातोंकी अपेक्षा संयतासंयत जीबोने क्रितना क्षेत्र स्पशे किया है! 
|॥ १७३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

संयतासंयत जीवोंने सम्ुदूधाताकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग स्पश 
किया है ॥ १७४ ॥ 

यहां श्षेत्रप्ररूणा करना चाहिय, क्योंकि, वर्तमान कालकी विवक्षा है। 


श्‌ अ चच कर छ कप चे छ७ शो चर 
अतीत कालकी अपक्षा कुछ क्रम छह बटे चादह भागोंका स्पशे किया है 
॥ १७५ ॥ 
यहां पहिले वा शब्द्से सूचित अर्थ कहत है । वह इस प्रकार हे--वदनासमुद्घात, 
कपायसमुद्घात ओर चक्रियिक्समुद्घात परोंस तीन लोकोके असंख्यातर्वें भाग, 
नियेग्लोकक संख्यातवं भाग, ओर अढ़ाईद्रीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रका स्पश किया 
है। यह वा शब्दस खूचित अर्थ है | मारणान्तिकसमुद्खघातसे ( कुछ कम ) छहट्द बटे , 
चौदह भागोंका स्पशे किया है, क्योंकि, तियेचोंमेंले अच्युत कल्प तक मारणान्तिक-: 
समुद्घातको करनेवाले संयतासंयत जीवोके उपयुक्त स्पशेन पाया जाता है। 
संयतासंयत जाबोंके उपपाद पद नहीं होता ॥ १७६ ॥ 


क्योंकि, संयतासंयतगुणस्थानके साथ उपपादका घिरोध है। 


9३४ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ७, १७७. 


असंजदाणं णवुंसयभंगो ॥ १७७ ॥ 

सुगममेद । 

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणी सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥ १७८ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जादिभागो ॥ १७९ ॥ 

एत्थ खेत्तवण्णणा कायव्या, वट्टमाणपरूवणादों । 


अट्टचोदसभागा वा देसूणा ॥ १८० !! 


सत्थाणेण तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागों, तिरियलोगरस संखेज्जादि भागों, 
अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो फोसिदो। एसे वासदत्थो। विहारवद्सित्थाणेण अड्डचोदस- 


असंयत जीवोंके स्पशनका निरूपण नपुंसकवेदियोंके समान है ॥ १७७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
दर्शनमार्गणाके अनुसार चश्लुदशनी जीबोंने स्तरस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे 
किया है ॥ १७८ ॥ 
यह सत्र सुगम है । 
शनी ९ ०३ बन कै लक ० ख् ै। रे 
चक्षुदशनी जीवोंने स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है 
॥ १७९ ॥ 
यहां क्षेश्रप्रर्ूपणा करना चाहिये, क्योंकि, वतेमान कालकी प्रधानता है । 
अतीत कालकी अपेक्षा स्वस्थान पदोंसे चश्लुदशेनी जीत्रोंने कुछ कम आठ बढटे 
हर उरी 
चोदद भाग स्पशे किये हैं| १८० ॥ 


चक्षुद्शनी जीवाने स्वस्थानसे तीन लोकोके अखंख्यातवें भाग, तियेग्लोकके 
संण्यातवें भाग, ओर अढ़ाइंद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रका स्पशे किया है | यद्द वा शब्दसे 
सूचित अथ है। विदारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा चक्षुद्शनी जीवॉ द्वारा ( कुछ कम ) आठ बटे 


१ अ-काप्रत्यो “ संखेज्जदिभागो * इति पाठः । 


२, ७, १८४. ] फीसणाणुंगमे देसणम्ंगणां [४९५ 


भागा चकक्‍्खुद्सगीहि फोसिदा, अट्टरज्जुबाहट्लरज्जुपदरब्मंतरे चकक्‍्ख़ुद्सणीणं विहारस्स 
विरोहा भावादो । 


समुग्धादेहि केवाडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ १८१॥ 


सुगम । 
लोगरस असंखेज्जदिभागो ॥ १८२ ॥ 
एत्थ खेत्तपरूवणा कायव्वा, वह्ठमाणकालेण अहियारादे । 


कक सृ्‌ः 
अट्टचोइसभागा देसणा ॥ १८३ ॥ 
कुदो १ वेयण-क्साय-वेउव्वियसमुग्धादेहि विहरंतदेवेसु सम्ुप्पण्णेद्दि अद्डचोइस- 
भागखेत्तस्स पुसिज्जमाणस्स दंसणादों | मारणंतियफोसणपरूवणट्ठम्त्तरसुत्त भणदि- 


लिख वि 
सब्वलोगो वा॥ १८४ ॥ 
एदस्स अत्थो बुच्चद | ते जहा-- देव-णरइएहि मारणंतियसमुस्पादेदि 
तेरहचोदस भागा फोसिदा, लोगणालीए बाहिमेदे्सि उववादामावेण मारणंतिणण गमणा- 


चौदह भाग स्पृष्ट है, क्योंकि, आठ राजु बाहल्यसे युक्त राजुप्रतरके भीतर चश्नुदशनी 
जीवोंके विहारका कोई विरोध नहीं है । 
चक्लुदशनी जीवों द्वारा सम्म॒ुद्घात पदोंसे कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ १८१॥ 
यद्द सूत्र सुगम है। 
चन्ुदशनी जीवों द्वारा समुदूधात पदोंसे लोकका असंख्यातत्रां भाग स्पृष्ट है 
॥ १८२ ॥ 
यहां क्षेत्रप्रूपणा करना चाहिये, क्योकि, वतेमान कालका अधिकार है। 
अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं॥ १८३॥ 


फ्योकि, विहार करनेवाले देवोमे उत्पन्न वेदना, कषाय ओर वेक्रियिक समुद्‌- 
्शे छ २ चर छ 
घातोंसे स्पश किया जन्नेवाला आठ बटे चोद॒ह भागप्रमाण क्षेत्र देखा जाता है। 
श ७. ७ ०. €ः छ. 
मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा स्पशेनके प्रूपणाथ उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


अथवा, सवे लोक स्पृष्ट है ॥ १८४ ॥ 


इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है-- देव व नारकियों द्वारा 
मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा तरह बटे चौदद्द भाग स्पृष्ट हैं, क्योंकि, लोकनालीके 
वाद्ििर इनके उत्पादका अभाष होनेसे मारणाम्तिकसमुद्घातके द्वारा गमन नहीं होता । 


४२६ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ७, १८५. 


मावादों । एसे वासदत्था। तिरिक्ख-मणुस्सेहि पुण सब्बलोगो फोसिदो, तेसि 
लोगणालीए बाहिमब्भंतरे च मारणंतिणण गमणुवलेभादोी | 


उववाद सिया अत्थि सिया णत्यि ॥ १८५ ॥ 


अत्थित्त-णत्थित्ताणं चक्खुद्सगविसयाण एक्क्रम्हि जीवे एक्‍्क्रकालम्हि परोप्पर- 
परिद्ारलक्खणविरोहा व्व सहअणवट्टाणलक्खणबिरोहाभावपदुप्पा यणड सियासद्ो ठविदो | 
कधमतिरोहों त्ति जाणावणट्ठ म्रत्तरसुत्त भणदि-- 


९ अ ९७ थ श $ पड़च !& | धर 

लड़ें पड़च्च अत्यि, णिव्वत्ति पडुच्च णत्यि ॥ १८६॥ 
लड़ी चक्खिदियावरणखओवसमो, सो अपज्जत्तकाले वि अत्थवि, तण विणा 
बज्िदियणिव्वत्तीए अभावादों | णिव्वत्ती णाम चक्खुगालियाए णिप्पत्ती, सा अपजत्त- 
काले णत्थि, अणिप्पत्तीण णिप्पत्तिविगह्ादों । जेण सस्वेण चक्‍्खुदेसणमत्थि तेणेव 


सरूवेण जदि तस्स णत्थित्त परूविज्जदि तो बिरोहों पसज्जद । ण चर एवं, तम्हा 
सहअणबड्टाणलक्खणो विरोहों णन्थि त्ति। 


यह वा दाब्द्स सूचित अथे दै। किन्तु सियच व मनुप्योक्र द्वारा सर्व लोक स्वृष्ट है 
क्योंकि, छोकनालीके बाद्दिर ओर भीतर मारणान्तिकसमुद्घानख उनका गमन पाया 
जाता है । 
0 हक 2 जज. श्ैे 4. ७ ९६४ _«. 
चक्षुदशना जावाक उपपाद पद कदाचत हाता है कदाचत्‌ नहां भा हाता 
है॥ १८५ ॥ 


पक जीवमे एक कालमें चश्ष॒ुदशेनविषयक अस्तित्व आर नास्तित्वके परस्पर- 
परिहारलक्षण विरोधके समान सहानवस्थानलक्षण विराधका अभाव बनलानेके लिये 
सत्रम ' स्थात्‌ ' शब्दका उपादान किया है। उक्त अस्तित्व व नास्तित्वमें अविराध केंखे 
है, इस बातक ज्ञापनाथे उत्तर सूत्र कटत हं-- 

जी ज्छ् ड्धि [के अप जे ८ 60. छ 

चन्लुदशनी जीबोंके लब्धिकी अपेक्षा उपपाद पद है, किन्तु निश्वेतिकी अपेक्षा 

» कण 
वह नहीं हे ॥ १८६ !। 

चक्षुइम्द्रियावरणक क्षयापशमको लब्धि कहते हैं | वह अपयाप्तकालमे भी है, 
क्योकि, उसक विना बाह्य निर्वेति नहीं होती । गोलकरूप चश्षुकी निष्पत्तिका नाम 
निवैति है । बह अपयोप्तकालमे नहीं है, क्‍योंकि, अनिष्पत्तिका निष्पक्तिस विरोध है। 


जिस रुपसे चश्षुद्शन है उसी रूप याद उसका नास्तित्व कद्दा जाय तो विरोधका 
प्रसंग द्वोगा | किन्तु ऐसा हैं नहीं, अतपुघ थद्ां सहदानवस्थानलक्षण बिरोध नहीं है । 


१, ७, १९०. ] फीसणाणुगमे दंसणमग्गणा [ ४६७ 


रु पडुच €श५ केवडिय॑ खेत्तं फोसिद॑ 

जदि लड़ पडुच्च अत्थि, केवडियं खेत्त फोसिदं ?॥ १८७ ४ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १८८ ॥ 

एद सुगर्म, वद्ठमाणप्पणादो | 

कप 

सब्वलोगो वा ॥ १८९ ॥ 

एदस्स अत्थो-दव-णेरइ्णहि सचक्खुतिरिक्ख-मणुस्साहितो चकखुदसणीसुप्पण्णेहि 
बारहचाहसभागा फोसिदा, लोगणालीए बाहिं चक्खुदंसगीणमभावादो, आणदादिउबरिम- 
देवाण तिरिक्खेसुप्पादाभावादों च। एसो वासदन्थो । एडदिणहिंतो सचर्विखदिणसु 
उप्पण्णेहि पढमसमए सब्वलोगो फोसिदों, आणंतियादों सव्बपदेसेहिंता आगमण- 
संभवादो च | 

अच शशि अ $ $ 

क्खुदसणा असजद॒भगा ॥ १९० ॥। 

एसो दव्यद्टियणिदेसो । पज्जबद्टियणए पुण अवलंबिज्जमाणे अचब्खुदंसणिणोा 

यदि लब्धिकी अपेक्षा चक्षृदशनी जीवोंके उपपाद पद है तो उनके द्वारा इस 
पदस कितना क्षेत्र स्पृष्ट है? ॥ १८७ ॥ 

यह सूत्र सुगम हैं। 

चक्षुदशनी जीवों द्वारा उपपाद पदसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है 
॥ १८८ ॥ 

थह सत्र सुगम है, क्‍योंकि, यद्दां वतेमान कालकी विवक्षा है । 

अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा सब्र लोक स्पृष्ट है। १८९ ॥ 

इस सत्रका अर्थ-- चक्ष॒द्शनी तिर्यंच् ओर मनुष्योमेले चश्षुद्शनियोमे उत्पन्न 
हुए देव व नाराकियों द्वारा बारह बटे चोद द भाग स्पृष्टठ है, क्योंकि, लोकनालीके बाद्विर 
चलश्चुद्शेनी जीबोका अभाव है, तथा आनतादि उपरिम दवोका तियंचाँमे उत्पाद भी 
नहीं दे । यद् वा शब्द्स खूचित अथ है | एकेन्द्रिय जीवॉमेस चक्षुइन्द्रिय सहित जीवोमे 


उत्पन्न हुए जीवों द्वारा प्रथम समयमे सबे लोक स्पृष्ट है, क्योंकि, वे अनन्त हैं तथा से 
प्रदेशोंस उनके आगमनकी सम्भावना भी दे। 


३६ ०७७. 


अचक्षुदशनी जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान है ॥ १९० ॥ 
यह कथन द्वव्याथिक नयकी अपेक्षा है। पयोयाथिक नयका अबलम्बन करनेपर 


४११८ ] ठक्लंडागमे खुदंबंधी [ ३, ७, १९१. 
असंजदतुलला ण दोति, अचक्खुदंसणीसु तेजाहारपदाणगुत्रलंभादों । 

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगों ॥ १९१॥ 

सुगम । 

केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ १९२॥ 

एद पि सुगम । 


लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियाणं असं- 


जदभंगो ॥ १९३ ॥ 
सुगममद । 
तेउलेस्सियाणं सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ १९४ ॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १९५ ॥ 
एत्थ खेत्तवण्णणा कायव्या व्ठमाणविवक्खाएं । 


अचक्षुद्शनी ज्ीवोकी प्ररूपणा अखंयत जीवोके तुल्य नहीं हे, क्योकि अचश्षुद्शनियो्म 
तैजस और आद्वारक समुद्घात पद पाये जाने हैं । 


अवधिदशेनी जीत्रोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंक्रे समान दे || १९१ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 

केवलदशेनी जीबोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है ॥ १९२ ॥ 

यदह्द सूत्र भी खुगम हैं । 

लेश्यामागंणाके अनुसार कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्या- 
वाले जीवोकी प्ररूवणा असंयत जीवोंके समान है ॥ १९३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

तेजोलेश्यावाले जीवों द्वारा स्वस्थान पदोसे कितना क्षेत्र स्पृष्ट हे? ॥ १९४ ॥ 


यह सूत्र सुगम है | 
५ तेजोलेश्यावाले जीवों द्वारा स्वस्थान पदोपे लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट 
॥ १९५ ॥ 


यहां क्षेत्रप्रर्पणा करना चादिये, १थोकि, वर्तमान कारूकी वियक्षा दे । 


२, ७५, १९९. ] फोसणाणुगमे लेस्सामग्गणा [ ४१३९, 


वि 
अट्टचोदसभागा वा देसूणा ॥ १९६ ॥ 
सत्थाणेण तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, 
अड्डाइजादो असंखेज्जगुणो फोसिदों | एसो वासदत्थो | विद्ारदिसत्थाणेण अद्डचोइस- 
भागा देखणा फोसिदा, तेउलेस्सियदेवा्ण विहरमाणाणमेदस्सुव॒लंभादो। 


सम॒ग्घादेहि केवडियं खेत्त फोसिद ? ॥ १९७ ॥ 
सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १९८ ॥ 

सुगम, वदमाणप्पणादो । 


अट्टचोदसभागा वा देसूणा ॥ १९९ ॥ 


वेयण-कसाय-वे उव्वियपरिणदेहि अड्डचोदसभागा फासिदा, विहरंताणं देवाण- 
मेदेसि तिण्हं पदाण सब्वत्युवलभादो। मारणंतिणण णवचोहसभागा फोसिदा, मेरुमूलादा 


अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं ॥ १९६ ॥ 


स्वस्थानकी अपेक्षा तीन लाकाका असंख्यातर्वा भाग, तियग्लोकका संख्यातवां 
भाग, ओर अढ़ाई द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है। यह वा शब्दसे सूचित अर्थ है| 
विद्ारवत्स्वस्थानकी अपक्षा कुछ कम आठ बट चोदद्द भाग स्पृष्ट हैं, क््याकि, विद्दार 


20 अक% फीद0. 


करते हुए तज्ञादश्यावाल दवाक इतना स्पशन पाया जाता € । 


समुद्धातकी अपेक्षा तेजोलेश्यावाले जीबों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ! 
॥ १९७ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम हे । 

उक्त जीवों द्वारा समुद्घातकी अपेक्षा लोकका असंख्यातत्रां भाग स्थृष्ट है 
॥ १९८॥ 

यह सूत्र सगम है, क्योंकि, वतेमान कालकी विवक्षा दे । 

अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं 
॥ १९९ ॥| 


बेदना, कबाय ओर वेक्रियिक पदासे परिणत तेजालेश्याबाले जीवों द्वारा आठ 
बूट चोदह भाग स्पृष्ट हैं, क्योंकि, विहार करते हुए देवोंके ये तीनों पद्‌ सर्वेत्र पाये 
जाते हैं। मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा नो बंदे चोदद्द भाग स्पृष्ट हे, क्योंकि, 


४४० ] छक्खेडागमे खुदाबघो [ ३२, ७, २००. 


हेद्टिम दोदि रज्जृहि सह उवरि सत्तरज्जुफोसणुवर्ल भादो । 


उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २०० ॥ 
सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०१ ॥ 

सुगम, वह्ठमाणकाले पडिबद्धत्तादो । 


दिवड्चोदसभागा वा देसणा ॥ २०२ ॥ 

कुदो १ मेरुमूलादो पहापत्थडस्स दिवडुरज्जुमेत्तमुवरि चडिदृण अबड्ढाणादों | 
सणककुमार-माहिंदाणं पढमिंदयदेवेसु' तेउलेस्सिएसु उप्पाइज्जमाणे सादिरेयदिवड्रज्जुखेत्तं 
किण्ण लब्भदे ? ण, सोहम्मादों थोव॑ चेत्र ड्आाणम्रुवरि गेतुण सणककुमारादिपत्थडस्स 
अबड्टाणादो । कधमेद णव्बदे ? अण्णहा देखणत्ताणुववर्त्तीदे । मारणंतिय-उववादद्विद- 
वासद्दा वुत्तममुच्चयत्था द्वज्वा। 


मेरुमुलसे नीच दो राजुआके साथ ऊपर सात राजु स्पशन पाया जाता है । 
उपपादकी अपेक्षा तेजोलेश्यावाले जीबों द्वारा क्रितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥२००॥ 
यह सूत्र सुगम दे । 
उक्त जीवों द्वारा उपपादकी अपेक्षा लोकक़ा असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है ॥२०१॥ 
यद्द सत्र सुगम है, क्‍योंकि, वर्तमान कालले संबद्ध हे । 
अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम डेढ़ बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं ॥२०२॥ 
क्योंकि, मेरुमूलस डेढ़ राजुमात्र ऊपर चढ़कर प्रभा पटलका अवस्थान है। 
शुका- सानत्कुमार माहेन्द्र कल्पाके प्रथम इन्द्रक विमानम स्थित तजालद्या- 
वाले दवोम उत्पन्न करानेपर डेढ़ राजुसे अधिक क्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता ? 
समाधान- नहीं, क्योंकि, सोचम कट्पसे थोड़ा ही स्थान ऊपर जाकर सान- 
व्कुमार कल्पका प्रथम पटल अवस्थित है । 
शुका- यह केसे जाना जाता ? 
समाधान-- क्‍्याकि, एसा न माननपर उपयुक्त डढ़ राजु क्षत्रम जा कुछ 


|... ७ ७ | 4 
न्यूनता बतलाई हे वह बन नहीं सकती। मारणान्तिक और उपपाद पदौम स्थित वा 
शब्द उक्त अथेके समुश्चययके लिय जानना चाहिये। 


१ अ आप्रलोः ' पटमेंदयदेवेसु ' हति पाठः । 


२, ७, २०६. ] फोसणाणुगमे लेस्सामग्गणा [४४१ 


पम्मलेस्सिया सत्याण-समुम्धघादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥ २०३ ॥ 

सुगम | 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०४ ॥ 

सुगम, वड्टमाणणिरोहादो । 


अट्ट्चोदसभागा वा देसूणा ॥ २०५ ॥ 

सत्थाणेण तिणष्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलागस्स संखजदिभागो, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्ञगुणा फोसिदों। एसो वासदसइदत्थो । विहार-वेयण-कसाय- 
वेडाश्विय-मारणंतियपरिणएहि अड्टडचोदस भागा देखणा फोसिदा । कुदों ? पम्मलेस्सिय- 
देवाणमेइंदिएसु मारणंतियाभावादो | 

उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २०६ ॥ 


सुगम । 


पत्नलेश्यावाले जीवोन स्वस्थान और सम्नुदूधात पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे किया 
ञु 
हैं || २०३ ॥। 

यह घृत्र सुगम है | 

ए 6९ ०७० ७७ ः ५ ५ तप 

उपयुक्त जीबोंने उक्त पदोंसे लाकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥२०४॥ 

यह सत्र सुगम है, क्योंकि, वतमान कालकी विवक्षारूप निराध है। 

अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पशे किये हें 
| २०५० || 

स्वस्थान पदकी अपक्षा तीन छोकाक असंख्यातवें भाग, तियग्लाकके संख्यातये 
भाग, आर अढ़ाइद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षत्रका स्पश किया हे । यह वा शब्द्स सूचित 
अथे है | विहारवत्खस्थान, वदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात, वैक्रियिकसमुद्घात 
ओर मारणान्तिकसमुद्घात पदोंसे परिणत उन्हीं पद्मलश्यावाले जीवों द्वारा कुछ कम 
आठ बंट चोदह भाग स्पृष्ट हैं, फ्योंकि, पद्मलेश्यावाल देवोके एकेन्द्रिय जीवाम 
मारणान्तिकसमुद्घातका अभाव है। 

उक्त जीबों द्वारा उपपादकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ट हें? | २०६ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 


१४२ ] छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ २, ७, २०७. 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०७ ॥ 

एद पि सुगम, वइ्ठमाणप्पणादो । 

पंचचोदसभागा वा देसूणा | २०८ ॥ 

कुदो ! मरुमूलादो उबरि पंचरज्जुमेत्तद्धाणं गंतृण सहस्सारकप्पस्म अवड्ढाणादो । 
एत्थ वासददो वृत्तसम्ुच्चयट्टो | 

सुक्कलेस्सिया सत्थाण-उववादेहि केंवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥॥ २०९ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २१० ॥ 

एत्थ खेत्तवण्णणा कायव्वा, वह्माणप्पणादो ! 


कर 
छचोदसभागा वा देसूणा ॥ २११ ॥ 
उक्त जीवों द्वारा उपपादकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है 
॥ २०७ ॥। 
यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि वर्तमान कालकी विवक्षा है । 
अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा कुछ कम पांच बटे चोदह 
भाग स्पृष्ट हैं ॥ २०८ ॥ 


क्याकि, मरुमूलसे पांच राजुमात्र माग जाकर सहस््नारकत्पका अवस्थान हैं । 
सृत्रम वा शब्द पूृवाक्त अथके समुच्चययक लिय है । 


शुक्ललेब्यावाले जीबोंने स्रस्थान ओर उपपाद पदोंस कितना क्षेत्र स्पशे 
किया है १ ॥ २०९॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उपयुक्त जीवोंने उक्त पदोंसे छोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥२१०॥ 
यहां क्षित्रप्रूपणा करना चाहिय, क्योंकि, वतेमान कालकी विदवक्षा दे । 
हे अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चोदद भागोंका स्पशे किया 
॥ २११ ॥ 


२, ७, २१५. ] फोसणाणुगमे लैस्सामग्गणा [ ४४ ह 


एदस्सत्थो-- सत्थाणेण तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जघुणो फोसिदों। एसे वासदेण सममुच्चिदत्थो । 


विद्ारवद्सित्थाण-उववादिहि छचाइसभागा फोसिदा, तिरियलोगादों आरणब्चुदकः 
समुप्पज्जमाणाणं छरज्जुअब्भंतरे विहरंताणं च एत्तियमेत्तफोसणुब्लंभादो । 


सम॒ग्धादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ?7॥ २१२ ॥ 
सुगम | 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २१३ ॥ 

एत्थ खेत्तपरूवणा कायव्वा | 


छचोदसभागा वा देसणा ॥ २१४ ॥ 


छू जे हि] 


आरणच्चुददेवेसु कयमारणंतियांतरिक्ख-मणुस्साणमुवलभादा । वेदण-कंसाय- 
बेउज्वियसमुग्घादाणं विहास्वदिसत्थाणमंगो । 


असंखेज्जा वा भागा ॥ २१५॥। 


इसका अथ-- खखस्थान पदसे तीन लोकोके अखसंख्यातवे भाग, तियेग्छोकके 
संख्यातव भाग, और अढ़ा4दीपल असंख्यातगुणे क्षेत्रका स्पशे किया है। यह वा दाब्द 
ढारा समुच्चय रूपसे सांचित अथे है। विहारवत्स्वस्थान ओर उपपाद पदोौस छह बटे चोदद्द 
भागोंका स्पर्श किया है, क्योंकि, तियेग्लोकस आरण-अच्युत कब्पम उत्पन्न होनेवाले 
ओर छह राजुके भीतर विहार करनवाले उक्त जीवोके इतना मात्र स्पशन पाया जाता है। 


उक्त जीवों द्वारा सम्ुदूधात पदोंसे कितना क्षेत्र स्पष्ट है ? ॥ २१२॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

उक्त जीवों द्वारा सममुद्घात पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है? ॥२१३॥ 
यहां क्षेशत्रप्ररूपणा करना याहिये। 


अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चोदह भाग स्पष्ट हैं॥२१४॥ 


क्योंकि, आरण-अधच्युत कल्पवासी देवोमे मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले 
नर ० ्ब छ." च् से पी कर ५ 
तिरथंत्र और मनुष्य पाये जाते हैं | वेदना, कषाय और वेकियिक समुद्घातोंकी भ्रपेक्षा 
स्पशेनका निरूपण बिद्ारवत्स्वस्थानके समान है । 


अधवा, असंख्यात बहुभाग स्पृष्ट हें ॥ २१५ ॥ 


अब +नकन. >> मत 


४५९ ] छवक्खंडागमे खुद्दाबंधो (२, ७, २१६, 


एद' पदरगदकेवलिमस्सिदूण भणिद, वादबलए मोत्तृण तत्थ सब्वलोगंगदजीव- 
पदेसाणमुवर्ल॑भादो। दंडगदेद्दि चदुण्ह लोगाणमसखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्ज- 
गुणा फोसिदो । एवं कवाडगदेहि वि। णवरि तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो तत्तो 
सेखेज्जगुणो वा फोसिदो त्ति वत्तव्यं। एसो वासदेण यउत्तसम्रुच्चओ । पुव्वसुत्तद्विय- 
वासदेण वि अउत्तसमुच्चओ पृव्वसुत्ते चच कदो, सुक्क्रलेस्सियदेवेद्दि कयमारणंति््टहि 
चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिमागों, अड्डाइज्जादो असंखेज्जयुगो फोसिदो त्ति एदस्स 
ब्चयत्तादो | 


ख 
सब्वलोगो वा ॥ २१६ ॥ 
एद लागप्रणगदकंवाल पइुच्च सम्रादट्र । एत्थ वासद्वा उत्तसमुन्चयत्था | 


भवियाणुवादेण भवसिद्वेय अमवसिद्धिय सत्थाण-सममग्घाद- 
उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ २१७ ॥ 


यह प्रतरसमुद्घातगत कवलीका आश्रय कर कहा गया ६, क्योकि, प्रतर समुद- 
घातम वातवलयोकी छोड़कर सचे छाकमे व्याप्त जीव प्रदश पाय जात हैं ।दण्डसमुद्घात 
गत जीवों द्वारा चार लोकाका असंख्यातवां भाग और अद्राइट्रीपल असख्यातगुणा 
क्षेत्र स्पृष्ट ह। इसी प्रकार कपाटसमुद्घातगत जीवा द्वारा भी स्पृष्ट हे। विशेष इतना हैं कि 
येग्लोकका संख्यातवां भाग अथवा उससे संख्यातगणा क्षेत्र स्प्रष्ठ हे, ऐसा कहना 
चादहिये। यद सूत्रम नहों। कह हुर अथका वा दब्दक ढारा समुच्चय किया गया है | पूर्व 
सूत्रम स्थित वा शब्द क द्वारा भी अनुक्त अर्थका समुच्चय पूर्व सृत्रम ही किया गया है, 
क्योकि, वह वा शब्द ' मारणान्तिकसमुद्घातको प्राप्त शुक्ललश्यावाल दवोके द्वारा 
चार लोकाका असंख्यातवां भाग ओर अढ़ाइंढ्रीपल असंख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ट है ' इस 
अथेका खूचक है । 


अथवा, सबे लोक स्पृष्ट हे ॥ २१६ ॥ 

यह लाकपूरणसमुद्घातगत कवलीकी अपेक्षा कहा गया हे। यहां वा दाब्द 
पूजरोक्त अथेके समुच्चयक लिय है। 

भव्यमागेणानुसार भव्यसिद्धिक ओर अभव्याभीद्विक जीतों द्वारा स्रस्थान, 
समुद्घात एवं उपपाद पदोंसे कितना क्षेत्र स्पृष्ट है? ॥ २१७॥ 


१ प्रतिषु * एवं * हृति पाठ: । 
२ अ-काप्रत्यो: “ अउत्तसमुच्चओ चेव ', आप्रताो “ अउत्तसप्रुच्चओ पृच्बमुत्तं चेव ' इृति पाठ : । 


२, ७, २२०. ] फासणाणुगमे सम्मत्तमरंगणं। [ ४४५ 

सुगम । 

स5 पक ९ 

व्वलागा ॥ २१८ ॥। 

सत्थाण-वेयण-कसाय-मारणंतिय-उववादेहि अदीद वइमाणे सब्बलोगो फोसिदो । 
विहारवदिसत्थाणण वद्माणे खेत्त; अदीदेण अट्टचोदम भागा फोसिदा । वेउव्वियपदेण 
तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जादि भागा, णर-तिरियलोगेहिंता असंखेज्जगुणो फोसिदों। भव- 
मिद्धिणएतु सेसपदाणमोघरं गो । कघ्रमद समुतलड्ध ? देसामासियत्तादों । 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्री सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥ २१९ ॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २२० ॥ 
सुगम, वइ्माणप्पणादो । 


यह सत्र सुगम है । 
( ९ ७ ७ छ दे 
उपयुक्त जावा द्वारा उक्त पदास सब्र लाक स्पष्ट ह ॥ २१८॥ 
स्वस्थान, वदना, कषाय मारणान्तिक आर उपपाद पदोसे अतीत व वतेमान कालमे 
भव्य सिद्धिक एवं अभव्यासदि ऋ जीवा द्वारा सब छोक स्प्॒ष्ठ ह। विहारवत्स्वस्थानकी 
अपेक्षा चतेमान कालम क्षत्रके समान प्ररुपणा है; अतीत कालमे आठ बट चादह भाग स्पष्ट 
हैं | वक्रियिकसमुद्घातका अपक्षा तीन छाकाका असंख्यातवां भाग, ओर मनुपष्यछाक व 


_लेयग्शाकलसल अशख्यानगुणा श्लत्र स्पष्ट ह। धव्यासाइक जावाम शप पदाक्ा अपक्षा 
स्पशनका नरूपण आधऊक समान ह | 


शुका- यह केसे जाना जाता ह 


कु कु. ् 


समाधान--इस सूत्रके दशामशक हानस उपयुक्त अथ उपलब्ध हाता है । 


३५ ०२३ ज. 


सम्यक्त्वमागणानुसार सम्यग्दशी जीवोने स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे 
किया है १ ॥ २१९॥ 


यह सूत्र खुगम है । 


सम्यर्दष्टि जीवाने स्वस्थान पदोस लोकका असंख्यातवां भाग स्पश किया है 
|| २२० ॥ 


यद्द सूत्र सुगम है, क्योंकि वर्तमान कालकी वियक्षा है। 


9४६ ] छक्खंडागमे खुद्ाबंधो [ २, ७, १२१. 


अट्टवोदसभागा वा देसूणा ॥ २२१॥ 

सत्थाणण तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागा, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणा फासिदों। एसो वासदत्था | विह्रवद्सित्थाणण अड्डेचोहस- 
भागा देखणा फ़ोसिदा, सम्माइड्टीणं मरुमृलादों हेड्ढा दारज्जुमेत्तद्धाणममणस्स दंसणादों । 


समुस्धादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २२२ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २२३ ॥ 

एत्थ खत्तवण्णणं कायव्य, व्ठमाणवयण-कमसाय-वेउाव्विय-तजादहार-कबलि- 
समुग्धघाद-मारणंतिय खेत्तप्पणादा । 


अट्ट्चोदसभागा वा देसूणा ॥ २२४ ॥ 
वेयण-कसाय-वेउव्यिय मारणतियपदहि अड्डचाहसभागा दखंगा फोसिदा । 


॥ २२१ ॥ 
स्वस्थान पद्स सम्यग्दष्टि ज।वाने तीन छाकाक असंख्यानब भाग, तियग्लाकके 
संच्यातवें भाग, और अढ़ाईद्वीपस असंख्यातगुण क्षत्रका स्पर्श किया है। यह वा दब्दसे 
सूचित अथ हैं। विहारवत्स्वस्थान पर्स कुछ कम आठ बट चोदह् भाग स्पृष्ट ई, 
क्योंकि, मेरुमूलसे नीचे दा राजुमात्र मार्गेम सम्यग्दप्टियांका गमन दखा जाता दें । 


सम्यग्दृष्टि जीवों द्वारा सम्नुद्धात पदोंसे कितना क्षत्र स्पष्ट ह १ ॥ २२२ ॥ 

यह सूत्र सगम है । ' 

सम्यग्दृष्टि जीवों द्वारा सम्र॒दूधात पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है ! 
॥ २२३ ॥ 


यहां क्षेत्रप्रस्पणा करना चाहद्दिये क्योंकि चतमानकालसम्बन्धी चदना, कषाय, 
वैक्रियिक, तेजस, आद्वारक, केवलिसमुद्घात ओर मारणान्तिकसमुद्घात पदौकी अपेक्षा 


क्षत्रकी विवक्षा है । 
अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैँ 


॥ २२४ ॥। 
बेदना, कषाय, वेक्रियिक ओर मारणान्तिक पदोकी अपेक्षा सम्यग्दष्टि जीबों 


२, ७, २२६. ] फोसणाणुगमे सम्मत्तमग्गणा [ ४४७ 


एदं देवसम्माइड्टिणा अस्सिदूण उत्त। वासदो किमडं वुत्तो ? तिरिक्ख-मणुससम्मा- 
इट्टिखेत्तसमुच्चयटं | ते जहा - वेयण-कसाय-वेउज्विएहि तिणष्ह लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो; तेजाहारपदेहि 
चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जस्स संखेज्जदिभागो; मारणंतिएण छचोइस- 
भागा फोसिदा | एसा वासद॒भम्ुच्चिदत्थो । 

असंखेज्जा वा भागा वा ॥ २२५ ॥ 

एद पदरगदकंबलिमस्सिदण उत्त | दडगदाहे चदण्ह लागाणमसखज्जादभागो, 
अड्भाइज्जादो असंखेज्जगुणा फ़ोसिदों | एसे पढमवासदेण सम्ुच्चिदत्थो | कवाडगदेद्दि 
तिण्ह॑ लोगाणममंखेज्जदि भागा, तिरियलोगस्म संखेज्जदिभागो तत्ता संखेज्जगुणों वा, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों । एसो बिदियवासदसमुच्चिदत्थो । एवं सज्वत्थ 
पद्रगदकेवलिसुत्तट्टियदोण्ण वासदाणमत्थो परूवेदव्यों । 


सब्वलोगो वा ॥ २२६ ॥ 


द्वारा कुछ कम आठ बट चादह भाग स्पृष्ठ हे । यह स्पशन क्षत्र देव सम्यर्हष्टियांका 
आशभ्रयकर कहा गया है । 





सूत्रम वा शब्दका गहण किस लिय किया है ? 


समाधान--तियंच ओर मलुप्य सम्यग्दाश्टयोंक क्षत्रका समुच्चय करनके लिये 
सृत्रम वा शब्दका ग्रहण किया है। वह इस प्रकार हैे-तियच व मनुष्य सस्यग्टश्याके 
हारा वदना, कपाय ओर वक्रिायिक पदोस तोन लाकाका असंख्यातवां भाग, तियेग्लाकका 
सख्यातवां भाग, ओर अढाईहीपस अखेख्यातगुणा; तज्स ओर आहारक पदोसे चए 
लाकाका असख्यातवां भाग, ओर अढ़ाईटीपका संख्यातवां भाग; तथा मारणान्तिक- 
समुद्घातस छह बद चोदह भाग स्पृष्ट हैं । यद्द वा शाब्दसे संग्रहीत अथ है । 


अथवा, असख्यात बहुभागप्रमाण क्षत्र स्पृष्ठ ह ॥ २२५ ॥ 


यह कथन प्रतरसमुद्घातगत केवलीका आश्रयकर किया हैं। दण्डसमुद्धातगत 
कवालेया द्वारा चार लाकाका असंख्यातवां भाग, ओर अद्ाइद्वीपस असंख्यातगुणा 
क्षत्र स्पृष्ठ हे । यह प्रथम वा दब्द्स संग्रहीत अथ है । कपाटसमुद्घातगत केवलियोंके 
द्वारा तीन लाकोका असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका संख्यातवां भाग या उससे 
संख्यातगुणा, तथा अढ़ाइद्वीपस असंख्यातगणा क्षत्र स्पृष्ठ हे । यद्द द्वितीय वा शब्दसे 
संग्रह्दीत अथ है। इसी प्रकार सबेत्र प्रतरसमुद्घातगत केवलियाके स्पशनका निरूपण 
करनेवाले सुत्राम स्थित दा वा शब्दाका अथे करना चाहिये । 


अथवा, सवे लोक स्पृष्ट दे ॥ २२६ ॥ 


४४८ ] छक्वडागमे खुद्दाबधो [ २, ७, २२७. 


एंद लागप्रणमारस्सद्ण भाणद । वासदहा उत्तमप्रुच्ययत्था । 


उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ?॥ २२७ ॥ 


सुगम । 
लोगस्म असंखेज्जदिभागो ॥ २२८ ॥ 
सुगम, वट्ठमाणप्पणादा । 


उचोदसभागा वा देसूणा ॥ २२९ ॥ 


देव-णरइएहि मणुस्सेसुप्पज्जमाणेहि चद॒ण्हे लोगाणमसंखज्जदिभागो, अड्डाइ- 
ज्जादोी असंखेज्जगुणी फाोसिदों, एक्क्रारहरज्जुदीह-पणदालीसजोयणलक्खरुंदखेत्तस्स 
उवलंभादो । णच एत्तियमेत्त चेबेत्त गियमो अत्थि, अण्णस्स वि तिरियलोगस्स 
संखज्जदिभागमेत्तस्स उवलंभादो | एसा वासद॒त्था । तिरिय-मणुस्मेहिंता देवेसुप्पण्णहि 
छचादस भागा फोसिदा । 


यह सत्र लाकपूरणसमुद्खघातका आश्रय कर कहा गया है। वा शब्द पूवाक्त 
अथके सप्तुच्चयक लिय ह । 


उक्त सस्यग्दृष्टि जीवों द्वारा उपपादकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ॥ २२७॥ 
यह सत्र सुगम है | 


सम्यग्दृष्टि जीवों हरा उपपादकी अपक्ा लोकका असेख्याततरां भाग स्पष्ट हे 
॥ २२८ ै। 


यह सूत्र सुगम है, क्योकि वतेमान कालकी विवदक्षा हैं | 


अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं 
॥ २२९ ॥ 

मनुष्योम उत्पन्न हानवाल दव-नारकियाके द्वारा चार लाकाका असंख्यातवयां 
भाग और अढ़ाईद्वीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट हे, क्‍्योंक्रि, यहां ग्यारह राज़ दीधे 
और पंतालीस लाख याज्नन विस्तीणे क्षत्र पाया जाता हे। ओर ' इतना मात्र ही 
क्षत्र है! ऐसा नियम भी नहीं ह, क्योंकि, अन्य भी तियेग्लोकका संख्यातवां भाग 
पाया जाता है | यह वा शब्द्से खूचित अथे है । तियंच और मनुष्योमेसे देवोमे उत्पन्न 
हुए सम्यग्दष्टि जीवोके द्वारा छह बटे चोदद्द भाग स्पष्ट हैं । 


२, ७, २२४०. ] फोसणाणुगम सम्मत्तमगगणा [ ४४९ 


खहयसम्माइट्री सत्थाणेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ?॥ २३० ॥ 
सुगम | 


लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २३१ ॥ 
सुगम, वद्ठमाणप्पणादो | 


अट्टबोदसभागा वा देसणा ॥ २३२ ॥ 

सत्थाणत्थेहि तिण्ह॑ लोगाणमसंखजदिभागो, तिरियलागस्स संखेजदिभागो, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो। एसे वासदस्थो। विहारवदिसत्थाणेण अड्डे चोदस- 
भागा देखणा फोसिदा । 


समुग्धादेहि केवाडियं खेत्ते फोसिदं ? ॥ २३३ ॥ 


सुगम । 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २३४ ॥ 


क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंने स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे किया है ! 
| २३० ॥ 

यह सूत्र खुगम है | 

क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंने स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातत्रां भाग स्पशे 
किया है ॥ २३१ ॥ 

यह सूत्र खुगम है, क्याकि, वतमान कालकी विवक्षा है । 

अथवा, उक्त जीचरों द्वारा अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह 
भाग स्पृष्ट हैं ॥ २३२ ॥ 


स्वस्थानमे स्थित क्षायिकसम्यग्डाष्टयों द्वारा तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग 
तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, ओर अढ़ाईद्वीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ठ है । यह वा 
घाबद से सूचित अर्थ है | विहारवत्स्वस्थानसे कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं। 


मुदघात पदोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टियों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ २३३॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
समुद्घात पदोंस क्षायिकसम्यग्दृष्टियोँ द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट 
है॥ २३४ ॥ 


४५० ] छावखंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ७, २३५, 
सुगम, वइ्टमाणप्पणादो । 


अट्वोदसभागा वा देसणा ॥ २३५ ॥ 


तेजाहारपंदहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो संखेज्जदिभागों 
फोसिदों । तिरिक्ख-मणुस्सेहि वेयण-कसाय-वेठाव्विय-मारणंतियसमुग्घादहि तिष्ह 
लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अंड्राइज्जादो असंखेज्जगुणो 
फोसिदों । एसा वामदत्थो । देवेहि पुण वेयण-कसाय-वेउज्विय-मारणतियसपुग्धादेद्दि 
अट्डचाहस भागा देखणा फासिदा | 


असंखेज्जा वा भागा वा ॥ २३६ ॥ 


एड पदरगदकेवलिखत्त पडुच्च भणिदं, तत्थ वादवलयं मोत्तण सेसासेसलोग- 
गदजीवपदेसाणमुवरंभादों । दंडगदेहि चदुण्द् लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो 


0 दिए. की 


असखज़गुणा फोसदा | एसा पढमवासद॒ण सददत्था । कृवाडगदाह तण्ह लागाणम- 


् 


यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, वर्तमान कालकी विवक्षा है । 


अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं 
॥ २३५ ॥ 


तजस ओर आहारक पदोस क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवों द्वारा चार छोकोंका 
असंख्यातवां भाग, ओर अढ़ाईद्वीपका संख्यातवां भाग स्पृष्ठ हे। तियच व मनुष्य क्षायिक- 
सम्यग्दप्टिया द्वारा वेदना, कपाय, वेक्रियेक ओर मारणान्तिकसमुद्घात पदोखे तीन 
लोकोका असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका सख्यातवां भाग, ओर अढ़ाइठ्रीपसे अस॑ 
ख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ठ हें । यह वा शब्दस सूचित अथ हें। परन्तु दव क्षायिकसम्यग्टश्टिया 
द्वारा वेदना, कपाय, वेक्रियिक ओर मारणान्तिकसमुद्घात पदोसे कुछ कम आठ बटे 
चोदद्द भाग स्पृष्ट हैं । 


अथवा, असंख्यात बहुभाग स्पृष्ट हैं ॥ २३६ ॥ 


यह सत्र प्रतरसमुद्घातगत केवर्लीके क्षत्रकी अपक्षा कद्दा गया है, क्‍योंकि, प्रतर- 
समुद्घातमं वातबलयका छोड़कर शेष समस्त लोकमे व्याप्त जीवप्रदेश पाये जाते हैं। 
दण्डसमुद्घातगत केवलियाके द्वारा चार लोकोका अखंख्यातवां भाग भर अढ़ाइद्वीपसे 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है । यह प्रथम वा शब्द्से खूचित अर्थ है । कपाट्समुद्घातगत 


१ प्रतिषु “ असंखेज्जदिमागो ' इति पाठः । 


२, ७, २४०. ] फोसणाणुगमे सम्मत्तमगणा [ ४५१ 


संखज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो तततो संखेज्जगुणो वा, अड्डाइज्जादो 
अप्तेखेज्जगुणी फोसिदों । एसो बिदियवासइसभ्रुर्िचिदत्थो । 


सब्बलोगो वा ॥ २३७ ॥ 

एद लोगपूरणगदकेवलि पहुच्च परूविद । एत्थ वासद्दो उत्तसम्रुच्चयत्थो । 
उववादेहि केवडियं खेत फोसिदं ? ॥ २३८ ॥ 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २३९ ॥ 

एत्थ वड्ठमाणपरूवणाएं खेत्त मगो । अदीदे तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 


8 को 


तारयलागस्स सखजादभागा, अड्डाइज्जादा असखज्जगुणा फासदा | 


वेदगसम्मादिट्री सत्थाण-समुस्धघादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥ २४० ॥ 


कवलियोक द्वारा तीन छाोकोका असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका संख्यातवां भाग या 
उससे संख्यातगुणा, ओर अढ़ाइईड्ीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है । यह द्वितीय वा 
शब्द्स संगृहीत अर्थ है । 
(१५ ० 

अथवा, सब लोक स्पृष्ट हे ॥ २३७ ॥ 

यह सूत्र लाकपूरणसमद्घातगत केव्लीकी अपक्षासे कहा गया हैं । यहां वा 
शब्द पूर्वाक्त अर्थंक समच्चयके लिय है । 

उपपादकी अपेक्षा क्षायिकरसम्यग्दष्टि जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ! 
॥ २३८ ॥ 

ह सत्र सुगम हे । 

उपपादका अपक्षा क्षायक्सम्यर ष्टि वा द्वारा गेकका असंख्यातवां भाग सपृष्ट 
क्र 
है ॥२३९॥ 

यहां यतेमानप्ररूपणा क्षेत्रप्रस्पणाके समान दे | अतीत कालमे तीन लोकोंका 
असखंख्यातवां भाग, तियेग्लाकका संख्यातवां भाग, और अढ्ाईडीपसे असंख्यातगुणा 
क्षेत्र स्पृष्ठ है । 

हक का [के का > 

वेदकसम्यर्दाष्ट जांव खान आर समुद्धात पदास ढ 
है?॥ २४० ॥ 


केतना क्षेत्र स्पशे करते 


४५२ ] छक्खंडागमे खुद्ाबंधो [ १, ७, १४१. 

सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २४१ ॥ 

सुगम, वद्दमाणप्पणादो । 

अट्टचोदसभागा वा देसूणा ॥ २४२ ॥ 

सत्थाणेहि तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, 
अड्डाइजादो असंखेज्जगुणो फोसिदो । ए्सो वासदेण सशनुच्चिदत्थो । विह्र्वदिसत्थाण- 
वेयण-कसाय-वबेउव्बिय-मारणंतिएहि अड्डचोदस भागा देखणा फोसिदा । 

उववादेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? ॥ २४३ ॥ 

सुगम । 

लोगस्म असंखेज्जदिभागो ॥ २४४ ॥ 

सुगम, वद्दमाणप्पणादो । 


यह सूत्र सगम है । 

वदकसम्यग्दष्टि जीव स्वस्थान ओर सम्ुदधात पदोंस लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पश करत हैं | २१४७१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है, क्योकि, वतमान कालकी विवश्षा ह। 

अथवा, अतीत कालकी अपक्षा वेदकसम्यग्दृष्टि जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे 
चादह भाग स्पृष्ट हैं ॥ २४२ ॥ 


स्वस्थान परस तान लाकाका असड्यातवा भाग, तयसलाकका सख्यातवा 
भाग, आर अढ्ाइईट्रीपस असख्यातगुणा शक्षत्र स्पृष्ठ ह। यह वा शब्दस सग्रहद्दात अथ 
है | वद्दधारवत्स्वस्थान, वरना, कपाय, वाक्रायक आर मारणान्तक पदास कुछ कम आठ 
बट चाददह भाग स्पष्ट द्द | 


उक्त वेदकसम्यर्दृष्टियों द्वारा उपपाद पदसे कितना क्षेत्र स्पृष्ट हे ? ॥२४३॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


वेदकसम्यस्दृष्टियों हारा उपपाद पदसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है 
॥ २४४ || 
यह सूत्र खुगम है, क्योकि, वर्तमान कालकी विदवक्षा है | 


१, ७, २४८. ] फोसणाणुगम सम्मत्तमगगणी [ ४५३६ 


छचोदसभागा वा देसूणा ॥ २४५ ॥ 

देव-णरइएट्ितोी आगंतूग वेदगसम्मादिद्विमणुस्सेसुप्पण्णेहि चदुण्हं लोगाणम- 
संखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों । णवरि देवाहे तिरियलोगस्स 
संखेज्जदि भागो फोसिदों | एसो वासदसम्रुच्चिदत्थो | तिरिकख-मणुस्सेहिंतो देवेसुप्पज्ज- 
माणवेदगसम्माइट्टीहि छच्चोदसभागा फोसिदा । 

उवसमसम्माइट्टी सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥२४६॥ 

सुगम | 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २४७ ॥ 
सुगम, वह्ठमाणप्पणादा । 


अट्रचोदसभागा वा देसूणा ॥ २४८ ॥ 
सत्थाणहि तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागों, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, 


९६ (५ अ कु है कप हरे 

अथवा, अतवात कालका अपक्षा कुछ कम छह बट चादह भाग संपृष्ट ह 
। २७५ || 

दव-नाराकियों मेंस आकर मनुष्याम उत्पन्न हुए वदकसम्यग्दष्टियां द्वारा चार 
लोकोंका असंख्यातवां भाग आर अढ़ाइईड्ीपस अखेख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ट हे । विशेष 
इतना है कि देवों द्वारा तियेग्लाकका संख्यातवां भाग स्पृष्ट है | यह वा शब्दसे संग्रहीत 
अर्थ हैं। तियंच आर मनष्यामंस दवामे उत्पन्न हानेवाले वदकसम्यग्दर्टियों द्वारा छद्द 
बट चौद॒ह भाग स्पृष्ठ ह । 


३७ [4 


उपशमसम्यस्दष्टि जीब्रों द्वारा स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पष्ट है ! 
॥ २४६ ॥| 


यद्द सृतन्न सुगम है । 
उपशमसम्यग्दष्टि जीवों द्वारा स्वख्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट 
है॥ २४७ ॥ 
यह सृत्र खुगम है, क्योंकि, वतमान कालकी विवक्षा है । 
. अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्थघृष्ट हैं ! 
| २४८ ॥ 
स्वस्थान पद्से उक्त जीवा ढारा तीन लोकोका असण्यातयां भाग, तियग्लोकका 


४५४ ] छ8कवंडागमे खुदाबंधो [ २, ७, २४९. 


अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों। एसो वासइसम्रुत्चिदत्थो । विह्रदिसत्थाणेण 
अट्डचोदसभागा फोसिदा, उवसमसभ्माइड्टीण देवाणमइचोहसभागंतरे विहार॑ं पडि 
विरोहाभावादो । 

समुग्धदिहि उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २०९ ॥ 

सुगम | 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २५० ॥ 

एन्थ अदीद-बड्टमाणकालेसु मारणतिय-उबवादर्परिणएहि चदुण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जयुणा फोसिदो, माणुसखेत्तम्मि चेव मरंताणं 
उवसमसम्माइड्टीणमुबंभादा । चेयण-क्रसाय-वेउज्वियसमुग्घादाणम्ुवसमसम्माइट्टीणं 
दवाणमद्डचाहसभागा किप्ण परूविदा ! ण, एवं परूतिज्ञमाणे सासणस्स मारणंतिय- 
समुग्घादस्स वि अट्टचोदहसभागा होति त्ति संदहा मा हाहदि त्ति तण्णिराकरणई ण 
परूविदा । 


संख्यातवां भाग, ओर अडढ़ाइद्वीपस अखंख्यातगुणा क्षत्र स्पृष्ठ हें। यह वा दाब्दस 
संग्रहीत अथ है | विहार्वत्स्वस्थानकी अपक्षा आठ बट चादह भाग स्पृष्टठ हैं. क्याकि 
उपशमसम्यग्दष्टि दवांक आठ बट चोौदह भागाक भीतर विहाग्स काई विरोध नहीं है | 

उक्त उपशमसम्यग्दष्टियों द्वारा सम्रुद्धात वे उपपाद पदोंसे कितना क्षेत्र 
स्पृष्ट है? | २४९ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

उपशमसम्यग्दष्टियों द्वारा उक्त पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पष्ट हे 
॥ २५० ॥ 

यहां अतीत व वतमान कालाम मारणान्तिकसमुद्घात व उपपाद पदाखे 
परिणत उपशमसम्यग्दश्टिया द्वारा चध्श लोकाका असंख्यातवां भाग, ओर अढ़ाईद्वीपसे 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट हे, क्योकि, मानुपक्षत्रम ही मरणको प्राप्त दनवाले उपशम- 
सम्यग्टष्टि पाये जाति दे । 

शका--वेदना, कपाय आर वोकायेक समुद्घातकां अपेक्षा उपशमसमस्यग्द्टि 
दवाके आठ बट चोदद भाग यहां क्‍या नहीं कद्दे ? 

समाधान--नहीं, क्याकि, ऐसा निरूपण करनेपर “ सासादनसम्यग्दष्टिके 
मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा भी आठ बे चोदद भाग दोते हैँ ऐसा संदेह न हो, इस 
अकार उसके निराकरणके लिये उक्त आठ बटे चोदद् भागोका निरूपण नहीं किया। 


२, ७, २५५. ] फोसणाणुगम सम्मत्तमग्गणा ( ४५५ 


सासणसम्माइट्री सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिद ? ॥२५१॥ 
सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २५२ ॥ 
सुगर्म, वद्टमाणप्पणादो | 

अट्टचोदसभागा वा देसूणा ॥ २५३ ॥ 


सत्थाणेण तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि भागा, तिरियलागस्स संखेज्जदिभागो, 
अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो फोसिदों । एसे बासदसमुच्चिदत्थो । विहास्व॒द्सित्थाण- 
परिणएहि अट्टचोहसभागा फोसिदा । 


सम॒ग्घादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ?॥ २५४ ॥ 
सुगम । 
लोगस्स असंखेज्जादेभागों ॥ २५५ ॥ 


सासादनसम्यग्धप्ट जीवोंने स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पश किया है ! 
॥ २५१ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

सासादनसम्यग्टप्टि जीवोंने स्वश्थान पदोंस लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे 

चर 

किया है ॥ २५२॥ 

यह सूत्र खुग़म हैं, क्योकि, वतेमान कालकी विवल्षा है । 

अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा उक्त जीवोंन कुछ कम आठ बटे चोदह भाग 
सस्‍्पशे किये हैं ॥ २५३॥ 

स्वस्थानकी अपेक्षा तीन लाकाका असंख्यातवां भाग, तियग्लाकका संख्यातवां 
भाग, ओर अढ़ाईहीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ठ हे। यह वा दाब्दस संग्रहीत अथे 
हे । चिद्यारवत्स्वस्थान पदसे परिणत सासादनसम्यग्दशौटियां द्वारा आठ बट चोदद्द भाग 
स्पृष्ठ हैं । 

उक्त जीवों द्वारा समुद्घात पदोंसे क्रितना क्षेत्र स्पष्ट है ! ॥ २५४ ॥ 

यह सत्र सगम है । 

उक्त जीवों द्वारा समुदूधात पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पष्ट है॥२५५॥ 


४५६ ] छक्खंडागमे खुद्ाबंधो [ २, ७, २५६. 
सुगम, वइमाणप्पणादो । 


अट्टवारहचोदसभागा वा देसूणा ॥ २०६ !! 

वेयण-कसाय-वेउव्वियसमुग्घादहि अद्बडब्ाइसभागा फोसिदा। मारणंतियसप्ु 
ग्घादेहि बारहचादस भागा फोसिदा,मेरुम॒लादो हेड्ठीवरि पंच-सत्तरज्जुआयामेण मारणं- 
तियस्मुबलंभादो । 


उववादिहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २५७॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २५८ ॥ 
सुगम, वइ्माणप्पणादों । 


एकारहचोदसभागा देसणा ॥ २५९ ॥ 
कुदा १ छट्टिपुदविणरइयाणं सासणगुणेण पंचिंदियतिरिक्खेसु उप्पज्जमाणाणं 


[40 श< 


पंचचोदसभागा उववादेण लब्भंति, देवेहिंतो पंचिदियतिरिक्खेसुप्पज्जमाणार्ण छचादस- 


यह सूत्र सगम है, क्याकि, वर्तमान कालकी विवक्षा है। 

अथवा, अतीत कालकी अपक्षा कुछ कम आठ ओर बारह बटे चोदह भाग 
स्पृष्ट हैं ॥ २५६ ॥ 

बदना, कषाय ओर वेक्रियिक समुद्घातोंसे आठ बट चोदह भाग स्पृष्ट हैं। 


९ 


मारणान्तिकसमुद्घातस बारह बे चोदह भाग स्पृष्ट हैं, क्योंकि, मेरुमूलसे नीचे पांच 
आर ऊपर सात राजु आयामसे मारणान्तकसमु॒द्धात पाया जाता है । 

उक्त सासादनसम्यम्दृष्टि जीवों द्वारा उपपादकी अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है! 
।। ९२५७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवों द्वारा उपपाद पदसे लोकका असंख्यातत्रां भाग स्पृष्ट है ||२५८॥ 

यह सत्र सगम है, क्‍योंकि, वर्तमान कालकी विवक्षा है । 

अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम ग्यारह बटे चोदह भाग स्थृष्ट हैं 
॥। ९५९ ॥। 

क्योकि, सासादनगुणस्थानके साथ पंचन्द्रिय तियचामे उत्पन्न हानवाले छठी 
पथिवाके नारकियोंके पांच बटे चोदह भाग उपपादसे प्राप्त होते हैं, तथा देवोखे 


२, ७, २६२. ] फेसणाणुगमे सम्मत्तमग्गणा [ ४५७ 


भागा लब्भति, एदेसि समासो एक्कारहचोदसभागा सासणोववादफोसणखेत्त होदि सि। 
उबरि सत्त चाइसभागा क्रिण्ण लद्धा ? ण, सासणाणमेइंदिएसु उववादाभावादो । 
मारणंतियमईदिएसु गदसासणा तत्थ किण्ण उप्पज्जति ? ण, निच्ट त्तमागंतृुण सासण- 
गुणेण उप्पत्तिविरोहादो । 

*. की 


सम्मामिच्छाइट्रीहि सत्याणेहि केवडियं खेत्तं फोसिंदं? ॥२६०॥ 
सुगम । 

लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २६१ ॥ 

सुगम, वइ्माणप्पणादों । 


अट्टचोदसभागा वा देसूणा ॥ २६२ ॥ 


तियचोंमें उत्पन्न हानवाल जीवोंके छह वंट चादह भाग प्राप्त हाते हैं, इन दोनाके 
जाड़रूप ग्यारह बट चादद्द भागप्रमाण सासादनसम्यग्टाप्ट जीवाका उपपादकी अपेक्षा 
स्पशनक्षत्र होता है । 
शका-- ऊपर सात बटे चोद्ह भाग क्‍यों नहीं प्राप्त हांत ? 
समाधान-- नदीं, क्योंकि सासादनसम्यग्हप्ियांकी एकन्द्रियाम उत्पत्ति 
नहीं है । 
शुका--एकन्द्रियोम मारणान्तिकसमुद्घातका प्राप्त हुए सासादनसम्यग्दप्टि 
जीव उनमें उत्पन्न क्‍या नहीं हाते ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, आयुक नप्ट हानेपर उक्त जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमं 
आ ज्ञात हैं, अतः मिथ्यात्वमें आकर सासादनगुणस्थानक साथ उत्पात्तिका विरोध है। 
श्र < (4 ९९ 3३७ 0 4. ३ 
सम्याग्मथ्यादाष्ट जावा द्वारा सवस्थान पदास कतना क्षत्र रपट हे १॥|२६०॥ 
यह खूजत्र सुगम है । 
७ द जीआए का अ ९ रद ७ चर 
उक्त जीबा द्वारा स्रस्थान पास लाकका असख्यातवा भाग स्प्रष्ट हूं 
॥ २६१ ॥। 
यह छृत्र सुगम है, क्योकि, वर्तमान कालकी विवक्षा है। 


अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा उक्त जीवों हारा कुछ कम आठ बटे चोदह 
भाग स्पृष्ट हैं ॥ २६२ ॥ 


४५८ ] छक्लंडागमे खुदाबंधो [ २, ७, २६३१. 


सत्थाणेण तिण्ह लोगाणमसंखंज्जदिभागों, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, 
अड्वाइजादो असंखेज्जगुणो फोसिदो | एसो वासदत्थो | विह्रवदिसित्थाणेण अद्ठचोहस- 
भागा वा फोसिदा । सेसे सुगम | 


समग्धाद-उववादं णत्यि ॥ २६३ ॥ 
कुदो ? सम्मामिच्छत्तगुणेण मरणाभावादों | वेयण-कसाय-वेउव्वियस प्रुग्घादाण- 
मेत्थ परूवर्ण किण्ण कद ? ण, तेसिं पहाणत्ताभावादों । 


मिच्छाइट्री असंजदंगो ॥ २६४ ॥ 

सुगमभेद । 

सण्णियाणुवादेण सण्णी सत्थाणेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? 
॥ २६५ ॥ 

सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २६६ ॥ 


स्वस्थान पद्से तीन लोकाका असंख्यातवां भाग, तियग्लाकका संख्यातवां 
च् 
भाग, ओर अढ़ाईद्वीपसे असंस्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ठ हे। यह वा शब्द्स सूचित अथे हैं। 
तथा धविद्दारवत्स्वस्थानस आठ बटे चोद ह भाग स्पृष्ट है । शष सृत्राथ सुगम है । 


सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवॉके सम्न॒ुद्धात आर उपपाद पद नहीं हांते हैं।। २६३ ॥ 
क्योकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ मरणका अभाव है। 
शेका - वेदना, कषाय और वेक्रियिक समुद्घातोंकी यहां प्ररूपणा क्यों नहीं 


की गई है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि उनकी प्रधानता नहीं है । 
मिथ्याइृष्टि जीवोंके स्पशनका निरूपण असंयत जीवोंके समान है | २६४ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
संज्ञिमागंणानुसार संज्ञी जीवोंने स्वस्थान पदोंसे कितना क्षेत्र स्पशे किया है ! 
॥ २६५॥। 
यह सूभ् सुगम दे । 


संज्ली जीवोने स्वस्थान पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया दे 
॥ २६६ ॥ 


३१, ७, २७०. ] फोसणाणुगमे स॑ण्णिमंगणी [ ४५९ 


सुगम, वद्दमाणविवक्‍्खादो । 


अट्ट्चोदसभागा वा देसूणा फोसिदा ॥ २६७ ॥ 
सत्थाणेण विणष्ड लोगाणमसंखेज्जदिभागों, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, 


अड्डाइज्जादो असंखेजगुणो फोसिदों | एसो वासइत्थो । विद्ारवदिसित्थाणेण अद्डचोहस- 
भागा फोसिदा । 


समुग्धांदेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २६८ ॥ 
सुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २६९ ॥ 
सुगर्म, वद्माणप्पणादा । 


हैक 
अट्टचोदसभागा वा देसणा ॥ २७० ॥ 
वेयण-कसाय-बेउन्वियसमुग्धादेहि अट्नबोहसभागा फोसिदा, देवाणं विहरंताणं 
तिण्हमेदेसिम्नुवर्ल भादो । 


थह सूत्र सुगम है, क्यांकि, वतमान कालकी विदवक्षा है । 

अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पशे किये 
हैं ॥ २६७ ॥ 

स्वस्थान पदसे संजश्ी जीवोने तीन लाकोंके असंख्यातवे भाग, तियेग्लोकके 
संख्यातवे भाग, ओर अदाईटहीपसे अखंख्यातगुणे क्षत्रका स्पशे किया है। यह या 
शब्दस सूचित अर्थ दे। विहारवत्स्वस्थानसे आठ बटे चौदद भागोंका स्पश किया है । 

समुदघातोंकी अपेक्षा संज्ञी जीबों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? ॥ २६८ ॥ 

यदद सत्र सगम है | 

सेज्ञी जीवों द्वारा समुद्घात पदोंसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है ॥२६९॥ 

यह सत्र सुगम है, क्‍योंकि, वतेमान कालकी विवक्षा है । 

अथवा, अतीत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चोदह भाग स्पृष्ट हैं 
॥ २७० ॥| 

बेदना, कपाय और वेक्रियिक समुद्घातोंकी अपेक्षा आठ बटे खैादद भाग 
स्पृष्ट हैं, क्योंकि, विहार करते हुए देवोंके ये तीनों समुद्घात पाये जाते हैं । 


१ अप्रतो “ लछोगस्स संखेश्जदिमागो !, काप्रतो “ लोगसंखेज्जदिमागो * हति पाठः | 


४६० ] छब्लेडागम खुदयबंधो [ २, ७, २७१. 


वि 
सब्वलोगो वा ॥ २७१ ॥ 
मारणंतियसमुग्घाद पड़न्च एसो णिददेसो | तमकाइएसु सण्णीसु म्ुक्कमारणंतिय- 
सण्णी जीवे पहचूच बारहचोहसभागा देखणा फोसिदा | एसो वासदत्थों । 


उवदादेहि केवडियं खेत्त फोसिदं ? ॥ २७२ ॥ 


मुगम । 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २७३ ॥ 
सुगम, वद्दमाणप्पणादा । 


मसब्बलोगो वा ॥ २७४ ॥ 


सण्णीसप्पण्णअसण्णीणं सब्वलोगोवर्लभादों । संण्णी्णं सण्णीस॒प्पज्जमाणाणं 
बरहचोदसभागा होंति | सम्माइट्रीणं छवाहस भागा। एसे। वासदत्थो | एवमण्णत्थ वि 
अउत्तद्वाण वासद्राणमत्थों वत्तव्वों । 


७ + ञ 

अथवा, सब लाक स्पृष्ठ ह ॥ २७१ ॥ 

यह कथन ( असंज्ञी जीवोम किये गय ) मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षासे है । 
त्रसकायिक सज्ली जीवाम मारणान्तक समुद्घातका करनवाले संज्ञी जीवोकी अपेक्षा 
कुछ कम बारह वट चोदह भाग रूपएष्ट ह | यह या शब्द्स सूचित अथ है| 


उपपादका अपक्षा सज्ञा जावा द्वारा कतना छल्न्न स्ृष्ट ह ६ ॥ २७२ ॥ 
यह घसृत्र सुगम है । 


उपपादकी अपक्षा संज्ञी जीवां द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पृष्ट हैं 
॥ २७३ ॥ 


यद्द सूत्र सुगम हे, क्योंकि, वतमान कालकी विवक्षा है । 

अ 4६ अ का (४ ७. ञ 

थवा, अतीत कालको अपक्षा से लाक स्पृष्ट है ॥। २७४ ॥ 

क्याकि, संज्षियोमे उत्पन्न हुए असंशी जीवोके सर्च लोक क्षेत्र पाया जाता है। 
किन्तु संक्षियाम उत्पन्न होनेवाले सेश्ली जीवोंका स्परशनक्षेत्र बारह बटे चोदह भाग है। 
सम्यग्दाएं साशेियाका उपपादक्षेत्र छह बंट चोदद् भागप्रमाण हे। यह वा दाब्दस 


साचत अथ हूं। इसा प्रकार अन्यत्र भा अभनुक्त स्थानम वा शब्दाका अथ कहना 
जाइहय। 


२, ७, २७९. ] फोसणाणुगमे आद्वारमगणा [ ४६१ 


असण्णी मिच्छाइट्रिमंगो ॥ २७५ ॥ 
सुगम । 


आहाराणु॒वादेण आहारा सत्थाण-समग्घाद-उववादेहि केवडियं 
खेत्ते फीसिदं ?॥ २७६ ॥ 


सुगम | 
सब्वलोगो ॥ २७७ ॥ 


एद देसामासियसुत्त । तेण विहाखदिसत्थाणेण अड्डचोहसभागा फोसिदा । 
वेउाज्बिणण तिण्ह लोगाणं संखेज़दिभागो फोसिदो। सेस सुगम । 


अणाहारा केवडियं खेत्ते फोसिदं ?॥ २७८ ॥ 
सुगम । 
सब्वोगो वा ॥ २७९ ॥ 
एद पि सुगम । 
ए्र फासणाणुगमो त्ति समत्तमणिओगद्ार । 


-बकैनानकमना पिन पययएए। अककनन 24 -न्‍ीन-अल अत (घ(घआ पए। हा 


छ श्र श 


असंज्ञी जीवोंका स्पशनक्षेत्र मिथ्यादृष्टियोंके समान है ॥ २७५ || 
यद्द सूत्र सुगम हे । 


९ ३ 3० थ्प्छु 
आहद्वारमागणानुसार आहारक जावान स्थ्थान, सम्ुद्घात ओर उपपाद पदसे 
कप ्‌ क्‍ ले 
कितना क्षत्र स्पशे किया है $॥ २७६ ॥ 
यह सत्र सगम है । 


आह्ारक जीबोने उक्त पदोंसे सब लोक स्पशे किया है॥ २७७ ॥ 

यह देशामशक सूत्र है। अत पव ( इसके द्वारा खाचित अथ-- ) विद्ार- 
वत्स्वस्थानकी अपेक्षा आहारक जीवाने आठ बट चादद् भागोांका स्पा किया हे | 
वेक्रियिकसमुद्घातसे तीन लोकोंके संख्यातवे भागका, स्पश किया है। शेष सत्रार्थ 
सुगम है । 

अनाहारक जीबोंने क्रितना क्षेत्र स्पशे किया है? ॥ २७८ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

अनाहारक जीवोंने सब लोक स्पशे किया है ॥ २७९ ॥ 

यह सूत्र भी सगम है। 

इस प्रकार स्पशनानुगम भनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 





णाणाजीवेण कालाणुगमो 


णाणाजीवेण कालाणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेर- 
इया केवचिरं कालादो होति ? ॥ १॥ 


णाणाजीवग्गहणमेगजीवपडिसेहई । कालाणुगमर्गहर्ण ससाणिओगद्ारपड़ि- 
सेहई । गदिग्गहण ससमग्गणापडिसेहफल । णिरयगइणिदेसो सेसगहपडिसेहफलो । 
णरइयणिदेतो तत्थद्वियप्रुदविकाइ्यादिपडिसेहफलों । केत्रचिरें कालादो होंति त्ति 
एदस्सत्थो-- णिरयगदीए णरइया क्रिमणादि-अपज्जवसिदा, किमणादि-सपज्जवसिदा, कि 
सादि-अपज्जवसिदा, कि सादि-सपज्जवसिदा त्ति सिस्सस्स आसंकुद्दीवणमेदेण कस । 
अधवा णासंकियसुत्तमिदं, किंतु पुच्छासुत्तमिदि वत्तव्व । एसे अत्थो सब्वसंकासुच्तेसु 
जोजेयव्या । 

व्वड़ा ॥ २॥। 
अणादि-अपज्जवसिदा होति, सेसतिसु वियप्पेसु णत्थि | कुदो ! सहावदों 
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नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगमसे गतिमार्गणाके अनुसार नरकगतिममें 
नारकी जीव कितने काल तक रहते हैं ! ॥ १ ॥ 
| एक जीवके प्रतिषधाथ सूत्र “नाना जीव ! का ग्रहण किया है। ' कालानु- 
गप्त! का ग्रहण शेष अनुयोगद्वारोंके निषेघाथे हे | “गति” ग्रहणका फल शेोष 
मागेणाओंका प्रतिषिध करना है। “नरकगति ' का निर्देश शेष गतियांका प्रतिषेधक है । 
€ ज्ञारकी ' पदके निर्देशका फछ नरकाम स्थित पृथिवीकायिकादि जीवाका प्रतिषेथ 
करना है। ' कितने काल तक रहते हैं! इसका अर्थ इस प्रकार है-- ' नरकगतिमे 
नारकी जीव क्या अनादि-अपर्यवसित हैं, क्या अनादि-सपर्यवसित हैं, क्या सादि- 
अपयेवसित हैं, ओर क्‍या सादि्-सपयवर्सित हैं ' इस प्रकार इस सूत्र द्वारा शिष्यकी 
आशंकाका उद्दीपन किया है। अथवा यह आशंका-सृत्र नहीं हे, किन्तु पृष्छासत्र है, 
ऐपेसा कहना चादिये | यह अर्थ सवे शकाघछत्रोंम जोड़ना चाहिये | 


नाना जीवोंकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकी जीव सबे काल रहते हैं ॥ २ ॥ 
मारकी जीष अनादि-अपयेवसित हैं, शेष तीन विकव्पाम नहीं हैं; फ्थोंकि, 


२, ८, ४. ] णाणाजीवेण कालाणुगमे गदिमगाणा [ ४६३ 


० कस + 


चेव | ण च सव्व॑ सहउअ चेवेत्ति णियमों अत्थि, एयंतवादप्पसंगादों । तम्द्दा 
अण्णगहावाइणा जणा हांद एद सहहयच्य । 


एवं सत्तसु पुढवीसु णेरइया ॥ ३ ॥ 
जहा णेरइयाणं सामण्णेण अणादिओ अपज्जवसिदों संताणकालो वुत्तो तथा 
सत्तसु पुटवीखु णरइयाणं पि । पादेकर्क संताणस्स वोच्छेदो ण होदि त्ति वृत्त होदि । 


तिरिक्खगदीए तिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खा पंचिदियतिरिक्ख- 
पज्जत्ा पंचिंदियतिरिक्वजोणिणी पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता 
मणुसगदीए मणुसा मणुसपज्जत्ता मणुसिणी केवचिरं कालादो 
होति ? ॥ ४ ॥ 


एदे सुत्तम्मि वुत्तजीवा संताणं पड़ुच्च किमणादि-अपज्जवसिदा, किमणादि- 
सपज्जवसिदा, कि सादि-अपज्जवसिदा, कि सादि-सपज्जवसिदा; सादि-सपज्जवसिदा वि 
संता तत्थ किमेगसमयावद्टाइणो कि दुसमया कि तिसमया, एचमावलिय-खण-लब-मुद्दत्त- 
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ऐसा स्वभाघसे ही है। आर सब सद्देतुक ही हो ऐसा कोई नियम नहीं हे, क्योंकि, ऐसा 
माननेमे एकान्तवादका प्रसग आता है । इस कारण ' जिनदेव अन्यथावादी नहीं है 
इस प्रकार इसका भ्रद्धान करना चाहिये। 


इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें नारकी जीत नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल 
रहते हैं ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार नारकियोंका सामान्यस अनादि-अपयंवबासत समन्तानकाल कहा 
हे, उसी प्रकार सातों पृथिवियाम ही नारकियोंका सनन्‍तानकाल अनादि-अपर्यवासित है। 
प्रत्यक सन्‍्तानका व्युच्छद्‌ नहीं होता, एसा इस सूत्रका आशभिप्राय है | 

तियचगतिमें तियच, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय ति्येंच पयोप्त, पंचेन्द्रिय 
तियेच योनिमती व पंचेन्द्रिय तियेच अपयाप्त; तथा मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य 
पयाप्त ओर मनुष्यनी कितने काल तक रहते हैं ! ॥ ४ ॥ 

ये सूत्रम कहे हुए जीव सनन्‍्तानकी अपक्षा ' क्या अनादि-अपयव्सित हैं, क्या 
अनादि-सपयवसित हैं, क्या सादि अपयवसित हैं, कया सादि-सपर्यवसित हैं, ओर क्‍या 


साद्ि-सपयवसित भी दहोकर उसमे क्या एक समय अवस्थायी है, क्या दो समय 
भवस्थायी हैं, क्या तीन समय अवस्थायी ढ-- इस प्रकार आवली, क्षण, लव, मुट्टर्त, 


१ प्रतिषु ' -अपज्जत्ताण ” इति पाठः। 


४६४ ] छक्‍्खंडागम खुदाबधो [ २, ८, ५ 


दिवस-पक्ख-मास-उदु-अयण-संवच्छ र-पुव्व-पव्व-पल्ल-सा गरुस्सप्पिणि- कप्पादिका ला - 
वद्ठाइणो त्ति आसंकिय तस्स उत्तरसुत्त मणदि-- 

सब्वद्धा ॥ ५ ॥ 

सव्वा अद्भा कालो जेसिं ते सब्बद्भा, संताण पांडे तत्थ सब्बकालाबड्दाइणो त्ति 
वुत्त होदि । 

मणुसअपज्जत्ता केवचिरं कालादों होति 7 ॥ ६॥ 

सुगम । 

जहण्णेण खुद्ाभवग्गहणं ॥ ७ ॥ 

कुदी ? अणप्पिदगदीदों आगंतृण मणुसअपज्जत्तेसुप्पज्जिय अंतर विणासिय 
खुद्ाभवग्गहणमच्छिय. णिस्सेसमणप्पिदर्गदि गदाणं खुद्यभवग्गहणमेत्तजहण्णकालु- 
बल भादो । 

रे लिदो कक स्क्द। आर 
उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ < ॥ 


द्विस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संचत्सर, पूवे, पवे, पल्‍य, सागर, उत्सर्पिणी पवे 
कब्पादि काल तक अवस्थायी ह' इस प्रकार आशंका फरक उसका उत्तरसत्र कहते हैं-- 
हो ९९. ५९ कक (३ छा... क्ीर९ 
उपयुक्त जीव सन्तानका अपक्षा सव्‌ काल रहत ह ॥ ५ || 
' सबे है अद्धा अर्थात काल जिनका ' इस बहुवीहि समासके अनुसार 'सर्वाद्धा! 
पद्‌का अथ “सर्वे काल रहनेवाल ' द्वाता हे, अर्थात्‌ संतानको अपक्षा वहां उपयुक्त 
जीव स्व काल स्थित रहनवाले है, यद्द सूत्रका अप्मिप्राय है | 


मनुष्य अपयाप्त जीव कितने काल तक रहते हैं! ॥ ६ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम दे । 

मनुष्य अपयाप्त जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण काल तक रहते हैँ ॥ ७ ॥ 

क्योकि, अविवक्षित गतिस आकर मनुष्य अपयाप्तोम उत्पन्न है।कर व अन्तरका 
नष्ट कर शुद्र भवग्रद्णकाल तक रहकर निःशेष रूपस अविवक्षित गतिमे गय हुए उक्त 
जीवाका शक्षुद्॒भवग्रद्णमात्र जघन्य काल पाया जाता है । 


वे ही मनष्य अपयोप्त जीव उत्कषेसे पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काल- 
तक रहते हैं ॥ ८ ॥ 


१ प्रतिषु  -मस्सिय ' हृति पाढः। 


२, ८, ९. ] णाणाजीबैण काछाणुगम गदिमगगणा [ ४६५ 
ते जहा-- मणुसअपज्जत्तरसु अंतरिय ट्विदेस अणप्पिदगदीदे; थोवा जीवा 
मणुसअपज्जत्तएस आगंतूण उप्पण्णा | णट्ठमंतर | तेसि जीवाण जीविददुचरिमसमभो त्ति 
पुणा वि उप्पत्ति पहुच्च अंतर करिय पुणा अण्णे उप्पाएयव्या । तस्थ वि उप्पत्ति पहुच 
अप्पिदजीवाण जीविददुचरिमिसमयो त्ति अंतर करिय पुणो अण्णे उप्पाएयब्या | तत्थ 
वि उप्पत्ति पइच अप्पिदजीवार्ण जीविददूचरिमसमओ त्ति अंतरं करिय अण्ण 
उप्पाएयब्बा। अणेण पयारेण पलिदावमस्स असंखज़दिभागमेत्तवारेस गदेसु तदा णियमा 
अतर होदि | एदम्हि काल आणिज्ञमाण एक्किस्स वार्सलागाए जद संखज्जावलिय- 
मत्ता काला लब्भदि, ता पालिदोग्मस्स असंखजञदिभागमत्तमलागासु कि लभामो त्ति 
फलेण इच्छे गुणिय पमाणणावद्धिद मणुसअपज़त्ताणं संताणस्प काला पालिदावमस्स 
अमंखेज़दि भागमत्ता जादो | कहमगमाउद्डिदि ठत्रिय आवालियाए असंखेजञदिभागमभत्त- 
णिरंतरुवक्क्रमणकालेण गागिय पमाणणोबईति | तमिमेसा कालो णागच्छदि । 


देवगदीए देवा केवचिरं कालादो होंति ? ॥ ९॥ 
सुगम | 


इस्तीका स्पष्ट करत हे--- मनुष्य अपयोप्तक जीवाके अर्न्तारत होकर स्थित हान- 
पर अविवक्षित गतियास स्तोक जीव मनुष्य अपयाप्तामे आकर उत्पन्न हुए । इस प्रकार 
अन्तर नण्ट हुआ | उन जीवोके जीवितके द्विचरम समय तक फिर भी उत्पत्तिकी अपक्षा 
अन्तर करके पुनः अन्य जीवाका मनुण्य श्रपयाप्तोम उत्पन्न कराना चाहिय। उनमे भी 
उत्पात्तिकी अपक्षा विवक्षित जीवाके जीवितक छिचरम समय तक अन्तर कर के पुनः 
अन्य जीवाका उत्पन्न कराना चाहिये | उनमे भी उत्पात्तकी अपक्षा विवक्षित जावोंक 
जीवितक टिचरम समय तक अन्तर करक अन्य जीवाका उत्पन्न कराना चादहिय | इस 
प्रकारस पल्यापमके अस्पेख्यातव भागमात्र वाराक वीत जानपर तत्पश्चात नियमसर अन्तर 
हाता है । इस काटक निकालत समय ' यदि एक वार द्ालाकाम संख्यात आवल्ीमात्र 
काल लब्ध दाता है, ता पल्‍्यापमक असंख्यानव भागमात्र वार-शलाकाआम कितना काल 
लब्ध ट्वागा? ' इस प्रकार फल्राशिस इच्छाराशिका गृणित कर प्रमाणराशिस अपवलित 
करनपर मनुष्य अपर्याप्तोकी सन्‍तानका काल पत्यापमके असंख्यातव भागमात्र हाता है । 
कितने ही आचाये एक आयुस्थितिका स्थापित कर आवली के असंख्यातव भागमात्र निरंतर 
उपक्रमणकाल्स गणित करके प्रमाणस अपवर्नित करत हूँ । उनके उपयुक्त विधानस 
यह काल नहीं आता । 


दबगतिमें देव कितने काल तक रहते हैं ! ॥ ९ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


४६६ ] टक्सेडागमे खुद्ाबंधो [ २, ८, १०, 
सब्वड्धा ॥ १० ॥ 


एद पि सुगम । 


एवं भवणवासियपपहुडि जाव सब्बट्रसिद्धिविमाणवासियदेवा 
॥ ११॥ 


सुगम | 


इंदियाणुवादेण एडंदिया बादरा सुहमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
बीहईंदिया तीइंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता 
केवचिरं कालादो होंति ? ॥ १२ ॥ 

एत्थि एत्थ कि पि वक्तव्य, सुगमत्तादों । 

सब्वद्धा ॥ १३॥ 

एटू पि सुगम । 


दवगतिमें दव से काल रहते हैं ॥ १० ॥ 

यह सूध्र भी सुगम है। 

इसी प्रकार भवनवासी दवोंसे लकर संवाथसिद्धि विमानवासी देवों तक सब 
देव सव काल रहते हैं ॥ ११ ॥ 

यह सत्र सुगम हद । 

इन्द्रियमागणाक अनुसार एकन्द्रिय, एकन्द्रिय पयाप्त, एकन्द्रिय अपयाप्त; 
बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पयोप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त; म्रक्ष्म एकेन्द्रिय, 
सक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त, खक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त; ह्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और 
७ आर ( ९ 4७. ७ कई, 
पंचेन्द्रिय तथा उनके पयोप्त और अपयोप्त जीव कितने काल तक रहते हैं? ॥ १२ ॥ 

यहां कुछ भी कहनेके लिय नहीं है, क्‍योंकि इसका अर्थ खुगम है । 

उपयुक्त जीव सवे काल रहते हैं | १३ ॥ 

यह सूत्र भी खुगम हे । 


२१, ८, १५. ] णाणाजीबेण कालाणुगम कायमग्गणा [ ४६७ 


कायाणुवादेण पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया 
वणप्फदिकाइया णिगोदजीवा बादरा सुहुमा पज्जत्ा अपज्जत्ता 
बादरवणप्फदिकाश्यपत्तेयसरीरपज्जत्तापज्जत्ता तसकाइयपज्जत्ता 
अपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति ? ॥ १४ ॥ 


एत्थ वि णत्थि वत्तव्वं, सुगमत्तादा । 
सवब्वद्धा ॥ १७ ॥। 


कायमागणाक अनुसार प्राथिवीकायिक, प्रथिवीकायिक पयाप्त, प्रथिवरीकायिक 
अपयाप्त; बादर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथ्रिवीकायिक पर्याप्त, बादर प्रथिवीकायिक 
अपयोप्त; सक्ष्म प्रथित्रीकायिक, सक्ष्म प्रथिवीकायिक परयोप्त, सक्ष्म परथिवीकायिक 
अपयोप्त; अप्कायिक, अप्कायिक परयोप्त, अप्कायिक अपयाप्त; बादर अप्कायिक, बादर 
अप्कायिक पयाप्त, बादर अप्कायिक अपयाप्त; सक्ष्म अप्कायिक, सक्ष्म अप्कायिक पयोप्त 
सक्ष्म अप्कायिक अपयोप्त; तजस्कायिक, तेजस्कायिक पयोप्त, तेजस्कायिक अपर्याप्त; 
बादर तेजस्कायिक, आदर तजस्कायिक पयाप्त, बादर तजस्कायेक्र अपयोप्त; सक्ष्म 
तजस्कायिक, सक्ष्म तेजस्कायिक पयाप्त, खक्ष्म तेजस्कायिक अपयाप्त; वायुकायिक, 
वायुकायिक पर्याप्त, वायुकायिक अपयोप्त: बादर वायुकाग्रिक, बादर वायुकायिक 
पयाप्त, बादर वायुकायिक अपयाप्त; सक्ष्म वायुकायिक, स्क्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, 
सक्ष्म वायुकायिक अपयाप्त; वनस्पनिकायिकर, वनस्पतिकायिक पयाप्त, वनस्पति- 
कायिक अपयाप्त; बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकरायिक परयोप्त, बादर 
बनस्पातिकायिक अपयोाप्त; निगाद जीव, निगोद जीव पयोप्त, निगोद जीव अपर्योप्त; 
बादर निगोद जीव, बादर निगोद जीव परयाप्त, बादर निगोद जीव अपयाप्त; सक्षम 
निगोद जीव, सक्ष्म निगोद ज्ञीव पयोप्त, सक्ष्म निगोद जीव अपयोप्त; बादर 
बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर, बादर वनस्पतिकायरिक प्रत्येकेशरीर परयोप्त, बादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर अपयोप्त; अब्रसकायिक, असक्रायिक पर्याप्त और ग्रस- 
कायिक अपयोप्त जीव कितने काल तक रहते हैं ? ॥ १४ ॥ 


यहां भी कुछ कहने योग्य नहीं है, फ्याकि, यद सूत्र सुगम है । 


उपयुक्त जीव सबे काल रहते हैं ॥| १५॥ 


8६८ ] छकवबंडागमे खुद्ाबंधो [ २, ८, १६. 
सुगम । 


जोगाणुवादेण पंचमणजोगी पंचवचिजोगी कायजोगी ओरा- 
लियकायजोगी ओरालियमिस्सकायजोगी वेउव्वियकायजोगी कम्म- 
इयकायजोगी केवचिरं कालादों होंति ? ॥ १६॥ 


सुगम । 
सब्वड्धा ।। १७ ॥। 


मणजागि-बाचिजागीणमद्धा जहण्णण एगसमओं, उक्क्रमेण अतोमुहुत्त । मणुस- 
अपजत्ताण पुण जधण्णआ उकस्सओ वि अतामुदहुत्ततत्ता चेव | जदि एजंबिहमणुस- 
अपज्जत्ताणं संताणा सांतरा होज्ज तो मण-वाचिजोगीर्ण संताणों सांतरो किण्ण हवे, 
विससाभावादो । ण दव्बपरमाणकओ विसेसो, दवाणं संखेज्जभागमेत्तदव्युवलबिखय- 
वेउब्वियमिस्सकायजोगिसंताणस्स वि सब्बद्धप्पंसंगादा | एत्थ परिहारो वुच्चदे | ते 
जहा- ण दव्वबहुत्त संताणाविच्छदस्स कारण, संखेज्जमणुमपज्जत्ताणं संताणस्स वि 


यह सूत्र सुगम है। 

यागमार्गणाके अनुम्तार पांच मनायोगी, पांच वचनयोगी, काययेोगी, औदा- 
रिककाययागी, ओदारिक्रमिश्रकाययोगी, वेक्रियिककराययो्गी आर कामंणकाययोगी 
जीव कितने काल तक रहते हैं ? ॥ १६ ॥ 

यह सत्र संगम दे । 

उपयुक्त जीव सब काल रहते है ॥ १७ ॥। 


शका-- मनायागी ओर र वच्चनयागिया का काझ जघन्यस एक समय ओर उत्कर्पस 
अन्तमुंहतेप्रमाण है | परन्तु मनुप्य अपर्याप्तोंका जघन्य आर उत्कृष्ठ काल भी अन्तमेुहनते- 
मात्र ही है। यदि इस प्रकारक मनुप्य अपर्याप्तोंकी सनतान सान्‍्तर है, ता मनोयोगी 
ओर वचनयागियाकी सनन्‍्तान सानन्‍्तर क्‍यों नहीं दागी, क्योंकि, उनमें काई विशेषता 
नहीं है | यदि द्रव्यप्रमाणकूत विशेषता मानी जाय ता चद्द भी नहीं बनती, क्योंकि, 
दवोंके सेख्यातव भागमात्र टव्यस उपलक्षित वक्रियिकमिश्रकाययागी जीवाकी सन्तानके 
भी सर्वे काल रहनका प्रसंग हागा ? 





समाधान--यहां उपयुक्त शंकाका परिहार कहते हंं। वह इस प्रकार है-- 
इृब्यकी अधिकता सनन्‍्तानके अविच्छेदका कारण नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनपर 


३२, ८, १९. ) णाणा नीवेण कालाणुगमे जागमागणो [ ४६९ 


बोच्छेदप्पसगादो। ण सगद्भाथावत्ते सताणवोच्छेदस्स कारण, वेउज्वियमिस्सद्धादों संखेज्- 
गुणदीणड्धवलक्खियमणजोगिसंताणस्म वि सांतरत्तप्पसंगादों । किंतु जस्स गुणडाणस्म 
मग्गणड्डाणस्स वा एगजीवाबद्ाणकालादों परवेसेतरकालो बहुमो होदि तस्सण्णय- 
वोच्छेदी । जस्म पुण कयाति ण बहुओ तस्स ण संताणस्स वोच्छेदा त्ति घेत्तव्व । 
मणजोगि-बाचिजागीणं पूण एगसमयो सुद्दु पव्रिग्ला' त्ति एल्थ जहण्णकालत्तणेण ण 
गहिदो | 


वेउन्वियमिस्सकायजोगी केवचिरं कालादों होंति ? ॥ १८ ॥ 
सुगम | 


जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १९ ॥ 


कुदा ! ओरालियकायजोगट्ठिदतिरिक्ख-मणुस्स।ण बे विग्गह कादूण देवेसुप्पञ्ञिय 
सव्वजहण्णेण कालेण पज्जत्तीआ समाणिय अंतोमुहत्तमेत्तजहण्णकालुवर्ल भादो । 


सख्यात मनुष्य पयाप्त जीचाका सन्तानक भी व्युच्छदका प्रसग हागा। अपने कालकी 
अल्पता भी सन्तानव्युच्छदका कारण नहीं है, क्योकि, एसा माननेपर वेक्रियिक 
मिथश्रकालस संख्यातगुण हीन काल्स उपलक्षित मनायोगिसन्तानके भी सान्तरताका 
प्रसंग आवगा । किन्तु जिस गुणस्थान अथवा मागणास्थानके एक जीवके अवस्थान- 
कालसे प्रवेशान्तरकाल वहुत दाता है उसकी सन्तानका व्युच्छेद हाता है । जिसका 
वध्द काल कदापि बहुत नही है उसकी सन्तानका व्युच्छद नही हाता, एसा शभ्रद्ण 
करना चाहिय। परन्तु मनोयागी व वचनयागियोका एक समय बहुत द्वी कम पाया जाता 
है, इस कारण यहां जघन्य कालरूपस यह नहीं ग्रद्नण किया गया । 


वेक्रियिकमि श्रकाययागा जीव कितन काल तक रहते है १ ॥ १८ ॥ 

यद्द सूत्र खुगम है । 

॥ हे » आय » अमल &. ७ ८5 0७ मलिक, अर १ आई 

वक्रेयकाम श्रकाययागय।का काल जपन्यसे अन्तमुहृते हैं ॥ १९ ॥ 

क्योंकि, आदारिककाययोगम स्थिश तिथि आर मनुष्योका दो घिश्रद्द करके 
देवोंमे उत्पन्न होकर और सर्च जधन्य कालसे पर्थाप्तियोंको पूणे कर बहुत ही कम पाया 
जाता अन्तमुहतमात्र अधनन्‍्य काल पाया जाता है | 


१ अप्रतो “ -हीणव्वूचलविखय ”, आ काप्रत्ो: * -होणत्वुवलक्खिय ' इति पाठः | 
२ प्रतिषु ' एगसमया सृट्ट पविस्दों ' इति पाठ: । 


४७० ] छक्खडागमे खुदाबंधी . [३२, ८, २०. 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २० ॥ 

मणुमअपज्जत्ताणं जधा पलिदोगमस्प असंखज्जदिभागमेत्तों संताणकालो 
परूविदों तधा एत्थ वि परूवेदव्वो । 

यजे ल_ चिरं 8 ७3 

आहारकायजोगी केवचिरं कालादो होति ? ॥ २१॥ 

सुगम । 

जहण्णेण एगसमये ॥ २२ ॥ 

कुदो ! मणजोग-वचिजागरहितो आह्ाारकायजोंग गेतृण बिदियसमएण काले 
करिय जोगतर गयस्स एगसमयकालुबलंभादा । 


बिक ७ छ 4 न 
उक्‍्कस्सण अतामुहत्त ॥ २३ ॥ 
एत्थ आहारकायजोगीणं दुचरिमिसमओ जाब आहारकायजोगप्पवेसस्स अंतर 
करिय पुणो उवरिमसमए अण्णे जीवे पव्ेसियव्वा' । एवं संखेज्जवारसलागासु उप्पण्णासु तदो 
णियमा अंतर होदि। एवं संखेज्जतोमुहत्तममासों वि अतोम्नुहुत्तमेततो चेव । 


हर ३ कर अ मु पट ७ भ्‌ चर 
वही काल उत्कपस पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण है || २० ॥ 
जिस प्रकार मनुष्य अपयांप्तोंक पल्यापमक अलंख्यातवें भागमात्र सन्तान- 
कालका निरूपण किया जा चुका है, उसी प्रकार यहांपर भी निरूपण करना चाहिये। 
आह्ारकमिश्रकाययोगी जीव कितने काल तक रहते हैं ! ॥ २१ | 
यद्द सुशत्र सुगम है । 
आहारकमिश्रकाययोगी जीव जप्रन्यसे एक समय तक रहते हैं | २२ ॥ 
क्योंकि, मनोयोग और वचनयोगसे आहारककाययोगका प्राप्त होऋर व 
डितीय समयम मरण कर योगान्तरका प्राप्त होनेपर एक समय काल पाया जाता हैं। 
््‌ ० पक, पे 
आहारककाययागी जीव उत्कपेसे अन्तमुहते तक रहते हैं || २३ ॥ 
यपहाँ आहारक काययागियोके ठिखरम समय तक आदह्ार्ककाययागर्म प्रधेशका 
अध्तर करके पुनः उपरिम समयमे अन्य जीवोका प्रवेश कराना चाहिये। इस प्रकार सेख्यात 
बार-शलाकाओंके उत्पन्न हानिपर तत्पश्चात्‌ नियमसे अम्तर होता हैं। इस प्रकार संख्यात 
अन्तमुंहतोंका जोड़ भी अम्तमुहतंमाभ्र ही होता है। 


२, ८, २७. ] णाणाजावैण कालाणुगमे वेदमग्गणा [ ४७१ 


कथ णब्बद ! उक्कस्सकाला अतोमुहुत्तमत्ता त्ति सुत्ततयणादा । 


आहारमिस्सकायजोगी केवचिरं कालादो होंति ? ॥ २४ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २५ ॥ 

कुदा ! आहारमिस्सकायजोगचरस्स आहारमिस्सकायजोग्ग गंतृण सु जहण्णेण 
कालेण पज्जत्तीओं समाणिदस्स जहण्णकालवलंभादों । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २६ ॥ 

एत्थ वि पृव्च व संखेज्जंतामुहत्ताणं संकलणा कायव्या । 

वेदाणुवादेण इत्यिवेदा पुरिसवेदा णवुंसयवेदा अवगदवेदा केव 
चिरं कालादो होंति ? ॥ २७ ॥ 


सुगम । 


शका- यद्द केस जाना जाता है कि उन संख्यात अन्तमुंहरतोका जाड़ भी 
अन्तमुंहरतेमात्र ही होता है ? 

समाधान--' उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतंमात्र है ' इस सृत्रवचनसे जाना जाता है । 

आहारकमिश्रकाययोगी जीव कितने काल तक रहते हैं ! ॥ २४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

आहारकमिश्रकाययोगी जीव जघन्यसे अन्तमुहते तक रहते हैं ।। २५ ॥ 

क्योंकि, आहारका्म्रकाययागमें जानेवाले जीवके आहारकमिश्रकाययागको 


प्राप्त हांकर अतिशय जघन्य कालस पर्याप्तियोंको पूण करलनपर ( सत्रोक्त ) जघन्य 
काल पाया जाता है । 


आहारकमिश्रकाययोगी जीव उत्कपेसे अन्तमुहृते तक रहते हैं ॥ २६ ॥ 

यहांपर भी पूवेक समान संख्यात अन्तमुहताका संकलन करना चाहिये | 

चेदमागंणाके अनुसार ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी ओर अपगतवेदी जीव 
कितने काल तक रहते हैं ? ॥ २७ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 


१ आप्रतो ' -जोगिचरस्स ” इति पाठः । 


9७२ ] छक्खडागम खुद्दाब्रधो [ २, ८, ३८. 


सब्वद्धा ॥ ९८ ॥ 

एद पि सुगम । 

कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई 
अकसाई केवचिरं कालादो होंति ? ॥ २९ ॥ 

सुगम । 

सब्वद्धा ॥ ३०॥ 

एड पि सुगम । 

णाणाणुवदेण मंदिअण्णाणी सुदअण्णाणी विभंगणाणी 
आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणी मणपज्जवणाणी केवलणाणी केवचिरं 
कालादो होति ? ॥ ३१॥ 

सुगम । 

सब्बड्धा ॥ ३२॥ 


उपयुक्त जीव सबे काल रहते हैं ॥ २८ ॥ 

यद्द सूत्र भी सुगम है । 

कषायमागंणाके अनुसार क्राधकषायी, मानकपायी, मायाक्रषायी, लोभकषायी 
ओर अकषायी जीव कितने कार्ल तक रहते हैं ! । २९ ॥* 

यह सत्र सुगम हे । 

उपयुक्त जीव सबवे काल रहते हैं ॥ ३० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम हैं। 

ज्ञानमार्गणाके अनुसार मतिथज्ञानी, श्रतअज्ञानी, विभेगज्ञानी, आमिनिवोधिक- 
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ानी और केव्लज्ञानी जीव कितने काल तक 
रहते हैं ! ॥ ३१ ॥ 

यह सत्र सुगम है| 

उपयुक्त जीव सवे काल रहते हैं | ३२ ॥ 


२, ८, ३६. ] णाणाजीवेण कालाणुगमे संजममग्गणा [ ४७३ 
णत्थि एत्थ वत्तज्व, सुगमत्तादो । 


संजमाणुवादेण संजदा सामाइयच्छेदोवटावणसुद्धिसंजदा परि- 
हारसुद्विसिजदा जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदा संजदासंजदा असंजदा 
केवचिरं कालादों होति ? ॥ ३३ ॥ 

सुगम । 

सब्वद्धा ॥ ३४ ॥ 

एड पि सुगम । 

सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदा केवचिरं कालादो होति ? ॥ ३५ ॥ 

सुगम । 

जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६ ॥ 


कुदो ? उवसंतकसायस्स अणियद्विबादरसांपराश्यपविद्वठस्स वा सुहुमसांप- 
राश्यगुणडा्ं पड़िबण्णबिदियसमए काल करिय देवेसुववण्णस्स एगसमयस्सुव्भादो । 


यहां कुछ व्याख्यानके याग्य नहीं दे, क्योंकि, यह सूत्र सगम हैं । 

सेयममागंणाके अनुसार संयत, सामायिकछेदोपस्थापनशुद्धिसंयत, परिद्वार- 
शुद्धिसियत, यथाग्यातविहास्शुडद्धिसंयत, संयतासेयत ओर असंयत जीव कितने काल 
तक रहते हैं ? ॥ ३३॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 

उपयुक्त जीव सब काल रहते हैं ॥ ३४॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

स्क्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत जीव कितने काल तक रहते हैं ! ॥ ३५॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

मक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत जीव जघन्यसे एक समय रहते हैं ॥ ३६॥ 


क्योंकि, उपशान्तकषाय या अनिवृक्तिबादरसाम्परायप्रविष्ट जीवॉके सृक्ष्म- 
साम्परायिक गुणस्थानको प्राप्त होनेके ठितीय समयमें मरण कर देवांमे उत्पन्न दोनेपर 
छः 
पक समय जघन्य काल पाया जाता हैं । 


४७४ ] छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ २, ८, १७, 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ३७॥ 

एन्थ संखेज्ज॑तोमुहृत्तममाससमुब्भूदो अतोमुहुत्तकालो परुवेदव्वो । 

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणी अचक्खुदंसगी ओहिदंसणी केवल- 
दंसणी केवचिरं कालादों होंति ? ॥ ३८ ॥ 

सुगम | 

सब्बद्धा ॥ ३९ ॥ 

एद पि सुगम । 

लेस्साणवादेण. किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिय-तेउ- 
लेस्सिय-पम्मलेस्सिय-सुक्कलेस्पिया केवचिरं कालादों होति ? ॥४०॥ 

सुगम । 

सब्बद्धा ॥ ४१ ॥ 

एटू पि सुगम । 


सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धि संयत जीव उत्कपस अन्तमुहृत तक रहते हैं ॥ ३७॥ 

यहां सेख्यात अन्तमुंहतोंके सेकलनस उत्पन्न हुए अन्तमुंहते काछकी प्ररूपणा 
करना चाहय । 

दशनमागणाक अनुसार चश्लुदशेनी, अचक्षुदशनी, अवधिदशनी और केबल- 
दशनी जीव कितने काल तक रहते हैं ? ॥ ३८ ॥ 

यह सूत्र छुगम है । 

उपयुक्त जीव सब काल रहते हैं ॥ ३९ ॥ 

यह सत्र भी सुगम हे । 

लब्यामागंणाके अनुसार कृष्णलेश्यावाले, नीललब्यावाले, कापातलेश्यावाले, 
तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और शुक्ललेश्यावाले जीव कितने काल तक रहते हैं  ॥४०॥ 

यह सूत्र खुगम हे । 

उपयुक्त जीव सव काल रहते हैं ॥ ४१॥ 

यह सूत्र भी सुगम हे । 


२, ८, ४६. | णाणाजीवेण काछाणुगम सम्मत्तमगणा [ ४७५ 


भवियाणुवादेण भवसिद्धिया अभवसिद्धिया केवचिरं कालादो 
होंति ! ॥ ४२ ॥ 

सुगम । 

सब्वद्धा ॥ 9३॥ 

एद पि सुगम । 

सम्मत्ताणवादेण सम्माइट्री खह्यसम्माइड्री वेदगसम्माइट्टी 
मिच्छाइटी केवचिरं कालादों होति ? ॥ ४४ ॥ 

सुगम । 

सब्वद्धा ॥ ४५० ॥॥ 

एद पि सुगम । 

उवसमसम्माइट्ी सम्मामिच्छाइट्री केवचिरं कालादों होंति ! 
॥ ४६ ॥ 

सुगम । 


भव्यमागंणाके अनुसार भव्यसिद्धिक और अभव्यमिद्धिक जीव कितने काल 
तक रहते हैं ! ॥ ४२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक जीव सबे काल रहते हैं ॥ ४३॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुसार सम्यग्दृष्टि, क्षायिक्सम्यर्दश्टि, वेदकसम्यर्दष्टि और 
मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक रहते हैं ? ॥ ४४॥ 

यह सूत्र सगम है। 

उपयुक्त जीव सर्वे काल रहते हैं ! ॥ ४५ ॥ 

यह सूत्र भी खुगम दे । 

उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक रहते हैं ! ॥४६॥ 

यह सूभ छुगम दे । 


४७०६ ] छक्खंडागमे खुद्दांबंधी [ २, ८, ४७, 


जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ४७॥ 
कुदा ? दिद्वमग्गाण सम्मामिच्छत्तवसमसम्मत्ताणि पाडेवज्जिय सब्वजहण्ण- 
काले तमु अच्छिय गुणतरगदाण सुद्र जहण्णतामुहुत्तमेत्तकालुव्लभादोा | 


रे अ वि ज्जदि [6 भा ९ 
उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ४८ ॥ 
एत्थ एदम्हि काले आणिज्जमाणे अप्पिदगुणट्वाणकालमे त्तम्दहि एगपवेसणकाल- 
सलाग॑ करिय एरिसासु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमत्तमलागासुप्पण्णासु तदो 
णियमा अतर होदि । एन्थ सव्बकालसलागाहि गुणकाले गुणिदे उक्क्स्सकालो 
होदि । 
| 4 सी बिक छ 
सासणमम्माइट्री केवचिरं कालादों होदि ? ॥ ४९ ॥ 
सुगम । 
र् ए 
जहण्णण एगसमय ॥ ५० ॥॥ 
कुदा ? उवसमसम्मत्तद्भधाएं एगसमयावसेसाए सासण गतृण एगसमयमच्छिय 


5. कर 


उपशमसम्यस्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव जघन्यसे अन्तमुहते काल तक 
रहते हैं ॥ ४७ ॥ 

क्योंकि, दृष्टमार्गी जीवाक सम्यग्मिथ्यात्व ओर उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त कर 
तथा सर्च जघन्य काल तक इन गुणस्थानाम रहकर अन्य गुणस्थानको प्राप्त हानेपर 
अतिशय जघन्य अन्तमुट्ठतेमात्र काल पाया जाता हे । 

उपयुक्त जीव्र उन्कपसे पल्योपमके अमसंख्यातवें भागमात्र काल तक रहते 
हक 
हैं ७८ ॥। 


यहां इस कालके निकालत समय विवक्षित गुणस्थानके कालप्रमाण एक 
प्रवशन कालको शलाका करके पुनः एसी पल्यापमक्रे असेख्यातर्थे भागमात्र शलाका- 
ओके उत्पन्न हानपर तत्पश्चात्‌ नियमस अन्तर हाता है। यहां सब कालशलाकाओसे 
गुणस्थानकालका गुणित करनपर उत्कृष्ट काल होता है | 


सासादनसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल तक रहते हैं ? ॥ ४९॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

सासादनसम्यग्दष्टि जीव जघन्यस एक समय रहते हैं ॥ ५० ॥ 

क्योंकि, उपशमसम्यकत्वकालम एक समय शेष रहनेपर सासादनगुणस्थानको 


२, ८, ५५. ] णाणाजीविग कालाणुगमे आद्वार्मग्गणा [ ४५७ 


बिदियसमए मिच्छत्त गदस्स एगसमयदंसणादो । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ५१ ॥ 
सुगममेद, सम्मामिच्छत्तकालपमासविद्दणेण एदस्स कालस्स समुप्प्तीदों | 


सण्णियाणवादेण सण्णी असण्णी केवचिर कालादो होंति ? 
|॥ ५२ || 

सुगम | 

सव्वड़ा ॥ ५३ ॥। 

सुगम । 

आहारा अणाहारा केवचिरं कालादो होंति !॥ ५४ ॥ 

सुगम | 

»सब्बद्धा ॥ ५५ ॥ 

सुगर्म । 

एत्र णाणार्जवेण कालाणुगमो त्ति समत्तमणिआओगद्ार । 


किन लल सम चलन 5 


प्राप्स हाकर और एक समय रहकर टितीय समयम मिथ्यात्वको प्राप्त दनिपर पक 
समय जघन्य काल दखा जाता है | 
४३३४ है के जीव उत्कपमे पल्योपमक्रे असंख्यातवें भागमात्र काल 
तक रहते हैं || ५१ ॥ 
यह सत्र सुगम हे, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वकालक संकलनका जो विधाम कहा 
जा चुका है उसीसे इस कालकी भी उत्पत्ति हाती है । 
संक्षिमागेणाके अनुसार संज्ञी और अप्॑ज्ञी जीव कितने काल तक रहते 
हैं!॥५२॥ 
यह छच्न सुगम है । 
संज्ञी और असंज्ञी जीव सबे काल रहते हैं ॥ ५३॥ 
यद्द सत्र सुगम है | 
आहारक व अनाद्वारक जीव कितने काल तक रहते हैं ! ॥ ५४॥ 
यह सत्न खुगम है । 
आहारक व अनाहारक जीव सवे काल रहते हैं ॥ ५५॥। 
यह सूत्र सुगम दे । 
इस प्रकार नाना जीवोंकी भपेक्षा कालानुगम भनुयोगह्वार समाप्त हुआ 





७. ० .. 
णाणातज्ञावण अलराणुगा 


जीवें  प कर अं /। क्््‌ किक याद 

णाणाजीविंहि अंतराणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेर- 

$ | 4 रे बिक है। 
इयाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ १ ॥ 

णाणाजीवणिदेसोी एगजीवपडिसेहफलो । अंतरणिदेसा सेसाणिओगदारपडि- 
महफलो । णरइयणिदेसो तत्थट्वियपुटविकाइयादिपडिसेहफलो । केवचिर-णिदेसो समया- 
बलिय-खण-लव-मुहुत्तादिफला । अवसेसे सुगम । 

णत्यि अंतरं ॥ २॥ 

कुदा ! सब्पद्धासु अबड्भाणादा | णाणाजीबेहि कालणिखस्वणाएं चेव एद्सिमंतर- 
मत्थि एदेसि च णत्थि त्ति णन्त्रद | तदो अंतरपरूवणा ण कादच्ते त्ति। एत्थ परिहारो 
वुच्चदे | ते जहा-- कालागिओगद्ार जेमिमेतरमस्थि लि अवग॒द तेमिमेतराणं पमाण- 


श्र के क 


परुवणड्ुमिदर्माणओगद्ारमागई । जदि एत्रे ता सांतर्रासीणमेत्र परूवणा कीरउठ बंतर- 


6 ७७ अ पे शा अब हा ते 5202 ञअ्‌ ७ 
नाना जीबोंकी अपक्षा अन्तरानुगमत्त गतिमागंगाक अनुसार नरकंगतिमें 
क्‍्प् दज हक ७ च्ु 
नारकी जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ १॥ 

नाना जीवोंकी अपेक्षा ! यह निर्देश एक जीव की अवक्षाक्रे प्रतिषिथके लिये है। 
'अन्तर' निर्देशका फल शेष अनुयोगद्वाराका प्रतिषेध है। 'नारकी जीवा' का निद्‌श वहाँ- 
पर स्थित पथिवीकायिकादि जीवाका प्रतिपेघक है । ' कितन काछ ' यह निर्देश समय, 
आवली, क्षण, छूव व मुहर्तादि रूप फारावशेपोका खुचक है। शप सूत्राथ सुगम दे । 

| > लक ॥ अ ्् ७ 

नारकी जीवांका अन्तर नहा होता ॥ २॥ 

क्योकि, उनका सवे कालॉम अवस्थान है । 

शका- नाना जीवोंकी अपेक्षा की गई कालप्ररूपणासे ही ' इनका अन्तर है 
भोर इनका नहीं दे ' यह वात जानी जाती है। अत एवं फिर अन्तरप्ररुपणा नहों करना 
जाहिये ! 

समाधान-- यहां परिद्वार कहते हैं। वद्द इस प्रकार हे-- कालानुयोगद्वारमें 
जिन जीवोका “ अम्तर है ' ऐसा ज्ञात दुआ दै, उनके अस्तरोंके प्रमाणप्ररूपणार्थ यह अनु- 
योगद्वार आता है। 

शुका-- यदि ऐसा दै तो भम्तरविधिष्ठ सास्तरराशियोंकी दी प्रसषणा करना 


२, ९, ४. | गाणाजीबेण अनतराणुगंम गदिमगाणा [ ४७९ 


विसिट्ठाणं, ण सब्बद्धरासीणमिदि ? तो क्खहि एवं घेत्तव्व दब्बद्धियणयसिस्साणुर्गहड़ूं 


कालाणिओगदार॑ भणिय है पज्जवद्टियसिस्साणुग्गहट्टमतरॉणिओगदारपरूवणा 
आगदा त्ति | 

णिरंतरं ॥ ३ ॥ 

निर्गंतमंतस्मस्माद्रार्शारेति शिरतर । ते जण सिद्ध तण एसा पज्जुऋूसपडिसेहो, 
एसा रासी अंतरादा पुधभृद्दा वदिग्ति त्ति वुत्त होदि। जदि एज तो पुणरुत्तदासा 
पावदे, पुव्वसुत्तस्पसिद्धत्थतयरूवणादी । ण॑ एस दासो, पुव्विल्लसुत्त जग अभातपहाण 
तेण पसज्जपडिसेहपडिबरद्ध | तदा तेण अभात्रे पत्त विहीए परूयणद्ठमेदस्स अवयारादों । 


एवं मत्तसु पढ़वीसु णेरहइया ॥ ० ॥ 


चाहिय, सब काठ रहनवाली राशियाकी नहीं? 

समाधान-- ता फिर इस प्रकार ग्ररण करना चाहिय कि द्रव्याथिक नयका 
अवलम्बन करनवाले शिष्याक्र अनुग्रहाथ कालानुयागढ्वारका कहकर इस समय 
पयायाधथक नयका अयनस्बन करनवाल शिपष्याक अनुग्रह्ाथ अन्तरानुयागढद्वारप्ररुपणा 
प्राप्त हाती हे | 


नारकी जीव निरन्तर हैं ॥ ३ ॥ 

इस राशिका अन्तर नहीं हैं, इसलिय यह निरन्तर है । (यह 'निरन्तर शब्दका 
नरुकत्यथ हैं )| चांक वह राशि सद्ध हे, इसीलय यह पयदासप्रातपषथ हूं । यह 
नारकराशि अस्तरस एृथग्भूत वा व्यातिरिक्त है, यह उपयुक्त कथनका अभिप्राय है । 

शका यदि एसा है ता पुनरुक्तदं।प प्राप्त हाता है, क्‍्यांकि, इस खूत्र द्वारा 
पूव सूच्स प्रसिद्ध अरथका प्रतिपादन किया गया है ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि पूर्व सूत्र अभावप्रधान है, इसलिय वहद 
प्रसज्यप्रतिषधस सम्बद्ध हे । इस कारण उससे अभावकों प्राप्त राशिकी विधिके निरू- 
पंणार्थ इस सृत्रका अवतार हुआ है । 

विशेषाथे-- अभाव दो प्रकारका होता है, पयुदास और प्रसज्य | पर्युदासके 
द्वारा एक वरतुके अभावम दसरी वस्त॒का सद्भाव ग्रहण किया जाता है । ओर प्रसज्यके 
द्वारा केवल अभावमात्र समझा जाता है। चूकि प्रस्तुत प्रसंगर्म अन्तरके अभावमें नारक 
राशिका अस्तित्व विवक्षित हैं इसलिय यहां पयुदास पक्ष ग्रहण करना चाहिय । 

इसी प्रकार सातों प्थिवियोम नारकी जीव अन्तरसे रहित या निरस्तर 
दूं | हे ॥ 


४८० ] -छक्लडागमे खुशबधो [ २, ९, ५. 
कुदो ! अंतराभाव पड़ि विसेसाभावादोा । 
तिरिक्वगदीए तिरिक्‍्खा पंवचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख- 
पज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्खजोगिणी पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता, मणुस- 
गदीए मणुसा मणुसपज्जता मणुसिणीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होति 7 ॥ ५ ॥ 


दोण्ण गईणमेगवारेण णिदेसो क्रिमई कभरे।? देव-णेरइया्ं व एदेसि पृथ- 
खेत्तातासों णत्यि त्ति जाणावणई । सेसे सुगम । 
णत्यि अंतरं ॥ ६ ॥ 
एसे। पसज्जपडिसेहो, विदीए पहाणतताभातरादों । 
णिरंतरं ॥ ७ ॥ 
एसे। पज्जुवासपड़ि पेहो, पडिसेदस्स पहाणत्त|भावादों । 
कि हम अन्तराधावकक प्रति सातों. प्रथिवियोंक्र नारकियोंमे कोई विशेषता 


तियेचगतिमें तियेच, पंचेन्द्रिय तियेच, पैचेन्द्रिय तियंच पयोप्त, पंचीन्द्रय तियेच 
२ जे ७ ७७ 
योनिमती ओर पंचन्द्रिय तियेच अपयोप्त तथा मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य पयोप्त व 
मनुष्यनियोंका अन्तर कितने काल तक होता है १ || ५॥ 

शका--दोनां गतियाका निर्देश एक बार क्िसलिये किया ? 


छ ७ छा 3. प 
समाधान--देव और नारकियोक्रे समान इनका पृथक क्षेत्रम नियास नह्दां है, 
इस बातके ज्ञापनाथे दोनों गतियांका एक वार निर्देश किया है | रोष सत्राथ सगम है। 


उपयुक्त जीबोंका अन्तर नहीं होता ॥ ६ ॥ 

यह प्रसज्यप्रतिषेध दे, क्‍योंकि, यहां विधिकी प्रधानताका अभाष है । 
वे जीव निरन्तर हैं ॥ ७ ॥ 

यह पर्युदास प्रतियेथ है, क्‍योंकि, यहां प्रतिषेधकी प्रधानता नहीं है । 


१ अतिपु ' पढ़ि सेशाभावादों ” हति पाठः। 


२, ९, ११. ] णाणा नीबेण अंतराणुममे गदिमग्गण! [ ४८१ 


मणुसअपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ «८ ॥ 

सुगम | 

जहण्णेण एगसमओ ॥ ९ ॥ 

सेडीए असंखेजदिभागमेत्तेस मणुसअपजत्तरसु काल काऊण अण्णगई गएसु 
एगसमयमंतर होऊण बिदियसमए अण्णपु तत्थुप्पण्णस्ु लद्वभगसमयमंतर । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १० ॥ 


कुदो ? मणुसअपज़त्तरसु काले काऊण अण्णगई गएसु पलिदोवमस्स असं- 
खजदिभागमेत्तकाले अइक्कंते पुणो णियमण मणुसअपज्जत्तउसु उप्पज्जमाणजीवाण- 
मुवर्लभादोी । 


देवगदीए देवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ॥ ११ ॥ 
सुगम | 


मनुष्य अपयाप्तोंका अन्तर कितने क्राल तक होता है ! ॥ ८ ॥ 

यह सत्र सगम हे । 

मनुष्य अपया प्तोंका अन्तर जघन्यसे एक समय है ॥ ९ ॥ 

जगश्नेणीके असंख्यातयं भागमात्र मनुप्य अपयाप्तांके मरकर अन्य गतिको 
प्राप्त होनेपर एक समय भन्‍्तर द्वोकर द्वितीय समयम अन्य जीवा के मनुष्य अपयाप्तोम 
उत्पन्न होनिपर एक समय अन्तर प्राप्त होता है । 

मनुष्य अपयोप्तोंका अन्तर उत्कपसे पल्योपमके असंख्यातवें मागमाश्र काल 
होता है ॥ १० ॥ 

क्योंकि, मन्लुप्य अपयाप्तांक मरकर अन्य गतिकों प्राप्त हानके पश्चात्‌ पढया- 
पमके असंख्यातवें भागमात्र कालके ब्रीत जानेपर पुनः नियमसे मनुष्य अपयाप्तोंमे 
उत्पन्न होनेवाले जीव पाये जाते हैं । 

देवगतिमे देवोंका अन्तर कितने काल तक होता हैं १ ॥ ११ ॥ 

यह सूत्र सगम है । 


१ उवसम-पुहुमाहारे वेगुव्वियमिस्स-णरअपज्जत्ते | सासणसम्म्त मिस्से सांतरगा मग्गणा अट्ट ॥ सत्त ठिणा 
छप्पासा वासपुथत्तं च बारसमहुत्ता | पल्लासंल तिण्ह वरमवर एगसमयों दु ॥ गो. जो. १४२-१४३. 
२ प्रत्पृ “ सेछीपुष्कसंछ्तेज्जदिभागप्रेत्तेत ” हृति पाठः । 


ह८२ ] ठक्खंडागमे ख़ुद्दबंधो [ २, ९, १२. 


णत्ति अंतरं ॥ १२ ॥ 

एद पि सुगम । 

णिरंतर ॥ १३॥ 

सुगम । 

भवणवासियप्पहुडि जाव सब्बद्ृसिद्धिविमाणवासियदेवा देव- 
गदिभंगो ॥ १४ ॥ 

सुगम । 

हंदियाण॒वादेण एइंदिय-बादर-सुहम-पज्जत्त-अपज्जत्त-बीइंदिय- 
तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदिय-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो 
हीदि ? ॥ १५॥ 

सुगम । 


देवोंका अन्तर नहीं होता है ॥ १२ ॥ 
यह सूत्र भी छुगम है । 


देव निरन्तर हैं ॥ १३ ॥ 

यह सृत्र सुगम है | 

भवनवासियोंसे लकर सवाथसिद्धिविमानवासी दवों तक अन्तरका निरूपण 
देवगतिके समान है ॥ १४७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

इन्द्रियमार्गणाके अनुमार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय पर्याप्त, एकेन्द्रिय अपयाप्त; बादर 
एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पयाप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त; सक्ष्म एकेन्द्रिय, सक्ष्म 
एकेन्द्रिय पयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त; दवीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय पयाप्त, द्वीन्द्रिय 
अपयोप्त; त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय पयोप्त, त्रीन्द्रिय अपयोप्त; चतुरिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त; पंचन्द्रिय, पंचन्द्रिय पयोप्त और पंचेन्द्रिय अपयोप्त 
लीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है ! ॥ १५॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


२, ९, १९. ] णाणाजीबैण अंतराणुगमे कायमग्गणा [ ४८६ 


णत्यि अंतरं ॥ १६॥ 

एद पज्जवद्वियसिस्साणुग्गहई परूविदं । 
णिरंतरं ॥ १७ ॥ 

एद सुत्त दव्वद्टियसिस्साणुग्गहट्ट परूविद । 


कायाणुवादेण पुटविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउका इय-व ण- 
प्फदिकाइय-णिगोदजीव-बादर-सुहुम-पज्जता अपज्जत्ता बादरवण- 
प्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ताा अपज्जत्ता तसकाहय-पज्जत्त-अप- 
ज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ १८ ॥ 

सुगम । 

णत्यि अंतर ॥ १९॥ 


उपयुक्त जीवोंका अन्तर नहीं होता है ॥ १६ ॥ 

यह सूत्र पर्योयाथिक नयका भवलूस्बन करनेवाले शिष्योंके अनुप्रहार्थ कहा 
गया है| 

उक्त जीव निरन्तर हैं | १७॥ 

यह छुत्न द्रव्याथिक नयका अवलम्बन करनेवाले शिष्योंके अनुप्रहार्थ कहा 
गया है। 

कायमागणाके अनुसार पृथिवीकायिक, प्रिथिवीकायिक पर्याप्त, प्रथिवीकायिक 
अपयोप्त; बादर पृथिवरीकायिक, बादर प्रथित्रीकायिक पर्याप्त, बादर ए्थिवीकायिक 
अपयोप्त; सक्ष्म परथिवरीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवरीकायिक प्योप्त आर स॒क्ष्म प्थिवीकायिक 
अपयोप्त, ये नो एथिवीकायिक जीव, इसी प्रकार नो अप्कायिक, नो तेजस्कायिक, 
नो वायुकायिक, नो वनस्पतिकायिक व नो निगोद जीव, तथा बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्यकेशरीर पयोप्त व अपयोप्त और त्रसकायिक पयोप्त व अपयाप्त जीवॉका अन्तर 
कितने काल तक होता हैं ? ॥ १८ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

उपयुक्त जीवोंका अन्तर नहीं द्ोता है || १९ ॥ 


४८४ ] टैकखंडागमे खुद्दाबंधी (२, ९, २०, 

सुगम । 

णिरंतरं ॥ २० ॥ 

सुगम | दुणयाणुग्गहट परूविद-दासुत्ताणि जाणावेति सुत्तकत्तारस्स वीयरायत्त 
जीवदयाबरत्त च॒ । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-ओरा- 
लियकायजोगि-ओरालियमिस्सकायजोगि-वेउव्वियकायजोगि-कम्मइ य- 
कफायजोगीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ २१ ॥ 

सुगम । 

णत्थि अंतर ॥ २२॥ 

मुगम । 

णिरंतरं ॥ २३ ॥ 

सुगम । 


पह सश्न खुगम है | 
ये सब्र जीवरशाशियां निरन्तर हैं || २० ॥ 


यह सत्र खुगम है। दोनो नयोंका अवलम्बन करनवाले शिष्योंक् अलुग्रहार्थ 
कह गये उपयुक्त दो सभ्न सत्रकताकी वीतरागता ओर जीवद्यापरताको सूचित करते हैं| 


योगमागणाक अनुसार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, ओदा- 
रिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिककाययोगी ओर कामंणकाययोगी 
जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ २१ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

उपयुक्त जीवोंका अन्तर नहीं द्वोता है ॥ २२ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है| 

बे जीवराशियां निरन्तर हैं ॥ २३ ॥ 

यह सूभ सुगम दे | 


२, ९, रै७. ] णाणाजीवबैण अंतराणुगम जोगमगाणा [ ४८५ 


छ्््‌ ९ $ केवविरं कर 

वेउन्वियमिस्सकायजोगीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? 
॥ २४ ॥। 

सुगम । 

जहण्णेण एगसमयं ॥ २५ ॥ 

कुदा $ बेउज्वियमिस्सकायजोगीसु सब्बेसु पज्जत्तीआ समाणिंदसु एगसमय- 
मंतरिदृण बिदियसमण देवेसु णरइएसु उप्पण्णेसु बउव्वियमिस्मकायजोगीणमंतर एग- 
समय होदि । 

उक्क्स्सेण बारसमुहत्त ॥ २६ ॥ 

देवेसु णेरइएसु वा अणुप्पज्जमाणा जीता जदि सुट् बहुअ कालमच्छंति ता बारस 
मुहत्ताणि चच । कधमद णव्बदे ! जिणत्रयणविणिग्गयवयणादो । 


आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? ॥ २७ ॥ 


बैक्रियिकमिश्रकाययागियोंका अन्तर कितने काल तक होता है 7 ॥ २४ ॥ 
यद सत्र सुगम है | 

है >> ५ कप दि » गे घर ञ्‌ कर बे 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका अन्तर जघन्यस एक समय होता है ॥ २५ ॥ 


[का 


क्योंकि, सब बेक्रियिकमिश्रकाययागियोंके पर्याप्तियोंकों पूर्ण करलेनेपर एक 
समयका अगस्तर होकर द्वितीय समयमे देवों वनाराकियाके उत्पन्न हानेपर वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगियाका अन्तर एक समय द्ोता है । 
पी का 0 हि चर 0. आई चर 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका अन्तर उत्कषेसे बारह मुहते होता है ॥ २६ ॥ 


देव अथवा नाराकफेयोमे न उत्पन्न होनवाले जीव यदि बहुत अधिक काल तक 
रहते हैं तो बारह मुट्ठते तक ही रहते दें । 


शंका- यह कैसे जञाना जाता है ! 
समाधान- यद्द जिनभगवानके मुझसे निकलें हुएं बेचनोंसे जाने जांता है । 


आद्वाकफाययोगी और आद्वारकमिभ्रकाययोगी जीर्बोका अन्सर कितने काल 
तक होता है ! ॥ १७ ॥ 


४८६ | छकवंडागम खुद्दाबंधो [ ३, ९ १८६ 


सुगम । 
जहण्णेण एगसमयं ॥ २८ ॥ 
कुदों ? आहार-आहारमिस्सजोगहि विणा तिहणजीवाणमेगसमयम्ुवर्लभादों । 


उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २९ ॥ 

कुदा ! दोहि वि जागड़ि विणा सब्यपमत्त सेजदाणं वासपुधत्तावड्डाणद्सणादो । 

पेदाणुवादेण इत्थिवेदा पुरिसवेदा णबुंसयवेदा अवगदवेदाण- 
मंतरं केवचिरं कालादों होंदि ? ॥ ३० ॥ 

सुगम । 

णत्यि अंतरं ॥ ३१ ॥ 

सुगम | 

णिरंतरं ॥ ३२ ॥ 


यह सूत्र खुगम है । 

उपयुक्त जीबोंका अन्तर जधन्यसे एक समय होता है ॥ २८ ॥ 

क्योंकि, आहारक ओर आहारकमिशञ्र काययागियोके विना तीना छोकोंके जीव 
पक समय पाये जात हू | 

उपयुक्त जीवोंका अन्तर उत्कपसे व्षपृथकत्वप्रमाण होता है ॥ २९ ॥ 

फ्याकि, उक्त दाना ही यागाके बिना समस्त प्रमतसयतोका वर्षपृथ कत्व काल तक 
अभवस्थान देखा जाता हैं । 

बेदमागंणाके अनुसार म्त्रीवेदी, प्रुरुषप्रेदी, नपुंसकंबदी ओर अपगतवेदी 
जीवोका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ ३० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त जीबोका अन्तर नहीं होता हे ॥ ३१॥ 

यह सत्र खुगम दे । 

बे जीवराशियां निरन्तर हैं ॥ ३२ ॥ 


२, ९, २६. ] णाणाजीवेण अतराणुगमे णाणमग्गण! [ 9८७ 

सुगर्म । 

कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाह 
( अकसाई- ) णमंतरं केवचिरं कालादों होदि ?॥ ३३ ॥ 

सुगम ! 

णत्यथि अंतरं ॥ ३४ ॥ 

सुगम । 

णिरंतरं ॥ ३५॥ 

सुगम । 

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणि-आभिणि 
बोहिय-सुद-ओहिणाणि-मणपज्जवणाणि-केवलणाणीणमंतरं केवचिरं 
कालादों होदि ? ॥ ३६॥ 

सुगम | 


यह सत्र सुगम दे | 

कषायमागणाक अनुसार क्राधकपायी, मानकपायी, मायाकषायी, लोभकषायी 
ञैे ९थ्‌ [३ / ज का 
आर ( अकषायी ) जीवॉका अन्तर कितने काल तक होता है ! ॥ ३३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त जीवोंका अन्तर नहीं होता ॥ ३४ ॥ 

यद्द सत्र सुगम है । 

वे जीवराशियां निरन्तर हैं ॥ ३५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

ज्ञानमागंणाके अनुसार मतिभृज्ञानी, श्रतअज्ञानी, विभेगज्ञनी, आमिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवाधिश्ञानी, मनःपययज्ञानी और केवलज्ञानी जीवॉंका अन्तर 
कितने काल तक होता है ? ॥ ३६ | 

यह सूत्र सुगम है| 


४८४८ ] कक्खंजानम खुदावंधो [२, ९, ३७. 


णत्यि अंतर ॥ ३७ ॥ 

सुगम । 

णिरंतरं ॥ ३८ ॥ 

सुगम | 

संजमाणुवादेण संजदा सामाइयछेदोवट्टावणसुद्धिसिजदा परि- 
हारसुद्धिसंजदा जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदा संजदासंजदा असंजदाण- 
मंतरं केवचिरं काछादों होदि ? ॥ ३९ ॥ 

सुगम । 

णत्थि अंतरं ॥ ४० ॥ 

सुगर्म । 

णिरंतरं ॥ ४७१॥ 

सुगम | 

सुहुमसांपराइयसुद्धिसजदाणं अंतरं केवचिरं कालादों होदि ! 
। ४२ ॥ 

उपयुक्त जीबोंका अन्तर नहीं द्वोता है ॥ ३७ ॥ 

थद्द सूत्र सुगम है। 

ये जीवराशियां निरन्तर हैं ॥ २८ ॥ 

यह सृत्र सुगम है । 

संयममागणाके अनुमार संयत, सामायिकछेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिदार- 
शुद्धिसियत, यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत, सेयतासंयत और असंयत जीवोंका अन्तर 
कितने काल तक होता है ? ॥ ३९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

उपयुक्त जीबोंका अन्तर नहीं होता है ॥ ४० ॥ 

यह सत्र सगम है | 

वे जीवराशियां निरन्तर हैं || ४१ ।। 

यह सत्र सुगम है। 

बक्ष्मसांपरायिफ जीवोंका अन्तर कितने काल तक. झ्ैता दे ! ॥ ४७२ ।। 


२, ९, ४७. ] णाणाजीवेण अंतराणुगम दसगमगाणा [ ४८५९ 
सुगम । 
जहण्णेण एगसमय ॥ ४३ ॥ 
कुदो ! सुहुमसांपराइयसंजदेहि विणा एगसमयदसणादो | 
उक्कस्सेण छम्मासाणि ॥ ४४ ॥ 
कुदों ! खबगसेडीसमारोहणस्स छम्मासाणमुवारिम्र॒ुक्क्स्संतरस्स अणुव्ंभादो । 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचकखुदंसणि-ओहिदंसणि-केवल- 
दंसणीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?॥ ४५ ॥ 

सुगम | 

णत्यि अंतर ॥ ४६ ॥ 

सुगम । 

णिरंतरं ॥ ४७ ॥ 

सुगम । 


यह सूत्र सुगम हैं । 
सक्ष्मसाम्परायिक जीवोंका अन्तर जघन्यसे एक समय होता हैं ॥ ४३ ॥ 
क्योंकि, सृक्ष्मसाम्परायिक संयतोंके बिना एक समय देखा जाता है | 
उक्त जीवोंका अन्तर उत्कपेसे छह मास होता है॥ ४४ ॥ 
क्याकि, क्षपकश्रणी आरोहणका छह मासोके ऊपर उत्कृष्ट अन्तर नहीं 
पाया जाता । 
(१ (१ (१ 4६ #ी (१ #९ तर कप 
दशनमागणानुसार चश्षुदशनी, अचक्षुदशनी, अवधिदशनी ओर केवलरुदशैनी 
जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ ४५ ॥। 
यद्द सूत्र सुगम है । 
(5  +ीिक ० ्टे 
उपयुक्त जीवाका अच्तर नहां हाता है ॥ ४७६ ॥। 
यह सूत्र सुगम हे । 
ये जीवराशियां निरन्तर हैं ॥ ४७ ॥ 
यद्द सूत्र सुगम है । 


४९० ] छक्‍्खेडागमे खुद्दाबंधो [२, ९, ४८. 


लेस्माणुवादेण. किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिय-तेउ- 
लेस्सिय-पम्मलेस्सिय-सुक्कलेस्सियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
॥ ७४८ ॥ 

सुगम | 

णत्थि अंतर ॥ ४९॥ 

सुगम | 

णिरंतरं ॥ ५० ॥ 

सुगम । 

भवियाणुवादेण भवासिदड्चिय-अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ?।।५१॥ 

सुगम । 

णत्यि अंतरं ॥ ५२॥ 


जे (३ जा कर ७ है | आर छा. छ 

लेब्यामागणाके अनुसार क्रृष्णलेश्यावाले, नीललेड्याबाले, कापोतलेश्यावाले, 
तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले ओर शुक्ललेश्यावाले जीवोंका अन्तर कितने काल तक 
होता हैं? ॥ ४८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

(१ ७७ जज बे 

उपयुक्त जीवांका अन्तर नहीं होता है ॥ ४० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वे जीवराशियां निरन्तर हैं ॥ ५० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

भव्यमागेणाके अनुसार भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर 
कितने काल तक होता है १ ॥ ५१॥ 

यह सृत्र सुगम दे । 

भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर नहीं होता है॥ ५२ ॥ 


२, ९, ५७. ] णाणाजौवेण अंतराणुगम सम्मत्तमगण [ ४९१ 

सुगम । 

णिरंतरं ॥ ५३ ॥ 

सुगम । 

सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्रि-खइयसम्माइंट्रि-वेदगसम्माइट्रि-मिच्छा- 
इट्टीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? ॥ ५४ ॥। 

सुगम । 

णत्यि अंतरं ॥ ५५॥ 

सुगम । 

णिरंतरं ॥ ५६ ॥ 

सुगम । 

उवसमसम्माइट्रीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ?॥ ५७ ॥ 

सुगम । 


यद्द सत्र सुगम दे । 

भव्यसिद्धिक ओर अभव्यसिद्धिक जीव निरन्तर हैं ॥ ५३ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

सम्यक्त्वमागंणाके अनुसार सम्यग्दष्टि, क्षायिक्सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यर्दष्टि और 
मिथ्यादृष्टि जीबोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? ॥ ५४ ॥ 

यद्द सूत्र खुगम है ।.| 

उपयुक्त जीवोंका अन्तर नहीं होता है ॥ ५५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

प्रे जीवराशियां निरन्तर हैं ॥ ५६ ॥ 

थद्द सूत्र सुगम हे । 

3पशमसम्यग्दष्टि जीवॉका अन्तर कितने काल तंक होता है १ ॥ ५७ ॥ 

थहद्द सूत्र सुगम है। द 


४९२ ] छक्लंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ९, ५८. 


जहण्णेण एगसमयं ॥ ५८ ॥ 
कुदो ? तिसु वि लोएसु उवसमसम्मादिद्वीगमेक्कम्हि समए अभावदंसणादो | 
उक्कस्सेण सत्तरादिदियाणि ॥ ५९ ॥ 


गर्दिदियमिदि दिवसस्स सण्णा, अहोरत्तेहि मिलिएहि दिवसववहारदंसणादों । 
उवसमसभ्मत्तस्स सत्तदिवसमत्तमंतर होदि त्ति वुत्त होदि | एत्थ उवसंदारगाहा--- 
सग्मत्त सत्त दिणा विरदाविरदीए चोइस हवति | 


बिग्दीसु अ पण्णरसा बिरहिदकालो मुणयत्ता' | १ ॥ 


सासणसम्माइंट्रिसम्मामिच्छाइट्रीगमंतर केवचिरं कालादो 
होदि ? ॥ ६० ॥ 
सुगम । 


उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंका अन्तर जघन्यसे एक समय है || ५८ ॥ 
क्योंकि, तीना द्वी लोकोंम उपशमसम्यग्दाष्टियोंका एक समयमे अभाव देख। 
आता हैं। 
+ मी + सी हट विदनिनक पटल, (5 आई 
उपशमसम्यस्दाष्ट जावाका अच्तर उन्क्रपस सात रात-दन है ॥ ५५९ ॥ 


 राजिदिव ' यह दिवसका नाम है, क्योंकि सम्मिलित दिन व रात्रिसे 
“दिवस का व्यवद्दार देखा जाता है | उपशमसम्यकत्वका अन्तर खात द्विसमात्र दोता 
है, यह उक्त कथनका निष्कर्प है । यहां उपसंद्दारगाथा-- 

उपशमसम्यफत्वम सात दिन, ( उपशमसम्यकत्व सहित ) विरताबिरति अर्थात्‌ 
देशमअतम चोदद्द दिन, आर बिरति अर्थात्‌ मद्दाब्॒तम पन्‍्द्रह दिन प्रमाण विरहकाल 
जानना चाहिये ॥ १॥ 


सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल तक 
चर 
होता है 7 ॥ ६० ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


१ पटघुवस्म्सहिदाएं बिरदाविरदीए चोदसा दिवसा। विरदीए पप्णसा विरहिदकालो दु बोडखो ॥ 
गो, नी, १४ ४॥ 


२, ९, ६५. ] णाणाजीवैण अंतराणुगमे सण्णिमग्गणा [ ४९६ 


जहण्णेण एगसमय ॥ ६१॥ 

कुदो ? सासणमम्मत्त-प्रम्मामिच्छत्तमुणाण जहण्णेण एगसम्य अंतर पढ़ि 
विरोहाभावादो । 

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्ज॑दिभागो ॥ ६२ ॥ 

सुगम । 

सण्गियाणुवादेण सण्णि-अप्"्णीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? ॥ ६३ ॥ 

सुगम | 

णत्यि अंतर ॥ ६४ ॥ 

सुगम । 

णिरंतरं ॥ ६५ 0 

सुगम | 


सासादनसम्यरदशि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवॉका अन्तर जघन्यसे एक 
समय है ॥ ६१ ॥ 

क्योंकि, सासादनसम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानोंके जघन्यसे एक 
समय अन्तरके प्रति कोई विरोध नहीं है । 

उक्त जीवोंका अन्तर उत्कपसे पल्‍्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है ॥ ६२॥ 

यह सत्र सुगम हे | 

संज्षिमागणाके अनुसार संज्ञी व अ्संज्ञी जीवोंका अन्तर कितने काल तक 
होता है ? ॥ ६३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

स॑ज्ञी व असंज्ञी जीवोंका अन्तर नहीं होता है ॥ ९४ ॥ 

यद्द सृतन्न सुगम हे | 

संज्ञी व असंज्ञी जीव निरन्तर हैं ॥ ९५ ॥ 

थद सत्र सुगम दे । 


४९४ ] छक्खंडागम खुद्ाबंधो [ २, ९, ६६. 


आहाराणुवादेण आहार-अगाहाराणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ?7 ॥ ६६ ॥ 


सुगम । 

णत्यि अंतरं ॥ ६७ ॥ 
सुगम । 

णिरंतरं ॥ ६८ ॥ 
सुगम । 


एवं णाणाजीवेश अंतराणुगमों त्ति समत्तमणिआगद्दार । 


आहारमार्गणाके अनुसार आहारक व अनाद्वारक्त जीवोंका अन्तर कितने काल- 
तक होता है १ ॥ ६६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

आहद्ारक ओर अनाहारक जीवोंका अन्तर नहीं होता है ॥ ६७॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

वे निरन्तर हैं ॥ ६८ ॥ 


यह सूत्र सुगम है | 
इस प्रकार नाना ज्रीवोकी अपेक्षा अन्तरानुगम अनुयागद्वार समाप्त हुआ | 


भागाभागाणुगमो 


भागाभागाणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइया सब्ब- 
जीवाणं केवडिओ भागो ? ॥ १॥ 


एदस्स अत्थो वुच्चंद-- अणंतभाग-असंखेज्जदिभाग-संखेज्जदिभागाणं 
भागसण्णा, अणंताभागा असंखेज्ञाभागा संखेज़ाभागा एदेसिमभागसण्णा | भागों च 
अभागा च भागाभागा, तेत्रिमणुगमों भागाभागाणुगमो, तेण भागाभागाणुगमेण एत्थ 
अहियारो त्ति भणिद होदि। भागामागणिदेसों सेसाणियोगद्ारपाडेसेहफलो | णेरइयणिदेसो 
तत्थतणपुदविकाइयादिपडिसेहफलो | सव्बजीवार्ण कदस्थओ णिरयगईए णिरतर वसदि त्ति, 
पुच्छा क॒दा होदि | किमर्णतिम भागो किमणंता भागा किमसंखेज़ा भागा किमसंखेजदि- 
भागो कि संखेजा भागा होंति त्ति भणिदे तण्णिण्णयड्डप्रुत्तसत्त भणदि-- 


अणंतभागो ॥ २॥ 


भागाभागानुगमसे गतिमार्गणाके अनुसार नरकगतिमें नारकी जीव सब 
जीवॉकी अपेक्षा कितनेवें भागप्रमाण हैं ! ॥ १ || 


इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- अनन्तवां भाग, असंख्यातवां भाग ओर संख्यातवां 
भाग, इनकी “ भाग संज्ञा दे; तथा अनन्त बहुभाग, असंख्यात बहुभाग और संख्यात 
बहुभाग, इनकी “ अभाग ' संज्ञा है । ' भाग आर अभाग ' इस प्रकार छन्द्‌ समास 
हाकर ' भागाभाग ! पद निष्पन्न हुआ है | उन भागाभागोंका जा अनुगम अर्थात्‌ ज्ञान 
है इसी का नाम भागाभागानुगम है । इस भागाभागानुगमका यहां अधिकार है, यह 
उपयुक्त कथनका अभिप्राय है । “ भागाभाग ! निर्देशका फल शप अलु॒योगद्धारोंका 
प्रतिषेघ है |  नारकी जीवों ' का निर्देश वहांके पृथिवीकायकादि जीवोंक प्रतिषंधके 
लिये है । सूत्रम “ सर्व जीवॉका कितनेवां भाग नरकगतिमे निरन्तर रहता है ' यह प्रश्न 
किया गया है | क्या अनन्तवें भाग, क्या अनन्त बहुभाग, कया असंख्यात वहुभाग 
क्या असंख्यातवें भाग ओर क्या संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं, ऐसा पूछनेपर उसके 
निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते द-- 


नरकगतिमें नारकी जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं || २ ॥ 
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१ अप्रती “ संखेज्जमागहाराणं ? इति पाठः | 


४९६ ] छक्खंडागमे खुद्दबंधो [ २, १०, ३. 


ते कं / णेरहएहि घणणगुलबिदियवर्गमूलमेत्तसेडि पमाणेहि सब्बजीवरासिम्हि 
भागे हिंदे अग॑ताणि सब्बजीवरासिपढ़मबर्गमूलणि आगच्छंति । लद्धं विरालिय सच्च- 
जीवरारसे समखड काऊण रूत॑ पडि दिण्णे तत्थ एगरूवर्धारेदं णेरइयपमाणं होदि । 
तेण णरइया सब्बजीवाणमर्णतभागो त्ति बुत्ते होदि । 


एवं सत्तसु पुढवीस णेरइया ॥३॥ 


सत्तण्ह पुढवीण णेरइएद्दि पृध पृध सव्वजीवरासिम्हि भाग पेत्तण लड़ विरालेय 
पृणो सब्तजीवरासि सत्तण्ण विरलणाणं समखंड करिय दिण्णे तत्थ एगरूबधरिदं 
जहाकमेण पढमादाणं सत्तण्णं पुठत्रीण दव्य॑ जेण होदि तेण णेरइयमंगो सत्तण्ण पुटवीण 
जुजदे | 
ह ु है 

तिरिक्खगदीए तिरिक्खा सब्वजीवा्ण केवडिओ भागो ? ॥४॥ 

एदरस अत्थो-- तिरिक्खा सब्वजीवार्ण किम्णतिमभागो किमण्णता भागा 
किमसंखज्जदिभागो किमसंखेज्जा भागा कि संखेज्जा भागा होंति त्ति पुच्छा कदा | 
तत्थ छसु वियप्पेसु एक्कस्सेव गहणडप्रुत्तरमु त्ते मगदि-- 


वह कैसे ? घनांगुलके द्वितीय वर्गघूलस गुणित जगश्नेणीप्रमाण नारकियो का सर्वे 
जीवराशिमे भाग देनेपर अनन्त सवे-जीवराशि-प्रथमचगमूल आते हैं। रुष्घराशिका|विरलन 
करके सवे जीवराशिकों समखण्ड कर रूपके प्रति देनेपर उसमें एक रूप घरित राशि- 
नारकियोंका प्रमाण होती है । इस कारण “ नारकी जीव सर्व जीवराशिके अनन्तवे 
भागप्रमाण हैं ' ऐसा कहा है । 


इसी प्रकार सात प्रथिवियोंमें नारकियोंके मागाभागका क्रम है।। ३ ॥ 


सात पृथिवियोंके नारकियांका पृथक्‌ पृथक स्व जीवराशिमं भाग दकर जो 

लब्ध हो उसका विरलून कर पुनः सर्वे जीवराशिको सात विश्लनराशियोके खमखण्ड 
३ #१ ७ ३. | 4 4 हम खेषकँ 

करके देनेपर उसमें एक रूप धरित राशि चूकि ऋमशः प्रथमादिक सात पृथिवियांका 


है 


द्रव्य होता है, इसलिये सात पृथिवियोंके भागाभाग को नाशकियोंके समान कद्दना युक्त दे । 
तियेचगतिमें तियच जीव सवे जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ! | ४ ॥ 


इसका अथे--' तियंच जीव सथे जीवोंके क्या अनन्तर्वे भाग हैं, क्या अनन्त 
बहुभाग हैं, क्या असंख्यातवे भाग हैं, क्या असंख्यात बहुभाग हैं, ओर क्‍या संख्यात 
बहुभाग हैं, इस प्रकार यहां पृच्छा की गई हैं। उन छह विकव्पोर्मेसे एकक ही प्रहणाथ 
उक्तर सत्र कहते हैं -- 


२, १०, ७. ] भागाम[गाणुगमे गदिमग्गणा ४९७ 


अर्णता भागा ॥ ५॥ 

ते जहा--सिद्ध-तिगदिजीवेहि सब्बजीवरासिमोवद्धिय लद्ध विरलिय सब्बजीव- 
रासि समखेडे करिय रूब पडि दिण्णे एगरूवर्धारेद सिद्ध-तिगदिजीवपमाण्ण होदि | तस्थ 
एगरूबधघरिदं मोत्तण सेसवहुभागा जेण तिरिक्खाणं पमार्ण होदि तेण तिरिक्खा सब्ब- 
जीवाणमर्णताभागो त्तिसुत्त उत्त । 

पंचिंदियतिरिक्खा पंचिदियतिरिक्खपज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिणी पांचिंदियातिरिक्वअपज्जत्ता, मणुसगदीए मणुसा मणसपज्जत्ता 
मणुसिणी मणसअपज्जत्ता सब्बजीवार्ण केवडिओ भागों ? ॥६॥ 

सुगममेदं, प्रव्य॑ परूविदत्तादो । 

अगंतभागो ॥ ७ ॥ 


पुव्वुत्ततव्वियप्पेण एंदे जीवा अणेतभागवियप्प चेव अत्थि, अण्णत्थ णत्थि 
त्ति एदेण सत्तण परूविद । एत्थ पुच्वुत्तअट्डवियप्पजीवपमाणण दव्याणिओगद्दारादो 


तियंच जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागग्रमाण ढेँ ॥ ५ ॥ 

वह इस प्रकार ह-- सिद्ध आर तीन गतियोंक जीवास स्व जीवराशिको 
अपवर्तित कर जा लब्ध दवा उसका विरलन कर सर्व जीवराशिका समखण्ड करके रुपके 
प्रति देनेपर एक रूप घरित सिद्ध ओर तीन गतियांक जीवाका प्रमाण द्वाता है । 
उसमें एक रूप धरित राशिका छोड़कर शप बहुभाग चूंकि तियचोका प्रमाण होता 
है, अतएव “ तियंच सर्व जीवोक अनन्त बहुभागप्रमाण है ' एसा सूत्रम कहा है । 
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पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियंच पयाप्त, पंर्चान्द्रय तियेच योनिमती ओर 
पंचन्द्रिय नियेच अपयोप्त जीव; तथा मनुष्यगठिमे मनुष्य, मनुष्य पयोप्त, मनुष्यनी 
ओर मनुष्य अपयाप्त जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं || ६ ॥ 

यद्द खूत्र सुगम है, फ्योकि, पूर्वम प्रसूपण किया जा चुका है| 

उपयुक्त जीव सब जीवोक अनन्त भागप्रमाण हैं ॥| ७ ॥ 

पूर्वाक्त छद्ट विकव्पोंमेंस ये ' अनन्तभाग ' विकब्पमें ही दें, अन्यत्न नहीं हैं, 
ऐसा इस छुत्र द्वारा प्ररूपित है | यहां द्वव्यानुयेगठारस जाने गये पूर्वोक्त आठ प्रकार 


४९८ ] छक्खंडागम खुद्दाबधा [ २, १०, ८. 


अवगएण प॒थ्र प्र सव्वजीव अवहारिय लड्धसलागमेत्ततडाणि सब्बजीवेरासि करिय 
तत्थ एगभागपमाणमप्पप्पणा जीवपमार्ण हादि त्ति अवहारिय एद अद्ठ जीवभेदा सब्व- 
जीवाणमर्णतिमभागा हादि त्ति णिच्छआ कायब्वों । 


हि श पक ]ु र्ज * शो भ कक भ ३ 
देवगदीए देवा सब्वजीवाण्ं केवडिओ भागों ? ॥ < ॥ 
देवगदीए पुढविकाइयादिया अण्ण वि जीवा अत्थि, देवा त्ति वयणण तेसिं 
पडिसहा कदा | ससे संगम । 


अणंतभागो ॥ ९ ॥ 


मुगमम्द, अणप्पिदपंच भंग ओसारिय अप्पिदेकमंगम्मि उप्पादिदणिच्छयादो 
गहिदगहिदर्गाणएणण पुव्वमव जणिदप्पसंसकारादो । 


एवं भवणवासियण्पहुडि, जाव सब्बद्सिद्धिविमाणवासियदेवा 
| १० || 
एवरि अप्पप्पषणों जीबाणं परमाणमवहारिय तेण सव्यजीवरासिमावद्धिय लद्भेण 


जीवाके प्रमाणन पृथक पृथक सर्व जीवराशिका अपहत करके लब्ध शलाकाप्रमाण 
सलगडरूप सब जावशाशका करक उसम एक भागप्रमाण अपना अपना जाचप्रमाण द्वाता 
है, एसा ।नश्थवय कर य आट जावभद सब ज्ञाबाक अनन्तव भागप्रमाण ह, इस पभकार 
निश्चय करना चाहिय | 


दवगतिम दव सब जीवाक क्रितनवें भागप्रमाण हैं ? ॥ ८ ॥ 

दव्गातम, अथात'दवलाकम, प्राथवाकायकादक अन्य भी जीव हैँ, उनका 
प्रतिषध ' दव ' इस वच्चननस किया हे। शप सुूत्रार्थ सुगम है । 

दव सब जावाक अनन्तव भागप्रमाण हें ॥ ९ ॥ 

यह सूत्र खुगम है, क्योंकि, वह अविवश्षित पांच भंगोंका हटा कर विवक्षित एक 
भंगम निश्चयका उत्पन्न कराता है, तथा ग्रृद्दीत-ग्रद्दीत गणितसे ( दखा पु. ३ ) पूर्वम ही 
आत्मसंस्कार उत्पन्न हा। जानेस भी उक्त सूत्र सुगम है। 

इसी प्रकार भवनवासियोसे लकर सवाथ॑ंसिद्धिविमानवासी देवों तक मागा- 
भागका क्रम हैं ॥ १० ॥ 


विशष इतना है कि अपने अपने जीवोके प्रमाणका निश्चय कर उससे से 


१ प्रतिपु ' अद्ध-  इति पाठः | 


२, १०, १४. ] भागाभागाणुगमे ईंदियमग्गण। [ ४९९ 
सव्वजीवरासिस्स अणंतभागत्तमेदेर्सि साहेयव्व । 

इंदि कक इंदि गा वजीव [8 $ के ओ आर भ [ 

याणवादेण एइंदिया सब्वजीवा्ण केवडिओ भागों? ॥११॥ 

सुगम । 

अणंता भागा ॥ १२ ॥ 

ते जहा -- सिद्ध-तसजीवेहि सव्वजीवरासिमबहारिय लद्धसलागमेत्तखंडाणि 
सव्वजीवरासिं कादृण तत्थ एगभाग मोतज़्ण सेसबहुभागेस गहिदेस जण एडदियपमाण्णं 
होदि तेण सच्वजीवाणमणंताभागा एडंदिया हाति त्ति सुत्ते उत्त । 

बादरेइंदिया तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता सब्बजीवाण् केव- 
डिओ भागो ? ॥ १३॥ 

सुगम । 

असंखेज्जदिभागों ॥! १४ ॥ 


जीवराशिका अपवरतित कर लब्ध राशिसे सब जीवराशिका अनस्तवां भागस्व इनको 
सिद्ध करना चाहिय | 
५ चर 6 ४ ५4५ ४०७६ कि नर भे ९ 
इन्द्रियमागणाक अनुसार एकेन्द्रिय जीव सत जीवांके कितनर्व भागप्रमाण हैं 
॥ ११॥। 
यह सूत्र सगम है । 
बे हे (१ कक ७०७, अ रा 
एकान्द्रय जोव सवे जावाक अनन्त बहुभागग्रमाण 6 ॥ ९२ ॥ 
वह इस प्रकार ह-सिद्ध ओर त्रसजीबॉस सर्व जीवराशिको अपहत कर 
लब्ध शलाकाप्रमाण सब जीवराशिको खण्डित कर उन्म एक भागकों छाड़कर शप 
बहुभागोंके ग्रहण कग्नपर चूंकि एकन्द्रिय जीवाका प्रमाण हाता है, इसलिय “ सब 
जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण एकन्द्रिय जीब द्वात है ' एसा सृत्रम कद्दा ह। 
6. ९५ अ श्र ० ९ रे ञ्र (5 हे / ७ ०५०. 
बादर एकन्द्रिय जीव ओर उनके ही पर्याप्त व अपयाप्त जीव सत्र जीवाके 
३ ज+ वि आ 
कितने भागग्रमाण हैं ! ॥ १३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है| 


उपयुक्त जीव सर्व जीवोके असंग्व्यातवें भागप्रमाण हैं ॥ १४ ॥ 


७०० ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ १, १०, १५. 


त॑ जहा-- अप्पिदवादरणएडंदिएहि सव्वजीवरासिमोबद्धिदि असंखेज्जा लोगा 
आगच्छंति । ते विरलिय सव्बजीवरासि रूवे पड़ि समखंड करिय दिण्णे इच्छियबादरे- 


इंदियपमा्णं होदि। तम्हि तिण्णि वि बादरेइंदिया सब्बजीवाणमसंखज्जदिभागमेत्ता 
सि परुूविदा | 


सुहमेशंदिया सब्वजीवा्ण केवाडिओ भागो ? ॥ १५ ॥ 

सुगम । 

असंखेज्जदिभागो ॥ १६ ॥ 

कुदा ! महुमेइंदियवदिरित्ताससजीबेहि सव्वजीवरासिमिह भागे हिंदे असंखेज्जा 
लोगा आगच्छेति। त विरलिय सज्बजीवरासि समखंड करिय दिण्णे तत्थ एगरूवर्धरिदं 
मोत्तण बहुभागेसु सुहमेइंदियप्पहुडिउत्तपमाणुव॒>भादो । 

सुहमेइंदियपज्जत्ता सब्वजीवाणं केवडिओ भागो ? ॥ १७॥ 

सुगम । 


इसीको स्पष्ठ करत ह- विवक्षित बादर एकादट्रियांस सब जीवराशिका अपवर्तित 
करनेपर असंख्यात लाक आत है | उनका विरलन कर सब जीवराशिको रूपके प्रति 
समखण्ड करके दनपर इाचंछत बादर एकान्द्रयाका भ्रमाण हाता है। उसमे तीनों ही 
बादर एकेन्द्रिय जीव सब जीवाक असख्यातव भागमात्र हैं, एसा कट्दा गया हैं । 


सक्ष्म एकान्द्रय ज।व सब जीवाके कितनेव भागप्रमाण हैं १ ॥ १५॥ 

यदहद सृत्न सुगम हे । 

सक्ष्म एकेन्द्रिय जीव सव जीबोंके असंख्यातवें भागग्रमाण हैं ? ॥ १६ ॥ 

क्योंकि, खुश््म एकन्द्रिय जीवांको छोड़कर समस्त जीवोंका सव्वे जीवराशिम 
भाग देनेपर असंख्यात छाोक आते हैं । उनका विरलन कर सर्वे जीवराशिको समखण्ड 


करके देनपर उसमे एक रूप घरित राशिको छाड़कर शेष वहुभागोम छृष्म एकोन्द्रिय 
आदि उक्त जीवोंका प्रमाण पाया जाता है । 


कि" हैक [4० किक 


सहक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सत्र जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ?॥ १७ ॥ 
यद्द सृत्र सुगम दे । 


७७७००७७ ७ न ०७ $+» ०१० हू. ७९०७४७७ १७ ०० ७ का ० - ले क ०७० 


१ मप्रतो * जत्तपमाणवर्ंमादों ” इति पाठः | २ प्रतिषु ' -अपड्जत्ता ? इति पाठः | 


२, १०, २१. ) भागामागाणुगमे इंदियमग्गणा [ ५०१ 


संखेज्जा भागा ॥ १८ ॥ 
कुदो ? सुहुमेइदियपज्जत्तवदिरेत्तजीवेहि सब्वजीवरासिमोवद्धिय तत्थुव॒लदू- 


संखेज्जरूबराणि विरलिय सव्वजीवरासि रूवे पडि समखंड करिय दिण्णे तत्थ एगरूव- 
धरेद मोत्तण सेसबहुभागे सुहुमेइदियपज्जत्त पमाणुव्लभादो । 

सुहमेइंदियअपज्जत्ता सब्वजीवाणं केवडिओ भागो ? ॥ १९॥ 

सुगम | 

संखेज्जदिभागो ॥ २० ॥ 

कुदो ? सुहमेइंदियअपज्जत्तएहि सब्वर्जीवरासिस्मि भाग हिंदे लड्धसंखेज्ज- 
रूवाणि विरलिय सव्मजीवरासि समखंड करिय दिण्णे तत्थ एगरूवस्सुबरि सुहुमेइंदिय- 
अपज्जत्तपमाणत्तदंमणादा । 

बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिदिय-पंचिदिया तस्सेव पज्जत्ता अप- 
ज्जत्ता सब्वजीवाणं केवांडेओ भागों 7 ॥ २१ ॥ 

सुगर्म । 


क्ष कर कप पे र्ज ९६ के र्ज़ ७७७ रद हर 
ब्रक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त जीव सवबे जीवकि संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ॥ १८ ॥ 
क्योंकि, सूक्ष्म एकन्द्रिय पर्याप्काकी छाड़ अन्य जीँवॉले सर्व जीवराशिका 
अपवलतेन करके उसमे प्राप्त संख्यात रूपाका विरलन कर व सर्व जीवराशिको समखण्ड 


करक रूपक प्रति दनपर उसभ एक रूप घरित राशिकों छोड़ शाप ब्रहुभागमं खुध्म 
पुक्द्रिय पयाप्त ज़ीवाका प्रमाण पाया जाता है । 


सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त जीव सब जीवेकि कितनेतें भागग्रमाण हैं ? ॥१९॥ 
यह सूत्र सुगम दे । 

सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव सब जीवोके संख्यातवें भागप्रमाण हैं ॥ २० ॥ 
क्योंकि, सक्ष्म एकन्द्रिय अपर्थाप्त जावाका सब जीवराशिम भाग दनेपर प्राप्त 


हुए. सख्यात रूपोंका विरलन कर सर्व जीवराशिका समखण्ड करके दनपर उसमें एक 
रूपके ऊपर सध्म एकेन्द्रिय अपयाप्त जीवाका प्रमाण दखा जाता हैं। 


हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचन्द्रिय ओर उनके ही पयोप्त व अपर्याप्त 
जीव सर्व जीवोके कितनेतें भागप्रमाण दूँ ? ॥ २१ ॥ 
यह सूत्र सुगम दे । 


१ मप्रती ' असंखेज्जा ” इति पाठः । 


५९७० ९ ] छरंडागम खुदाबधो [ २, १०, २२ 


अणंता भागा ॥ २२ ॥ 

कुदों ? पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजीवेहि सव्बजीवरासिम्हि भागे हिदे 
तत्थुवलद्धस्स अणंतियत्तादो । 

कायाणुवादेण पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया बादरा 
सुहमा पज्जत्ता अपज्जत्ता बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरा पज्जत्ता 
अपज्जत्ता तसकाइया तसकाइयपज्जता अपज्जत्ता सब्वजीवाणं 
केवडिओ भागों ? ॥ २३ ॥ 

सुगम । 

अणंतभागो ॥ २४ ॥ 

कुदो ! एदेहि असंखेज्जालोगमेत्तपमाणेहि पदरस्स असंखेज्जदिभागेहि य सब्ब- 
जीवरासिमिह भागे हिंदे अणंतरूवणमुचलंभादो । 


वृणप्फ्दिकाइया णिगोदजीवा सब्वजीवाणं केवडिओ भागों ? 
॥ २० ॥ 


उपयुक्त डीन्द्रियादि जीव सबे जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं ॥ २२॥ 

क्योंकि, जगप्रतरके असंख्यातवं भागमात्र जीवॉका सर्व जीवराशिम भाग 
बेनेपर वहां उपलब्ध राशि अनन्त होती है । 

कायमागणाके अनुसार पृथिवीकायिक, प्रथिवीकायिक पयोप्त, प्रथिवीकायिक 
अपर्याप्त; बादर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायेक पयोप्त, बादर प्रथिवीकायिक 
अपयोप्त; स्रक्ष्म परथिवीकायिक, सक्ष्म प्रथिबीकायिक पर्याप्त, सक्ष्म प्रथिवीकायिक 
अपयोप्त; इसी प्रकार नो अप्कायिक, नो तेजस्कायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक- 
शरीर पर्याप्त व अपयाप्त, तथा त्रसकायिक, त्रसकायिक पर्याप्त ओर त्रसकायिक 
अपर्याप्त जीव सब जीवोंके कितनेवें मागप्रमाण हैं ? ॥ २३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त जीव सवबे जीवॉके अनन्तवें भागग्रमाण हैं ॥ २४ ॥ 

क्योंकि, जगप्रतरके असंख्यातर्व भागरूप असंख्यात लोकप्रमाणवाले श्न 
औदवयोंका स्व जीवराशिमें भाग देनेपर अनन्त रूप लब्ध होते है । 


बनस्पतिकायिक व निगोद जीव से जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ॥२५॥ 


हरे |. 


२, १०, २९. | भागाभागाणुगम कायमग्गणा [ ५० है 
सुगम । 
अणता भागा ॥ २६ ॥ 
कुदा ? अप्पिददव्ववदिरित्तसव्वदव्बहि सब्वजीवरासिमवदह्यारिय लद्धसलागाओआ 


अणंताओ विरलिय सव्वजीवरासि समखंड करिय रूत्र पडि दिण्णे तन्थ एगरूवधरिद 
मोत्तण बहुभागेसु सम्रुदिदेसु अप्पिदजीवपमाणदंसणादा । 


बादरवणप्फदिकाइया बादरणिगोदजीवा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
सव्वजीवाणं केवाडिओ भागो ? ॥ २७ ॥ 

सुगम | 

असंखेजदिभागो ॥ २८ ॥ 

कुदो ? एदेहि सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे असंखज्जलागपमाणुवर्लभादा । 

सुहुमवण'फदिकाइया सुहुमणिगोदजीवा सब्वजीवा्ण केवडिओ 
भागो ? ॥ २९॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

वनस्पतिकायिक व निगोद जीव सबव जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं ॥२६॥ 

क्योंकि, विवक्षित द्रव्यस भिन्न स्व द्रव्यों द्वारा सर्वे जीवराशिका विरलित 
कर लब्ध हुई अनन्त शल्राकाओंका विसरतन कर ख्वे जीवराशिको समखण्ड कर 
प्रत्यक रूपके प्रति देनपर उसमे एक रूप धरित राशिका छाड़ समुदित बहुभागोंमे 
विवक्षित जाीवयोंका प्रमाण दखा जाता है । 

पे ८ 6 (६ 0 

बादर वनस्पातकायक, बादर वनस्पातकायक पयाप्त, बादर वनसपातकायक 
अपयोप्त, बादर निगोद जीव, बादर निगोद जीव पयोप्त व अपयाप्त सबे जीवोंके 
कितनेवें भागप्रमाण हैं ? ॥ २७ ॥ 

यह घत्र सगम है। 

उपयुक्त जीव सब जीवोंके असंख्यातवें मागप्रमाण हें || २८ | 

क्यांकि, इनका सव्वे ज्ीवराशिम भाग देनेपर असंख्यात लोकपभ्रमाण लब्ध 
होता है । 

हि [4० पक ९ (१ कि ज्छ 

सक्ष्म वनस्पतिकायिक व सक्ष्म निगोद जीव सब जीवोंके कितनेवें भाग- 

प्रमाण हैं ? ॥ २९ | 


५०४ |] छक्खडागमे खुद्दावंधो [ २, १०, ३०. 
सुगम ! 
७ 
असखज्जा भागा ॥ ३० ॥ 
कुदो ? अप्पिददव्ववदिरित्तदव्वेहि सवब्वजीवगणिम्हि भागे हिंदे तत्थुयलद्न- 
असंखज्जलागमेत्तमलागाओ विरलिय सब्वजीवरासि समखंड करिय दिण्ण तत्थेगखं्ड 
मोत्तण बहुखंडंस समुदिदेस अप्पिददव्यपमाणुवर्लभादी । 
र्ज़ ९. कर किक |. $ 
सुहुमवणप्फदिकाइय-सुहुमणिगोदजीवपज्जत्ता सब्बजीवाणं 
९ 
केवाडिओ भागो ? ॥ ३१ ॥ 
सुगम । 
० 
सखज्जा भागा ॥ ३२ ॥ 
कुदो ? अप्पिददव्ववदिरित्तदण्वेहि सव्बजीवरासिमवहारिय लद्धसंखेज्जरूबाणि 
विरलिय सब्बजीवरासि समखंड करिय दिण्ण तत्थेगरूवरधरिंद मोत्तण सेसबहुभागेसु 
समृदिदेस अप्पिददव्यपमाणुव्लभादों । सुहुमबणप्फदिकाइण भणिदृण पुणो सुहुम- 


३ 


णिगोदजीवे वि पु भणदि, एदेण णव्वदि जधा सब्बे सुहुमबणप्फद्काइ्या चेव 


) 


यह खूच सगम हे । 
उक्त जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं ॥ ३० ॥ 


क्योकि, विवक्षित द्वव्यसे भिन्न द्रव्योका सर्वे जीवराशिम भाग दनपर वहा 
उपलब्ध हुई असंख्यात लाकमात्र रशछाकाआका विरलन कर व सबं जीवराशिको सम- 
खण्ड करके देनपर उसमे एक खण्डका छोड़कर समुदित वहुखण्डाम विवाक्षित द्वव्याका 
प्रमाण पाया जाता है । 

>>  . कर (३ ४ 8 ७० कर नवें 

खहक्ष्म वनरपातकायक वे सूक्ष्म ।नगादजाव पयाप्त सव वाके कत 

भागप्रमाण हैं ? ॥ ३१ ॥ 
6 ९९ (६ छ्‌ ४ को ० 
उपयुक्त जीव सब जीवॉके संख्यात बहुभागप्रमाण हूं ॥ ३२ ॥ 


क्योंकि, विवाक्षित द्रव्यसे भिन्न द्वव्या द्वारा सवे जीवराशिको अपहृत कर लब्ध 
हुए सख्यात रूपोंका विरलन कर व सव्वे जीवराशिका समखण्ड करके द्नेपर उनमें 
एक रूप धरित राशिका छोड़कर शेप समुदित बहुभागा मे विवक्षित द्वव्योंका प्रमाण पाया 
जाता है। खृए्म वनस्पतिकायिकों को कहकर पुनः सूक्ष्म निगोद जीवॉको भी प्रथक्‌ कद्दते 


२, १०, ३२. ] भागामागाणुगम कायमग्गणा [ ५०५ 


सुहुमणिगोदजीवा ण होति त्ति। जदि एवं तो सब्बे सुहुमबणप्फदिकाश्या णिगादा चेवेत्ति 
एदेण वयणेण विरुज्ञदि त्ति भणिदे ण बिरुज्ञदे, सुहुमणिगोदा सुहमवणप्फदिकाइया 
चेवेति अवद्दारणाभावादो। के पुण ते अण्णे सुहुमणिगादा सुहुमबणप्फदिकाइये मोत्तृण 
ण, सुहमणिगोदेसु व तदाधारेसु वणप्फदिकाइएसु वि सुहमणिगोदजीवत्तसंभवादो | 
तदो सुहुमबणप्फदिकाइया चेव सुहुमणिगोदजीवा ण होति त्ति सिद्ध । सुहुमकम्मोदणएण 
जहा जीवाणं वणप्फदिकाइयादीणं सुहमत्त होदि तहा णिगोदणामकम्मोदणण णिगोदत्त 
होदि। ण च णिगोदणामकम्मोदओ बादरवणप्फदिपत्तेयसरीराणमत्थि जेण तेर्सि 
णिगोदसण्णा होदि सि भणिदे-- ण, तेसि पि आहारे आहओवयारेण णिगोदत्ता- 


हैं, इसस जाना जाता है कि सब सृक्म वनस्पतिकायिक ही सूक्ष्म निगाद जीव 
नही होते । 

शैका--यदि ऐसा हैं तो ' सर्व सूक्ष्म वनस्पतिकायिक निगोद ही हैं! इस 
वबचनके साथ विरोध होगा ? 

समाधान-- उक्त वचनके साथ विराध नहीं द्वोगा, क्योंकि, सुक्ष्म निगाद्‌ 
जीव सुश्म वनस्पतिकायिक ही हैं, ऐसा यहां अवधारण नहीं है । 


शका--तो फिर खुक्ष्म वनस्पतिकायिकाोकी छोड़कर अन्य घृक्ष्म निगोद जीव 
कोनसे हैं ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि सक्षम निगोद जीवाके समान उनके आधारभूत 
( बाद्र ) वनस्पतिकायिकोंम भी सूक्ष्म निगाद जीवत्वकी सम्भावना दे । इस कारण 
' खुक्ष्म वनस्पतिकायिक ही खूुक्ष्म निगोद जीव नहीं द्वोति ' यद्द बात सिद्ध द्वोती है । 

शुका-- सूक्ष्म नामकमके उद्यसे जिस प्रकार वनस्पतिकायिकादिक जीवॉके 
सक्ष्मपना होता है, उसी प्रकार निगोद नामकर्मके उदयसे निगादत्व हो।ता द्वे। किन्तु 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर जीवॉके निगोद नामकर्मका उदय नहीं हे जिससे कि 
उनकी ' निगोद ” सशा हो सके ? 

समाधान--नहीं, फ्योकि बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरार जीवोक भी 
आधारमे आधेयका उपचार करनेसे निगोदपनेका फोई विरोध नहां है| 


३२ प्रत्रिषु ' अहिओवयारेण ” हति पाठः । 


५०६ ] 2क्खंडागमे खुदाबंधो [ २, १०, रे३. 


बिराहादा | कधमद णव्बद ? णिगोदपदिद्विदाणं बादरणिगादजीव्रा क्षति णिदेसादो, 
बादरवणप्फदिकाइयाणसुर्वारे 'णिगादा विसेसाहिया  त्ति भणिदवयणादा च णव्बंदे । 


सुहुमवणप्फादिकाइय-सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्ता सब्बजीवाणं 


केवडिओ भागो ? ॥ ३३ । 

मुगम । 

३. ज्जां भागे बिक 

संखेज्जदिभागों ॥ ३४ ॥ 

कुदो १ एदहि सब्वजीवरशसिम्हि भाग हिंद मंखज्जस्वाणप्रवर्ल भादा | एत्थ वि 
सुहुमबणप्फदिकाइयअपज्जत्तेहिंता पुष्य॑ सुहमणिगोदअपज्जत्ता्ं भेदों वत्तव्वों । 
णिगोदेसु जीव॑ति णिगाद भावेण वा जीबेति क्ति णिगादजीवा एवं तत्तों भेदो वत्तव्वों | 
णिगोदा सब्बे वणप्फदिकाइया चत्र ण अण्ण, एंदूण अहिप्पाएण काणि वि भागामाग- 
सुत्ताणि ट्विदाणि। कुदो ? सुहुमत्रणप्फदिकाइय भागा मागस्स तिसु वि सुत्तेसु णिगादजीव- 


शुका- यह केस जाना जाता है ? 


समाधान--निगाद्प्रतिष्तित जीवाके “ बादर निगाद जीव ' इस प्रकारक 
निर्देशस, तथा बादर वनस्पतिकायिक्राक आग ' निगाद जीब विशप अधिक हैं ' इस 
प्रकार कह गय सृत्रचचनस भी वह जाना जाता है ।' 


सक्ष्म वनस्पतिकायिक व सक्ष्म निगोद जीव अपयाप्त सबव जीवोंके कितन 
भागप्रमाण हैं ? ॥ ३३॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीव सब जीवोंके संख्यानवे भागप्रमाण हैं ॥ ३४ ।। 

क्याकि, इनका सर्वे जीवराशिम भाग देनपर संख्यात रूप प्राप्त हात है । 
यहां भी पहले सृधम वनस्पातिकायिक अपयाप्तोंस खुक्म निगाद्‌ अपयाप्ताका 
भेद कहना चाहिय | ' निगोदोंम जा जीत हे अथवा निमोद्भावस जो जीते ह व 
निगोदजीव है ' इस प्रकार उनस भद्‌ कहना चाहिये । 

शका नगाद जीव सब वनस्पतिकायिक ही हैं, अन्य नहीं ह ' इस 


अश्निप्रायसे कुछ भागाभागसत्र स्थित हूँ, क्योकि, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक भागाभागके 
तीनों दी सुझोम नि्गोदजीवॉके निर्देशका अभाव है| इस लिये उन सत्रोंसे इन सुत्नोंका 


२, १०, २८. | भागाभागाणुगम जोगमगाणा [ ५०७ 


णिददेसाभावादो । तदे। तेद्ि सुत्तेहि एदेसि सुत्ताणं विरोहों होदि त्ति भणिदे जदि एवं 
तो उबदेस लडद्धूण इद सुत्त इद चासुत्तमिदि आगमणिठणा भर्णतु । ण च अम्दे एत्थ 
वोत्त समत्था, अलड्भोवदेसत्तादों । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-वेउव्वियकायजोगि- 
वेउव्वियमिस्सकायजोगि-आहारकायजोगि--आहारमिस्सकायजोगी 
सब्वजीवाणं केवडिओ भागों ? ॥ ३५ ॥ 

सुगम । 


अणंतो भागो ॥ ३६ ॥ 

कुदों १ एदेहिि सब्वजीवरासिम्हि भाग हिंद अणंतरूवाबलभादो । 
कायजोगी सब्बजीवाणं केवडिओ भागो ? ॥ ३७॥ 
सुगम । 

अणंता भागा ॥ ३८ ॥ 


विरोध हागा ? 

समाधान--धदि एसा है तो उपदेशका प्राप्त कर “ यह सूत्र है और यह सूत्र 
नहीं है' एसा आगमनिपुण जन कह सकते है | किन्तु हम यहां कहनके लिय समथ नहीं 
हैँ, क्याकि, हम वेसा उपदद प्राप्त नहीं है | 

यागमागणाके अनुसार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, 

क्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोंगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीव सब 
जीवोंके कितनेत्र भागप्रमाण हैं ! | ३५ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

उपयुक्त जीव सब जीवोंके अनन्त भागप्रमाण हैं ॥ ३६ ॥ 

क्योंकि, इनका सर्च जीवराशिमे भाग देनेपर अनस्त रूप प्राप्त द्वाते हैं । 

काययोगी जीव सब जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? ॥ ३७ ॥ 

यद् सूत्र सगम है । 

काययोगी जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं | ३८ ॥ 


-2|2! 


५०८ ] छक्‍्खंडागम ख़ुद्दाबंधो ( २, १०, १९. 


कुदो ) अप्पिददव्ववदिरित्तसव्वदव्वेहि सव्वजीवरासिमबवहिरिज्जमाणे हलड्ें- 
अणंतसलागाओ विरलिय सब्वजीवरासि समखंड करिय दिण्णे तत्थेगरूवधरिदं मोत्तण 
सेसबहुमागसु समुदिदेसु कायजोगिदव्वपमाणुव॒लंभादो । 

ओरालियकायजोगी सब्वजीवाणं केवडिओ भागो ? ॥ ३९॥ 


सुगर्म । 


संखेज्जा भागा ॥ ४० ॥ 

कुदो ? अणप्पिदसव्वदव्बेण सब्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे संखेज्जरूवाण- 
मुवर्लंभादो । 

ओरालियमिस्सकायजोगी सब्बजीवा्णं केवडिओ भागों ? 
॥ ४१ ॥ 

सुगर्म । 

संखेजदिभागो ॥ ४२ ॥ 


क्योंकि, विवक्षित द्वव्यसे पिन्न सब द्रव्या द्वारा सर्वे जीवराशिको अपदृत 
छ. रे ७.५ बा रः कद 
करनेपर प्राप्त हई अनन्त शलाकाआका विरलन कर व सव जीवराशिको समखण्ड 


करके दनपर उसम एक रूप धारेतकों छोड़कर शेष समदित बहुभागोम काययोगी 
द्रव्यका प्रमाण पाया जाता है । 


[4 


ओदारिककाययोगी जीव सब जीबोंके कितनेवरें भागग्रमाण हैं ? ॥ ३९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

ओदारिककाययोगी जीव सब जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं | ४० ॥ 

क्योंकि , अविवक्षित सवे द्रव्यका सब जीवराशिमें भाग देनपर संख्यात रूप 
उपलब्ध हाते ढं । 

ओदारिकमिश्रकाययोगी जीत्र सब जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ! ॥ ४१॥ 

यद्द सृत्र खुगम हे । 

ओदारिकमिश्रकाययोगी जीव सब जीवोंके संख्यातंत्र भागप्रमाण हैं || ४२ ॥ 


२ प्रतिषु “ अद्गब- ! हति पाढः । 


२, १०, ४७. ] भागाभामाणुगम बेदमग्नण। [ ५०६, 


कुदो १ अप्पिददण्वेण सव्वरासिम्दि भागे हिंदे संखेज्जरूबाणझ्ुव्लभादी । 
कम्मश्यकायजोगी सब्बजीवा्ण केवडिओ भागों ! ॥ ४३ ॥ 
सुगम । 

असंखेजदिभागो ॥ ४४ ॥ 

कुदो १ अप्पिददव्पेण सव्वजीवरासिमिद्द भागे हिंदे अश्वेखेज़्जरूबेबलंमादो । 


वेदाणुवादेण इत्यिवेदा पुरिसवेदा अवगदवेदा सब्बजीवार्ण 


केवडिओ भागों ? ॥ ४५ ॥ 


सुगम । 
अणंतो भागो ॥ ४६ ॥ 
कुदो १ अप्पिददण्वेहि सब्वजीवरासिम्दि भागे हिंदे अणंतरूवोबर्लभादो | 


णवुंसयवेदा सब्वजीवा्ण केवडिओ भागों ? ॥ ४७ ॥ 


दोते हैं 


होते हैं 


क्योंकि, विवक्षित द्रव्यका से जीवराशिम भाग देनेपर संख्यात रूप उपलब्ध 
। 


कामंणकाययोगी जीव सब जीवोंके कितनेतें भागप्रमाण हैं ! ॥ ४३॥ 

यह सत्र सुंगम दे | 

कामेणकाययोगी जीव सब जीबोंके असंख्यातवें मागप्रमाण हैं ॥ ४४ ॥ 
फुयोंकि, विवक्षित दृग्यका सथथे जीवराशिमे भाग देनेपर असंख्यात रूप ढपलधष्ध 
| 


वेदमागेणाके अनुसार स्त्रीवेदी, पुरुषषेदी ओर अपगतबेदी जीव सर्थ जीबोंके 


कितनेवें भागग्रमाण हें? ॥ ४५॥ 


'> ७2 के 


यद सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं ॥ ४६ ॥ 

क्योंकि, विवक्षित द्रव्योका से जीवराशिमे भाग देनेपर अनन्त रूप उपलब्ध 
[| 


नपुंसकवेदी जीव सबे जीवोंके कितनेवें मागप्रमाण हैं! ।॥| ४७ ॥ 


१ श्रतिषु “ संखेड़जन ' इति पाठ: । 


५१० ] छक्‍्खडागमे खुद्बंधो [ २, १०, ४८. 


सुगर्म | 

अणंता भागा ॥ ४८ ॥ 

कुदो ? अणप्पिद्सव्वदब्बेण सव्यजीवरासिम्दि भाग हिंदे अणंतरूतावलंभादो । 

कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई सब्ब- 
जीवाणं केवडिओ भागो ? ॥ ४९ ॥ 

सुगम । 

चद॒व्भागो देसणा ॥ ५० ॥ 


ऋदा ? एदहि सब्वजीवेगसिम्हि मास हिंद सादिस्यचत्तारिरस्वावलंभादी । 
लोभमकमाई मब्बजीवाणं केवडिओ भागो ? ॥ ५१॥ 
सुगम । 

चढ॒ब्भागों सादिरेगो ॥ ५२ ॥ 


यह सूत्र सगम है । 

नपुंसकवेदी जीव सब जीवोके अनन्त बह भागग्रमाण हैं ॥ ४८ ॥ 

क्याकि, अवियश्षित सव द्रब्यका स्व जीवराशिसम भाग दनेपर अनन्त रूप 
उपलब्ध हात हैं । 

कपायमागणाक अनुसार रघकपायी, मानकपायी और मायाकपायी जीव सब 
जीवॉक कितनेत्र मागप्रमाण ६ ! ॥ ४९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

(६ ३ ७ कर ५ 
उपयुक्त जीव सत्र जीवोंके कुछ कम एक चतुथ भागप्रमाण हैं ॥ ५० | 
. क्योंकि, इनका सर्वे जीवराशिम भाग दनेपर साधिक चार रूप उपलब्ध 

हँ।ते हू । 

लोभकपायी जीव सब जीवोंके कितनेवरें भागप्रमाण हैं ? ॥ ५१ ॥ 

थद्द सूत्ं सगम है । 

लोभकपायी जीव सब जीबोंके साधिक चतुथे मागप्रमाण हैं | ५२ ॥ 


२, १०, ५६. ] भागाभागाणुगमे णाणमगगणा [ ५३ ैै 


[इक _ &०.« 


कुदा ? लाभकमाइदव्बेण सव्यज्ञीवगसिम्हि भागे हिंदे किंचूणचत्तारिरूवो- 
बलेभादोी । 

अकसाह सब्वजीवा्ण केवडिओ भागों ? ॥ ५३ ॥ 

सुगम | 


* भ ्‌ 
अणता भागो ॥ ५४ ॥ 
कुदो ? अकसाइदव्वेण सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे अर्णतरूवावर्लभादों । 


श्र 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणी सब्बजीवाणं केव- 
डिओ भागो 7 ॥ ५५० ॥ 


सुगम । 


अणता भागा ॥ 5६ ॥ 
कुदा ? अणप्पिदणाणहि सच्वजीवरासिम्हि भाग हिंद अणंतरूवावलभादो । 


े क्योंकि , लाभकपायी दृव्यका सर्वे जीवराशिम भागदनपर कुछ कम चार रूप 

प्राप्त हात हैं । 

अकपायी जीव सब जीवोंक कितनेवें भागप्रमाण है ? ॥ ५३ ॥ 

यह सूत्र सुगम ह। 

अकपायी जीव सब जीवाके अनन्तवं भागग्रमाण है ॥ ५४७ ॥ 
विश क्योकि, अकपषायी द्रव्यका सर्वे जीवराशिम भाग दनपर अनन्त रुप प्राप्त 
हाल ह€ | 

ज्ञानमार्गंणाके अनुसार मतिभज्ञानी आर श्रतअज्ञानी जीव सब जीबोंके कितनेतरें 
भागप्रमाण हैं १ ॥ ५५ ॥ 

यह सत्र सुगम ह । 

मतिअज्ञानी ओर श्रतअज्ञानी जीवर सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं 
॥ ५६ ॥। 


क्योंकि, अविवक्षित शानवाल जीवघांका सर्च जीवराशिम भाग देनेपर अनस्त 
रूप उपलब्ध होते हैं । 


५१२ ] छत्खडागमे खुदावधो [ ३, १०, ९७, 


विभंगणाणी आभिणिबोहियणाणी सुदणाणी ओहिणाणी मण- 
पज्जवणाणी केवलणाणी सब्वजीवा्ण केवडिओ भागो ? ॥ ५७॥ 

सुगम । 

अगंतभागो ॥ ५८ ॥ 

कुदों ? अप्पिददण्बेण सव्वजीवरासिम्ह भागे हिंदे अर्णतरूतवल्मादो । 

संजमाणुवादेण संजदा सामाइयछेदोबट्रावणसुद्धिसंजदा परि 
द्वारसुद्धिसंजदा सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा जहाक्खादविहारसुद्धि 
संजदा संजदासंजदा सब्वजीवाणं केवडिओ भागों ? ॥ ५९ ॥ 

सुगम | 

अणंतभागों ॥ ६० ॥ 

कुदो  एदद्टि सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे अणंतरूबोवर्लंभादों । 

असंजदा सब्वजीवाणं केवडिओ भागो ? ॥ ६१ ॥ 


विभगज्नानी, आं धेकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवाधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी 
ओर केवलज्ञानी जीव सब जीवोंके कितनेवें भांगप्रमाणं है? ॥ ५७ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


उपयुक्त जीव सब जीवोंके अनन्त्वें भामप्रमाण हैं ॥ ५८ ॥ 

क्याकि, विवक्षित द्रब्यका सवे जीवराशिमं भाग देनेपर अनन्त रुप उपलब्ध 
होते हैं । 

संयममाभणाके अनुसार संयत, सामायिकछेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिद्दार- 
शुद्धिसियत, सक््मसाम्परायिकशुद्धिसंयत, यथारूयातविहारशुद्धिसंयत ओर संयतासंयत 
जीव सब जीवोंके कितनेतें भागप्रमाण हैं ! ॥ ५९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

उपर्युक्त जीव सब जीवौंके अनन्तवें मागप्रमाण हैं ॥ ६० ॥ 

क्योंकि, इनका सर्वे जीवराशिमें भाग दनेपर अनन्त रुप प्राप्त दते हैं । 


असंयत जीव सब जीवोंके कितनेयें मागप्रमाण हैं? ॥ ६१ ॥ 


२, १०, ६६. ] भागाभागाणुगमे दंसगमग्गणा [ ५१३ 
सुगम । | 
अगंता भागा ॥ ६२ ॥ 
कुदो | अणप्पिद्सव्वसंजदेहि सब्बजीवरासिम्हि भागे हिंदे अणंतरूवोवर्लभादो | 


दंसणाणुवादेण चमरखुदंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी सब्ब- 
जीवाणं केवडिओ भागो ?॥ ६३ ॥ 

सुगम । 

अणंतभागो ॥ ६४ ॥ 

कुदो ? एंदहि सव्बजीवरासिमवहिरदे अणंतभागोवलंभादों । 


अचक्खुदंसणी सब्वजीवा्ण केवडिओ भागो ? ॥ ६५॥ 
सुगम । 
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यह सूत्र सुगम है। 

असंयत जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं।। ६२ ॥ 

क्यांकि, अविवाक्षित सर्वे संयतोंका सब जीवराशिमे भाग देनेपर अनन्त रूप 
प्राप्त होते है । 

(४ (४ ७९ ८ (५ ७५ रे ३ 

दशेनमागंणानुमार चश्लुृदशनी, अवधिदर्शनी और केवलदशैनी जीव सब 
३९ जे जे ७ ७५७० रे 
जीवॉके कितनेवे भागप्रमाण हैं १ ॥ ६३ ॥ 

यह सूत्र सगम द्वे । 

उपयुक्त जीव सब जीवोंके अनन्त्वें भागप्रमाग हैं | ६४ ॥ 

क्योंकि, इनके ठारा सवे जीवराशिको अपहृत करनेपर अनन्तवां भाग उप- 
रूब्ध द्वोता है । 

अचश्लुदशनी जीव सब जीबोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ! ॥ ६५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अचक्षुदशनी जीव सब जीबोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं || ६६ ॥ 


५१४ ] छक्खंडागमे खुदाबंधों [ २, १०, ६७. 


कुदो ? अचक्खुदंसणीहि सव्बरासिम्हि भागे हिंदे एगरूवस्स अ्णंतिम भागस हिद- 
एगरूवावलंभादो । 

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिया सन्वजीवाणं केवडिओ भागों ! 
॥ ६७ ै। 

सुगम । 

तिभागो सादिरेगो ॥ ६८ ॥ 

कुदो ? किण्हलेस्सिएहि सव्वजीवरासिस्मि भागे हिंदे किचूणतिण्णिरूवों- 
बलभादो | 

णीललेस्सिया काउलेस्सिया सब्वजीवा्णं केवडिओ भागों ? 
॥ ६९॥। 


सुगम । 


तिभागो देसूणो ॥ ७० ॥ 


क्योंकि, अचक्षुदशनियोंका सर्य जीवराशिमं भाग दनेपर एक रूपके अनंत्व 
भागसे साह्वित एक रूप उपलब्ध द्वोता है । 

लेश्यामागेणाके अनुसार कृष्णलेश्यावाले जीव सब जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण 
हैं?॥ ६७ ॥ 

यह सूभ्न सुगम है । 

कृष्णलेश्यावाले जीव सब जीवोंके साधिक एक त्रिभागप्रमाण हैं ? ॥ ९८ ।; 

क्योंकि, कृष्णलेश्यावाले जीवाका सब जीवराशिमं भाग देनेपर कुछ कम 
तीन रूप उपलब्ध होते हैं । 

नीललेश्यावाले ओर कापोतलेश्यावाले जीव सब जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण 
हं!॥ ६९ | 

यद्द सूत्र सुगम हे । 

नील और कापोतलेश्यावाले जीव सब जीवोंके कुछ कम एक त्रिभागप्रमाण 
६१॥ ७० ॥ 


२, १०, ७४. ) भागामागाणुगमे भवियमागणी [ ५१५७५ 
कुदो १ एदेहि संव्वजीवरासिमि्ह भागे हिंदे सादिरियतिण्णिरूवोवलंभादो । 


तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया सुक्कलेस्सिया सब्वजीवाणं केवडिओ 
भागों ? ॥ ७१ ॥ 

सुगम । 

अणंतभागो ॥ ७२ ॥ 

कुदो  एदृहि सवब्यजीतरासिम्हि भागे हिंदे अणंतरूबोवलंभादो । 

भवियाणुवादेण भवसिद्धिया सब्वजीवा्णं केवाडिओ भागो ? 
॥ ७३ ॥ 

सुगम | 

अणंता भागा ॥ ७४ ॥ 


कुदो ? भवसिद्धिएहि सब्बजीवरासिम्हि भागे द्विदे एगरूवस्स अणंतभागसहदििद- 
एगरूवोवलंभादे । 


क्योंकि, इन जीवाका स्व जीवराशिम भाग देनेपर साधिक तीन रूप उपलब्ध 
हाते हैं । 

तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले ओर शुक्कलेश्यावाले जीव सब जीबोंके कितनेवें 
भागप्रमाण हैं १ ॥ ७१ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उपयुक्त जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं ॥ ७२ ॥ 

क्योंकि, इन जीवॉका सवे जीवराशिमे भाग दनेपर अनभ्त रूप प्राप्त होते हैं । 

भव्यमागेणाके अनुसार भव्यसिद्धिक जीव सब जीबोंके कितनेवें भागप्रमाण 
हैं!॥ ७३॥ 

यह सत्र सुगम है । 

मव्यसिद्धिक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं ।। ७४ ॥ 


क्योंकि, भव्यसिद्धिक जीव्यूका स्व जीवराशिमं भाग देनेपर एक रुपके 
अनन्तवे भाग सदित एक रूप उपलब्ध द्वोता है । 


५१६ ] 8क्खेड।गम खुद्ाबंधो [ २, १०, ७७, 
अभवसिद्धिया सब्बजीवार्ण केवडिओ भागों ? ॥ ७५॥ 


सुगर्म । 
$ भ सर ग 
अणतभागोां ॥ ७६॥। 
कुदो ? एंदहि सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे अणंतरूवरावलभादो । 
श्र ५ ० ” ९ व्‌ 
सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्री खश्यसम्माइट्री वेदगसम्माइट्री उब- 
गन 4९ | ॥० अम ९५ र्ज ९९ ८ 
समसम्माइट्री सासणसम्माइट्री सम्मामिच्छाइट्री सवजीवार्ण केवडिओ 
भागो ? ॥ ७७ ॥ 
सुगम । 
अण ४ 8. श् 
तो भागों ॥ ७८ ॥॥ 
( कुदो ? एदेहि सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे अणंतरूवोवर्ल॑मादो । 
मि ९५ सब्वर्ज #५ «५ ७ ओ अर 
च्छाइट्री सन्बजीवा्ण केवडिओ भागों ? ॥ ७९ ॥ 
अभव्यसिद्धिक जीव सब जावाके कितनेत्र भागप्रमाण हैं ! | ७५ ॥ 
यह सूत्र सुगम दे । 
अभव्यसिद्धिक जीव सब जीवॉके अनन्त्व भागप्रमाण हैं । ७६ |। 
क्योंकि, इनका सर्वे जीवराशिमे भाग देनपर अनन्त रूप उपलब्ध हाते हैं । 
सम्यक्त्वमागणाके अनुसार सम्यस्दृष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि, चेदकसंम्यस्दृष्टि, 
उपशमसम्यर्दष्टि, सासादनसम्यर्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टे जीव सब जीवोंके कितनेवें 
भागप्रमाण हैं ! ॥ ७७.॥ 
यह सून्न सुगम है । 
उपयुक्त जीव सब जीवोंके अनन्त भागप्रमाण हैं ।। ७८ ॥ 
( क्‍योंकि, इनका सर्वे जीवराशिमे भाग दनेपर अनन्त रूप उपलब्ध द्वोते हैं । 


मिथ्यादृष्टि जीत सब जीवोंके कितनेवें भागग्रमाण हैं! ॥ ७९ ॥ 
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१ अप्रती “ केबडिगो ' इति पाठः | 


२, १०, ८९. ] भागाभागाणुगम सण्णिमगणा [ ५१७ 

सुगम । 

अणंता भागा ॥ ८० ॥ ) 

है कुदो मिच्छाइट्टीहि फलगुणिद्सव्वजीवरासिम्द्दि भागे हिंदे एगरूवस्स अणंत- 

भागसहिदण्गरूवावलंभादो । 

सण्णियाणुवादिेण सण्णी सब्वजीवाणं केवडिओ भागो ?॥८१॥ 

सुगम । 

अगंतभागो ॥ ८२ ॥ 

कुदो ! एदेहि फलगुणिद्सव्यजीवरासिम्हि भागे हिंदे अणंतरूवोवलंभादो । 


अमण्णी सब्वजीवाणं केवडिओ भागों ? ॥ ८३ ॥ 


यह सूत्र सुगम हैं । 

प्िर है &९ ९७०७ अनन हें ५ 

मिथ्यादृष्टि जीव्र सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं ॥ ८० ॥ ) 

क्योंकि, मिथ्यादश्टियांका फलगुणित सव्वे जीवराशिमे भाग देनेपर एक रुपके 
अनन्त भागसे सहित एक रूप उपलब्ध द्वोता हे । 

ही ए श्‌ न छ न न न 

विशेषाथे-- यहां जा सब जीवराशिका फलस गुणित करक मिथ्यारष्टि राशिसे 
भाजित करनको कहा गया हैं उसस टीकाकार का अभिप्राय उक्त प्रक्रियाको प्रेराशिक 
रीतिसे व्यक्त करनेका रहा जान पड़ता है। यदि मिथ्यादृष्टि राशि एक शल्टाका प्रमाण 
दे कु आई री छू. आर पक 4 खा ४. 
ह तो सवे जीवराशि कितने शलाका प्रमाण होगी ? इस त्रराशिकके अनुसार सर्वे 


जीव राशिम फल राशि रूप एकका गुणा ओर प्रमाण राशि रूप मिथ्यादृष्टे राशिसे 
भाग देनेपर उक्त भजनफल प्राप्त होगा | 


शी रे हर. ७. जी 


संज्ञिमागंणानुसार संज्ञी जीव सब जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ! ॥ ८१ ॥ 
यह सत्र सुगम दे । 

सैज्ञी जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं ॥ ८२ ॥ 

क्योंकि, इनका फलगुणित सर्व जीवराशिमे भाग देनेपर अनन्त रूप उपलब्ध 


* ९९ ९, श्र 2७३३. # 


असंज्ञी जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैँ ! ॥ ८३ ॥ 


५१८ ] छक्‍क्खंडागमे खुद्दाबंधो [ ३, १०, ८४. 

सुगम । 

अगंता भागा ॥ ८४ ॥ 

कुदो ? असण्णीहि फलगुणिदसव्वजीवरासिम्दि भागे द्विदे सगअणंतभागसहिद- 
एगसलागोवलंभादो । 

आहाराणुवादेण आहारा सब्बजीवाणं केवडिओ भागों ! 
ै॥॥ ८०॥ 

सुगम । 


असंखेज्जा भागा ॥ ८६॥ 

कुदो ? एंदेहि फलगुणिद्सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंदे सगअसंखेज्जदिभाग- 
सदहिदए्गसलागोवलंभादो । 

अगाहारा सब्वजीवा्णं केवडिओ भागो ? ॥ <७॥ 


यह सत्र सुगम है । 
[ ९९ ७ ७. कर ३० 
असंज्ञी जीव सब जीवाके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं ॥ ८४॥ 


8 रे चछ 


क्योंकि, असंशी जीवॉका फलगुणित से जीवराशिम भाग दनेपर अपने अनन्त 
भाग सहित एक शलाका उपलब्ध होती हे । 

आहारमार्गणाके अनुसार आहारक जीव सब जीवेंकि कितने भागप्रमाण हैं ! 
| ८५ ॥। 

यह सूत्र सुगम दे । 

आदारक जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं ॥ ८६ ॥ 

क्योंकि, इनका फलगुणित से जीवराशिमें भाग देनेपर अपने अखेक्यातवे 
भाग सहित एक शलाका उपलब्ध होती है| 


अनाहारक जीव सव जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं | ॥ ८७ ॥ 


२, १०, ८८. ] भागाभागाणुगमे आहारमगगणा [ ५१९ 


सुगम । 
असंखेजदिभागो ॥ ८८ ॥ 
कुदा ? एंदेहि सव्वजीवरासिम्हि भागे हिंदें असंखेज्जसलागोवलंभादो । 


एवं भागाभागाणुगमो त्ति समत्तमणिओगद्दारं । 


न तननयनाओ न. ७ “+-+-3-4 जत-पन न फरकम»भजा-ऊककककन,. 


यह सूत्र सुगम दे । 
अनाहारक जीव सव जीबोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ॥ ८८ ॥ 


है क्यांकि, इनका सवे जीवराशिम भाग देनेपर असंख्यात शलाकाये उपलब्ध 
हाती हैं। 
इस प्रकार भागाभागानुगम अनुयागद्वार समाप्त हुआ । 





अससअयकनिलगनलनननन.. 


अप्पावहुगाणुगमो 


अप्पाबहुगाणुगमेण मदियाणुवादेण पंचगदीओ समासेण ॥१॥ 


अप्पाबहुगणिदेसो सेसाणिओगद्ारपडिसेहफलो । गदिणिदेसो सेसमग्गणड्टाणपडि- 
सेहफलो। गई सामण्णेण एगविहा | सा चेव मिद्धगई (असिद्धगई) चेदि दुविहा | अहवा 
देवगई अदेवगह सिद्धगदह चेदि तिविहा । अहवा णिरयगह तिरिक्खगद़े मणुसगई देवगई 
चेदि चउव्विह्ा | अहवा सिद्धगइए सह पेचविहा । एवं गइसमासों अणेयभेयभिण्णो । 


तत्थ समासेण पंचगदीओ जाओ तत्थ अप्पाबहुग भणामि त्ति भणिद होदि । 


सवब्वत्थोवा मणुसा ॥ २॥ 


सव्वसद्दों अप्पिदपंचगइजीवानक्खा। तेसु पंचगइजीवेसु मणुस्सा चेव थावा त्ति 
भणिद होदि । कुदो ? स्ूचिअंगुलूपढमब्रग्गमूलेण तस्सेव तदियवग्गमूलब्भन्थेण 
च्छिण्णजगसे डि मेत्तप्पमाणत्तादो । 


णेरइया असंखेज्जगुणा ॥ ३ ॥ 


अल्पबहुत्वानुगमसे गतिमागंणाके अनुसार संक्षपस्रे जो पांच गतियां हैं उनमें 
अल्पबहुत्वको कहते हैं ॥ १ ॥ 


अल्पबहुत्व ' निर्देशका फल शेष अज्षुयागद्वारोका प्रातिषेध करना दे ।  गांत 
मिर्देश रोष मार्गणाओंके प्रतिषेधके लिये है । गति सामान्यरूपसे एक प्रकार हे, वही 
गति सिद्धगति ओर ( असिद्धगति ) इस तरह दा प्रकार दृ | अथवा, देवगांत, अदव- 
गति ओर सिद्धगति इस तरह तीन प्रकार हे। अथवा, नरकगति, तियेग्गाति, मनुष्य 
गति ओर देवगति इस तरह चार प्रकार है | अथवा, सिद्धगतिक साथ पांच प्रकार हैं। 
इस प्रकार गतिसमास अनेक भेदांस भिन्न हे । उसम संक्षेपसे जो पांच गतियां हैं उन्म 
अस्पबहुत्वकों कहते है यह उक्त कथनका आमभ्रेप्राय है । 


७ ऐ । 
मनुष्य सबमें स्तोक हैं ॥ २ ॥ 
स्व शब्द ।वेवाक्षत पांच गांतेयोँक जावाका अपक्षा करता है | उन पाच गांस 


थोंक जीवॉमे मनुष्य दी सतोक है यह सृत्रका फलिताथ हैं, क्यांकि, व खूच्यंगुलके 
तृतीय वर्गेमूलस गुणित उसके ही प्रथम वगेमूलसे खण्डित जगश्नेणीप्रमाण हैं । 


नारकी जीव मनुष्योंसे असंख्यातगुणे हैं || रे ॥ 


२, ११, ५. ] अप्पाबहुगाणुगमे गदिमग्गणा [ ५२१ 

गुणगारो असंखेज्जाणि सूचिअंग्रुलाणि पदरंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणि । 
कुदो  मणुस्अवहारकालगुणिदणरइयविक्खं मस्त चिपमाणत्तादों । कधमेदस्स आगमो ! 
पमाणरासिणोवद्दिदफलगुणिदिच्छादो । 

देवा असंखेज्जगुणा ॥ ४ ॥ 

एत्थ गुणगारो असंखेज्जाणि सेडिपठमबग्गमूलाणि | कुदो ? णेरइयविक्खंभ- 
सचिगुणिददवअवहारकालेण भजिदजगसेडिपमाणत्तादो । 

सिद्धा अणंतगुणा ॥ ५॥ 

कुदो  देवावद्विदस्सिद्धेसु अणंतसलागोबलंभादा । 

तिरिक्खा अणंतगुणा ॥ ६ ॥ 

कुदो १ पिद्धेहि ओवष्दिदतिरिक्खेसु जीवबग्गमूलादा सिद्धहिंतों च अणंतगुण- 
सलागोवलंभा शा | एदाओ पुण लद्धगुणगारसठागाओं भवसिद्धियाणमणंतभागो। कुदो १ 
तिरिक्खेसु पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्त जीवपक्खेवे कद भवसिद्धियरासिपमाणुप्पत्तीदो । 


यहां गुणकार प्रतरांगुलके असंख्यातर्व भागमात्र असंख्यात खूच्यंगरुल हैं, 
क्योंकि, वे मनुष्योक अवहारकालसे गुणित नारकियोंकी विष्कम्मसूची प्रमाण हैं । 

शका--यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान-- क्योंकि, फलराशिस गणित इच्छाराशिका प्रमाणराशिस अपवचर्तित 
करनपर उक्त प्रमाण पाया जाता है । 

कर सर $ ख् ७ रूो३8 

नाराकेयास दव असख्यातगुण है ॥ ४ ॥| 

यहां गुणकार असंख्यात भ्रणी प्रथम वर्गमूल है, क्‍्यांकि, व नारकियोकी 
विष्कम्भसूचीसे गुणित देवअवद्दारकालख भाजित जगश्नेणीप्रमाण है । 

8 कर हा हे ३ के 

देवोंसे सिद्ध अनन्तगुणे हैं | ५ ॥ 

क्योंकि, देवास सिद्धराशिक अपवर्तित करनपर अनन्त शल्ताकाय उपलब्ध 
हाती हैं । 

0 चर. ९ रख ७ जे 

सिद्धोंसि तियेच असंख्यातगुण हैं || ६ ॥ 

फ्योंकि, सिद्धोंस तियचाके अपवर्तित करनेपर जीवराशिक वर्गमूल और सिद्धांसि 
भी अनन्तगुणी शलाकाय उपलब्ध होती हैं। किन्तु ये लब्ध गुणकारशलाकाये भव्य- 


सिद्धिकोंके अनन्तवं भाममात्र होती हैं; क्योंकि, तियचाम जगप्रतरके असंख्यातवे भाग- 
मात्र जावाका प्रक्षेप करनेपर भव्यलिद्धिकराशिका प्रमाण उत्पन्न होता है। 


५२२ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ११, ७ 


अट्ट गदीओ समासेण ॥ ७॥ 

ताओ चव गदीओं मणुस्सिणीओ मणुस्सा णरइया तिरिक्खा पंचिदियतिरिक्ख 
जोणिणीओ देवा देवीओ सिद्ध त्ति अड्ट हव॑ति | तासिमप्पाबहुगं भणामि त्ति वुत्त होदि। 

सब्वत्थोवा मणुस्सिणीओं ॥ < ॥ 

अद्वण्ट गईं मज्झे मणुस्सिणीओ थोवाओ । कुदो १ संखेज्जपमाणत्तादो । 

मणुस्सा असंखेज्जगुणा ॥ ९ ॥ 

एत्थ गुणगारों सडीए असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि सेडिपढमवग्गमूलाणि | 
झुदो १ मणुस्सअवहारकालगुणिदमणुस्सिणीहि ओवड्टिदजगसेडिपमाणत्तादों । 

णेरइया असंखेज्जगुणा ॥ १० ॥ 

एत्थ गुणगारपमाणं पुर्य परूविदिदि (ण) पुणा बुच्चदे । 


पंचिदिय॑तिरिक्वजोणिणीओ असंखेज्जगुणाओ ॥ ११ ॥ 


संक्षेपसे गतियां आठ हैं ॥ ७ ॥। 


व ही गतियां मनुष्यनी, मनुष्य, नारक, तियच, पंचन्द्रिय तियच यानिमती 
देव, दावया आर सिद्ध, इस प्रकार आठ हाती हैं। उनक भअल्पवहुत्वका कद्द ते है, यह 
सूत्रका अभिप्राय है । 


मनुष्यनी सबसे स्तोक हैं ॥ ८ ॥ 
आठ गतियोंके मध्यमें मनुष्यनी स्तोक हैं, क्योंकि, व संख्यात प्रमाणवाली है । 
मनुष्यनियोंसे मनुप्य असंख्यातगुणे हैं ॥ ९ ॥ 


यहां गुणकार जगश्नेणीके असं ख्यातवे भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रथमवर्ग मूल 
हैं, क्योंकि, वे मनुप्यभवह्ारकालस गुणित मनुष्पनियोंसे अपवर्तित जगश्नेणीप्रमाण हैं। 


मनुष्योंसे नारकी असंख्यातगुणे हैं ॥ १० ॥ 


यहां गुणकारका प्रमाण पूर्वमें कद्दा जा चुका है, इसलिये यद्वां उस फिरसे 
( मद्दी ) कद्दते । 


नारकियोंसे पंचेन्द्रिय योनिमती तियेच असंख्यातगुणे हैं ।| ११ ॥ 


२, ११, १५. ] अंप्याबहुगाणुगम गदिमग्गण [ ५१६ 


एत्थ गुणगारों सेडीए असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि सेडिपठमवग्गमूलाणि । 


कुदों ! णरइ्यविक्खभश्चिगुणिदपंचिदियतिरिक्खजोणिणिअवहारकालोवद्विद्जगसेडि- 
पमाणत्तादो । 


देवा संखेज्जगुणा ॥ १२॥ 

एत्थ गुणगारों तप्पाओग्गसंखेज्जरूवाणि । कुदो ? देवअवहारकालेण तेत्तीस- 
रूवगुणिदेण पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीणमबहारकाले भागे हिंदे संखेज्जरूवोवर्लभादो | 

७ 8 0 स्् आई 

देवीओ संखेज्जगुणाओ ॥ १३ ॥ 

एत्थ गुणगारो बत्तीसरूवाणि संखेज्जरूताणि वा । 


सिद्धा अणंतगरणा ॥ १४ ॥ 

कुदा १ देवीहि ओवद्ठिदासेद्धहिता अगंतरूवोवल भादो । 

तिरिक्खा अणंतगुणा ॥ १५ ॥ 

कुदो ? अभवामिद्धिणहि सिद्धहि जीवबग्गमूलादो च अर्गतगुणरूवाणं सिद्धेद्दि 
भजिदतिरिक्खेसुवर्ल भादो | 


यहां गुणकार जगश्नेणीद्र असंख्यातव भागमात्र असखंख्यात अश्रणीप्रथमवर्गमूल 
है; क्योंकि, वे नाराकेयाकी विष्कम्भसूर्चील ग्रुणित पंचेन्द्रिय ति्थंच्र योनिमातियोंके 
अवहारकालस अपवर्तित जगश्नेणीप्रमाण हैं । 

ही ५ हा ७ ० रद ७ के ; 

यानमतेा तियचास देव सख्यातगुण है ॥ १२ | 

यहां गरुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात रूप दे, क्योंकि, ततीस रूपोंस गुणित देव- 
अवद्दारकालका पंचेन्द्रिय तियच यानिमतियाके अवहारकालम भाग देनेपर संख्यात 
रुप उपलब्ध होते है । 

के आकर 4 ५० रख ९५ _.२ 

देवोंसे दवियां संख्यातगुुणी हैं ॥ १३ ॥ 

यहां गुणकार बत्तीस रूप या संख्यात रूप हैं । 
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देवियोंसे सिद्ध अनन्तगुणे हैं ॥ १४ ॥ 

क्योंकि, देवियोंसे सिद्धांके अपवर्तित करनेपर अनन्त रूप उपलब्ध द्वाते हैं । 

सिद्धोंसि तियच अनन्तगुण हैं ॥ १५ ॥ 

क्योंकि, सिद्धोंस तियचोंके भाजित करनेपर अभव्यसिद्धिक, सिद्ध और जीव* 
राशिके घर्गमूलले अनन्तगुण रूप उपलब्ध होते हैं | 


५२४ ] छक्खंडागम खुद्दाबंधो [ २, ११, १६. 


इंदियाणुवादेण सब्वत्थोवा पंचिंदिया ॥ १६ ॥ 
कुदो ? पंचण्हमिंदियाणं खबोवसमावलडद्धीए सुद्दु दुल्लभत्तादा | 


चउरिंदिया विसेसाहिया ॥ १७ ॥ 


कुदा ? पंचण्हमिंदियाणं सामग्गीदो चदुण्हमिदियाणं सामग्गीण अइसुलभत्तादो। 
एत्थ विसेसो पदरस्स असंखेज्जदिभागों। तस्स को पडिभागों ? पदरंगुलस्स 
असंखेज्जदिभागो पडिभागे । पंचिदियरासिमावलियाए असंखज्जदिभागेण भागे दिदे 
विसेसो आगच्छदि । त॑ पंचिदिणसु पक्खित्त चठरिंदिया होति । एत्तिओ चत्र विसेसो 
होदि त्ति कध णव्बद ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो । 


इंदि दिख | हि 
तीइंदिया विसेसाहिया ॥ १८ ॥ 
क॒दो ? चउण्हमिदियाणं सामग्गीदो तिण्हमिदियाणं सामग्गीए अइसुलभत्तादों। 
एत्थ विसेसो चठरिंदियाणं असंखज्जदिभागो । को पडिभागो ?* आवलियाए 


| (१ हक अ्‌ ९७ ्ज॑ श्र आर] | हें 

इन्द्रियमागंणाक अनुसार पंचन्द्रिय जीव सबम॑ स्तोक हैं | १६ ॥ 

क्योंकि, पांचों इन्द्रियाके क्षयापशमकी उपलब्धि अतिशय दलेभ है । 

७०५ ७ कर शो 5 र्ज | ७ औआ अ स्ट 

पंचेन्द्रियोंस चतुरिन्द्रिय जीव विशप अधिक हैं ॥ १७॥ 

क्योंकि, पांच इन्द्रियाकी सामग्रीस चार इन्द्रियोंकी सामग्री आति खुलभ है। 
यहां विशेषका प्रमाण जगप्रतरका असंख्यातवां भाग हे। 

शंका--उसका प्रतिभाग क्‍या है ? 

समाधान--प्रतरांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है। 


पंचेन्द्रियराशिको आवलद्ाक असख्यातव भागस भाजत करनपर ववशषका 
प्रमाण आता है । उस पचत्नान्द्रयाम मलानपर चतुरान्द्रय जावाका प्रमाण दाता ह€ | 


गंका--शतना ही विशेष हे यह केसे ज्ञाना जाता है ? 
समाधान - यह आचायेपरम्परागत उपदशसे ज्ञाना जाता है। 
चतुरिन्द्रियोंसे त्रीन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८ ॥ 


क्योंकि, चार इन्द्रियांकी सामग्रीसे तीन इन्द्रियोंकी सामग्री अति सुलभ है । 
यहां विशप चतुरिन्द्रिय जीवोंके असंख्यातर्व भागप्रमाण हैं । 


शुका--उसका प्रतिभाग क्‍या है ? 


२, ११, रै१. ] अंप्याबहगाणुगम इंदियमणण। [५१५ 
असंखेज्जदिभागो । 
बीइंदिया विसेसाहिया ॥ १९ ॥ 


कुदो ? तिण्हामंदियाणं सामग्गीदों दोण्हमिदियाणं त्ामरगीए पाएणुव्ंभादों । 
एत्थ विसेसप्माण तीहई॑दियाणमसंखज्जदिभागो । तेसि को पड़िभागो * आवलियाए 
असंखज्जदि भागो । 


अणिदिया अणंतगुणा ॥ २० ॥ 

कुदो ? अणंतादीदकालसंचिदा होदूण वयवदिरित्तत्तादों। शत्थ गुणगारो 
अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो । कुदो ! बीइदियदव्वोवष्टदिदअणिदियप्पमाणत्तादों । 

एडंदिया अगंतग॒ुणा "| २१ ॥ 


झुदो ? एइंदियउवलद्विकारणाणं बहुणपम्रुव॒लुंभादों। एत्थ गुणगारो अभव- 
सिद्धिणहिता सिद्धेद्धेतों सब्वजीवरासिपढमवर्गमूलादों वि अर्णतगुणो । कुदो ! 


' + शक 


णदिओवड्विदअणंतभागहीणसव्वजीवरासिपमाणत्तादों |  अण्णगेण वि पयारेण 


न 


समाधान--आअवलीका असख्यातयां भाग प्रतिभाग है। 
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त्रान्द्रयास दान्द्रय जाव विशेष आधक हैं ॥| १९॥ 

क्योंकि, तीन इन्द्रियोंकी सामग्रीस दो इन्द्रियोक्षी सामग्री प्रायः सुलभ है। 
यहां विशेषका प्रमाण त्रीन्द्रिय जीवोंका असंख्य।तवां भाग है । 

शंका - उनका प्रतिमाग क्‍या है ? 

समाधान-- आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है । 

द्वीन्द्रियोंस अनिन्द्रिय जीव अनन्तगुणे हैं ॥ २० ॥ 


क्याकि, अनिन्द्रिय जीव अनन्त अतीत कालॉमे संचित होकर व्ययसे रद्दित हैं । 
यहां गुणकार अभ्रव्यसिद्धिक जीवोंसे अनन्तगुणा हे, क्योंकि, वह हीन्द्रिय द्रव्यसे 
भाजित अनिन्द्रिय राशिप्रमाण है । 


एकेन्द्रिय जीव अनन्तगुणे है ॥ २१॥ 


क्याकि, एक इन्द्रियंकी उपलब्धिके कारण बहुत पाये जाते हैं। यहां गुणकार 
अभव्यसिद्धिक, सिद्ध और सर्वे जीबराशिके प्रथम वर्गमूलसे भी अनन्तगुणा है, क्योंकि, 
बह अनिन्द्रिय जीवॉसे अपवर्तित अनन्त भाग द्वीन ( अथांत त्रसराशिसे द्वीन ) सर्वे 


५२ ६ ] छक्संडागमे खुदाबंधो [ २, ११, २३. 


अप्पाबहुगपरूवणड्ठमुत्तरसुत्त भ्णदि -- 


सव्वत्थोवा चउरिदियपज्जत्ता ॥ २२ ॥ 
कुदा १ विस्ससादो । 


$ चिंदि पे ३, 

पंचिंदियपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ २३ ॥ 

कारण पुव्वभणिद | एत्थ विसेसों चठरिंदियाणं असंखेज्जदिभागो। को 
पडिभागों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


बीइंदियपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ २४ ॥ 
कारण पुव्वमेव परूविद | एत्थ विसेसपमार्ण पंचिदियपज्जत्ताणम्संखेज्जदि- 
गो | 


- भागो । तेसि को पडिभागो १ आवलियाए असंखज्जदि भागों 
तीददियपज्जत्ता विसेसाहिया ॥| २५ ॥ 
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जीवराशिप्रमाण है। अन्य प्रकारस भी अल्पबहुत्वके निरूपण करनेके लिये उत्तर सूुतच 
कद्दते है-- 
री (१ 0] चर ७ 
चतुरिन्द्रिय पयाप्त जीव सबमे स्तोक हैं ॥ २२ ॥ 
क्योंकि, ऐसा स्वभावस है | 
री (रे ७० ७ | हा (१ ९९ 6 हर $ 
चतुरिन्द्रिय पयाप्तोंस पंचेन्द्रिय पयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ २३ ॥ 
स्वभावरूप कारण पूर्वमे ही कहा जा चुका है| यहां विशेषका प्रमाण च]रिन्द्रिय 
जआीवोका असंख्यातवां भाग है । 


शका-- उसका प्रतिभाग क्या है ? 

समाधान-- आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है । 

पंचेन्द्रिय पयाप्तोंसे हीन्द्रिय पयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ २४ ॥ 

इसका कारण पूर्वम ही कहा जा चुका हैं। यहां विशेषका प्रमाण पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त जीवांका असंख्यातवां भाग है ? 


शका-उनका प्रतिभाग क्‍या है ? 
समाधान---आवलीका असंख्यातवां भाग उनका प्रतिभाग है। 


ट्वीन्द्रिय पयोप्तोंसे श्रीन्द्रिय पयोप्त जीव विशेष अधिक हैं॥ २५॥ 


२, ११, २७. ] अप्पाबहुगाणुगम इंदियमग्गणा [ ५२७ 


| ०.6 ७०] 


कुदों ! विस्ससादों | एस्थ विसेसपमार्ण बीईंदियपज्जताणमसंखेज्जदिभागो । 
को पडिभागा ? आवलियाए असंखज्जदि भागों । 

५ चि 4 ७ 

पंचिंदियअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ २६ ॥ 

कुदो ? पावाहियाणं जीवाण बहू संभवादों | एत्थ गुणगारों आवलियाए 
असंखज्जदिभागो । के णब्बदे ? आइरियपरंपरागदअविरुद्धुददेसादो । पदरंगुलरस 
संखेज्जदिभागेण जगपदरे भागे हिंदे तीईदियपज्जत्तपमाणं होदि | तमावलियाए 
असंखेज्जदिभागेण गुणिदे पदरंगुलस्स॒ असंखज्जदिभागेणोवद्धिदजगपद्रपमाण 
पंचिदियअपज्जत्तदव्व होदि । 

# ज्जत्त आर 
चउरिंदियअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ २७ ॥ 
कुदो १ पावेण विणद्वत्तोइदियाणं बहूणं संभवादों | एत्थ विसेसपमाण 


क्यांकि, ऐसा स्वभावसे हे । यहां विशषका प्रणाण हीनन्‍्द्रिय पर्योप्त जीवांका 
अस्ेख्यातवां भाग हैं। 


शका-- उनका प्रतिभाग क्‍या है ? 

समाधान---आवलीका असंख्यातवां भाग उनका प्रतिभाग है | 

त्रीन्द्रिय पयाप्तोंसे पंचेन्द्रिय अपयाप्त जीव असंख्यातगरुण हैं ॥ २६ ॥! 

क्योंकि, पापप्रचुर जीवाकी सम्भावना बहुत है। यहां गुणकार आवलीका 
असंख्यातवां भाग है | 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान---यह आचायंपरम्परागत अविरूद्ध उपदेशस जाना जाता है | 


प्रतरांगुलके संख्यातवं भागसे जगग्नतरके भाजित करनेपर त्रीन्द्रिय पर्याप्त 
जीवाका प्रमाण होता है। उस आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर प्रतरां- 
गुलके असंख्यातवे भागसे अपवर्तित जगप्रतरप्रमाण पंचन्द्रिय अपयंप्त जीवाका द्रव्य 
होता है । 

किक रि भी 65 ( बह हा 

पंचेन्द्रिय अपयाप्तोंसे चतुरिन्द्रिय अपयांप्त जीव विशेष अधिक हैं | २७॥ 

क्योंकि, पापसे नष्ट हे भोत्र इन्द्रिय जिनकी ऐसे जीव बहुत सम्भव हैं। यहां 


५२८ ] छक्खंडागमे खुद्ाबंधो [ ३२, ११, २८. 
पंचिंदियअपज्जत्ताणमसंखेज्जदिभागो। को पडिभागो ? आवलियाए असंखेजदि भागो | 
तीइंदियअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ २८ ॥ 


कुदा ? पावभरेण बहुआणं चक्खिदिया मावादों | एत्थ विसेसपमाण चउरिंदिय- 
अपज्जत्ताणमसंखेज्जदि भागो | को पडिभागो ? आवलियाए असंखज्जदिभागो । 


बीइंदियअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ २९ ॥ 

कारण ? पावेण णट्डघार्णिदियाण बहुआण संभवादों । एत्थ विसेसपमाणं 
तीईंदियअपज्जत्ताणमसंखेज्जदिभागो। को पडिभागो? आवलियाए असंखज्जदिभागो। 

अणिदिया अणंतगुणा ॥ ३०॥ 


कुदो १ अणंतकालसंचिदा होदूण वयविरहिदत्तादों | एत्थ गुणगारो पुष्च 
परूविदो । 


विशेषका प्रमाण पंचेन्द्रिय अपयोप्त जीवोंका असंण्यातवां भाग है। 
शेका-- उसका प्रतिभाग क्‍या है? 
समाधान--आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिमाग हैं । 
चतुरिन्द्रिय अपया प्तोंसे त्रीन्द्रिय अपयप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ २८ ॥ 


क्योंकि, पापके भारसे बहुत जीवोके चश्लु इन्द्रियका अभाव है। यहां विशेषका 
प्रमाण चतुरिन्द्रिय अपयोप्त जीवोका असंख्यातवां भाग है | 


शका--डसका प्रतिभाग क्‍या है ? 
समाधान-- आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग हैं । 
त्रीन्द्रिय अपयाप्तोंसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ २९ ॥ 


क्योंकि, पापसे जिगकी प्राण इन्द्रिय नष्ट दे ऐसे जीव बहुत सम्भव हैं | यहां 
विशेषका प्रमाण त्रीनिद्रिय अपयांप्त जीवोका असंख्यातवां भाग है । 


शका- उसका प्रतिभाग क्‍या है? 
समाधान--आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग दे । 
ट्वीन्द्रिय अपयोप्तोंसे अनिन्द्रिय जीव अनन्तगुण हैं ॥ ३० ॥ 


क्योंकि, वे अनन्त कालमे संच्चित होकर व्ययस रदित हैं। यहां गुणकार 
कर 
पूथेप्ररूपित है । 


२, ११, २४. ] अप्पाबहुगाणुगमें इंदियमग्गणा [ ५१९ 


बादरेइंदियपज्जत्ता अणंतगुणा ॥ ३१॥ 
कुदों ? सब्वजीवाणमसंखेज्जदिभागत्तादों । 


बादरेइंदियअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥ 

कुदो ? अपज्जत्तप्पत्तिपाओग्गअसुहपरिणामाणं बहुत्तादों। एत्थ गशुणगारो 
असंखेज्जा लोगा | कधमेद णव्बदे ? आहरियपरंपरागदअविरुद्धोवदेसादो । 

के | कक 

बादरेइंदिया विसेसाहिया ॥ ३३ ॥ 

केत्तियो विसेसो ? बादरेदंदियपज्जत्तमत्तो | 

सुहमेइंदियअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ३४ ॥ 

कुदो ? सुहुमेइदिणसु उप्पत्तिणिमित्तपरिणामबाहुल्लियादों । एत्थ गुणगारों 
असंखेज्जा लोगा । कुदो एदमवगम्मदे ? गुरूवदेसादो । 


अनिन्द्रियोंसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव अनन्तगुणे हैं ॥ ३१ ॥ 


[4 


क्योंकि, व सब जीवांक असंण्यातवे भाग है । 

बादर एकेन्द्रिय पयाप्तोंसि बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥३ २॥ 

क्योंकि, अपयोप्तोमें उत्पक्तिके योग्य अशुभ परिणामवालले जीव बहुत हैं। यहां 
गुणकार असंख्यात लोकप्रमाण है । 

शका--यद्द केसे जाना जाता है ? 


समाधान -- यह आचार्यपरम्परागत अधिरुद्ध उपद्शस जाना जाता है| 


१ (लक 


बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तोंसे बादर एकेन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं॥ २३ ॥ 
शुका-- यहां विशेषका प्रमाण कितना है ? 


समाधान--बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके बराबर यहां विशषका प्रमाण दे । 


बादर एकोन्द्रियोंसे ख्क्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव असंख्यातगुणे हैँ॥ ३४ ॥ 


क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोम उत्पन्न होनेके निमित्तमूत परिणामांकी प्रचुरता 
है। यहां गुणकार असंख्यात लोक हैं । 


शुका-- यह कैसे जाना जाता है ? 
समाधान--- यह गुरुके उपदेशसे जाना जाता है । 


५३१० | छक्खंडागमें खुद्दाइंधो [ २, ११, ३७. 


सुहमेइंदियपज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥ ३५ ॥ | 


कुदो १ मज्झिमपरिणामेसु बहुणं जीवार्ण संभवादों | किमई संखेज्जगुण ! 
विस्ससादो । 


सुहमेइंदिया विसेसाहिया ॥ ३६ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ? सुहमेइंदियअपज्जत्तमेत्तो । 

एइंदिया विसेसाहिया ॥ ३७ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो १ बादरेइंदियमेत्तो । 

कायाणुवादेण सब्वत्थावा तसकाइया ॥ ३८ ॥ 

कुदो १ तसेसुप्पत्तिपाओग्गपरिणामेसु जीवा्ण अदिव तणुत्तादों ।ण च सुदर्पारे- 


सतत ए के > क थ कक # # कक के के » ७ ७ का ७ जौ + + + ७ ७ ७ ७० ० क $ | 2 2 क ५ » ह का कक 


सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंस व्रक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त जीव संख्यातगुणे हैं 
॥ २५ ।। 


क्योंकि, मध्यम परिणामोंम बहुतसे जीवॉकी संभावना है | 

शका--- संण्यातगुण किस लिये दे ? 

समाधान-- स्वभावसे संख्यातगुणे हैं । 

सक्ष्म एकेन्द्रिय पयाप्तोंसे ख्क्ष्म एकेन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं ॥ ३६ ॥ 
शुका-- विशेषका प्रमाण कितना दे ? 

समाधान--- विशेषका प्रमाण खूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीवॉके बराबर है । 
सक्ष्म एकेन्द्रियोंसे एकेन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं ॥ २३७ ॥ 

शंका-- विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान-- विशेषका प्रमाण बादर एकेन्द्रिय जीवोंके बराबर है। 
कायमागेणाके अनुसार त्रसकायिक जीव सबमें स्तोक हैं ॥ ३८ ॥ 

क्योंकि, त्रसोमे उत्पन्न होनके योग्य परिणामों जीव अत्यन्त थोड़े पाये जाते 


१ प्रतिषु “ तुदिव दणत्तादो ” इति पाठः । 


२, ११, 9२. ] अप्पावहगाणुगम कायमरंगंणै। | ५३१ 


णामेसु बहुआ जीवा संभवंति, सुहपरिणामार्ण पाएण असंमवादों । 

तेउकाइया असंखेज्जगुणा ॥ ३९ ॥ 

एत्थ गुणगारो असंखेज्जा लोगा | कुदो १ तसजीवेहि पदरस्स असंखेज्जदि 
भागमेत्तेदि ओवडविदतेउक्काइयपमाणतादो । 

पुर्टविकाइया विसेसाहिया ॥ ४० ॥ 

एत्थ विसेसपमाणमसंखेज्जा लोगा तेउक्काश्याणमसंखेज्जदिभागो । को 
पडिभागो १ असंखेज्जा लोगा । 

आउक्काइया विसेसाहिया ॥ ४१॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ! असंखेज्जा लोगा पुढविकाइयाणमसंखेज्जदिभागो । 
तेसि को पडिभागो ? असंखेज्जा लोगा । 

वाउक्‍्काहइया विसेसाहिया ॥ ४२ ॥ 


केत्तिओ विसेसो ? असंखेज्जा लोगा आउक्काइयाणमसंखेज्जदिभागो | तेसिं 
को पडिभागो ? असंखेज्जा लोगा | 
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हैं। भोर शुभ परिणामों बहुत जीव सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, शुभ परिणाम प्रायः 
करके असंभव हैं । 


हा सो ७ ७ 


त्रसकायिकोंसे तेजस्कायिक जीव असंख्यातगुण हैं ॥ ३९ ॥ 


यहां गुणकार असंख्यात लोक है, क्योंकि, वह जगप्रतरके असंख्यातयें भाग 
मात्र तअसकायिक जीवों द्वारा अपवर्तित तेजस्क्रायिक जीव राशिप्रमाण होता है| 


तेजस्कायिकोंसे पृथिवीकायिक जीव विशेष अधिक हैं ॥ ४० ॥ 

यहां विशेषका प्रमाण तेजस्कायिक जीवोंके असंख्यातवे भागमात्र भसंख्यात 
लोक ह्दे । प्रतिभाग कया हद ? असब्यात लोक प्रतिभाग द्दे | 

प्रथिबीकायिकोंसे अप्कायिक जीव विशेष अधिक हैं।। ४१ ॥ 

यहां विशेष कितना है ? पृथिवीकायिक जीवोंके अखंस्यातर्वे भागमात्र अस- 
ल्यात छोकप्रमाण विशेष है। उनका प्रतिमाग क्‍या है ? असंख्यात लोक प्रतिभाग है | 

अप्कायिकोंसे वायुकायिक जीव विशेष अधिक हैं ॥ ४२ ॥ 


विशेष कितना है ? अप्कायिक जीवोके असंख्यातवे भागमात्र असेब्यात लोक- 
प्रमाण विशेष दै। उनका प्रतिभाग क्‍या दे ? असंख्यात लोक प्रतिभाग है। 


५१३२ ] छक्खंडागमे खुद्ाबंधो [ २, ११, ४१६. 


अकाइया अणतगुणा ॥ ४३ ॥ 

एत्थ गुणगारो अभवसिद्धिएहि अणंतगुणों | कुदो ? असंखज्जलोगमत्तवाउ- 
बकाइय मजिदअकाइयप्पमाणत्तादा | 

वणप्फदिकाइया अणंतगुणा ॥ ४४ ॥ 

एत्थ गुणगारो अमवासिद्धिण्हितो सिद्धेहितो सब्बजीवा्ण पढमवग्गमूलादो वि 
अणंतगुणो | कुदो ? अकाइएहि भजिदसगअणंतभागद्दीणसव्वजीवरासिपमाणादों । 
अण्णेण पयारेण छण्ह कायाणमप्पाबरहुगपरूवणइमुत्तरसुत्त भणदि-- 


सव्वत्थावा तसकाइयपज्जत्ता ॥ ४५॥ 
कुदो ? पदरंगलस्स असंखज्जदिभागेणोव्धिदजगपदरपमाणत्तादो । 


तसकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ४६ ॥ 


एत्थ गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो। कुदो ? पदरंगुलस्स असंखेजदि- 
मागणोवद्दिदजगपदरमेत्ता तसकाइय अपज्जत्ता त्ति दव्वाणिआगदारे परूविदत्तादो । 


॥३.औ०० ७१ [8 हि ७ जी 
बायुकायिकोंस अक्ायिक जीव अनन्तगुण हैं ॥ ४३ ॥ 
यहां गुणकार अम्रव्यसिद्धिक जीवॉस अनस्तगुणा है, क्योंकि, वह असंख्यात 
७ ७७७... [4 [क 5 छ३ ७ भे 
लोकमातन्र चायुकायिकोंसे भाजित अकायिक जीवाके बरावर हैं | 
 ििक ७ हर जी अ से ७ कक 

अकायिकसि वनस्पतिकायिक जीव अनन्तगुण हैं ॥ ४४ ॥ 

यहां गुणकार अभव्यसिद्धिक, सिद्ध ओर स्व जीवोके प्रथम वर्गमूलस भी 
अनन्तगुणा है, क्‍योंकि, वद्ठ अकायिक जीवोसे भाजित अपने अनन्त भागस हीन सवे 
औवराशिप्रमाण है | अन्य प्रकारस छह काय जीवोके अल्पबहुत्वके निरूपणाथ उत्तर 
सूत्र कहते हैं-- 

€ ( छा जे 
त्रसकायिक पयोप्त जीव सबमे स्तोक है ॥ ४५ ॥ 
क्योंकि, व प्रतरांगुलक असंख्यातव भागस अपर्थातत जगप्रतरप्रमाण हैं । 


हर (५ ७७, कि शे | 
त्रमकायिक पयोप्तोंसे श्रसक्रायिक अपयाप्त जीव असंख्यातगुणे हैं। ४६॥ 


यहां गुणकार आवलीका अखंख्यातवां भाग है, क्योंकि, “प्रतरांगुलके असं- 
ख्यातथे भागस अपचर्तित जगप्रतरप्रमाण त्रसकायिक अपर्पाप्त जीघ हैं ' ऐसा द्ृव्यानु- 
योगद्धारमे प्ररूपित किया दे | 


२, ११, ५०. ] अंप्याबहुगाणुगम कार्यमग्गण। [ ५११ 


ते3क्काइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥ 


एत्थ गुणगारो असंखज्जा लोगा, तसकाइय अपज्जत्तएद्दि तेउककाइयअपज्जक्त- 
रासिम्दि भागे हिंदे असंखज्जलोगुव्लभादो । 


पुटविकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ४८ ॥ 


विसेसपमाणमसंखेज्जा लोगा तेउक्काइयअपज्जत्ताणमसंखेज्जदिभागों । को 
पडिभागों ? असंखज्जा लोगा । 


आउबपकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ४९ ॥ 


केत्तिआ विसेसो १ असंखज्जा लोगा पृटविकाइयाणमसंखेज्जदिभागो | को 
पडिभागो १ असंखेज्जा लोगा | 


वाउक्काइयअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ५० ॥ 


विसेसपमाणमसंखेज्जा लोगा आउकाइयाणमसंखेज्जदिभागो | की पड़िभागो! 
असंखेज्जा लोगा । 


(है ७७७. १ / ९ 3५ 
त्रसकायिक अपयोप्तोंसे तेजस्कायिक अपयाप्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥९७॥। 
यहां गुणकार असंख्यात छोक है, फयोंकि, त्रसकायिक अपयोप्त जीवोका तेज- 
स्कायिक अपयोप्त राशिमें भाग देनेपर असंख्यात लोक उपलब्ध द्वोते हैं | 


न 


तेजस्कायिक अपयोप्तोंसे एथिवीकायिक अपयाप्त जीव विशेष अधिक हैं 
॥ ४८ ॥ 


विशेषका प्रमाण तजस्कायिक जीवोक असंख्यातवं भागमात्र असंख्यात लोक 
जे श । से 
है। प्रतिभाग कया है ? असख्यात लोक प्रतिभाग है। 


# ्‌ आप (१ २. _ ५ ७. पं 
प्रथिवीकायिक अपयोप्तोंसे अप्कायिक अपयाप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥४९॥ 
विशेष कितना है ? पृथिवीकायिक जीवोंके असंख्यातर्वं भाग असंख्यात लोक- 


हे 


प्रमाण विशेष है। प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात छोक प्रतिभाग है । 
अप्कायिक अपर्याप्तोंस वायुकायिक अपयाप्त जीव विशेष आपिक हैं॥ ५० ॥ 


विशेषका प्रमाण अप्कायिक जीवॉफे असंख्यातवें भाग अभसंख्यात लोक है। 
प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात लोक प्रतिभाग है । 


५१४ ] छक्‍्खंडागम खुद्दाबधो [ २, ११, ५१. 


तेउक्काइयपज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥ ५१॥ 


कुदो १ विस्ससादों । एत्थ तप्पाओग्गसंखेज्जरूवाणि गुणगारो । 


पुटविकाइयपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ५२ ॥ 

विसेसपर्माणमसंखेंज्जा लोगा तेउकराइयपज्जत्ताणमसंखेज्जदि भागो । को पडि- 
भागो | असंखज्जा लोगा । 

आउकाइयपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ५३ ॥ 

विसेसपर्माणमसंखज्जा लोगा पुढविकाइयपज्जत्ताणमसंखेज्जादिभागो । को 
पडि भागो ? असंखेज्जा लोगा । 


वाउकाइयपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ५४ ॥ 
विसेसपर्माणमसंखेज्जा लोगा आउकाइयपज्जत्ताणमसंखेज्जादि भागो । को पडि- 
भागो ? असंखेज्जा लोगा । 


अकाइया अणतगुणा ५० ॥ 

वायुकायिक अपयाप्तोंसे तेजस्कायिक पयाप्त जीव संख्यातगुणे हैं || ५१ ॥ 

क्योंकि, ऐसा स्वभावसे है | यहां तत्प्रायोग्य संख्यात रूप गुणकार है। 

तेजस्कायिक पयाप्तोंसे प्थिवीकायिक परयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥५२॥ 

विशेषका प्रमाण तेजस्कायेक पयांप्त जीवोके असंख्यातवें भाग असंख्यात 
लोक है| प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात लोक प्रतिभाग है । 

९ 0 ७७७] + (६ ५. # ५ ७ री ु। 
पएृथिवीकायिक पयाप्तोंसे अप्कायिक पयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ५३ ॥ 
विशेषका प्रमाण प्रथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंके असंख्यातयं भाग असंथ्यात 

रोक है । प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात लोक प्रातिप्राग है । 

हर  ण> / (६ श प 
अप्कायिक पयाप्तोंसे वायुकायिक पयाप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ५४ ॥ 
विशेषका प्रमाण अप्कायिक औधोंके असंख्यातयें भाग असंथ्यात लोक है | 

प्रति माग क्या है? असंख्यात लोक प्रतिभाग है| 


वायुकायिक पयाप्तोंसे अकायिक जीव अनन्तगुणे हैं ॥ ५५ ॥ 


२, ११, ५९. ] अप्पाबहुगाणुगमे कायमग्गणा [ ५३१५ 


कुदो ! असंखेज्जलोगमेत्तवाउकाइयपज्जत्षएदि अकाइएसु ओषड्डिदेसु अणंत- 
रुवावलभादो । 

वणपफदिकाइयअपज्जत्ता अणंतगुणा ॥ ५६ ॥ 

गुणगारो अभवसिद्धिर्हिंतो सिद्धहिंतो सब्वजीवाण पढमबग्गमूलादो वि 
अणंतगुणो । कुदो ! अकाइएहि आवद्विदर्किंचूणसव्वजीवरासिसंखेज्जादि मागपमाणक्तादो । 

वणप्फदिकाइयपज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥ ५७ ॥ 

एत्थ गुणगारो तप्पाओग्गसंखेज्जसमया । 


वणप्फदिकाइया विसेसाहिया ॥| ५८ ॥ 
केत्तियमेत्तो विसेसो ? वणप्फदिकाइय अपज्जत्तमेत्तो । 


णिगोदा विसेसाहिंया ॥ ५९ ॥ 


/ केत्तियमेत्ता विसेसो ?* बादरबणप्फदिपत्तेयसरारिबादराणिगोदपादिद्विदमेत्तो । 
अण्णेणेक्केण पयारेण अप्पाबहगपरूवणइसुत्तरसुत्त भणदि-- 


क्यांफि, असंख्यात लछोकमात्र वायुकायिक पयांप्त जीवों ढारा अकायिक 
जीवोंके अपवर्तित करनेपर अनन्त रूप उपलब्ध दह्वोते हैं । 
अकायिकोंसे वनस्पतिकायिक अपयोप्त जीव अनन्तगुणे हैं ।। ५६ ॥ 


यहां गुणकार अभव्यसिद्धिकों, सिद्धों ओर सवव जीवोके प्रथम वर्गमूलसे भी 
अनन्तगुणा है, क्‍्यांकि, उक्त गुणकार अकायिक जीवासे अपवर्तित कुछ कम सर्वे ज्ीव- 
राशिके संख्यातवें मागप्रमाण है । 


वनस्पतिकायिक अपर्याप्तोंस वनस्पतिकायिक पयोप्त जीव संख्यातगुणे हैं 
॥ ५७ || 
यहां गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात समयप्रमाण है । 
वनस्पतिकायिक पयाप्तोंसि वनस्पतिकायेक जीव विशेष अधिक हैं ॥ ५८ ॥ 
विशेष कितना है ? वनस्पतिकायिक अपयोप्त जीचोंके प्रमाण है । 
वनस्पतिकायिकोंसे निगोदजीव विशेष अधिक हैं ॥ ५९ ॥ 


विशेष कितना है ? बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर बादर-निगोद्‌-प्रतिष्ठित 
जीपषांके बराबर है। अन्य एक प्रकारस अत्पवदुत्वके निरूपणारथे उत्तर सत्र कहते दें । 


५३६ ] छक्खडागमे खुद्दाबंधो [ २, ११, ६०. 


सब्वत्थावा तसकाइया ॥ ६० ॥ 
कुदों ? पदरस्स असंखज्जद्भागपमाणत्तादो । 


बादरतेउकाइया असंखेजगुणा ॥ ६१ ॥ 
कुदो ? तसकाइएहि बादरतेउकाइएसु ओवष्टिदेसु असंखज्जलागुवलंभादो । 


बादरवणप्फदिकाइयपत्ते यसरीरा असंखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥ 


एत्थ गुणगारो असंखेज्जा लोगा। गुणगारद्ुछेदणसलागाओ पलिदोवमस्प 
असंखेज्जद्भागो । एड कुदो बगस्मदे ? गुरूवदेसादो । 


बादरणिगोदजीवा णिगोदपदिट्टिदा असंखेजगुणा ॥ ६३ ॥ 


गुगगारपमाणमसंखेज्जा छोगा । तस्सद्धछेदणयसलागाओ पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । 


त्रसकायिक जीव सबमें स्तोक हैं ।। ६० ॥ 
क्यांकि, वे जगप्रतरके असंख्यातवव भागप्रमाण हैं | 
त्रसकायिकोंसे बादर तेजस्कायिक जीव असंख्यातगुण हैं ॥ ६१ ॥ 
ु क्योंकि, असकायिक जीवो द्वारा बाद्र तेजस्क्रायिक जीवॉके अपचर्तित करने- 
पर असख्यात लोक उपलब्ध ह्वाते हैं । 
चादर तेजस्कायिकोंसे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर जीव असंख्यातगुणे 
हैं ॥ ६२ ॥। 


यहां गुणकार असंख्यात लोक दे। गुणकारकी अद्धेच्छेदशलाकाये पल्योपमके 
असंख्यातवे भागप्रमाण हे । 


शंका -- यह कहांसे जाना जाता है ? 

समाधान-- यह गुरुके उपदेशसे जाना जाता है । 

बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोसि बादर निगोदजीव निगोदप्रतिष्ठित 
असंख्यातग॒ण हैं ॥ ६३ ॥ 


गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है । उसकी अ्रद्धच्छेदशलाकाये पत्योपमके 
असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । 


२, ११, ६७. ] अप्पाबहुगाणुगमे कायमग्गणा [ ५३७ 


बादरपुटविकाइया असंखेज्जगुणा ॥ ६४ ॥ 

गुणगारपमाणमसंखेज्जा लोगा। तेसिमड्धछेदणगयसलागाओ पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो | 

बादरआउकाइया असंखेजगुणा ॥ ६५० ॥ 


एत्थ गुणगारो असंखेज्जा लोगा। तस्सद्धछेदगयसलागाओ पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । 


बादरवाउकाइया असंखेज्जगुणा ॥ ६६ ॥ 


एत्थ गुणगारो असंखेज्जा लोगा । गुणगारद्धछेदगपसलागाओ पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागों | बादरवाउकाइयाणं पुण अद्धऊदणयसलागा संपुण्ण सागरोबम । 


सुहमतेउकाइया असंखेज्जगुणा ॥ ६७ ॥ 


त्थ गुणगारों असंखेज्जा लोगा | गुणगारदड्धऊदणयसलागाओ वि असंखेज्जा 
लोगा । 
बादर निगोद जीव निगोदप्रतिष्टितोंस बादर प्रथिवीकायिक जीव असंख्यातगुणे 
हैं॥ ६४ ॥ 
गुणकारका प्रमाण असंख्यात छाक है | उनकी अद्ध्छेद्शलाकाये पल्योपमके 
असण्यातवे भागप्रमाण है । 
बादर एथिवीकायिकोंसे बादर अप्कायिक जीव असंग्व्यातगुण हैं ॥ ६५ ॥ 
यहां गुणकार असंख्यात लछोकप्रमाण है । उसकी अद्धेच्छेदशलाकार्ये पल्‍यो- 
पमके असंणख्यातवे भाग है | 
बादर अप्कायिकोंसे बादर वाउकायिक जीव अमंख्यातगुण हैं ॥ ६६ ॥ 


यहां गुणकार असख्यात छाक है | गुणकारकी अद्धच्छेदशलाकायं पर्योपमके 
असंख्यातव॑ भागप्रमाण हैं। परन्तु बादर वायुकायिक जीवॉकी भद्धच्छेदशलाकायें 
सम्पूणे सागरोपमप्रमाण दूँ । 

बादर वायुकायिकोंसे ब्रक्ष्म तेजस्क्रायिक जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ ६७॥ 


यहां गुणकार असंण्यात लोक है। गुणकारकी भरद्धेच्छेद्शलाकाये भी भसंख्यात 
लोकप्रमाण हैं । 


७५१८ ] छक्खंडागम खुदाबंधा [ २, ११, ६८. 


| का 
सुहमपुढविकाइया विसेसाहिया ॥ ६८ ॥ 
एत्थ विसेसपमाण असंखेज्जा लोगा सुहुमतेठकाइयाणममंखेज्जदिभागो । 
फो पडिभागो ? असंखज्जा लोगा । 
अ पर 
सुहमआउकाइया विससाहिया ॥ ६९ ॥। 
विसेसपमाणमसंखेज्जा लागा सुहमपुटविकाइयाणमर्सखज्जदिभागा | को पड़ि- 
भागों ? असंखेज्जा लोगा । 
९ ९ 
सुहमवाउकाइया विमेसाहिया ॥ ७० ॥। 
की विसेसो ! असंखेज्जा लोगा सुहमआउकाइयाणपसंखेज्जदि भागा । को 
पड़ि भागो १ असंखेज्जा लागा । 
अकाइया अणतगुणा ॥ ७१ ॥ 
एत्थ गुणगारो अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो । 


बादरवणप्फदिकाइया अणंनगुणा ॥ ७२५॥ 


सक्ष्म तजस्कायेकास सूट्म प्राथवाकायक जावे विशप आधक हैं ॥ ६८ ॥ 


यहां वशापका प्रमाण खरसृक्ष्म नजस्कायक जायाक असख्यातव॑ भागप्रमाण 
असख्यात लाक दे। प्रानभाग क्या है ”? असख्यात ठछाक प्रातभाग है । 


सक्ष्म प्राथवाकायकांस सूक्ष्म अप्कायेक जाव विशेष आंधक हैं ॥ ६९ ॥ 


यहा वशपका प्रमाण सूक्ष्म पाथवाकायक जावाक असख्यातव भागश्रमाण 
असंख्यात लाक है। प्रातभ्षाग क्या ह ? असखख्यात लाक प्रतिभाग है । 


सक्ष्म अप्कायिकोंसे सक्ष्म वायुकायिक जीव विशेष अधिक हैं ॥ ७० ॥ 


विशेष कितना है ? सूक्ष्म अप्कायिक जीवाक असंख्यातव भाग असंख्यात 
लोकप्रमाण है । प्रतिभाग क्‍या है? असंख्यात लोक प्रतिभाग हैं। 


सक्ष्म वायुकायिकोंस अकायिक जीव अनन्तगुण हैं । ७१ ॥ 
यहां गुणकार अभव्यासद्धिक जीवॉस अनन्तगुणा है। 


अकायिक जीवोंसे बादर वनस्पतिकायिक जीव अनन्तगुण हैं ॥ ७२ ॥ 


३, ११, ७५. ] अंप्ातहुगाणुगम कायमगगाणा | ५३९ 


कह. के 


एत्थ गरुणगारो अभवरसिद्धिएहितो सिद्धेहिंतो सव्यजीवाण पढमवर्गमूलादों वि 
अणंतगुणो । कुदो £ गुगगारस्म सब्वजीवरामिअमंखेज्जदि भागत्तादों । ण च अकाइया 
मच्वजीवाणं पढमवर्गघूलमेत्ता अत्थि, तस्स पढमत्रर्गमूलस्म अर्णतभागत्तादो । 


कस ज्ज 
सुहुमवणपफदिकाइया असंखेज्जगुणा ॥ ७३ ॥ 
को गुणगारों ) असंखेज्जा लोगा। ससे सुगम । 
श्र | हक श्र 

वणप्फ्दिकाइया विसेसाहिया ॥ ७४ ॥ 

कत्तियमेत्तो विससा ? बादरवणप्फ्दिकाइयमेत्तोा । 

अण्णसु सुत्तेसु सव्वाइरियसंमंदसु एत्थेव अप्पाबहुगसमत्ती होदि, पुणे। उवरिम- 

अप्पाबहुगपयारस्स प्रारंभा । एन्थ पुण सुत्तेतु अप्पाबहुगसमत्ती ण होदि । 


णिगोदजीवा विमेसाहिया ॥ ७५ ॥ 
एन्थ चोदगो भणदि-- णिप्फलमेई सुत्त, वरणप्कदिकाइएद्वितो पृथभूद- 


यहां गुणदार अमव्यसलिाद्धिका, सिद्धों और सर्व जीवोंके प्रथम वर्गमूलख भी 
अनन्तगुणा है, क्योंकि, गुणकार स्व जीवराशिके असंर्यातव भागप्रमाण है। और 
अकायिक जीव सर्वे जीवोके प्रथम वगमूलप्रमाण द्व नहीं, क्योंकि, वह प्रथम वर्गमूल 
अकायिक जीवो # अनन्त भाग प्रमाण हे । 

बादर तनसपातकाबकास खहक्ष्म वचस्पातकरासय क जावब अमखस्यातगुण है ॥७३॥ 

गुणकार कितना है ८ असख्यात लाकप्रम्माग है । दाष खत्राथ सुगम हैं। 

0 ७७ ७. [४ ६ | कक (१2 हि 

खुक्ष्म वनस्पातकायक्रास वनत्पातक्रायक्र जब ववशष आधक हैं ॥ ७४ ॥ 

विशेष कितना है ? आदर वनस्पतिकायिक जीवोके यराबर है । 

स्व आचायोसे सम्मत अन्य सत्रोम यहां ही अल्यवहुत्वही समाप्ति हाती है 


पुनः आगेक अल्पबहुत्वप्रकारका प्रारम्भ हाता ह | परन्तु इन सत्राम अल्पप्र हुत्यका यहां 
समाप्ति नहीं होती । 


वनस्पतिकायिकोंसे निगोद जीव विशप अधिक हैं | ७५ ॥ 


शका-- यहां शकाकार कद्दता दे कयह सत्र निष्फल हे, क्याकि, घन स्‍्पति:* 


१ प्रतिपु ' तमुंदेसु ' इति पाठः । २ प्रातिषु ' पुब्बभूद- ' इति पाठ:। 


५४० ] छक्खंडागम खुदाबंधो [ २, ११, ७५. 


णिगोदाणमणुवलंभादों । ण च वणप्फदिकाइएद्वितो पृधभूदा पुटविकाइयादिसु णिगोदा 
अत्थि त्ति आइरियाणमुवदेसो जेणेदस्स वयणस्प्त सुत्तत्ते पसज्जदे इंदि ? एत्थ परिददारो 
बुचदे- होदु णाम तुब्भेहि वुत्तस्स सचत्त, बहुएसु सुत्तेत्तु वणप्कदीणं उबरि णिगोदपदस्स 
अणुवरलभादो णिगोदाणप्रुवरि वणप्फद्काइयाणं पढणस्सुवर्लभादों बहुएहि आइरिएदि 
संमदत्तादो च। किंतु एंईं सुत्तमतर ण होदि त्ति णावहारण काउ जुत्त । सो एवं 
मणदि जो चोदसपुव्बधरो केवलणाणी वा । ण च बद्माणकाले ते अत्थि, ण॒च तेतसि 
पासे सोदगागदा वि संपद्दि उवलब्भति। तदो थप्पं काऊण बे वि सुत्ताणि सुत्तासायण- 
भीरूद्दि आइरिएहि वक्‍खाणेयव्वाणि त्ति। णिगोदाणम्रुवरि वणप्फदिकाइया विसेसाहिया 
होति बादरवणप्फदिकाइयपत्ते यसरीरभेत्तेग, वणप्फदिकाइयाणं उबरि णिगादा प्रृण केण 
विसेसाहिया होंति त्ति भणिदे वुच्चदे | ते जहा-- वणप्फदिक्राइया त्ति वृुत्ते 
बादरणिगोदपदिद्विदापदिद्विदजीवा ण घत्तव्वा | कुदो ! आधियादो आधारस्म भेददंसणादो | 


कायिक जीवोसे पृथरभूत निगाद्‌ जीव पाये नहीं जाते । तथा ' वनस्पतिकायिक जीवास 
पंथग्भूत पृथिवीकायिकादिकोंमे निगोद जीव हैं! ऐला आवब्रायोका उपदेश भी नहीं 
है, जिससे इस वचनको सृत्रत्वका प्रसंग हो सके 

समाधान--यहां उपयुक्त शेकाका परिद्यार कहते हें-- तुम्दार ढारा कहे हुए 
पचनम भले द्वी सत्यता हे, फ्याकि, बहतसे सत्राम वनस्पातकायिक जीवोके आगे 

निगाद ' पद नहीं पाया जाता, निगोद जीवके आग चवनस्पतिक्रायिकोंका पाठ 

पाया जाता हैं, ओर एसा बहुतसे आचार्यसे सम्मत भी है । किन्तु “यह सृत्र 
ही नहीं है ' पता निश्चय करना उचित नहीं है | इस प्रकार ता वद्द कहद्द 
सकता है जा कि चोदद पू्वांका धारक हो अथवा केवलज्ञानी हो। परन्तु वतेमान 
कालमे न ता वे दोनों हैं आर न उनके पासम खछुनऋर आये हुए अन्य मद्दापुरुष भी इस 
समय उपलब्ध दवात हैं । अत पव सृत्रकी आशातना (छद या तिरस्कार ) स भयभीत 
रहनेवाले आचायाका स्थाप्य समझ कर दोनों ही खसुत्नोका व्याख्यान करना चाहिय । 

शुका-निगोद्‌ जीवोके ऊपर वनस्पतिकायिक जीव बादर वनस्पतिकायिक 
प्रस्यकदरीर मात्रस विशेषाधिक द्वोते हैँ, परन्तु वनस्पतिकायिक जीवाँके आगे निगाद- 
जीव किसस विशषाधिक हाते हैं? 

समाधान--डेपयुक्त शकाका उत्तर इस प्रकार दते हैँ-- ' वनस्पतिकायिक 
जीव ' पसा कददनपर बादर निगांदोंसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीवॉका प्रद्ण नहीं करना 
बाहिये, क्योकि, आधेयसे, आधारका भेद देखा जाता है। 


१ श्रतिषु ' पदणस्सुव॒लंभादो ” इति पाठ5:। २ प्रतिषु ' समुदत्तादो ” इति पाठ! । 


२, ११, ७५. ] अंप्पाबहुगाणुगमे कायमग्गण। [ ५५१ 


वणप्फदिणामकम्मोदइट्लत्तणेण सम्पेसिमेगत्तमत्यि त्ति भणिदे होदु तेण एगत्त, किंतु 
तमेत्थ अविवक्खियं, आहार-अणाहारत्त चेत्र विवकक्‍खियं । तेण वणप्फदिकाइएसु 
बादरणिगोदपदिद्विदापदिद्विदा ण गहिदा । वणष्फदिकाइ्याणप्रुवरि * णिगादा 
विसेसाहिया ” त्ति मणिदे बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरेदि बादरणिगादपदिद्विदेद्दि य 
विसेसाहिया । बादरणिगोदपदिट्विदापदिद्विदाणं के णिगोदववए्सो !* ण, आहोरे 
आदिओवयारादो तेसिं णिगोदत्तसिद्धीदों। वणप्फरिणामकम्मोदहटलाणं सब्वेसि वण- 
प्फद्सिण्णा सुत्ते दिसस्‍्सदि । बादरणिगोदपदिद्धिदअपदिद्विदाणमेत्थ' सुत्ते वणप्फद्सिण्णा 
किण्ण णिट्दिद्ठा ? गोदमो एत्थ पुच्छेयव्वो । अम्देदि गोदमों बादरणिगोदपदिद्विदाणं 
वणप्फूदिसण्ण णेच्छदि त्ति तस्स अदिप्पाओं कद्विओ। 


शका--वनस्पति नामकर्मक उद्यसे संयुक्त द्वानक्ली अपेक्षा सबोके एकता है ! 


समाधान-- वनस्पति नामकर्मोद्यकी अपेक्षा उसस एकता रहे, किन्तु उसकी 
यहां विवशक्षा नहीं है । यहां आधारत्व और अनाधारत्वकी ही विवक्षा है। इस कारण 
बनस्पतिकायिक जीवाम बादर निगोदासे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीवोका प्रहण नहीं 
किया गया । 

बनस्पतिकायि क जीवॉक ऊपर “ निगादजीव विशेष अधिक हैं ' ऐेसा कदनेपर 

७5 रा । | 0 पे हक कप 
बादर निगोद जीवोसे प्रतिष्ठित बारर वनस्पतिकायिक प्रत्येक्शरीर जीवांसे विशेष 
अधिक हैं ( एऐसा समझना चाहिये )। 


शुका--बादर निगोदर्जावोसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्टित जीवोंके “ निगोद ' संज्ञा फैसे 
घटित होती हैं !? 


समाधान--नहीं, क्योकि, आधारमे आधेयका उपचार करनसे उनके निगोद्त्य 
सिद्ध होता हे । 

शंका-- वनस्पति नामकर्मके उद्यले संयुक्त सब जीवोके “ वनस्पति ' सक्षा 
सूत्रमे देखी जाती है। बादर निगोद्जीवोंसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीवाके यहां सूत्रमे 
वनस्पति संज्ञा क्‍यों नहीं नि(देष्ठ की ? 


समाधान -- इस शंकाका उत्तर गोतमसे पूछना चाहिये। दमने तो ' गौतम 


बादर निभोद जीवासे प्रतिष्ठित जीवोके ' बनस्पति ' संशा नहीं स्वीकार करते ' इस 
प्रकार उनका अभिप्राय कहा है । 


१ प्रतिषु ' मेत्त ! इति पाढः । 


५४२ ] 2कखडागम खुदाबंधो ( १, ११, ७६. 

पुणो अण्णण पयारेण अप्पाहुगपरूवणडम्रत्तरसुत्त मर्गदि-- 

सब्वत्थोवा बादरतेउकाइयपज्जत्ता ॥ ७६ ॥ 

कुदा ? असंखेज्जपद्रावलियपमाणत्तादो । 

तसकाइयपजत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ७७ ॥ 

एस्थ गरुणगारों जगपदरस्म असंखेज्जदिभागो । कुद्ो ? असंखेज्जपदरंगुलेहि 
ओवद्विदजगपद्रप्पमाणत्तादो । 

तसकाइयअपज्जत्ता अम्तंखेज्जगुगा ॥ ७८ ॥ 

गुणगारा आबलियाए असेखेज्जदिभागो | कु १ तमअपज्ञत्त अवहारकालेण 
तसपज्जत्त अवहारकाले भागे हिंद आवलियाए असंखेज्जदिभागोवलंभादो । 

वणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता अमंखेज्जगुणा ॥ ७९ ॥। 


गुणगारो पलिदोवमस्स असंखज्जदिभागो । कुदो ! बादरबणप्फदिपत्तेयसरीर- 
पञ्जत्त अवहारकालेग तमकाइयअवहारकाले भागे हिंदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 


फिर भी अन्य प्रकारसे अल्पवहुत्वक निरूपणाथ उत्तर सृत्र कद्दत हैँं-- 

बादर तेजस्क्रायिक जीव सबमें स्ताक हैं || ७६ || 

क्योंकि, वे असंख्यात प्रतरावलीप्रमाण हैं । 

बादर तेजस्कायिकोंस त्रसकायिकर पयोप्त जीव असंख्यातगुण हैं ॥ ७७ | 

यहां गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि वह असंख्यात 
प्रतरांगुलोस अपचर्तित जगश्रतरप्रमाण है । 
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त्रसकायिक पयाप्तोंस त्रसकायिक अपयोप्त जीव असंग्व्यातगुण हैं ॥ ७८ ॥ 

यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, अस अपयाप्त जीवोके 
अवद्दा रकालसे शत्रस पयाप्त जीवोके अवद्ारकालको भाज्ित करनपर आवलीका 
भसंख्यातयां भाग लब्ध द्वोता दे । 

५ हक] 6१ मो बिक (्‌ँ । 

त्रसकायिक अपयाप्तोंसे वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्त जीव असंख्यात- 

गुण हैं ॥ ७९ ॥ 


यहां गुणकार पलल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्‍्यांकि, बादरवनस्पतिकायिक 
प्रत्पेक्धा रीर पथोप्त जीयोके अवद्दारकालसे श्रसकायिक जावाके अवद्दारकालकी भाजित 


२, ११, ८१. ] अप्पात्रहुगाणुगम कायमगगणा [ ५४ ६ 
भागुवलभादो । 


बादरणिगोदजीवा णिगोदर्पादिट्टिदा पज्जत्ा असंखेज्जगुणा 
॥ ८० ॥। 


बादरणिगादजीवणिदेसो किमई कदा, बादरणिगोदपदिद्विदा सि वत्तव्य | ण, 
बादरणिगोदपदिद्विदा्ण णिगोदर्जावाधाराण' सयय पत्तेयसरीराणमुवयारबलेण णिगोदजीव- 
सण्णा एत्थ होदू त्ति जाणावणईं कदो। गुणगारों आवलियाए असंखज्जदिभागा । 
कुदो ? बादरणिगोदपरदिद्विदअवहारकालेण बादरवणप्फदिपत्तेयसरीर्अवद्दारकाले भागे 
हिंदे अवलियाण असंखज्जदिभागुवर्लभादो । 


बादरपुठविकाइयपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ८१ ॥ 
गुणगारों आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कारण पुव्ये व वत्तव्ब । 


करनेपर पल्‍यापमका असंख्यातवां भाग उपलब्ध हाता है । 


बनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर पयोप्तांस बादर निगादजीब निगोद-प्रतिष्ठित 
(१ ७ छू... कक 
पर्याप्त असंख्यातगुण हैं । ८० ॥ 


शका-- बादर निगाद जीव ' का निर्देश किस लिय किया, बाद्र-निगोद- 
प्रतिष्ठित इतना ही कहना चाहिय ? 


समाधान-- नहीं, क्योकि, निगादजीबोक आधारभूत व स्वयं प्रत्यकशरीर एस 
यादर निगादजाबास प्रतिष्टित ज्ीवोका यहां उपचारके बलसे 'निगोदजीव' संज्ञा हा इस 
बातके शापनाथ ' वादर निगाद्जीव' का निर्देश किया है। गुणकार यहां आवलीका 
असंख्यातवां भाग हं, क्योंकि, वादर-निगाद प्रतिष्टित जीवोॉक अवहारकालसे बाद्र 
वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर जीवाक अवहारकालका भाजित करनेपर आवलीका 
असंख्यातवां भाग उपलब्ध हाता है । 


बादर निगोदजीव निगोदप्रतिष्टित पयाप्तोंस बादर प्राथिवकायिक पयोप्त जीव 
असंख्यातगुण हैं ॥ ८१ ॥ 


गुणकार आवल्लीका असंख्यातवां भाग हे । कारण पहिलेके समान कहना 
चाहिये। 


|] 


१ प्रतिषु “ -जीवाधारण ? इति पाठः । 


५४४ ] छक्‍्खंडागम ख़ुदाबंधो [ २, ११, ८२. 


बादरआउकाइ्यपज्जत्ता असंखेज्जगुणा। ८२॥ 
गुणगारों आवलियाए असंखेज्जदिभागो | कारण पुव्व॑ व कत्तथ्व | 


बादरवाउकाइयपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ८३ ॥ 
गुणगारो असंखेज्जाओ सेडीओ पदरंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताओं । हेट्ठिम- 
रासिणा उवरिमरासिमोवद्टिय सब्वत्थ गुणगारो उप्पाएदव्यों । 


बादरतेउअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ८४ ॥ 


गुणगारो असंखेज्जा लोगा । गुणगारद्वच्छेदणयसलागाओ सागरोवम पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागेणुणयं । 


बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरअपजत्ता असंखेजगुणा ॥८ ५॥। 


गुणगारपमाणमसंखेज्जा लोगा | गुणगारद्धच्छेदणयसलागाओ पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि भागो । 


कि बादर प्रथिवीकायिक पयोप्तोंसे बादर अप्कायिक पयोप्त जीव असंख्यातगुण 
॥ ८२॥ 


गुणकार आवलीका अखंख्यातवां भाग है। कारण पहिलेके समान कहना 


धाहिये | 


शै बादर अप्कायिक पयाप्तोंसे बादर वायुकायिक पयोप्त जीव असंख्यातगुण 
॥ ८३ ॥। 


यद्वां गुणकार प्रतरांगुलंक असंख्यातर्थे भागमात्र अलंख्यात जगश्नेणी दै। 
भधस्तन राशिसे उपरिम राशिका अपवर्तन कर सर्वेत्र गुणकार उत्पन्न करना चाहिये। 


७ ७ छ्र्‌ ९६ ९ 

बादर वायुकायिक पयोप्तोंसे बादर तेजस्कायिक अपयोप्त जीव असंख्यातगुणे 
हैं॥८४॥ ु 

यहां गुणकार असंब्यात लोक है। गुणकारकी अद्धेच्छेदशलाकायें पल्योपमके 
अखंण्यातवें भागसे होन सागरापम्प्रमाण हैं। 

बादर तेजस्कायिक अपयोप्तोंस बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरार अपयोाष्त 
जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ ८५ ॥ 

गुणकारका प्रमाण असंणख्यात लाक है.| गुणकारकी अर्धेच्छेद्श छाकाय पलयोपमके 

असंक्यातवे भागप्रमाण हैं । 


१ अप्रतो ' सागरोबमं' हति पाठः नास्ति | 


बटर | अप्पाबहुगाणुगमे कायमग्गणा [ ५४५ 


बादरणिगोदजीवा णिगोदपदिद्टिदा अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा 
॥ ८६ ॥। 

एत्थ गुणगारो असंखेज्जा लोगा । तेसिं छेदणाणि पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागों । 

बादरपुदविकाइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ८७॥ 

गुणगारो असंखेज्जा लोगा । तेसि छेदणाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 


बादरआउकाइयअपज्जत्ता असंखज्जगुणा ॥ <<८ ॥ 
गुणगारों असंखेज्जा लोगा । तेसिं छेदणाणि पलिदोवमस्स असंखज्जदिभागो । 


अपज्ज के कि 
बादरवाउअपज्जत्ता असखंज्जगणा ॥ ८९ ॥ 
गुणगारपमाणमसंखेज्जा लोगा। तसि छेदणाणि पलिदोव्मस्स असंखज्जदि- 
भागों । 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयोध्रोंस निगोदप्रतिष्ठित बादर निगोद- 
(१ | ० रे 
जीव अपयोप्त असंख्यातगुणे हैं ॥ ८६ ॥ 
यहां गुणकार असंण्यात लोक है। उनके अद्धच्छेद पल्योपमके असंख्यातर्थे 
भागप्रमाण हैं । 
निगोदप्रतिष्ठित बादर निगोद जीव अपयोप्ोंस बादर प्थिवीकायिक अपयोप्त 
जीव असंख्यातगुण हैं ॥| ८७ ॥ 
_गुणकार असंख्यात लोक दे । उनके अरद्धेच्छेदं पल्यापमके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है । 
बादर प्रथिवीकायिक अपयोप्तोंस बादर अप्कायिक अपयोप्त जीव असंख्यात- 
गुणे हैं ॥ ८८ ॥ 
गुणकार असंख्यात छोक है। उनके अद्धेच्छेद पल्योपमके असंख्यातवं भाग- 
प्रमाण हैं । 
ु बादर अप्कायिक अपयोप्तोंसे बादर वायुकायिक अपयाप्त जीव असंख्यातगुणे 
हईं ॥ ८९ ॥ 


गुणकारका प्रमाण असंख्यात छोक है । उनके अधच्छेद्‌ पल्योपमके असंख्यातर्ये 
भागप्रमाण हैं | 


५४६ ] छक्खंडागमे खुदाबंघो [ २, ११, ९०. 


सुहमतेउकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ९० ॥ 
गुणगारपमाणमसंखज्जा लोगा । तेसि छेदणाणि वि असंखेज्जा लोगा । 


सुहमपुढविकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ९१ ॥ 
केत्तियमत्तो विसेसा ? असंखेज्जा लागा सुहमतेउकाइयाणम्सखेज्जदिभागो। 
को पडिभागो ? असंखेज्जा लोगा । 


सुहुमआउकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ९२ ॥ 
केत्तियो विसेसो ? असंखेज्जा लोगा सुहुमपुदविकाइयाणमसंखेज्जदिभागो | 
को पडिभागो १ असंखेज्जा लोगा | 


सुहुमवाउकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ९३ ॥ 

विसेसपमाणमसंखेज्जा लोगा सुहुमआउकाइयाणमसंखेजदिभागो । तेर्स को 
पडिभागो ? असंखेज्जा लोगा । 

बादर वायुकायिक अप्याप्रोंस सृक्ष्म तेजरकायिक अपयाप्त जीव असंख्यात- 
गुणे हैं ॥ ९० ॥ 

 ग्रुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है । उनके अधेच्छेद भी अखंख्यात लोक- 

प्रमाण है । 

सक्ष्म तेजस्कायिक अपयोप्तोंस खक्ष्म एथिवीकायिक अपयोप्त जीव विशेष 
अधिक हैं ॥ ९१॥ 

विशेष कितना है ? सृक््म तेजस्कायिक जीवाके असंख्यातवं भाग असंख्यात 
छोकप्रमाण द्वे | प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात लोक प्रतिभाग है | 

सक्ष्म प्थिवीकायिक अपयोप्तोंसे सक्ष्म अप्कायिक अपयोप्त जीव विशेष 
अधिक हैं ॥ ९२ ॥ 

विशेष कितना है ? सूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीवोंके असंख्यातवें भाग असंख्यात 
लोकप्रमाण है | प्रतिभाग क्या है ? असंख्यात लोक प्रतिभाग है | 
हे सृक्ष्म अप्कायिक अपयोप्तोंसे सक्ष्म वायुकायिक अपयोप्त जीव विशेष अधिक 

॥ ९३॥ 


विशेषका प्रमाण सूक्ष्म अप्कायिक जीवॉके असंख्यातवे भाग अखसंख्यात लोक 
है। उनका प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात कोक प्रतिभाग है । 


२, ११, ९७. ] अध्पावहगाणुगम कांयमग्ग्णां [ ५४७ 


सुहमतेउकाइयपज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥ ९४ ॥ 
त्थ गुणगारों तप्पाओग्गसंखेज्जसमया । 
सुहमपुटविकाइयपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ९५ ॥ 


विसेसपर्माणमसंखेज्जा लोगा सुहुमतेउकाइयपज्जत्ताणमसंखेज्जदिभागो | पढ़ि- 
भागो असंखेज्जा लोगा । 


सुहुमआउकाश्यपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ९६ ॥ 


विसेसपमाणमसंखेज्जा लोगा सुहुम पुटव्िकाइयपज्जत्ताणमसंखेज्जदिभागो । को 
पडिभागो ) असंखेज्जा लोगा | 


सुहुमवाउकाइयपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ९७॥ 
विसेसप्माणमसंखेज्जा लोगा सुहुमआउकाइयपज्जत्ताणमरससखेज्जदि भागों । को 


सहक्ष्म वायुकायिक अपयाप्तेंसि सक्ष्म तेजस्कायिक परयोप्त जीव संख्यातगुणे 
हैं॥ ९४ ॥ 
यहां गुणकार तत्प्रायाग्य संख्यात समय है । 


श्र है 


सक्ष्म तेजस्कायिक पयोप्तोंसे सक्ष्म प्थिवीकायिक पर्याप्त जीव विशेष अधिक 
हैं॥ ९५॥ 

विशेषका प्रमाण सूक्ष्म तमअस्कायिक पर्याप्त जीबो के असंख्यातवे भाग असंण्यात 
लोक द्वै | प्रतिभाग असंख्यात छोक है । 

सूक्ष्म परथित्रीकायिक पयाप्तोंसे श्क्ष्म अप्कायिक पयोप्त जीव विशेष अधिक 
हैं॥ ९६ ॥ 

विशेषका प्रमाण खूक्म पृथिबीकायिक पर्याप्त जीवॉके असखंण्यातवें भाग 
असंण्यात लोक है | प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात लोक प्रातिभाग है । 

सूक्ष्म अप्कायिक पयाप्तोंसे सक्ष्म वायुकायिक पयोप्त जीव विशेष अधिक हैं 
॥ ९७ ॥ 


विशेषका प्रमाण घृक्ष्म अप्कायेक पर्याप्त जीवाके असंख्यातथे भाग असंव्यातं 
लोक है । प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात लोक प्रतिभाग है। 


५४८ ] छक्‍्खंडागमे खुदाबंधो [ २३, ११, ९८. 


अकाइया अणंतगुणा ॥ ९८ ॥ 

को गुणगारों ! अभवासिद्धिएहि अर्गतगुणो । कुदो १ सुहमवाउकाइयपज्जत्तेहि 
ओवद्विदअकाइयपमाणत्तादो । 

बादरवणप्फदिकाइयपज्जत्ता अणंतगुणा ॥ ९९ ॥ 

गुणगारो अभवसिद्धिए-हिंता सिद्धेहिता सब्यजीवा्ण पढ़मबग्गमूलादों वि अर्ण॑त- 
गुणा । कुदो ? सब्बजीवार्ण पढमवग्गमूलादो अणंतगुणहीणेद्दि अकाइएटि असंखेज्ज- 
लोगगुणेहि ओवद्विद्सव्वजीवरासिपमाणत्तादों । 

बादरवणप्फदिकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ १०० ॥ 

की गुणगारों | असंखज्जा लोगा | 


बादरवणप्फदिकाइया विसेसाहिया ॥ १०१ ॥ 
क्त्तियमेत्तो विसेसो ? बादरवणप्फदिकाइयपज्जत्तमेत्ता । 


सृक्ष्म वायुकायिक पयाप्तोंस अकायिक जीव अनन्तगुणे हैं ॥ ९८ ॥ 


गुणकार कितना है ? अभव्यसिद्धिक जीवोंसे अनन्तगुणा है, क्योंकि, वद्द सूक्ष्म 
बायुकायिक पयोप्तु जीवॉसे अपवर्तित अकायिक जीवोके बराबर है। 


अकायिक जीवोंसे बादर वनस्पतिक्रायिक परयाप्त जीव अनन्तगुण हैं ॥ ९९ ॥ 
यहां गुणकार अभव्यसिद्धिक जीवों, सिद्धों ओर सर्वे जीवोंके प्रथम वर्गमूलसे 


भी अनन्तगुणा है, क्योंकि, वह स्व जीवोके प्रथम वगगेमूछसे अनन्तगुणे हीन अखं- 
ब्यात लोकगृुण अकायिक जीवासे अपवर्तित सब जीवराशिप्रमाण है । 


९ (१ ७७७ ८" ८ + 
बादर वनस्पतिकायिक पयोप्रांस बादर वनस्पतिकायिक अपयांप् जीव असंख्यात- 
गुणे हैं| १०० ॥ 
[३ डे + 5 $ 
गुणकार कितना दूं ? असख्यात लाकप्रमाण है । 


बादर वनस्पतिकायिक अपयाप्तोंसे बादर वनस्पतिकायिक जीव विशेष अधिक 
हैं॥।१०१॥ 


विशेष कितना है ? बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवोंके बराबर हे । 


२, ११, १०९. ] अप्पाबहुगाणुगमे कायमागण। [ ५४९ 


सुहमवणप्फदिकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ १०२ ॥ 
की गुणगारो ? असंखेज्जा लोगा | 


सुहुमवणप्फदिकाइयपज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥ १०३ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जा समया । 


सुहुमवणप्फदिकाइया विसेसाहिया ॥ १०४ ॥ 
केत्तियमेत्तो विसेसो ! सुहुमवणप्क्दिकाइय अपज्जत्तमेत्ता । 
वणप्फूदिकाइया विसेसाहिया ॥ १०५ ॥ 


केत्तियमेत्ता विसेसो ? बादखणप्फदिकाइयमेत्तो । बादरवणप्फदिकाइएसु बादर- 
णिगोदपदिद्विदापदिटद्विदा ण अत्थि, तेसि वणप्फदिकाइयववणसा भावादों । 


णिगाोदजीवा विसेसाहिया ॥ १०६ ॥ 


हा ३७. 


बादर वनस्पतिकायिकोंसे सक्ष्म बनस्पतिकायिक अपयाप्त जीव असंख्यातगुण 
जे 
हैं १०२॥ 


गुणकार कितना हे ? असंख्यात छोकप्रमाण है | 

सक्ष्म वनस्पतिकायिक अपयोप्तोंसि स्क्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीत 
संख्यातगुणे हैं ॥ १०३॥ 

गुणकार कितना है? संख्यात समयप्रमाण है । 


सक्ष्म बनस्पतिकायिक पयाप्तोंसे सक्षम वनस्पतिकायिक जीव विशेष आधिक 
हूँ॥ १०४ ॥ 


विशेष कितना है? सूक्ष्म बनस्पतिकायिक अपयांप्त जीवांके बराबर है। 
सक्ष्म बनस्पतिकायिकास वनस्पतिकायिक जीव विशेष अधिक हैं ॥ १०५॥ 


विशेष कितना है? बादर वनस्पातिकायिक जीवोकि बराबर है। बादर वनस्पति- 
कायिक जीवामे बादर-निगोद-प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीव नहीं हैं, क्‍योंकि, उनके 
' बनस्पतिकायिक * संज्ञाका अभावष हैं| 


बनस्पतिकायिकोस निगोद जीव विशेष अधिक हैं ॥ १०६ ॥ 


५५० ] छक्खंडागम खुदाबंधी [ २, ११, १०७, 


केत्तियमत्ता विसेसो ! बादरवणप्फदिपत्तेयसरीरेहि बादरणिगोदपदिद्विदेदि ये 
पण्जत्तमेत्तो । 

जोगाणुवादेण सब्वत्थोवा मणजोगी ॥ १०७ ॥ 

कुदो १ देवाण संखेज्जदिभागप्पमाणत्तादो । 


जे कि ७ छ खेज 
वचिजोगी संखेज्जगुणा ॥ १०८ ॥ 
कुदो १ पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागेण वचिजोगिअवहारकालेण संखेज्जपदरंगु लमेत्ते 
मणजोगिअवहारकाले भागे हिंदे संखेज्जरूवोवलंभादो । 


अजोगी अणंतगुणा ॥ १०९॥ 


९ ८ 


को गुणगारो ? अमवसिद्धिएहि अणंतगुणों । 


शा 


विशेष कितना दे? बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर तथा बादर-निगोद प्रतिष्ठित 

ज्ञीयों सहित पयाप्त शरीर मात्र आश्रित जीवराशिप्रमाण वह विशेष है। 
(३ कर 7 # ९७ ५ ध३ 

विशेषाथ-- ऊपर सूत्र ७५ की टीकाम बतलाया जा चुका है कि प्रस्तुत सूत्रोम 
वनस्पतिकायिक जीवोके भीतर उन एकेन्द्रिय जीवाका समावेश नहीं किया गया जो 
स्वयं अप्रतिष्टित अथात्‌ प्रत्येककाय हांत हुए भी बादर निगोद जीवासे प्रतिष्ठित हैं । 
जीवकाण्ड गाथा १९९ के अनुसार पृथ्वी, जल, अभि ओर वायुकायिक जीवो तथा 
केवली, आहारक व देव-नारकियाके शरीरोंका छा ड राष समस्त ससारी पयाप्त जीवोंके 
शरीर निगोदिया जीवोसे प्रतिष्टित हैं। अतएव निगोद जीवोके प्रमाण प्ररूपणमें 
टीकाकार द्वारा बतलाय गये विशेष द्वारा उन्हीं सब राशियोंका ग्रहण किया गया 
प्रतीत होता है । 

के (३ हक अ कर [6 ७ आप कक 

यागमागेणाक अनुसार मनायागा जाव सबम स्ताक है ॥ १०७ ॥ 

क्योंकि, वे देवाके सख्यातवे भागप्रमाण हैं । 

३ से ही 3 जे बिक ९ क्र हे ९ 

मनोयोगियोंस वचनयोगी संख्यातगुणे हैं ॥ १०८ ॥ 

क्योंकि, प्रतरांगुलके सख्यातवं भागप्रमाण वचनयोगि-अवहारकालसे संख्यात 
प्रवरांगुलप्रमाण मनोयोगि-अवद्दारकालका भाजित करनेपर संख्यात रूप उपलब्ध 
द्वोते हैं । 

है हक के र्ज़ ९६ ०० 0 
वचनयोगियांसे अयोगी जीव अनन्तगुण हैं ॥ १०९ ॥ 
. हे 
ग़ुणकार कितना हे  अभव्यसिद्धिक जीवासे अनन्तगुणा है। 


२, ११, ११४. ] अप्पाबहुगाणुगम जोगमग्गणा ([ ५५ १ 


कायजोगी अणंतगुणा ॥ ११० ॥ 


कर बज १ ७. 


गुणगारो अभवासिद्धिए हिंतो सिद्धेहिंता सब्यजीवपढमबग्गमूलादा वि अणंतगुणो । 
अण्णेण पयारंण जोगप्पाबहुअपरूवणट्ठ मरत्तरसुत्त भणदि-- 

सब्वत्थावा आहारामेस्सकायजोगी ॥ १११ ॥ 

सुगम | 

आहारकायजोगी संखेज्जगुणा ॥ ११२ ॥ 

को गुणगारो १ दाण्णि रूवाणि । 

वेउव्वियमिस्सकायजोगी असंखेज्जगुणा ॥ ११३ ॥ 

गुणगारों जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो । 

सच्चमणजोगी संखेज्जगुणा ॥ ११४ ॥ 

कुदो १ विस्ससादो । 


# ऋ३छ थम ३ + त -8न न न ने न के कम कक के कक ७७७७ छ&6७6+ आना 


अयोगियोंसे काययोगी अनन्तगुण हैं॥ ११० ॥ 

गुणकार अभव्यसिद्धिकों, सिद्धों ओर सबे जीवोके प्रथम वर्गमूलसे भी अनन्त- 
गुणा है। अन्य प्रकारसे योगमागणाकी अपक्षा अल्पबहुत्वके निरूपणाथ उत्तर सूत्र 
कहते हें-- 

आहारमिश्रकाययोगी सबमे स्तीक है ॥ १११ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

आहारमिश्रकाययोगियोंसे आहारकाययेगी संख्यातगुणे हैं ॥ ११२ ॥ 

गुणकार कितना है ? गुणकार दो रूप दे । 

आहारकाययोगियोंसे वेक्रियिकमि भ्रकाययोगी असंख्यातगुंणे हैं ॥ ११३ ॥ 

गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है| 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंसे सत्यमनोयोगी संख्यातगुणे हैं ॥ ११४ ॥ 

क्योंकि, ऐसा स्वभावसे दे । 


५५२ ] छक्खडागमे खुद्दाबंधो [ २, ११, ११५. 


मोसमणजोगी संखेज्जगुणा ॥ ११५॥ 

कुदो ? सच्चमणजोगअद्भादो मोसमणजोगअद्भाए संखेज्जगुणत्तादों सच्चमण- 
जोगर्परिणमणवारेदितो मोसमणजेगपरिणमणवाराणं संखेज्जगुणत्तादो वा । 

सच्च-मोसमणजोगी संखेज्जगुणा ॥ ११६ ॥ 

एत्थ पुव्चे व दोहि पयारेहि संखेज्जगुणत्तस्स कारण वत्तव्य | 

असच्च-मोसमणजोगी संखेज्जगुणा ॥ ११७ ॥ 

एत्थ वि पुष्विल्ले दुविहकारणं वत्तव्व । 

मणजोगी विसेसाहिया ॥ ११८ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ! सच्च-मोस सच्चमोसमणजोगिमेत्तो विसेसो । 

सच्चवचिजोगी संखेज्जगुणा ॥ ११९ ॥ 

कारण १ मणजोगिअद्भादो वचिजोगिअद्भाएं संखेज्जगुणत्तादो मणजागवारेह्ििंतो 

सच्चवचिजोगवाराणं संखेज्जगुणत्तादो वा । 


सत्यमनोयोगियोंसे मषामनोयोगी संख्यातगुणे हैं ॥ ११५ ॥ 


क्योंकि, सत्यमनोयोगके कालको अपेक्षा सषामनोयोगका काल संख्यातग्ुणा 
है, अथवा सत्यमनोयोगके परिणमनवारोंकी अपेक्षा मषामनोयोगके परिणमनवार 
संख्यातगुणे हैं । 


मृषामनायोगियोंसे सत्य-सषामनोयोगी संख्यातगुण हैं ॥ ११६॥। 
यहां पूर्वके समान दानों प्रकारोंस संख्यातगुणत्वका कारण कटद्दना चाहिय । 


।+ औवीआ 4 


३ को ९ ७ 
सत्य-मृपामनोयोगियोंसे असत्य-मृपामनोयोगी संख्यातगु्ण हैं ॥ ११७ ॥ 


यहां भी पूवोक्त दोनों प्रकारका कारण कहना चाहिये। 


8 चर कुम्.0 इ3 जो. 


रख छा कप हि 
असत्य-मृषपामनोयोगियोंसे मनोयोगी विशेष आधिक हैं॥ ११८ ॥ 
विशेष कितना दै? सत्य, सपा और सत्य-सषा मनोयोगियोंके बराबर है । 
8 कम. सा ७. ९ छ.. आर 
मनायोगियोंसे सत्यवचनयोगी संख्यातगुण हैँ "| ११९ ॥ 
क्योंकि, मनोयोगिकालसे वचनयोगिकाल संख्यातगुणा है, अथवा मनोयोग- 
बारासे सत्यवचनयोगवार संख्यातगुण हैं | 


२, ११, १२५. ] अप्पाबहुगाणुगमे जोगमग्गणा [ ५५३६३ 


मोसवचिजोगी संखेजगुणा ॥ १२० ॥ 

एत्थ वि पुष्य व दुविहकारणं वत्तव्त । 
सच्चमोसवचिजोगी संखेजगुणा ॥ १२११ ॥ 

एत्थ वि ते चेव कारण | 

वेउव्वियकायजोगी संखेज्जगुणा ॥ १२२ ॥ 

कुदो ? मण-वचिजागद्भाहिंतो कायजोगद्भाएं संखेज्जगुणत्तादा । 
असच्चमोसवरचिजोगी संखेज्जमुणा ॥ १२३॥ 
कुदो ? बीईंदियपज्जत्तजीवा्ण गहणादों । 


वचिजोगी विसेसमाहिया ॥ १२४ ॥ 
केत्तियमत्तेण ) सच्च-मास-सच्चमासवचिजोगिमेत्तेण । 
अजोगी अणंतगुणा ॥ १९५ ॥ 

का गुणगारों ? अभमवसिद्धिएहि अर्गतगुणा । 


सत्यवचनयोगियांसे सपावचनयागी संख्यातगुणे हैं ॥ १२० ॥ 

यहां भी पूथवके समान दोनों प्रकारका कारण कहना चाद्िये। 

मृपावचनयोगियोंसे सत्य-सपावचनयोगी संख्व्यातगुणे हैं | १२१ ॥ 

यहां भी वही उपयुक्त कारण दू | 

सत्य-मुपावचनयोगियोंस वक्रियेक्रकाययागी संख्यातगुणे हैं ॥ १२२ || 

क्योंकि, मन वचनयोगकालास काययागकाल संख्यातगुणा हैं । 

वैक्रियिककाययोगियोंसे असत्य-मृषावचनयोगी संख्यातगुण हैं| १२३ ॥ 

क्योंकि, यहां द्वीन्द्रिय पयोप्त जीवाका अहण किया गया है । 

असन्य-मृषावचनयेगियोंसे वचनयोगी विशेष अधिक हैं ॥ १२४ ॥ 

कितने मात्र विशषसे अधिक हैं ? सत्य, सपा और स्ूत्यमूपा वच्ननयागिमान्न- 
विशषसे अधिक है । 

वचनयोगियोंसे अयोगी अनन्तगणे हैं ॥ १२५ ॥ 

गुणकार कितना है ? अभ्रव्यसिद्धिक जीवासे अनन्तगुणा है । 


५५४ ] छकवंडागमे खुद्दाबधो [ २, ११, १२६. 


कम्मइयकायजोगी अणंतग्रुणा ॥ १२६ ॥ 

का गुणगारो ? अभवसिद्धिएहिंतो सिद्धहिंता सब्बजीवाण पढ़मबर्गमूलादों वि 
अणंतगुणा । कुदा $ अताप्र॒हत्तमुणिद अजोगिरासिपमा णेणोवरद्धिद्सव्व जीवरासिमेत्तत्तादो । 

ओरालियमिस्सकायजोगी असंखेज्जगुणा ॥ १२७ ॥ 

को गुणगारा ? अंतोमनुहुत्त । 

ओरालियकायजोगी संखेज्जगुणा ॥ १२८ ॥ 

सुगम । 

कायजोगी विसेसाहिया ॥ १२९ ॥ 

कत्तियमेत्ता विससो ? ससकायजागिमत्तो । 

वेदाणुवादेण सब्वत्थोवा पुरिसवेदा ॥ १३० ॥ 

कुदा ? संखेज्जपदरंगुलाबद्टिद्जगपदरप्पमाणत्तादो । 

इत्थिवेदा संखेज्जगुणा ॥ १३१ ॥ 


अयोगियोंसे कामणकाययोगी अनन्तगुणे हैं ॥ १२६ ॥ 

युणकार कितना है? अभव्यसिद्धिकों, सिद्धों ओर सवे जीवोके प्रथम वर्गमूलसे 
भी अनन्तगुणा हे, क्योकि, वह अन्‍्तमुहतेसे गुणित अयोगिराशिप्रमाणसे अपवार्तित 
सब जावरशाशकमप्रमाण ह । 

कामंणकाययोगियोंसे ओदारिकमिश्रकाययागी असंख्यातगुणे हैं ॥ १२७॥ 

गुणकार कितना है ? गुणकार अन्तमुहतेप्रमाण है । 

ओदारिकमि श्रकाययेगियोंस ओदारिककाययोगी संख्यातगुणे हैं ॥ १२८ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

औदारिककाययोगियोंसे काययोगी विशेष अधिक हैं ॥ १२९ ॥ 

विशेष कितना है ? शप काययोगिप्रमाण है! 

वेदमागणाके अनुसार पुरुषबेदी सबमें स्तोक हैं ॥ १३० ॥ 

क्योंकि, व संख्यात प्रतरांगुलासे अपवर्तित जगप्रतरप्रमाण हैं। . 


परुषवेदियोंसे ख्रीवेदी संख्यातगुणे हैं ॥ १३१ 


२, ११, ११५. ) अंप्पानहुगाणुगमे वेदमगणी [ ५५५ 
को गुणगारो ! संखेज्जा समया । 
अवगददवेदा अणंतगुणा ॥ १३२ ॥ 
को गुणगारों ? अभवसिद्धिणहि अण॑तगुणो । 
णवुंसयवेदा अणंतगुणा ॥ १३३ ॥ 


रु 


को गुणगारो ? अभवासिद्विणहिंता सिद्धेहितों सब्बजीवाणं पढ़मबर्गमूलादो 
अणंतगुणो । 

बेदमग्गणाए अण्णेण पयारेण अप्पाबहुअपरूवणट्ठ म्रत्तरसुत्त भणदि-- 

९ चेदिय ९ जो | कक ५ हि वर बाप ण्वुं 

पंचिदियतिरिक्खजोणिएस पयदं। सब्वत्थोवा सण्णिणवुंसयवेद- 

ब्भ 4 ४५ 

गब्भोवक्कतिया ॥ १३४ ॥ 

पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्त पदरंगुल॒हि जगपदरम्मि भागे हिंदे सण्णि- 
णर्बृसयवेदगब्भोवक्कंतिया जेण होति तेण थोवा । 


सण्णिपुरिसवेदा गब्भोवक्कंतिया संखेज्जगुणा ॥ १३५॥ 


गुणकार कितना है ? संख्यात समयप्रमाण हे । 

स्रीवेदियोंसे अपगतबेदी अनन्तगण हैं ॥ १३२ ॥ 

गुणकार कितना है ? अभ्व्यसिद्धिक जीवासे अनन्तगुणा है । 

अपगतबेदियोंसे नपुंसकवेदी अनन्तगुणे हैं ॥ १३३ ॥ 

गुणकार कितना है ? अभव्यसिद्धिकों, सिद्धों ओर से जीवाके प्रथम वर्ग मूलस्ते 
अनन्तगुणा है | 

वेदमागणाम अध्य प्रकारसे अल्पवहुत्वके निरूपणाथ उत्तर छत्र कद्दते हैं-- 

यहां पंचेद्रिय तियेग्योनि जीवॉका अधिकार है। संज्ञी नपुंसकवेदी गर्भा- 
पक्रान्तिक जीव सबमें स्तोक हैं ॥ १३४ ॥ 


चूंकि पलथोपमके असंख्यातव भागमात्र प्रतरांगुलाका जगप्रतरम भाग देनेपर 
सज्ञी नपुंसक्वदी गर्भाषक्राग्तिक जीवाका प्रमाण होता है, अत एव वे स्तोक हैं । 


संज्ञी नपुसक गर्भाषक्रान्तिकेंस संज्ञी पुरुषषेदी गर्भाषक्रान्तिक जीव 
संख्यातगुण हैं ॥ १३५ ॥ 


५०६ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ११, १३६. 
कुदो ? सण्णीसु गब्भजेसु णवुंसयवेदाण पाएण संभवाभावादों । 
च्यिवे गब्भ बिक ७ 9 ७ ञ्ज 
सण्णिइत्थिवेदा गब्भोवक्‍कंतिया संखेज्जमुणा ॥ १३६ ॥ 
कुदो ! सण्णिगब्भजेसु पुरिसवेदएहिता बहुआणं इत्थिवेदयाणमुवर्ल॑भादो । 
० ०... ज्जत्ता संखे ञ्ज 
सण्णिणवुंसयवेदा सम्प्लुच्छिमपज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥१३७॥ 
कुदो १ सण्णिगब्भजहिंतो सण्णिमस्मुच्छिमाणं संखेज्जगुगत्तादो । सम्भुच्छिमेस 
इत्थि-पुरिसवेदा णत्थि । कुदों वगस्मदे १ इत्थि-पुरिसवेदाण सम्प्रुच्छिमाधियारे अप्पा- 
बहुगपरूवणा भावादा । 


सण्णिणवुंसयतरेदा सम्मुच्छिमअपज्जत्ता असंखेजगुणा॥ १३८॥ 
की गुणगारग | आवलियाए अमंखेज्जादिभागो | कुदो वगम्मंद ? परममुरू- 
बदेसादों । 


क्योंकि, संजशी गर्भजाम नपुंसकवादियाकी प्राय. सम्तावना नहां है | 
संज्ञी पुरुषवेदी गर्भाषक्रान्तिकस संज्ञी ख्रीवदी गर्भापक्रान्तिक जीव संख्यात- 
७. जोडी 

गुणे हैं ॥ १३६ ॥ 

क्योंकि, संशी गर्भजाम पुरुषवदिय/स खत्रीवदी जीव वहुत पाये जाते हैं । 

संज्ञी स्रीवेदी गर्भाषक्रान्तिकोंसे संज्ञी नपुसकवेदी सम्मृण्छिम पयाप्त 
संख्यातगुणे हैं | १३७ ॥ 

क्योंकि, संशी गर्भजासे संशी सम्मूर्छिम जीव संख्यातगुण है| सम्मूर्चिछम 
आवाम त्यीवेदी ओर पुरुषवेदी नदों है । 

शंका-- यह कहासे जाना जाता ह ? 

समाधान---सम्स|च्छमाधकारम स्त्रीवदं ओर पुरूपवादियाके अव्पबहुत्वका 
प्रदूषण न करनसे जाना जाता दे । 


५ [३ 


सेशी नपुंसकत्रेदी सम्मूच्छिम पयाप्तोंसे सेज्ञी नपुंसकवदी सम्भृूच्छिम 
अपर्याप्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ १३८ ॥ द 

गुणकार कितना हैं? आवलीके असंय्यातव भागप्रमाण है । 

शंका - यह कहांसे जाना जाता है ? 


समाधान- थद परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। 


२, ११, १४१. ] अध्याबहुगाणुगम वैदमग्गणा [ ५५७ 


सण्णिइत्यि-पुरिसवेदा गब्भोवक्कंतिया असंखेज्जवासाउआ दो 
वि तुस्ला असंखेज्जगुणा ॥ १३९ ॥ 

कथ दोण्ह समाणत्त ? असंखेज्जवाप्ताउएसु इत्थि-पुरिसजुगलाणं चेव सप्रु- 
प्पत्तीदोी । णवुंसयव॒ दा सम्मुच्छिमा च असण्णिणा च सुव्िणंतर विण तत्थ संभवंति, 
अच्चंता मावेण अवहन्थियत्तादों । एव्थ गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | 
कुदा वगम्मदे ? आइरियपरंपरागयउवएसादों । एदम्हादो अहक्‍्कंतरासोर्ण सम्वेसि 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तपदरंगुलाणि जगपद्रभागहारों होदि। एत्थ पुण 
संखेज्जाणि पद्रंगुलाणि भागहारों । 


अ्सण्णिणवुंपयवेदा गव्भोवक्‍्कंतिया संखेज्जगुणा ॥ १४०॥ 
कुदा ? णोइंदियावरणखओवसमस्स पंचिदिएसु बहुआणमभावादो । 


असण्णिपुरिसवेदा गव्भोवकक्‍्कंतिया संखेज्जगुणा ॥ १४१॥ 


सेज्ञी नपुंभकवेदी सम्मूच्छिम अपयाप्तोंसे संज्ञी ख्त्रीवेदी व पुरुषवेदी गर्भा- 
पक्रान्तिक असंगर्यातवषायुष्क दोनों ही तुल्य असंख्यातगुणे हैं। १३९ ॥ 

गका- दोौनाके समानता केसे दे ? 

समाधान--क्योंकि, अखंख्यातवषायुप्काम स्रीपुरुष युगलोकी ही उत्पक्ति 


दाती है। नपुसकवदी, सम्मूर्च्छिम व असंशी जीव स्वप्नमें भी वहां सम्भव नहीं ई, 
क्योंकि, व अत्यन्ताभावस निराक्त हैं। यहां गुणकार पल्योपमका असंण्यातवथां भाग है। 


शंका - यह कदहसे जाना जाता है ! 
समाधान-- यह आचार्यपरम्परागत उपदेशस जाना जाता हैं। 


इससे सब अतिक्राम्त राशियाका जगप्रतरभागहार पब्योपमके असंख्यानय 
नर हि जे कर ७ < 
भागमाकद्र प्रतरांगुरुप्रमाण हाता है । किन्तु यहां संख्यात प्रतरांगुल भागहार है। 


(३ है ७७७, * ९९ ९ ७ 4६ है ७ ै कर 
उपयुक्त जाबोंसे असंज्ञी नपुंसकवेदी गर्भाषक्रान्तिक संख्यातगुणे हैं ॥ १४० ॥ 
क्योकि, नोइन्द्रियावरणका क्षयोपशम पंचेन्द्रियाम बहुतांके नहीं होता। 


असंक्षी नपुंसकंवेदी गर्भाषक्रान्तिकोंसे असंज्ञी पुरुषपेदी गर्भाषक्रान्तिक 
सेख्यातगुण हैं ।| १४१ ॥ 


५५८ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ११, १४२. 

सुगममेद । 

असण्णिहत्यिवेदा गब्भोवक्कंतिया संखेज्जगुणा ॥ १४२ ॥ 

असंखेजवासाउअद॒त्थि-पुरिसवेदरासिप्पहुडि जाबर असण्णिहत्थिवेदगब्भोवकंतिय- 
रासि त्ति ताव जगपदरभागद्दारों संखेज्जाणि पदरंगुलाणि। सेस सुगम । 

असण्णी णवुंसयवेदा सम्मुच्छिमपज्जत्ता संखेज्जगुणा॥१४३॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । एत्थ जगपदरभागहारो पद्रंगुरुस्स संखे- 
ज्जदिभागो | 

असण्णिणवुंसयवेदा सम्मुच्छिमा अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा 
|| १४४ ।। 

को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदि भागों । 


कसायाणुवादेण सब्वत्थोवा अकसाई ॥ १४५ ॥ 


8७००. १५६० ०*००७०५०५७ * 


यह सूत्र सुगम है | 

असंतज्ञी पुरुषबेदी गर्भापक्रान्तिकोंसे असंज्ञी ख्रीवेदी गर्भाषक्रान्तिक संख्यात- 
गुण हैं ॥ १४२ | 

असंख्यातवर्षायुष्क स्त्री-पुरुषवेद्राशिसे लकर असंक्षी स््रीवेदी गर्भापक्रान्तिक 
राशि तक जगप्रतरका भागहार संख्यात प्रतरांगुल है | शेष सूत्राथे सुगम हे । 

असंज्ञी ख्नौवेदी गर्मापक्रान्तिकोसे असंज्ञी नपुंसकवेदी सम्मूच्छिम पर्योप्त जीव 
सेख्यातगुणे हैं ॥ १४३ ॥ क्‍ 

गुणकार कितना है ? संख्यात समयप्रमाण है। यहां अगप्रतरभागहार प्रतरां- 
गुलका संब्यातयां भाग दे । 

असंज्ली नपुंसकत्ेदी सम्मूच्छिम पयोप्तोसि असंज्ञी नपुंसकवेदी सम्मूच्छिम 
अपयोप्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ १४४ ॥ 

गुणकार कितना है ! आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण है। 


फषायमागणाके अनुसार अकपायी जीव सबमें स्तोक हैं ।। १४५॥ 


२, ११, १५०. ] अप्पाबहुगाणुगमे णाणमग्गणा [ ५५९ 

सुगममद । 

माणकसाई अणंतगुणा ॥ १४६ ॥ 

गुणगारो सव्यजीवाणं पढमवग्गमूलादो अरंतगुणा । सेसे सुगर्म । 

5 

कोधकसाई विसेसाहिया ॥ १४७॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसा ? अंतो माणकसाईणं असंखेज्जदिभागो। को पड़िभागो ! 
आवलियाए असंखेज्जदि भागा । 

मायकसाई विसेसाहिया ॥ १४८ ॥ 

एत्थ विसेसपमाणणं पुष्य वे वत्तव्य । 

लोभकसाई विसेसाहिया ॥ १४९ ॥ 

सुगम । 

णाणाणुवादेण सब्वत्थोवा मणपज्जवणाणी ॥ १५० ॥ 

कुदो १ संखेज्जत्तादो | 

यह सत्र सुगम हे । 

अकषायी जीवोंसे मानक्रषायी जीव अनन्तगुणे हैं ॥ १४६ ॥ 

गुणकार सच जीवोंके प्रथम वर्गेमूलस अनन्तगुणा है। घोष स॒तन्नाथे छुगम हे । 

मानकषायियोंस क्राधकषायी जीव विशेष अधिक हैं ॥ १४७ ॥ 


विशेष कितना है ? मानकषायी जीवोंके असंख्यातव भाग अनन्तप्रमाण है | 
प्रतिभाग क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है | 


क्राधकषायियोंसे मायाकपायी जीव विशेष अधिक हैं ॥ १४८ ॥ 

यहां विशेषका प्रमाण पूवेके समान कहना चाहिये । 

मायाकपायियोंसे लोभकपायी विशेष अधिक हैं । १४९ ॥ 

यह घूत्र सुगम है। 
ज्ञानमागंणाके अनुसार मनःपर्ययज्ञानी जीव सबमें स्तोक हैं ।। १५० ॥ 
क्योंकि, वे संख्यात हैं । 


५६० ] छक्खंडागम खुद्दाबधो [ २, ११, १५२. 
ओहिणाणी असंखेज्जगुणा ॥ १५१॥ 


गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागाो असंखेज्जाणि पलिदोवरमपढ़मवरग- 
मूलाणि। कुदो ! संखज्जरूवग्ुणिदआवालियाए असंब् ज्जदिभागेणोवद्विद्पालिदोवम- 
पमाणत्तादो । 


आभिणिबोहिय-सुदणाणी दो वि तुस्छा विसेसाहिया ॥१५२॥ 


को विसेसो ? ओदिणाणीणं अमंगखेज्जदिभागो अं।हिणाणविरहिद्तिरिक्ख-मणुम- 
सम्माइटद्विरासी । 


९ # बे 

विभगणाणी असंखेज्जगुणा ॥ १५३॥ 

गुणगारो जगपदरस्स असंखज्जदिभागो असंखज्जाओ सेडीओ | कुदो ? 
पलिदोव मस्स असंखेज्जद्भागमेत्तपररंगुलहि ओवट्टिदजगपदरपमाणत्तादा । 


केवलणाणी अणंतगुणा ॥ १५४ ॥ 


(५ (७७०७, हि 6 ९ रख ० हें 
मनःपय यज्ञानियोंसे अवधिज्ञानी असंख्यातगुण हैं ॥ १५१ ॥ 
गुणकार पल्योपमके असंख्यातव भाग असंख्यात पल्यापम प्रथम चगमूल है, 
क्योंकि, वह संख्यात रूपोसे गुणित आवलीके असंख्यातव भागसे अपवर्तित पल्‍योपम 
प्रमाण है । 


अवधिज्ञानियोंसे आमभिनिबोधिकज्ञानी आर श्रतज्ञानी दानों ही तुल्य विशष 
च्टक 
अधिक हैं ॥ १५२॥। 


विशेष क्या है ? अवधिज्ञानियोंके असंख्यातवं भाग अवधिजश्ञानसे राहित तियच 
य मनुष्य सम्यग्दष्टिराशि विशेष है । 


९5 ली । ९ ७ ओर 
मात-श्रतज्ञानयास विभगज्ञानो असख्यातगुण ह ॥ १५३ ॥ 


गुणकार जगप्रतरक असंख्यातवं भाग असंख्यात जगश्नेणी हे, क्योकि, वह 
पस्यापमके असंख्यातवें भागमान्न प्रतरांगुलोसे अपवर्तित जगप्रतरप्रमाण है। 


'विभगज्ञानियोंसे केवलज्ञानी अनन्तगुणे हैं ।। १५४ ॥ 


२, ११, १०८. ] अप्पात्रहुगाणुगम संजममगाणा [ ५६१ 
गुणगारों अभव्रसिद्धिएहि अणंतगुगों सिद्धाणमसंखेज्जदिभागो | 
मदिअण्णार्ण सुदअण्णाणी दो वि तुला अगंतगुणा ॥४१५५॥ 
गुणगारो अभवसिद्धिएहिंतो सिद्धेहिंतो सव्वजीवपढमबग्गमूलादो वि अर्णतगुणो । 

कुदो १ केवलणाणीहि ओवडिदे देखणसज्यजीवरासिपमाणत्तादो । 
संजमाणुवादेण सब्बत्थावा संजदा ॥ १५६ ॥ 
कुदो १ संखेज्जत्तादो | 
संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १५७ ॥ 
गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों असंखेज्जाणि पलिदोवमपढठमवर्ग- 

मूलाणि । कुदो ! संखेज्जरूवगुणिदअसंखेज्जावलिओवड्डिदपलिदोवमपमाणत्तादो । 
णेव संजदा णेव असंजदा णेव संजदासंजदा अणंतगुणा 
॥ १५७८ ॥ 


जि 


गुणकार अभव्यसिद्धिक जीवासे अनन्तगुणा ओर सिद्धांक्ते असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है । 


कि 


हिआ १ ३ ३ चर ह ९. छ 
केवलज्ञानियोंस मतिअज्ञानी ओर श्रतअज्ञानी दोनों ही तुस्य अनन्तगुणे हैं 
॥ १५५ ॥। 
गुणकार अभव्यसिद्धिकांस, सिद्धांस ओर सर्व जीवांके प्रथम वर्गमूलसे भी 
अननन्‍्तगुणा है, क्योंकि, वह केवलशानियासे अपवर्तित कुछ कम सर्वे जीवराशिप्रमाण है। 
९ (१ 4 ७ का चर 
सेयममागणानुसार सयत जीब्र सबमें स्तोक हैं॥ १५६ ॥ 
क्योंकि, वे संख्यात है । 
९ ७ ७. रु ७ । जि 
संयतेसि सेयतासंयत असंख्यातगुण है ॥ १५७ ॥ 
गुणकार पल्योपमके असंख्यातवें भाग असंख्यात पल्थापम प्रथम वर्गेमूल है, 
क्यांकि, वह संख्यात रूपसे गुणित असंख्यात आवलियोसे अपवर्तित पल्यापमप्रमाण है। 


सेयतासंयत जीवोंसे न संयत न असंयत न संयतासंयत ऐसे सिद्ध जीव 
अनन्तगुणे हैं ॥ १५८ ॥ 


५६२ ] छक्खडागमे ख़ुदाबंधो [ २, ११, १५९. 
गुणगारों अमवसिद्धिएहि अण॑तगुणो। कुदो ? असंखेज्जोवद्टिदसिद्धप्पमाणत्तादो । 
असंजदा अणंतगुणा ॥ १५९ ॥ 
गुणगारो अणंताणि सव्बजीवपढमब्ग्गमूलाणि। कुदों ? सिद्धोवष्विददेसण- 

सब्बजीवरासित्तादों । अण्णण पयारेण अप्पाबहुगपरूवणट्ठ म्त्तरसुत्त भर्णद्‌-- 
सब्वत्थोवा सुहुमसांपराश्यसुद्धिसंजदा ॥ १६० ॥ 
सुगम । 
परिहारसुद्धिसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १६१ ॥ 
गुणगारो संखेज्जसमया | 
जहाक्खादविदह्रसुद्धिसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १६२ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जसमया । 
सामाइय-छेदोवट्टावणसुदड्धिसंजदा दो वि तुल्ला संखेजगुणा 

| १६३ || 


छा ००१०७५०००६९५०५५ ० ०००४० ० ०० 


गुणकार अभव्यसिद्धेक जीवोस अनन्तगुणा है, क्योंकि, वह अखंख्यातसे 
(संयतासंयतोंस ) अपवर्तित सिद्धराशिप्रमाण हे । 

सिद्धोंसि असंयत जीव अनन्तगुण हैं ॥ १५९ 

गुणकार अनन्त खबे जीव प्रथम वर्गमूल हे, क्योंकि वह सिद्धोंस अपवर्तित 
कुछ कम सवे जीव राशिप्रमाण है। अन्य प्रकारसे अल्पवहुत्वक निरूपणाथ उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसेयत जीव सबमें स्तोक हैं ॥ १६० ॥ 

यह सूत्र सुगम हैं । 

सक्ष्मसाम्परायिक संयतोंसे परिहारशुद्विसेयत संख्यातगुणे हैं ॥ १६१ ॥ 

गुणकार संख्यात समय है| 

परिहारशुद्धिसंयतोंस यथार्यातविहारशुद्धिसयत जीव संख्यातगुणे हैं ॥१६२॥ 

गुणकार क्या दे ? संख्यात समय है। 

यथाख्यातविहारशद्विसयतोंसे सामायिकशुद्धि संयत ओर छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत 
दोनों ही तल्य संख्यातगुणे हैं ॥ १६३ ॥ 


१, ११, १६९७. ] अप्पावहुगाणुगमे सजममगाणा [ ५६६ 

को गुणगारो ! संखेज्जा समया । 

संजदा विसेसाहिया ॥ १६४ ॥ 

सुगम । 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १६५ ॥ 

का गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

णेव संजदा णेव असंजदा णेव संजदासंजदा अणंतगुणा 
॥ १६६ ॥। 

को गुणगारो ? पुच्व॑ परूविदों। 

असंजदा अणंतगुणा ॥ १६७ ॥ 


सुगर्म | संजमट्टिदंजीवाणमप्पाबहुअ भणिय तिव्य-मंद-मज्मिमभेएण द्विद्संजमस्स 
अप्पाबहुगपरूवणड्ठ मुत्तरसुत्त भगदि-- 


गुणकार क्या है ? संख्यात समय हैं । 

उक्त दोनों जीवोंसे संयत जीव विशेष अधिक हैं ॥ १६४ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

संयतोसे संयतासंयत असंख्यातगुणे हैं ॥॥ १६५ ॥ 

गुणकार क्या हैं ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 
.... सेयतासंयतेंस न सेयत न असंयत न संयतासंयत ऐसे सिद्ध जीव अनन्तगुणे 
हैं ॥ १६६ ॥ 

गुणकार क्या है! पूर्वप्रराषित (अभव्यसिद्धिक जीवोंसे अनन्तगुणा) गुणकार है। 

उनसे असंयत जीव अनन्तगुणे हैं ॥ १६७ ॥ 


थद्द सूत्र सुगम है। संयमम स्थित जीवॉके अल्पवहुत्वको कदकर तीय, मन्द्‌ 
घ मध्यम भेद्ले स्थित संयमके अल्पपरहुत्वके निरूपणाथ उत्तर सूत्र कहते है-- 


१ अ-आप्रल्लो; “ संजमम्हि ६८ ठिदि- ? इति पाठः | 


५६४ ] छक्खंडागम खुददाबंधा [ २, ११, १६८. 


सव्वत्थोवा सामाइयच्छेदोवट्रावणसुद्धिसिजदस्स जहण्णिया 
चरित्तलडी ॥ १६८ ॥ 


एद सब्व्जहण०्ण सामाइयच्छेदोवड्टावणसुद्धिमजमस्प लड़्ठिड्राण कस्स होदि! 
मिच्छत्त पडिवज्जमाणसंजदस्स चारिमसमण | एद सब्बजहण्ण पडिवादडाणमारदि कादूग 
छवडिक्कमेण असंखेज्जलो गमे त्ते सु सामाइयच्छेदावट्टावणलड्ठिट्ठा णसु गदेसु तदो परिदार- 
सुद्धिसंजदस्स पडिवादजहण्णलद्धिड्डाणण समा सामाइय-छेदोवद्रावणसुद्धिसंजमलड़िट्ठाणं 
होदि । तदा दोण्द संजमाणं ठाणाणि छबड्डीए णिरंतरमसंखज्जलोगमेत्ताणि सेजमलड्ि 
द!णाणि गंतुण परिहाससुद्धिसजमलद्धिद्ठाणपुक्करस होदि।तदों तेसु तत्थत्र थक्क्रेसु पुणा 
उर्वरे णिरंतरछवड्डिकमिण असंखेज्ञलोगमेताणि सामाइयच्छेदोबड्ठावणसुद्धिसेजमलड्धि 
दाणाणि गच्छेति । तदाो असंखेज्जलोगमेत्ताणि छट्ठाणाणि अंतरिदृण सुहुमसांपराइय- 
सुद्धिसजमस्स जहण्णं पडिवादलद्धिद्वाण होदि। तदो अगंतमुणाएं वड्जीए सुहुमसांप- 
राश्यसुद्धिसंजमलड्िडद्वाणाणि अंतोम्ुहुत्त गतृण थकंति । किमडइमेदाणि अतोमुहुत्त- 


सकिल क्र के कर आ 


सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्विसंयतकी जघन्य चरित्रलब्धि सबमें स्ताक है 
| १६८ | 


शका--सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयमका यह सर्वजधन्य लब्धिस्थान 
किसके होता है ? 


समाधान-- यद्द स्थान मिथ्यात्वको प्राप्त हानेवाले संयतके अन्तिम समयम 
हता दे! 

इस स्ेजघन्य प्रतिपातस्थानको आदि करके पडवृद्धिक्रमसे असंख्यात लोकमात्र 
सामायिक-छेदोपस्थापनालाब्धिस्थानों क व्यतीत होनेपर पश्चात्‌ परिद्दारशुद्धिसेयतके 
प्रतिपात जघन्य रुब्धिस्थानके समान सामायिक-छेदापस्थापनाशुद्धिसंयम लब्धिस्थान 
होता हे | तत्पश्चात्‌ दोनों संयमोंके स्थान छह वृद्धियोंक ऋमसे निरन्तर अखंख्यात 
लोकमात्र सेयमलब्धिस्थानोंकों विताकर उत्कृष्ट परिहारशुद्धिसंयमलब्धिस्थान होता है। 
पश्चात्‌ उनके वहाींपर विश्रान्त ट्वोनेपर पुनः आगे निरस्तर छह वृद्धियांके क्रमसे 
असंख्यात लोकमात्र सामायिकछेदोपस्थापनाशुद्धिसंयमलब्धिस्थान जाते हैं। तत्पश्चात्‌ 
असंण्यातलोकमात्र छह स्थानोंका अन्तर करके खूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयमका जघन्य 


प्रतिपात लब्धिस्थान द्वोता है | पश्चात्‌ अनन्तगुणित वृद्धिसे खूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धि 
संयमलब्धिस्थान अन्तमुंहते जाकर थक जाते हैं । 


शका- थे खूश्मसाम्परायिकशुद्धिसंयमलब्धिस्थान भन्‍्तमुंहतेमात्र किस 


२, ११, १६९. ] अप्यावहुगाणुगमे संजममग्गण। ( ५६५ 


मेत्ताणि ? सगद्भाए पठमादिसमणसु ट्विदाणं सुहुमसांपराइयसुद्धि पं जदाणं समाणक्रालाणं 
विसरिसपरिणामाभावाद। । तदो असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि अंतरिदृण जद्दाक्खाद- 
विहारसुद्धिसजमलाडिड्राणं णिव्व्रियप्पतादों अजहण्णमणुक्कस्समेकर्क चेत्र द्वोदि। तेसि 
संदिद्ठी एसा १8०४2 ०७ ३४ ०००००००००००७०००००००७०७०००००००००००५०७-० 
०000०००००५०००००७००००००००७०००६०७०००००७०००००००७००० अंतर | एत्थ 
उबरिमिपंती सामाइयच्छेदोबड्ठावणसुद्धि सं जमाणं, हेद्टिमा परिहारसुद्धिसं जमस्स ००००००- 
6७००००००००७००००७०००७०००७०६००७०००००८००० अंतर । एसा सुहम सांपराइयसुद्धि- 
संजमलड्ठिद्ठाणाण पंत्ती । अ। एद जहाक्खादविहारसुद्धिसंजमलड्ठिड्डां। एस्थ सामाहय- 
छेदोबद्भावणसुद्धिसंजमाणं जदृण्णचरित्तलड्डिड्रांण सब्वसकिलिट्ठ सामाइयछेदोवद्ठावण- 
मिच्छत्ताभिम्नुहचरिमसमयसंजदस्स वुत्त | ते संदिद्वीए पटमसुण्ण ति घेत्तव्व । 


परिहारसुद्धिसंजदस्स जहृण्गिया चरित्तलद्ठी अणंतगुणा 
॥ १६९९ ॥ 
कुदो ? जहण्णचरित्तलड्िड्राणादों उबरि असेखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि गंतृणु- 


॥ ऋण ७४०७७ ०» ७ ९६७ ७ ७ ३ % # + ४ # ० ० ७७ ० ७ ७ ७ ७ 


समाधान--क्योंकि, अपन कालके प्रथमादि समयाम॑ स्थित समानकालवर्ती 
सृक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतीके विसहश परिणामोका अभाव है । 

तत्पश्चात्‌ असंख्यात लोकमात्र छद् स्थानांका अन्तर करके यथाण्यातविद्यार- 
शुद्धिसंयमलाब्धिस्थाननिर्विकल्प होनेसे अजघन्यानुत्कृष्ट एक ही होता है। उनकी संदृष्टि 
यह हैं ०7099५०0797979 9००००००००००००००००००७७००००००००००००००००००००००००७०- 
०००००००००००००००००००००००००००००० अन्तर | यहां उपरिम पंक्ति सामायिकछेदो- 
पस्थापनाशद्धिलेयमोंकी और अधसस्‍्तन पंक्ति परिदारशुद्धिसंयमकी है ०००००००००००००- 
५००००००७०००००००००५००००० अन्तर | यह सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयमलब्धिस्थाना की 
पंक्ति है। अ। यह यथाख्यातविद्यारशुद्धिसंयमलरूष्धिस्थान हैं। यहां सामायिक-छेदो- 
पस्थापनाशुद्धिसंयमोंका जघन्य चरित्रलब्धिस्थान सर्वेसंक्ठिष्ट मिथ्यात्वाभिमुख हुए 
सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसेयतके अन्तिम समयमें होता दे । इसे संदष्टिम प्रथम 
शुन्य ग्रहण करना चादिये | 


परिद्ारशुद्धिसंयतकी जघन्य चरित्रलब्ध अनन्तगुणी है ॥ १६९ ॥ 
क्योंकि, वह जघन्य चरित्रलब्धिस्थानसे ऊपर असंख्यात लोकमात्न छह स्थान 


१ प्रतिषु ' संनमलब्विट्टाणाणि * हति पाठः । 


५६६ ] 8क्खंडागमे खुद्याबंधो [ २, ११, १७८: 


प्प्तीए । एसा परिहारसुद्धिसंजमलड्धी जदृण्णिया कस्स होदि ! सब्वर्सकिलिट्ठस्स 
सामाइयछेदोवद्ठावणाभिमुहचरिम समयपरिहारसुद्धिसंजदर्त  । 

तस्सेव उक्कस्सिया चरित्तलद्ी अगंतगुणा ॥ १७० ॥ 

कुंदो ? असंखेज्जलोगमेत्तछद्ठाणाणि उबरि गंतृणुप्पत्तीए । 

सामाइयछेदोवट्रावणसुद्धिसंजदस्स उक्कस्सिया चरित्तलड़ी 
अणतगुणा ॥ १७१ ॥ 

कुदो ? तत्तो उबरि अमंखेज्जलोगमेत्तछट्राणाणि गेतण सामाइयछेदोवद्ठावण- 
सुद्धिसंजममस्स उक्क्रस्मलद्भीए समुप्पत्तीदो । एसा कस्प होदि ? चरिमसमयअणि- 
यद्टिस्स । 

सुहमसांपराश्यसुद्धिसंजमस्म जह्णिया चरित्तलद्बी अणंत- 
गुणा ॥ १७२ | 
ज्ञाकर उत्पन्न हुई है । 

शुका--यह जधन्य परिद्यारशुद्धिसंयमलब्धि किसके हाती दे ? 

समाधान--उक्त लब्धि सर्वेसंक्लिप्ट सामायिक-छदोपस्थापनाशुद्धिसंयमकके 
अन्निमुख हुए अन्तिमसमयवर्ती परिहारशुद्धिसंयतके होती है । 

उसी ही परिदारशुद्विसंयतकी उत्कृष्ट चरित्रलाब्धि अनन्तगुणी हैं ॥ १७० ॥ 

क्योकि, उसकी उत्पात्ति असंख्यात लोकमात्र छद्द स्थान ऊपर जाकर है । 

सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतकी उत्कृष्ट चरित्रलाब्धि अनन्तगुणी है 


॥ १७१ ॥ 
क्योकि, उससे ऊपर असंख्यात रकोकमात्र छह स्थान जाकर सामायिक- 
छेदोपस्थापनाशुद्धि लंयमकी उत्कृष्ट लब्धिकी उत्पत्ति होती है । 


शुका--यह लब्धि किसके द्वोती है ? 
समाधान--भन्तिमसमयवत्ती अनिद्व्तिकरणके होती है । 
प्तक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयमकी जघन्य चरित्रलन्धि अनन्तगुणी है ॥ १७२ ॥ 


६७ ह & है ४ & ह # ० # 2 0 8 ०० है ०७३ 8५ ६ ७ 8 ० ० $ ६ ० ७३१+५०१००७४ ३ & 


१ प्रतिषु ' संजमस्स ? हति पाठ! । 


२, ११, १७४. ] अप्पाबहुगाणुगमे सेजममग्गणा [ ५६७ 


कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्तछड्ाणाणि अंतरिदृणुपप्तीदों । एसा कस्स द्वादि ! 
उवसमसेडीदो ओयरमाणचरिमसमयसुहुमसांपराइयरस । 


तस्सेव उक्‍्कस्सिया चरित्तलद्धी अणंतगुणा ॥ १७३ ॥ 
कुदो ? अगंतगुणाएं सेडीए जहृण्णादो उबरि अंतोमुहुत्त गंतृणप्पत्तीदो । एसा 
कस्स होदि ? चरिमसमयसुहुमसांपराशयखबगस्स | 


जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदस्स अजहण्णअणुक्कस्सिया चरित्त- 


लड़ी अणंतगुणा ॥ १७४ ॥ 

कुदो १ असंखेज्जलोगमेत्तछट्ठाणांणि अंतरिदूण सम्मुप्पत्तीदों | क्रिमइमेसा लड्ी 
एयबवियप्पा ? कसायाभावेण वड्डि-हाणिकारणाभावादों | तेणेत्र कारणेण अजहण्णा 
अणुक्कस्सा च। एत्थ केण कारणेण संजमलड़िट्दाणप्पाबहुं भणिद १ वुच्चदे-- 


क्यांकि, उसकी उत्पत्ति असंख्यात लाकमात्र छह स्थानाका अन्तर करक है । 
का को 


शका- यह किसके होती है ? 
समाधान - उपशमश्रेणीस उतरनेवाल अन्तिमसमयवर्ती सूक्मसाम्परायिकके 
ह। 
उसी ही सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयमकी उत्कृष्ट चरित्रलब्धि अनन्तगुणी 
कर 
है ॥ १७३ ॥ 
क्योंकि, जघन्यक ऊपर अनन्तगरुणित भ्रणीरूपस अन्तमुंहत जाकर उसकी 
उत्पात्ति है । 
गंका-- यह किसके हाती है ? 


प्र 


होती 


प्‌ 


समाधान-- यह अन्तिमसमयवर्ती सक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके हाती हैं| 


यथाख्यातविहारशुद्विसंयतकी अजभन्यानुत्कृष्ट चरित्रलब्धि अनन्तगुणी है 
॥ १७४ ॥ 
क्योंकि, उसकी उत्पात्ति असंख्यात लोकमात्र छह स्थानांका अन्तर करके है । 


शका--यह लब्धि एक विकल्परूप क्‍यों है ? 

समाधान-- क्योंकि, कषायका अभाव हो जानेसे उसकी वृद्धि-हानिके कारणका 
भभाव हो गया है । इसी कारण वद्द अजघन्यानुत्कृष्ट भी है। 

शेंका--यद्ावां किस कारणस संयमरूब्धिस्थानोंका अव्पबहुत्व कद्दा गया है ? 


५६८ ] छक्खेड[गम खुद्बंधो [ २, ११, १७७. 


सजदाणं जीवप्पाबहुगसाहणट्डमागद । जस्स संजमस्प लड़िट्ठाणाणि बहुआणि तत्थ 
जीवा वि बहुआ चेव, जत्थ थोवाणि तत्थ थोत्रा चेव होति त्ति | जदि एवं (तो) जहा- 
बखादविहारसुद्धिसंजदाणं सव्वत्थोवत्त पसज्जदे, णिव्वियप्पेगसेजमलड्डिड्वाणत्तादो ! ण 
एस दोसो, अद्भमस्सिदृूण तेसिं बहुत्तवदेसादो । 


दंसणाणुवादिण सब्वत्थोवा ओऑरहिंदंसणी ॥ १७५ ॥ 
कुदा ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागत्तादों | 


चक्खुदंसणी असंखेज्जगुणा ॥ १७६॥। 
गुणगारो जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओं सेडीओं । कुदों ! 
असंखेज्जपदरंगुलावट्टिद्जगपदरप्पमाणत्तादो । 


केवलदंसणी अणंतगुणा ॥ १७७ ॥ 
गुणगारो अभविद्धिणहि अरतगुणों | कुदो ? जगपदरस्स असंखेज्जदिभागेणो- 


४७. ३0७ ००७३१ ० ७ ७ १००७ ५ क क ७ ७ # कफ न के कक सका काने 


समाधान--श्स शकाका उत्तर कहत हैं। सयत जावाके अत्पबहुत्वके साधनाथ 
उक्त लशब्धिस्थानोंका अव्पबहुत्व प्राप्त हुआ है। जिस संयमके लब्धिस्थान वहुत हैं 
उसमे जीव भी बहुत ही दं, तथा जिस सयमके लब्धिस्थाम थाड़ हैं उसम जीव भी 
थोड़े दी हैं । 

शंका - यदि ऐसा है तो यथाख्यातविद्दारशुद्धिसंयतोके सबमे स्तोकपनेका 
प्रसंग आवेगा, क्योंकि, उनके निर्विकक्‍्पष एक संयमलब्धिस्थान हैं। 

समाधान - यद कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, कालका आश्रय करके उनके 
बहुत दहोनेका उपदेश दिया गया है ! 

दशनमागणाके अनुसार अवधिदशेनी सबमें स्तोक हैं ॥ १७५ ॥ 

क्योंकि, वे पल्‍योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । 

चक्षुदशेनी असंख्यातगुणे हैं ॥ १७६ ॥ 

गुणकार जगप्रतरके असंख्यातवें भाग असंख्यात जग श्रेणियां है, क्योंकि, वह 
असण्यात प्रतरागुलास अपवा[तेत जगप्रतरप्रमाण है | 

केवलदशनी अनन्तगुणे हैं ॥ १७७ ॥ 

गुणकार अभव्यासिद्धिक जीवॉसे अनन्तगुणा है, क्योंकि, वह जगप्रतरके 


२ प्रतिषु * एदं ” एति पाठः । 


२, ११, १८१. ] अप्पाबहुगाणुगमे छस्सामग्गणा (५६९ 
बड्डिद्सिद्धप्पमाणत्तादों | 
अचक्खुदंसणी अ्ंतगुणा ॥ १७८ ॥ 


कफ जे, आज 


गुणगारो अभरसिद्धिएटहिंतो' सिद्धेहितों सब्वजीवा्ण पढमवग्गमूलादो वि अण॑व- 
गुणा । कारण सुगम । 


लेस्साणुवादेण सब्वत्थोवा सक्‍कलेस्सिया ॥ १७९॥ 


कुदो ! पलिदोवमस्स असंखेजदिभागप्पमाणत्तादो। ते पि कुदो * सु सुभलेस्साणं 
समवाएण कत्थ वि केसि पि संभवादो । 


पम्मलेस्सिया असंखेज्जगुणा ॥ १८० ॥ 


गुणगारो जगपदरस्स असंखेजदिभागो असंखेज्जाओ सेडीओ । कुदो १ पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिदपदरंगुलोवट्डिदजगपदरप्पमाणत्तादो । 


तेउलेस्सिया संखेज्जगुणा ॥ १८१ ॥ 


असंख्यातवें भागसे अपवर्तित सिद्धांक बराबर हैं । 

केवलद्शनियोंसे अचक्षुदशनी अनन्तगुणे हैं ॥ १७८ ॥ 

गुणकार अभव्यसिद्धिकों, सिद्धा तथा सवे जीवोंके प्रथम वगेमूलसे भी अनस्त- 
गुणा है | कारण खुगम है| 

लेश्यामार्गणाके अनुसार शुक्ललेश्यावाले सबमें स्ताक हैं ॥ १७९ ॥ 

क्योंकि, वे पल्‍्योपमके असंण्यात्वे भागप्रमाण हैं । 

शुका- वह भी कैसे ! । 

समाधान-- क्योकि, अतिशय शुभ लबच्याआंका समुदाय कट्दी पर किन्हींके ही 
सम्भव है| 

शुक्कलेश्यावालोंसे पद्मलेश्यावाले असंख्यातगुणे हैं ॥ १८० ॥ 


गुणकार जगप्रतरके असंख्यातवें भाग असंख्यात जगश्नेणी है, क्योंकि, बह 
पल्योपमके असंख्यातवे भागसे गुणित प्रतरांगुलसे अपवर्तित जगप्रतरप्रमाण है| 


पद्मलेश्यावालोंसे तेजोलिश्यावाले संख्यातगुणे हैं ॥| १८१ ॥ 


१ अप्रती * अमवत्िद्धिएहि अणंतगणेहिंतो सिद्धेंहितो ' हति पाठः । 


हे टकखंडागमे खुदाबंधो [ २, ११, १८२, 
कुदो ! पंचिदियतिरिक्खजोणिणीणं संखेज्जदिभागेण पम्मलेस्सियदव्वेण तेड- 
लेस्सियदव्वे भागे हिंदे संखेज्जरूववलभादो । 
अलेस्सिया अणंतग॒णा ॥ १८२ ॥ 
गुणगारों अभवासिद्धिएहि अगंतगुणो । कारण सुगम । 


श $ 
काउलेस्सिया अणंतगुणा ॥ १८३ ॥ 
गुणगारों अमवसिद्विएहिंतो सिद्धेहिंतो सव्वजीवपढमबग्गमूलादों वि अणेतगुणा | 
कारण सुगम । 
आप किक | आक 
णीललेस्सिया विसेसाहिया ॥ १८४ ॥ 
केत्तियों विसेसो ? अणंता काउलेस्सियाणमसंखेज्जदिभागा । का पडिभागो ? 
आवबलियाए असंखेज्जदिभागो । 
बा ओर शो 
किण्णलेस्सिया विसेसाहिया ॥ १८५ ॥ 


केत्तियो विसेसा ? अणंता णीललेस्सियाणमसखेज्जदिभागो । को पडिभागो 
आवलियाए असंखज्जदिभागो । 


क्याकि, पंचान्द्रिय तियच यानिमतिया क्र सख्यातवे भागप्रमाण पद्मलेश्यावालो के 
हृब्यका तजालेश्यावालॉक द्रव्यम भाग दनेपर सख्यात रूप उपलब्ध होते है । 

छ जे जे. ७ छ. री ( ७. 6३ # ९९ ७ जो 

तेजोलेश्यावालोसे लेश्यारहित अथात्‌ अयोगी व सिद्ध जीव अनन्तगुण हैं ॥१८२॥ 

गुणकार अभव्यसिद्धांस अनन्तगुणा हैं| कारण सुगम है । 

अलेब्यिकोंस कापोतलेश्यावाले अनन्तगुण हैं || १८३ ॥ 

गुणकार अभव्यसिद्धिकाॉस, सिद्धाले ओर सत्र जीवाक प्रथम वर्गमूलस भी 
भनन्‍्तगुणा दे | कारण सुगम है। 

कापोतलेब्यावालोंसे नीललेश्यावाल विशेष अधिक हैँ ॥ १८४ ॥ 

विशेष कितना है ? कापातलेश्याचाला क असंख्यातव भाग अनन्त है। प्रतिभाग 
कया है ? आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग हैं । 

नीललेब्यावालोंसे कृष्णलेश्यावाले विशेष अधिक हैं || १८५ ॥ 


विशेष कितना है ? विशेष अनन्त है जो नीललबश्यावालॉऊफ असंख्यातर्व भाग- 
प्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या दे? आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है | 


३२, ११, १९०. ] अंप्याबहुगाणुगमे सम्मत्तमंगणे। [ ५७१ 


भवियाणुवादेण सब्वत्थोवा अभवसिद्धिया ॥ १८६ ॥ 
कुदा ? जहृण्णजुत्ताण॑तप्पमाणत्तादो । 


णेव मवसिद्धिया णेव अभवप्तिद्धिया अ्ंतगुणा ॥ १८७ ॥ 

गुणगारो अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो । कारण सुगम । 

भवसिद्धिया अर्णतगुणा ॥ १८८ ॥ 

सुगम । 

सम्मत्ताणुवादेण सब्व॒त्थोवा सम्मामिच्छाइट्री ॥ १८९ ॥ 

सामणसम्माइट्ठी सव्वत्थोत्रा त्ति किण्ण परूविद १ ण, विवरीयाहिंणिवेसेण तेतिं 
ममाणत्त पदुच्च मिच्छाइट्रीणमंतब्भावादा, भूदपुव्विय णये पहच्च सम्माइड्टीणमंत- 
ब्भावादों वा । सेस सुगम । 


श 


सम्माइट्री असंखेज्जगुणा ॥ १९०॥ 
गुणगारों आवलियाए अमंगेज्जदिभागे। कारण सुगम । 


भव्यमागंणाके अनुसार अभव्यसिद्धिक जीव सबमें स्तोक हैं || १८६ ॥ 
क्योकि, वे जप्रन्य युक्तानन्तप्रमाण है | 
.. अभव्यसिद्धिकोंसे न भव्यसिद्धिक न अभव्यसिद्धिक ऐस सिद्ध जीव अनन्तगुणे 
हैं॥ १८७ ॥। 
गुणकार अभव्यसिद्धिकोंस अनन्तगुणा है। कारण खुगम है । 
उक्त जीवोंसे भव्यसिद्धिक जीव अनन्तगुणे हैं ॥| १८८ ॥ 
यह सूत्र सुगम दे | 
सम्यक्त्वमार्गणाके अनुसार सम्यग्मिथ्याहृष्टि जीव सबमें स्तोक हैं || १८९॥ 
शका - सासादनसम्यग्दष्टि जीव सबमे स्तोक हैं, पेसा क्यों नहीं कहा ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, विपरीताभिनिवेशसे उनकी समानताकी अपेक्षा कर 


मिथ्यादष्रियाम अन्तभाव हो जाता है, अथवा भूतपूवे नयका आश्रयकर सम्यग्दष्तियोंमे 
र श्े 
उनका अन्तभाव हो जाता है | शेष सूत्रा्थ सुगम है । 


सम्यग्मिथ्याइशियोॉसे सम्यग्दष्टि जीव असंख्यात गुणे हैं ॥ १९० ॥ 
गुणकार आबलीका असंण्यातयां भाग है| कारण खुगप् है । 


५७२ ] छखंडःगमे खुदाबंधो [ २, ११, १९१, 


सिद्धा अर्तयुणा ॥ १९१ ॥ 
सुगम । 
मिच्छाइट्री अणंतगुणा ॥ १९२ ॥ 
एद पि सुगम । अण्णेण पयारेण सम्मत्तप्पापहुगपरूवणइम्त्तरछुत्ते भणदि-- 
सब्वत्थोवा सासणसम्माइट्री ॥ १९३ ॥ 
सुगम । 
मम्मामिच्छाइट्री संखेज्जगुणा ॥ १९४ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जा ससया । 
उवसमसम्माइट्री असंखेज्जगुणा ॥ १९५ ॥ 
का गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


खद्यसम्माइट्री असंखेज्जगुणा ॥ १९६ ॥ 
गुणगारों आवलियाए असंखेज्जदिभागों । 


सम्यग्दश्टयोंसे सिद्ध जीव अनन्तगुण हैं ॥ १९१ ॥ 

यह सूत्र सुगम हैं | 

सिद्धोंस मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे हैं ॥ १९२ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। अन्य प्रकारले सम्यक्त्वमागणाम अल्पवहुत्वके निरूपणाथ 
उत्तर सतन्न कद्दते हें-- नि मम 

सासादनसम्यग्दष्टि सब्म स्ताक हैं ॥ १९३ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

सासादनसम्यग्दृष्ियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणे हैं ॥ १९४ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय ग़ुणकार हैं | 

सम्यग्मिथ्याइशियोंस उपशमसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणे हैं ॥ १९५ ॥ 

शुणकार क्‍या है। आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

उपशमसम्यग्द्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणे हैं ॥ १९६ ॥ 

गुणकार आवलीका असंण्यातवां भाग है| 


१, ११, २०२. ] अध्पाबहुगाणुगम साण्णिमगण। [ ५७३ 


वेदगसम्माइट्री असंखेज्जगुणा ॥ १९७ ॥ 


को गुणगारों |! आवलियाए असंखेजदिभागो ! 


सम्माइट्री विसेसाहिया ॥ १९८ ॥ 

केत्तियमत्ता विसेसा १ उवसम-खद्यसम्माइट्टिमेत्त। । 
सिद्धा अगंतगुणा ॥ १९९॥ 

सुगम । 

मण्णियाणुवादेण सब्बत्थोवा सण्णी ॥ २०० ॥ 
कुदों ? पदरस्स असंखज्जदिभागप्पमाणत्तादो । 


णेव सण्णी णेव असण्णी अणंतगुणा ॥ २०१ ॥ 
गुणगारों अभवासिद्धिएहि अणंतगुणो | कारण सुगम । 

असण्णी अणंतगुणा ॥ २०२ ॥ 

सुगम । 

धायिकसम्यस्टशियोंसे वदकसम्यग्दष्टि असंख्यातगुण हैं ॥ १९७ ॥ 
गुणकार क्या है ? आघलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है| 
वेदकसम्यस्दश्टियोंस सम्यस्दष्टि विशेष अधिक हैं ॥ १९८ ॥ 

चिशेष कितना है? उपशमसम्यग्दष्ति ओर क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंके बराबर हे। 
सम्यग्दश्टियोंस सिद्ध अनन्तगण हैं॥ १९९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

संक्षिमागंणाके अनुसार संज्ञी जीव सबमें स्तोक हैं ॥ २०० ॥ 
क्योंकि, वे अगप्रतरके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । 

संज्ञी जीवोंसे न संज्ञी न असंज्ञी ऐसे जीव अनन्तगुणे हैं ॥ २०१ ॥ 
गुणकार अभव्यसिद्धिक जीवोस अनन्तग़ुणा दे | कारण सुगम है। 
उक्त जीवोंसे असंज्ञी जीव अनन्तगुणे हैं ॥ २०२ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 


५७४ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ११, २०१, 


आहाराणुवादेण सब्वत्थोवा अणाहारा अबंधा ॥ २०३ ॥ 
कुदों ? सिद्धाजोगीण गहणादो । 
बंधा अर्णतगणा ॥ २०४ ॥ 


गुगगारा अगनाणि सव्व्जवाण पढमवर्गमूलांणे | कुदा ! सब्वजीवाणम- 
सखज्जादेमागस्स अणतभागत्तादा 


आहारा असंखेज्जगुणा ॥ २०५ ॥ 
गुणगारो अंतोप्नहृत्त | कुदो [ बधगअणाहारदव्वबेण आहारदब्तरे भादे हिदे 
अतोमुहृत्तवलंभादी । 
एवपप्पावहुगाति रामत्तमाणिआओगदार | 


(१ हि&. [५ ७ हें 

आहारमागणाके अनुमार अनाहारक अबन्धक जीव सबमें स्तोक हैं ॥ २०३॥ 

क्योंकि, यहां खिद्धों और अयोगी जीवोका ग्रहण किया गया है । 

अनाहारक अबन्धकोंसे अनाहारक बंधक जीव अनन्तगण हैं ॥ २०४ ॥ 

गुणकार सर्व जीवोके अनन्त प्रथम वर्गमूल हैं, क्योंकि, सर्व जीवोंके असंण्यात्वे 

भागके अनन्तभागस्व है। अर्थात अनाहारक बंधक जीव सवे जीव राशिके असंख्यातव 
भाग है ओर अनाहारक अबंधक अनन्तवे भाग हईं। अतएवं उन दोनाके बीच ग़ुणकारका 
प्रमाण अनन्त होगा ही । 

अनाहारक बंधकास आहारक जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ २०५ ॥ 


गुणकार अन्तमुहत है, क्योकि, बन्धक अनाहारक द्वव्यका आह्ारक द्वब्यमे 
भाग देनपर अन्तमुहत उपलब्ध होता है | 


इस प्रकार अल्पबहुत्व अनुयोगठार समाप्त हुआ । 


सीखने >> जीलाकण-ननण 





महादंड ओ 


एत्तो सब्वजीवेसु महादंदओ कादव्वों भवदि ॥ १॥ 


समत्तेसु एक्कारसअणियोगदारेसु किमइमेसो महादंडओ वोक्तमादत्तओ ! 
वुच्चद्‌ -- खुदाबंधस्स एक्कारसअणियोगद्ारणिबद्धस्स' चूलिय काऊुण महादंडओ बुच्दे। 
यूलिया णाम कि ? एक्क्राससअणिआगदरेसु सुद्दत्थस्स विसेसियूण परूवणा चूलिया। 
जदि एवं तो णेसा महादेंडओं चूलिया, अप्पाबहुगणिओगदारसइदत्थ मोत्तणण्णत्थ 
बुत्तत्थाणमपरूवणादो त्ति वुत्त वुच्चद-- ण च एसो णियमो अत्थि सब्वाणिओगदार- 
सहृदत्थाणं विसेसपरूविया चेव चूलिया त्ति, किंतु एक्‍्केण दोहि सब्बेहि वा अणि- 
ओगदारहि स्हृदत्थाणं विसेसपरूुवणा चुलिया णाम । तेणेसो महादंदओ चूलिया चेष, 


का कप (५ ३९५ ७४७०० ः_ ॥ 
इसस आगे सव जावाम महादण्डक करना याग्य है ॥ १ ॥ 
शुका- ग्यारह अनुयोगद्वारोंके समाप्त होनेपर इस महादण्डकका कहनेका 
प्रारंग्भ किसलिये किया जाता है ? 
समाधान -- उपयुक्त शंकाका उत्तर दत हैं-- ग्यारद्द अनुयोगद्वारोंम नियद्ध 
क्षुद्रबन्धकी चूलिका करके महादण्डक कहंते हैं । 
शुका--चूलिका किसे कद्दते हैं ? 
समाधान- ग्यारद अन्नुयागद्वारोंस सूचित अथकी विशषता कर प्ररुपणा 
करना चूलिका कही जाती है | 
शका--यदि ऐसा है तो यद्द महादण्डक चूलिका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, 
यह अल्पबहुत्वानुयोगद्वारस सूचित अर्थका छोड़कर अन्य अनुयोगद्वाराम कद्द गय 
अर्थोका अप्ररूपक है ? 
समाधान-- सच्चे अनुयागदढ्वारास खूचित अर्थोकी विशष प्ररूपणा करनेवाली 
ही चूलिका हो यह कोई नियम नहीं हे, किन्तु एक्त दो अथवा सब अजुयोगद्वारोंसे 
रे का की. छे, श्र गे 
सूचित अरथॉकी विशेष प्ररूपणा करना चुूलिका दे । इसलिये यह महादण्डक चूलिका 


१ प्रतिषु “ -अणियोगदारे णिबद्धस्प ?: मप्रती ' अणियोगद्वारणिबंतरस्स ” हति पाठ: । 


५७६ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ११-२, २. 


अप्पाबहु गस्‌हृद॒त्थरठ विसेसिकग परूवणादा । एवं प्ओजणसुत्ते परूुतिय पयदत्थ- 
परूवणदु प्रुत्तसुर्त भणदि--- 
गली मे प्र। ... हु !्‌ 

सब्वत्थोवा मणुसपज्जत्ता गब्भोवककंतिया ॥ २ ॥ 

गब्भजा मणुस्सा पज्जत्ता उबरि वुच्चमाणसव्वरासीओ पेक्खिऊण थोवरा 
होंति | कुदो ? विस्ससादों | एदे केत्तिया गब्भोवक्‍क्ंतिया ? मणुस्माणं चदुब्भागो | 

९५ ० ज्ज 
मणापत्रिणीओ संखेज्जगुणाओ ॥ ३ ॥ 
की गुणगारों ? तिण्णि रवाणि | कुदों ? मणुस्सगब्भोवक्कंतिय चदुब्भागेण 


३ 5 को ही 


पज्जत्तदव्वेण तस्सेव तिसु चह॒ब्भागेसु ओवद्रिदेसु तिण्णिरूवोवलभादो | 


सब्बट्रसिद्धिविमाणवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ ४ ॥। 
को गुणगारो ! संखेज्जसमया । के वि आइरिया सत्त रूवाणि, के वि पुण 


दी है, क्योंकि, वद अल्पबहुत्वानुयोगद्वारस खूचित अर्थकी विशेषताकर प्ररूपणा करता 
है। इस प्रकार प्रयोजनसत्रको कहकर प्रकृत अर्थके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


(६ ५ / बा! आप न] 
मनुष्य पयाष्त गभापक्रान्तक सबंग स्ताक है ॥ ३ | 
गर्नज मनुष्य पयाप्त आगे कही जञानवाली सब राशियोकी अपक्षा स्ताक हैं, 
क्याकि, एसा स्वभावस है । 
शका-य गर्भापक्रान्तिक कितन हैं ? 
समाधान - मनुष्योंके चतुथ भागप्रमाण हैं । 
(५ ३७७ ७ हा. $ # ९. ७ 
पयाप्त मनुष्यास मनाष्यानयां संख्यातगुणा हैं ॥ २३ ॥ 
गुणकार कितना दे ? गुणकार तीन रूप है, क्योंकि मनुष्य गर्भोपक्रान्तिकोंके 
चतुर्थ भागप्रमाण पयाप्त द्रव्यले उसके ही तीन चतुरथ भागोका अपवर्तन करनेपर 
सीन रूप उपलब्ध हात है | 
(३ है ७. कह. ३९ ९ ७ जो 
मनुष्यिनियोंसे सवाथसिद्धिविमानवासी देव संख्यातगुण हैं ॥ ४ ॥ 
गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार दे कोई आचार्य सात रूप, कोई 


१ थोवा गब्सयमणुया तत्ता इत्थीओ तिधणगुणियाओं । बायरतेठक्काया तासिमसंखेज्ज पज्जा ॥ 
प्‌, छ्, ब्ब्‌ है ६९. 


२, ११-२, ६. ] अप्पाबहुगाणुगम मद्दादंडओ [ ५७७ 


चचारि रूवाणि के वि सामण्णेण संखेज्जाणि रूवाणि गुणगारों त्ति भणति । तेणेत्थ 
गुणगारे तिण्णि उवएसा | तिण्णं मज्ले एक्क्रो चिय जच्चोवएसो, सो वि ण णब्बह, 
विपिट्वीवएसा भावादो । तम्हा तिण्ह॑ पि संगहो कायव्वो । 

बादरतेउकाइयपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ५ ॥ 

गश्मग्गणम्रुल्लेघिय मग्गणंतरगमणादो असंबद्धमिद सुत्त ? ण, अप्पिदमर्गण 
मोत्तण अण्णमग्गणाणमगमणणियमस्स एक्कारसअणिओगदारेसु चेव्र अवड्ाणादो । 
एत्थ पुण ण सो णियमो अत्थि, सब्वमग्गणजीवेसु महादंडओ कायव्यों त्ति अब्शुव- 
गमादाो । को गुणगारों ! असंखेज्जाओ पदरावलियाओं । कुदो ! सब्बदसिद्धिदेवेदि 
बादरतेउपज्जत्तरासिम्हि भागे हिंदे असंखेज्जाण पदरावलियाणप्रुव॒लंभादों। 


अणुत्तरविजय-वेजयंत-( जयंत- ) अवराजितविमाणवासियदेवा 
असंखेज्जगरणा ॥ ६ ॥ 


चार रूप ओर कितने ही आचार्य सामान्‍्यसे संख्यात रूप ग्रुणकार है, एसा कहते हैं। 
इसलिय यहां गुणकारक विपयमे तीन उपदेश हैं। तीनोके मध्यमें एक ही जात्य 
(भ्रेष्ठ) उपदेश है, परन्तु वह जाना नहीं जाता, क्योंकि, इस विषयमे विदिष्ट उपदेशका 
अभाव है | इस कारण तीनाका हीं संग्रह करना चाहिये | 


बादर तेजस्कायिक पयोप्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ ५ ॥ 
शका --गति मार्गणाका उल्लंघन कर मार्गणान्तरम जानसे यह सूत्र भसम्बद्ध है! 


समाधान-- यह ठीक नहीं, क्योंकि, विवक्षित मार्गंणाका छोड़कर अन्य माश्गे- 
णाओंमें न जानेका नियम ग्यारह अलनुयागढाराम ही अवस्थित हे । किन्तु यहां बह 
नियम नहीं है, क्योंकि, ' से मार्गणाजीवाम महादण्डक करना चाहिय  पएसा माना 
गया है । 

गुणुकार क्‍या है ? अखसख्यात प्रतरावलियां गुणकार है, फ्याकि, सवोधसिद्धि- 
विमानवासी देवोसे बादर तेजस्कायिक पर्याप्त राशिक भाजित करनेपर असंख्यात 
प्रतरावलियां उपलब्ध होती दें । 


अनुत्तरोंम विजय, वेजयन्त, ( जयन्त ) ओर अपराजित विमानवासी देव 
असंख्यातगुणे हैं ॥ ६ ॥ 


- है प्रतिषु “ सब्बट सिद्धेदविेहि " हति पाठ: । 
२ तत्तों शत्तरदेवा तत्तो संख्तेज्ज जाणओ कप्पो | तत्ता असखगुणिषा सत्तम छट्ठी सहस्सारा || 
पं, से, २, ६६. 


५७८ ] छक्खंडागमे खुदाबंधो [ २, ११-२, ७ 


किम देवविसेसर्ण ! तत्थतणपुठविकाइयादिपडिसेहडई | ग्रुणगारों पलिदोवमस्स 
असखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि पलिदोवमपठमवग्गमूलाणि । कुदों ? बादरतेउकाइय- 
ज्जत्तदव्वेण गुणिदतत्थतणअवहारकालेण ओवड्टिदपलिदोवमपमाणत्तादा । 


अणुदिसविमाणवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ ७ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । कुदो ? मणुस्सेहिंतों अणुत्तरसुपज्जमाणजीबे 
पेक्खिदूण तेहिंतो चेतन अणुदिसवरिमाणवासियदेवरेसुप्पज्जमाणाणं जीवाण संखेज्जगुणाण- 
मुव्लभादो, विस्ससादा वा | 


उवरिमउवरिमगेवज्जविमाणवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ ८ ॥ 
का गुणगारों ? संखेज्जा समया । कारण पुव्व॑ व परूजेदव्य । 


उवरिममज्झिमगेवज्जविमाणवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ ९ ॥ 
को गुणगारों ? संखेज्जममया | कारण सुगम । 


शका-- यहां ' दव ' विशपण किस लिय है ? 
समाधान--वहाके प्रथिवीकायिकादि जीवोके प्रतिषेधाथ 'दव ' विशेषण दिया 
अप 
गया है | 


गुणकार पल्योपमके असंख्यातवे भाग असंख्यात पल्यापम प्रथम घगमूल है, 
कक 0] कि के ३... ३ ९ 
क्याकि, वह बादर तज्ञस्कायिक पयाप्त द्रव्यसे गुणित वहांके अवद्दारकालसे अपवर्तित 
पलयोपम प्रमाण हे । 


अनुदिशविमानवासी देव संख्यातगुणे हैं ॥ ७ ॥ 


गुणकार फ्या है ? सय्यात समय गुणकार है, क्योंकि, मनुष्योमसे अनुत्तरोंमे 
उत्पन्न होनिवाले जीवोंकी अपेक्षा उनमेंस ही अनुदि शाविमानवासी देवामे उत्पन्न टोने 
वाले जीव संख्यातगुण पाय जाते ह, अथवा विजयादि अनुत्तरविमानवासी देवोसे 
भनुद्शिविमानवासी दव स्वभावस ही संख्यातगुण हं । 


उपरिम-उपरिमंग्रवेयकविमानवासी देव संख्यातगुणे हैं ॥| ८ ॥ 
गुणकार क्‍या है? संख्यात समय गुणकार है| कारण पूवेके समान कहना 
चाहिये । 


के करे, ७. ही चर ५ ७. ऊटेए) 
उपरिम-मध्यमग्रतेयकविमानवासी देव सख्यातगण हैं ॥ ९ ॥ 
गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार हे | कारण खुगम है । 


३, ११-२, १४०. ] अंप्पाबहुगाणुगमे मदादंडओ [ ५७९ 


उवरिमहेट्टिमगेवज्जविमाणवासियदेवा संखेजगुणा ॥ १० ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जसमया। कुदी १ अप्पपुण्णाणं जीवार्ण बहुआणं संभवादो। 
मज्मिमउवरिमगवज्जविमाणवासियदेवा संखेजगुणा ॥ ११ ॥ 
की गुणगारो? संखेज्जसमया। कुदे? अप्पाउआण जीवाए बहुआणमुव्लभादो | 


मज्मिममज्म्िमगेवज्जविमाणवासियदेव। संखेज्जगुणा ॥ १२॥ 
की गुणगासे ? संखेज्जसमया। कुदा ? सच्ृत्थ मंदपुण्णजीवाण बहुत्त॒वर्ल मादो। 
मज्मिमहेट्िमगेवज्जविमाणवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ १३ ॥ 

की गुणगारों ? संखेज्जसमया । कुदो ? मंदतवाणं बहुआणमुत्रलंभादो । 


हेटिमउवरिमगेवज्जविमाणवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ १४ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जसमया । कारण सुगम । 


उपरिम-अधस्तनग्रेवेयक्विमानवासी दव सेख्यातगुण हैं ॥ १० ॥ 

गुणकार क्या है ! संख्यात समय गुणकार हैं, क्योंकि, अल्प पुण्यवाले जीव 
बहुत सम्भव हैं । 

मध्यम-उपरिमग्रेवेयकविमानवासी देव संख्यातगुणे हैं | ११ ॥ 

गुणकार कया है ? सख्यात समय गुणकार है, क्‍योंकि, अल्पायु जीव बहुत पाये 
जाते दें । 

मध्यम-मध्यमंग्रेवयकविमानवासी देव संख्यातगुणे हैं ॥ १२ ॥ 

गुणकार क्‍या है ? सेख्यात समय गुणकार है, क्योंकि, सर्वेत्र मन्द्‌ पुण्यवाले 
जीवाकी बहुलता पायी जाती है । 

मध्यम-अधस्तनग्रेवेयकविमानवासी देव संख्यातगुणे हैं ॥ १३॥ 

गुणकार क्‍या है? संख्यात समय गुणकार है, क्‍योंकि, मन्द्‌ तपवाले जीव 
बहुत पाये जाते हैं । 

अंधस्तन-उपरिमग्रेवयकविमानवासी देव संख्यातगुग हैं ॥ १४ ॥। 

शुंणकार क्‍या दे ? संख्यात समय गुणकार है | कारण खुगम है । 


५८० ] छक्खंडागमे खुद्दाबधो [ २, ११-२१, १५. 


हेटिममज्मिमगेवज्जविमाणवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ १५ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जा समया । कारणं पुव्यं व वत्तव्व । 


हेटिमहेट्रिमगेवज्जाविमाणवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ १६ ॥ 
की गुणगारों * संखेज्जा समया । 


आरणच्चुदकप्पवासियदेवा संखेजगुणा ॥ १७ ॥ 
को गुणगारों ! संखेज्जा समया । कारण सुगम । 


आणद-पाणदकपवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ १८ ॥ 
को गुणगारों ! संखेज्जा समया । 


सत्तमाए पुढवीए णेरहइया असंखेज्जगुणा ॥ १९ ॥ 

की गरुणगारों ? सेडीए असंखेज्जदिभागो अमंखेज्जाणि सेडीपढ़मबग्गमृलाणि । 
कुदो ! आणद-पाणददन्बेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण सेडिविदियवग्गमूल गुणेद्ण 
सेडिमोवट्टिद गुणगारुवलद्धीदो । 


अधस्तन-मध्यमग्रेवेयकतरिमानवासी दव संख्यातगुणे हैं ॥ १५ ॥ 

गुणकार क्या हैं? संख्यात समय गुणकार है | कारण पूर्वक समान कहना 
घाईिये। 

अधस्तन-अधस्तनग्रेवेयकविमानवासी देव संख्यातगुणे हैं ॥ १६ ॥ 

गुणकार फ्या है ? संख्यात समय गुणकार है । 

आरण-अच्युतकल्पवासी देव संख्यातगुणे हैं ॥ १७ |। 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है | कारण खुगम हैं। 

आनत-प्राणतकल्पवासी देव संख्यातगुण हैं ।। १८ ॥ 

गुणकार क्‍या है ? सख्यात समय गुणकार है | 

सप्तम एृथिवीके नारकी असंख्यातगुण हेँ ॥ १९॥ 

गुणकार क्‍या है? जगश्नर्णके असंख्यातर्वं भागप्रमाण असंख्यात अगश्नेणी 
प्रथम वर्गमूल गुणकार दे, क्यांकि, पलल्‍यापमके असंख्यातव भागप्रमाण आनत-प्राणत 


कल्पके द्रव्यसे जगश्नेणीके द्वितीय व गेमूलका गुणितकर जगश्नेणीको अपवर्तित करनेपर 
आप 
डक्त गुणकार उपलब्ध होता ई | 


३, ११-२, २४. ) अप्पाबहुगाणुगमे मद्दादंडदओं [ ५८१ 


छट्टीए पुटवीए णेरश्या असंखेज्जगणा ॥ २० ॥ 

को गुणगारो १ सेडितदियबग्गमूले । 
सदार-सहस्सारकप्पवासियदेवा असंखेज्जगुणा ॥ २१ ॥ 
की गुणगारों  सेडिचउत्थबरगमूल । 


सुबक-महासुक्ककपपवासियदेवा असंखेज्जगुणा ॥ २२ ॥ 
की गुणगारो $ मेडिपंचमवरगमूर्ल | 

पंचमपुटविणेरहया असंखेज्जगुणा ॥ २३ ॥ 

की गरुणगारों ! सेडिछड्डबग्गमूल । 


लंतव-काविट्रकप्पवासियदेवा असंखेज्जगुणा ॥ २४॥ 
को गुणगारों ! सेडिसत्तमबग्भमूले । 


छठी पृथिवीके नारकी असंख्यातगुणे हैं॥ २० ॥ 

गुणकार क्‍या हैं ? जगभ्रणीका तृतीय वर्गेमूल गुणकार है । 
शतार-सहख्तारकतपवरासी देव असंख्यातगुण हैं ॥ २१ ॥ 
गुणकार क्या है ? जगश्नेणीका चतुथ वर्गमूल गुणकार है। 
शुक्र-महाशुक्रकल्पवासी देव असंखूयातगुण हैं | २२ ॥ 
गुणकार फ्या है ? जगश्नेणीका पंचम वर्गमूल गुणकार हे । 
पंचम पथिवीके नारकी असंख्यातगुणे हैं ॥ २३ ॥ 

गुणकार क्या दे ? जगश्नेणीका छठा चर्गमूल गुणकार है | 
लान्तव-कापिष्ठकल्पवासी देव असंख्यातगुण हैं || २४ ॥ 
गुणकार क्या है ? जगश्रेणीका सातवां वर्गमूल गुणकार है। 


१ सुक्मि पंचमाए रूृतय चोत्थीए बंम तच्चाएं। माहिंद-सर्णकुमारे दोच्चाएं मुष्छिता मशवा ॥ 
पं. सं. २, ६१. 


२ प्रतिषु ' पंचमहापुटवी- ' श्ति पाठः। 


५८२ ] 8क्खंडागम खुद्दाबंधी ( २, १ १-२, २५. 
चउत्थीए पुढवीए णेरहया असंखेज्जगुणा ॥ २५॥ 


को गुणगारो ! सेडिअट्ठमवग्गमूले । क्‍ 
बम्ह-बम्हत्तरकप्पवासियदेवा असंखेज्जगुणा ॥ २६ ॥ 
को गुणगारों ? सेडिनवमवग्गमूले । 


तदियाए पुढवीए णेरइया असंखेज्जगुणा ॥ २७ ॥ 
को गुणगारों ! सेडिदसमवग्गमूल । 


(हिंदिक यदे ७. ० खेर 
मार्िंदकप्पवासियदेवा असंखेज्जगुणा ॥ २८ ॥ 
॒ को गुणगारो ! सेडिएक्क्रारसवग्गमूलस्स संखेज्जदिभागो । सणककुमार-मादिंद- 
दव्बमेगड्ं करिय किण्ण परूविद ! ण, जद्दा पुव्विल्लाणं दोण्ड दोण्द कप्पाणमेको चिय 
सामी होदि, तथा एतस्थ दोण्द कप्पाणमेक्कों चेच सामी ण होदि त्ति जाणावणई पृथ 
णिददसादो । 
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चतुर्थ पथिवीके नारकी असंख्यातगुणे हैं ॥ २५ ॥ 

गुणकार क्‍या है ? जगश्नेणीका आठवां वर्गमूल गुणकार है । 
ब्रह्म-तह्मोत्तरकल्पवासी देव असंख्यातगुण हैं ॥ २६ ॥। 

गुणकार क्या है? जगश्नेणीका नोवां वर्गमूल गुणकार है । 

तृतीय एृथिवीके नारकी असंख्यातगुणे हैं॥ २७ ॥ 

गुणकार क्या है ? जगश्नेणीका दशवां वर्गेमूल गुणकार हे । 

माहेन्द्रकल्पवासी देव असंख्यातगुंण हैं ॥ २८ ॥ 

गुणकार क्‍या है! जगश्नेणीके ग्यारहयें वर्गमूलका संक्यातवां भाग गुणकार है । 
शंका--सानत्कुमार और माहेन्द्र कस्पके द्व्यको इकट्ठा कर क्‍यों नहीं कहा : 
समाधान--नहीं, जिस प्रकार पूर्वोक्त दो दो कश्पोका एक दी स्थामी दोता दे, 


इस प्रकार यहां दो कव्पोंका एक ही स्थामी नहीं होता, इस बातके ज्ञापना 
थे पृथक 
निर्देश कियो दे । ज 


सानत्कुमारकल्पवासी देव संख्यातगुणे हैं ॥ २९ ॥ 


२, ११-२, २२. ] अप्पाबहुगाणुगम मद्दादंडओ [ ५८३ 


को गुणगारो ! संखेज्जा समया | कुदो १ उत्तरदिस मोक्तण सेसासु तौांसु दिसासु 
ट्विदसेडीबद्ध-पशण्णयसण्णिदविमाणेसु सर्विवदण्सु च णिवसंतदेवाणं गदणादोा । 

बिदियाए पुठवीए णेरइया असंखेज्जगुणा ॥ ३० ॥ 

को गुणगारो १ सेडिबारसबवग्गमूलं सुवसंखेज्जदिभागब्भदिय । 

मणुसा अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ३१॥ 


[&«्त [| 


को गरुणगारो ? सेडिबारसवम्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो | को पहढिभागो ! 
मणुसअपज्जत्तअवहारकाली पडिभागो | 
० ७ ज्जगुणा १ 
इंसाणकप्पवासियदेवा असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥ 
को गुणगारो ? स्ताचिअंगुलस्स संखेज्जदिभागो । 


देवीओ संखेज्जगुणाओ ॥ ३३ ॥ 


गुणकार क्या है ? सख्यात समय गुणकार है, क्योंकि, उत्तर दिशाका छोड़कर 
छ.. [पु शक के रे रू .ु कै 
शेष तीन दि्िशाओम स्थित श्रेणीदद्ध ओर प्रकीणक नामके विमानाम तथा सथ इन्द्रक 
विमानोंमे रहनेवाले देवाँका ग्रहण किया गया है | 


द्वितीय एथिवीके नारकी जीव असंख्यातगुणे हैँ ॥ ३० ॥ 


गुणकार क्या है? अपने संख्यातवें भागस अधिक जगश्नेणीका बारदहयां बर्गमूल 
गुणकार है । 


मनुष्य अपयांप्त असंख्यातगुणे हैं ॥ ३१ ॥ 


गुणकार क्या है? जगश्नेणीके बारहवे वर्गमूलका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 
प्रातिभाग क्या है ? मनुष्य अपयोप्तोंका अवहारकाल प्रतिभाग है। 


इंशानकल्पवासी देव असंख्यातगुणे हैं ॥ ३२ ॥ 
गुणकार क्या है ? खुच्यंगुलका संख्यातवां भाग गुणकार है | 


इंशानकल्पवासिनी देवियां संख्यातगुणी हैं ।| ३३ ॥ 


१ इंसाणें सव्वत्थ वि बत्तीसगुणाओं होति देवीओ | संखेज्जा सोहम्मे तओ असंक्षा भ्वणवाती || 
प्‌, । हि २, ह्‌ , 


५८४ ] छक्खड़ागमे खुद्यबंधो [ २, ११-२, ३४. 


को गुणगास ? संखेज्जा समया | के वि आइरिया बत्तीस रूवाणि त्ति भणति। 
सोधम्मकप्पवासियदेवा संखेज्जगुणा ॥ ३४ ॥ 

को गुणगारो १ संखेज्जा समया । 

देवीओ संखेज्जगुणाओ ॥ ३५ ॥ 

को गुणगारो ! संखेज्जा समया बत्तीस रूवाणि वा । 

पढमाए पुठवीए णेरइया असंखेज्जगुणा ॥ ३६ ॥ 

की गुणगारों ? सगसंखेज्जदिभागब्भहियघर्णयुलतदियवग्गमूले । 


भवणवासियदेवा असंखेज्जगुणा ॥ ३७ ॥। 
को गुणगारो ? घणंगुलबिदियवग्गमूलस्स संखेज्जदिभागो । 


देवीओ संखेज्जगुणाओ ॥ ३८ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जसमया बत्तीसरूवाणि वा । 


गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है। कितने द्वी आचाये ग्रुणकार 
बीस रूप है, ऐसा कहते हैं । 


सोधमेकर्पवासी देव संख्यातगुणे हैं ॥ ३४ ॥ 

गुणकार क्या है ? सख्यात समय गुणकार हैं| 
सोधमेकल्पवासिनी देवियां संख्यातगुणी हैं ।। ३५ ॥ 
गुणकार क्या है? संख्यात समय या बत्तीस रूप गरुणकार है । 
प्रथम प्रथिवीके नारकी असंख्यातगणे हैं ॥ ३६ ॥ 


गुणकार क्या है। अपन संख्यातवें भागस अधिक घनांगुलका तुतीय बर्गमूल 
गुणकार है। 


भवनवासी देव असंख्याठगुण हैं ॥ ३७॥ 

गुणकार क्या है? घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलका संख्यातयां भाग गुणकार है| 
मवनवासिनी देवियां संख्यातगुणी हैं | र३े८ ॥ 

शुणकार क्या दें ? सेख्यात समय या बत्तीस रूप गुणकार दे । 


२, ११-२, ४२. ] अप्पाबहुगाणुगम महादंडओ [५८५ 


$ ९ तिरि [4 ७ कि 

पंचिदियतिरिक्खजोणिणीओ असंखेज्जगुणाओ ॥ ३९ ॥ 

को गुणगारो ! सेडीए असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि सेडिपटमबवग्गमूलाणि । 
को पडिभागा  भवणवासियविक्ख भसूचीए संखेज्जहि भागेहि गुणिदर्पचिदियतिरिक्ख- 
जोणिणिअवहारकालोी पडिभागो । 


वाणवेंतरदेवा संखेज्जगुणा ॥ ४० ॥ 


को गुणगारों ! संखेज्जसमया | एदम्हादों सुत्तादो जीवड्टाणदव्यवक्खाणं ण 
घडदि त्ति णव्वदे | 

देवीओ संखेज्जगुणाओं ॥ ४१ ॥ 

की गुणगारों  संखेज्जसमया बत्तीसरूवाणि वा । 

जोदिसियदेवा संखेजगुणा ॥ ४२ ॥ 


जे छा (१ 


को गुणगारों ? संखेज्जसमया | कुदों ? जोदिसियअवहारकालेण' भागे हिदे 
संखेज्जरूवोवर्ल भादो । 

पंचन्द्रिय योनिमती तियेच असंख्यातगुण हैं ॥ ३९ ॥ 

गुणकार कया है ? जगश्नरणीके असंख्यातवें भाग अखंख्यात जगश्नेणी प्रथम 
धर्गमूल गुणकार हैं । प्रतिभाग क्‍या है? भवनवासियोकी विष्कम्मघचीके संख्यात 
बहुभागोंसे गुणित पंचेन्द्रिय तियच योनिमतियोका अवद्दारकाल प्रतिभाग है । 

वानव्यन्तर देव संख्यातगुणे हैं | ४० ॥ 

गुणकार क्‍या है? संख्यात समय गुणकार है।इस छजत्रसे जीवस्थानका 
दृव्यवयाख्यान नहीं घटित होता, ऐसा जाना जाता है । ( देखो जीवस्थान-द्रव्य- 
प्रमाणानुगम सूत्र २५ की टीका )। 

वानव्यन्तर देवियां संख्यातगुणी हैं ॥ ४१ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय या बत्तीस रूप गुणकार है । 

रे #2 छ ७ ख री 

ज्योतिषी देव संख्यातगुण हैं ॥ ४२ ॥ 

गुणकार फ्या है? संख्यात समय गुणकार है, क्योंकि, ज्योतिषी देवाके 
अवहारकालसे ( वानव्यन्तर देवियोके अवद्दारकालकों ) भाजित करनेपर संख्यात रुप 
उपलब्ध होते है । 


१ प्रतिषु “- काले ” इति पाठः । 


७८६९ ) छक्खेड।गम खुद्दाबधो [ २, ११-२, ४३. 


देवीओ संखेज्जगुणाओ ॥ ४३॥ 


को गुणगारो १ संखेज्जसमया बत्तीसरूवाणि वा । 

चउरिदियपज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥ ४४ ॥ 

को गुणगारों ! संखेज्जसमया । कछुदो ! पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागेण चउरिं- 
दियपज्जत्त अवह्ारकालेण जोद्सियदेवीणमवहारकालभूदसंखेज्जपद्रंगुलेसु ओवद्विदेसु 
संखेज्जरूवोवलं भादो । 

पंचिंदियपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ४५ ॥ 

केत्तियो विसेसो ! चउरिंदियपज्जताणमसंखेज्जादेभागों । को पड़िभागो ! 


आवलियाए असंखेज्जदि भागो । 

बेइंदियपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ४६ ॥ 

केत्तिओं विसेसो ? पंचिंदियपज्जताणमसंखेज्जद्भागों । को पड़िभागो ! 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


तीइंदियपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ४७ ॥ 

ज्योतिषी देवियां सख्यातगुणी हैं ॥ ४३ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय या बत्तीस रूप गुणकार है। 

चतुरिन्द्रिय पयोप्त जीव संख्यातगुणे हैं ॥ ४४ ॥ 

गुणकार क्या दे ? सख्यात समय गुणकार हे, क्यांकि, प्रतरांगुलके संख्यातवे 


04० 4० अधिक ० कप 


भागमप्रमाण चतुरिन्द्रिय पयाप्त जावाके अवद्दारकालसे ज्योतिषी देवियोंके अवद्दारकाल- 
भ्रूत संख्यात प्रतरांगुलोंके अपवार्तित करनेपर संख्यात रूप उपलब्ध होते हैं । 


पंचेन्द्रिय पयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ४५ ॥ 

विशेष कितना है ? चतुरिन्द्रिय पयोप्त जीवोके असंख्यातवे भागप्रमाण है | 
प्रतिभाग क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है। 

द्वीन्द्रिय पयाप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ४६ ॥ 


विशेष कितना है? पंचेन्द्रिय पयाप्त आवोके असंण्यातर्व भागप्रमाण दे | प्रति- 
भाग क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है । 


ग्रीन्द्रिय पयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ४७ ॥ 


१, ११-२, ५१. | अप्पीवहुगाणुगमे महादंडभो | धर॑५ 


केसिओ विसेसो ? बीईदियपज्जसाणमसंखेज्जादभागो। फो पडिभागो £ 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


पंचिदियअपज्जत्ता अपखेज्जगुणा ॥ ४८ ॥ 

को गुणगारों |! आवलियाए अपंखेज्जदिभागो। कुद्दो  पदरंगुलरप अखंखेजदि- 
भागेण पंचिदियअपज्जत्त अवहारकालेण पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागमेत्ततेहंदियपञ्जत- 
अवद्दारकाले भागे हिंदे आवलियाए असंखेज्जदिभागुवर्लभादो । 


चउरिंदियअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ४९ ॥ 


केत्तिओ विसेसो ? पंचिंदियअपज्जत्ताणमर्संखेज्जादि भागो । तेसि को पड़ि भागे ! 
आवलियाए असंखेज्जदि भागो । 


तेइंदियअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ५० ॥ 
केत्तिओ विसेसो ? चउरिंदियअपज्जत्त असंखेज्जदिभागों | को पडिभागो ! 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


बेइंदियअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ५१ ॥ 


विशेष कितना दे! हीन्द्रिय पयोष्त जीवाके असंख्यात॑ भागप्रमाण है। 
प्राति भाग क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है । 
पंचेन्द्रिय अपयाप्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ ४८ ॥ 


गुणकार क्या है? आवलीका अखंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योकि, प्रतरांगुलके 
अल॑द्यातवे भागप्रमाण पंचेन्द्रिय अपयोप्त जीवोके अवद्ाारका रूसे प्रतरांगुलके सेख्याते 
० री 


भागमात्र त्रीनिद्रिय परयोप्त जीवाके अवद्दयारका छको भाजित करनेपर आवलीका 
असंख्यातवां भार उपलब्ध होता है । 


चतुरिन्द्रिय अपंयाप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ४९ ॥ 


विशेष कितना है? पंचेनद्रिय अपयाप्तोंके असंब्यातवें भागप्रमाण है। उनका 
प्रतिभाग क्‍या है ? आवलीका अखंख्यातवां भाग प्रतिभाग है । 

त्रीन्द्रिय अपयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ५० ॥ 

विशेष कितना है? चतुरिन्द्रिय अपयोप्तोंके असंख्यातवें भागप्रभाण है। 
प्रतिभाग कया है ? भाबलीका अखंद्यातवां भाग प्रतिाग दे | 


द्वीन्द्रिय अपयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ५६ ॥ 


५८८ ] 8क्खंडागम खुदाबंधो [ २, ११-२, ५३. 


केततिओ विसेसो १ तेइंदियअपज्जत्त असंखेज्जदि भागों । को पड़िभागो ? आवब- 
लियाए असंखेज्जदिभागो । 


बादरवणपफदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥५२॥ 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागो | कुदों ? पलिदोवमस्स 


असंखेज्जदिमागोवद्टिदपदरंगुलेणग बादरवणप्फदिकाइयपत्ते यसरीरपज्जत्त अवहारकालेण 
बेइंदियअपज्जत्त अवहारकाले भागे हिंदे पलिदोवमस्स असंखेजदिभागोवर्लभादों । 


बादरणिगोदजीवा णिगोदपदिद्धिंदा पज्जता असंखेज्जगणा 
॥ ५३ ॥ 


. को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ! कुदो ? हाद्ठैमदव्वस्स अवहार- 
काले उवरिमदव्वस्प अवृहारकालेण भाग हिंदे आवलियाए अभखेज्जदिभागावलंभादो | 


बादरपुटविपजत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ५४० ॥ 


विशेष कितना है? बत्रीन्द्रिय अपर्याप्त ज्ञीचोके अखंख्यातवे भागप्रमाण दे। 
प्रतिभाग क्‍या हे ? आवलीका अखंख्यातवां भाग प्रतितन्राग है । 


बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्त जीव अम्॑ंख्यातगुणे हैं ॥५२ ॥ 


गुणकार क्‍या है? पल्योपमका अखंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, 
पल्योपमके असंख्यातवें भागसे अपवतित प्रतरांगुलप्रभाण बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येकशरीर पयोप्तोके अवद्दारक्तालले द्वीन्द्रिय अपयोप्ताके अवद्ारकालकों भाजित 
करनेपर पल्योपम्का अधघंख्पातवां भाग उपलब्ध होता है। 


बादर निगोदजीव निगोदप्रतिष्ठित पयोप्त असंख्यावगुण हैं ॥ ५३ ॥ 


गुणकार फ्या है ? आवलीका असं ख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, अधस्तन 
अथात्‌ पूर्वोक्त दृव्यके अवद्दारकालमे उपरिम अथोत्‌ प्रस्तुत द्व ब्यके अवहारकालका भाग 
देनेपर आवलीका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। 


बादर पएृथित्रीकायिक पयोप्त जीव अप््यातगुणे हैं ॥ ५४ ॥ 
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१ पज्जत्तनायरपंततेयतरु: असंखेश्ज 'ईति णिगौयाओ। पुठती आऊ वाऊं बायरअंवम्जततैउ तऔ ॥ 
ई. से, ९२, ७२. 


२, ११०२, ५८.] अध्याबहुगाणुगम महादंडओ [ ७५८ 
को गुणगारो | आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेस सुगम । 
बादरआउपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ५५॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | सेसे सुगर्म । 


बादरवाउपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ५६ ॥ 

को गुणगारों ? असंखेज्जाओ सेडीओ पदरंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्ताओं | 

बादरतेउअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ५७ ॥ 

की गुणगारो ! असंखेज्जा लोगा । तसिमद्धछेदणाणि सागरोवर्स पलिदोबमस्स . 
असंखज्जदिभागेण ऊणय । | 

बादरवणपफदिकाइयपत्तेयसरीरा अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा 
॥॥ 5१८ ॥। 
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गुणकार क्‍या हे? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सत्राथ 

सुगम है । 
[4७ (े | ख्र्‌ ह 

बादर अप्कायिक पर्याप्त जीव असंख्यातगुणे हैं॥ ५५ ॥ 


गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार दै। हशोष सूतन्राय 
खुगम हे । 


बादर वायुक्रायिक प्योप्त जीव असंख्यातगुण हैं ॥ ५६ ॥ 


गरुणकार क्या द्वे ? प्रतरांगुलके असंख्यातयवं भागमात्र असंख्यात जगश्नेणियां 
गुणकार है। 


हम पी (६ (५ ५ ७ हर 
बादर तेजस्कायेक अपयांप्त जाव असख्यातगुणे है ॥ ५७ ॥ 


गुणकार क्‍या है? असंख्यात लोक गुणकार है। उनके अरूच्छेद पल्योपमके 
असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपमप्रमाण हे । 


बादर वनस्पातिकायिक प्रत्येकशरीर अपयाप्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ ५८ ॥ 
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१ बादरतरू निगोया पुटवी-जल-बाउ तेठ तो हुहुमा । तत्तो विसेसअहियां पुटवी जल-पवंणकाया उ ॥ 
प्‌, सं. बे, डे. 


५९ 6 ] 8कखंडागम खुद्दाबंधो क्‍ [ २, रे २ बे, ७५९, 


को गुणगारों ? असंखेज्जा लोगा । तेसिमद्धछेदणाणि पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । - 

बादरणिगोदजीवा णिगोदपदिट्टिदा अपज्जत्ता अध्ेखेज्जगुणा 
॥॥ ५९ ॥ 

को गुणगारों ? अम्रंखेज्जा लोगा। तेसि छेदणाणि पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । 

बादरपुटविकाइयअपज्जत्ता अपंखेज्जगुणा ॥ ६० ॥ 

को गुणगारो ? अप॑खेज्जा लोगा। तेसि छदणाणि पलिदोवमस्स अमंल्ेज्जदि- 
भागो । ' 

बादरआउकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ६१ ॥ 


| 4] हे 


को गुणगारों ! अप्ंखेज्जा लोगा। तेसि छेदणाणि पलिदोवमस्स असंखे- 
जदिभागो | 
बादरवाउकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥ 


गुणकार कया है ? असंख्यात छोक गुणकार है। उनके भअद्वेज्छेद पर्योपमके 
ससंख्यातवे भागप्रमाण है । ु 

बादर निगोदजीब निगोदप्रतिष्ठित अपयोप्त असंख्यातगुणे हैं ॥ ५९ ॥ 

गुणकार क्या हे _ अलंख्यात लोक गरुणकार है| उनके अद्वोच्छेर पल्योपमके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है । 

बादर प्रथिव्रीकायिक अपयोप्त जीव असंख्यातगुणे हैं | ६० ॥ 


..गुणकार क्या है? अलंब्यात लोक गुणकार है। उनके अद्धच्छेर पल्येपमके 
असंख्यातवे भागप्रमाण दे । 


बादर अप्कायिक अपयोप्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ ६१ ॥ 


ः.ग्रुणकार क्‍या है ! असंब्यात लोक गुणकार है। उनके अर््धच्छेद पल्योपमके 
असं क्‍्यातवे भागप्रमाण है । े 


बादर वायुकायिक अपयोध्त जीव असंख्यातगुणे हैं ॥ ६२ ॥ 


२, ११-२, ६५. ] अप्पायहुगाणुगम मह|दंडओ [ ५९१ 


की गुणगारो ? असंखेज्जा लोगा । तेसि छेदणाणि पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । 

सुहमतेउकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ६३ ॥ 

को गुणगारों ? अम्ृंखेज्जा लोगा । तेसिमद्धछेदणाणि असंखेज्जा लोगा । कप 
शव्वदे ? गुरूवदेसादो । 

सुहमपुटविकाइया अपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ६४ ॥ 

केत्तिओं विसेसो ? असंखेज्जा लोगा सुहुमतेठकाइय अपज्जत्ताणमसंखेज्जदि- 
भागो । को पडिभागो ? असंखज्जा लोगा । 


सुहमआउकाइयअपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ६५ ॥ 


केतिओ विसेसो १ असंखेज्जा लोगा सुहमपुटविकाइय अपज्जत्ताणमसंखेज्जदि- 
भागो । को पडिभागो ? असंखेज्जा लोगा । 


गुणकार क्या है? असंख्यात लोक गुणकार है | उनके अद्धच्छेद पल्योपमके 
भसंण्यातवे भागप्रमाण हैं | 


सक्ष्म तेजरकायिक अपयाप्त जीव असंख्यातगुणे हैं | ६३ ॥ 


गुणकार क्या है ? अलंख्यात छोक गुणकार है। उनके अद्धच्छेद असंण्यात 
लोक प्रमाण हैं । 


शुका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--यहद गुरुके उपदेशसे जाना जाता हे । 

सक्ष्म एथिवीकायिक अपयोप्त जीव विशेष अधिक हैं॥ ६४ ॥ 

विशेष कितना है ? अखंख्यात लोक है जा फ्नि खक्ष्म तेजस्कायिक अप्याप्तोंके 
असंख्यातवे भाग है। प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यातवां लोक प्रतिभाग है। 

सक्ष्म अप्कायिक अपयोप्त जीव विशेष अधिक हैं॥ ६५ ॥ 


विशेष कितना है? सूक्ष्म प्रिथवीकायिक अपयोप्तोंके असंख्यातवे भाग 


असंख्यात लोक विशेष है। प्रतिभाग कया है ? असंख्यात छोक प्रतिभाग है | 


१ अ-आप्रल्ञो; “ -पज्जत्ता ” इृति पाठः, काप्रतो तु सृत्रमेतन्नास्यत । 


५९२ ] छक्‍्खंडागम खुदाबंधो [ २, ११-२, ६६. 


सुहुमवाउकाइयअपज्जत्ता विस्ेसाहिया ॥ ६६ ॥ 


केत्तियो विसेसा ? असंखेज्जा लोगा सुहुमआउकाइय अपज्जत्ताणमसंखेज्जदि- 
भागों | को पडिभागो १ असंखेज्जा लोगा । 


सुहमतेउकाइयपज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥ ६७ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । 

सुहमपुढविकाइयपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ६८ ॥ 

केत्तियो वरिधेसो ? असं बेज्जा लोगा सुहुमतेउकाइयपज्जत्ताणमसंखेज्जदि भागों । 
को पडिभागो ? असंखेज्जा लोगा । 

सुहुमआउकाइया पज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ६९॥ 


९ 


केत्तिओं विसेसो ? अम॑ंखेज्जा लोगा सुहुमपुटविकाइय पज्जत्ताणमसंखेज्जदि- 
भागो । को प 


९०३ क्र सा कर का हक मी के | के ७ के का व 


(१ डा 


डिभागा १ असंखेज्जा लोगा । 


सक्ष्म वायुकायिक अपयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ६६ ॥ 


विशेष कितना दे ? सूक्ष्म अप्फायिक अपयाप्तोंके असंख्यातव॑ भाग असंख्यात 
ग्रेक विशेष है। प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात छोक प्रतिभाग है| 
क्ष् आप (३ । ख् री] 
सक्ष्म तेजस्कायिक पयाप्त जीव संख्यातगरुण हैं ॥ ६७ ॥ 
गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार हे । 
हट पे फ् पक ञअ # सजी 
सक्ष्म परथित्रीकायिक पयोप्त जीव विशेष आधिक हूँ ॥ ६८ ॥ 
विशेष कितना हैं? घृष्टम तेजस्कायिक पर्याप्तोंके असंख्यातवे भाग असंख्यात 
लोक विशेष है | ग्रतिभाग क्या है ? असंख्यात छाक प्रतिभाग है । 
छ अ [५० (रे 0 2५ 5 अ 
सक्ष्म अप्कायक पयाप्त जीबच वरशप आचबक ह || ६९ ।। 
विशेष कितना है? सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्तोके असेख्यातवे भाग असंख्यात 
लोक विशेष है। प्रतिभाग क्‍या है ? असंख्यात छोक प्रतिभांग दे । 
१ संखेज्ज सुहुमपज्जत तेड किंचि (च) हिय भू-जरू-समीरा | तत्तो असंखयुणिया झहुमनिगोया 
अपडउजत्ता || पं, से, २, ७४. 


२, ११-२, ७४. ] अप्पाबहुगाणुगमे मद्दादडओ [ ७५९१३ 


सुहमवाउकाइयपज्जत्ता विसेसाहिया ॥ ७० ॥ 
केत्तियो विसेसो! असंखेज्जा लोगा सुहुमआउकाइयपज्जत्ताणम्तखेजदिभागो। 


4 क0. 


को पडिभागो ) असंखेज्जा लोगा । 
अकाइया अगणंतगुणा ॥ ७१ ॥ 
को गुणगारो  अभवसिद्धिएणहि अणंतगुणों | ससे सुगम । 
बादरवणप्फदिकाइयपज्जत्ता अणंतगुणा ॥ ७२ ॥ 


श्री 0 जे 0 आर 


को गुणगारों | अभवासिद्धिएहितो सिद्धेहिंतो सव्यजीवपढमवर्गमूलादो वि 
अणतगुणो । कुदो ? असंखेज्जलागगुणिद्अकाइएहि ओवड्विदसव्वजीवपमाणत्तादो । 


बादरवणप्फदिकाइयअपज्जत्ता असंखेज्जगणा ॥ ७३ ॥ 
को गुणगारो ? असंखेज्जा लोगा । 
बादर वणप्फदिकाइया विसेसाहिया ॥ ७४ ॥ 


स्क्ष्म वायुकायिक पयोप्त जीव विशेष अधिक हैं ॥ ७० ॥ 

विशष कितना दे ! सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्तोंके अखंख्य(तर्व भाग असंख्यात 
लोक विशेष है | प्रतिव्ाग क्‍या है ? असंख्यात लोक प्रतिभाग है। 

अकायिक जीव अनन्तगुणे हैं ॥ ७१ ॥ 

गुणकार क्‍या है? अभव्यसिद्धिकोंसे अनन्तगुणा गुणकार दे। दोष सखूभाथे 
सुगम हे । 

बादर वनस्पतिकायिक पयोप्त जीव अनन्तगुणे हैं ॥ ७२ ॥ 

गुणकार क्या है? अभव्यसिद्धिकास, सिद्धोंस ओर खवे जीवोंके प्रथम वर्गमूलसे 
भी अनन्तगुणा गुणकार है, क्योंकि, वह असंख्यात रोके गुणित अकायिक जीवाखे 
अपवातित सर्व जीवराशिप्रमाण है | 

बादर वनस्पतिकायिक अपयाप्त जीव असंख्यातगुण हैं ॥ ७३ ॥ 

गुणकार क्या है ? असंख्यात लोक गुणकार हे ।( देखो पुस्तक ३, पृ. ३८६५ ) 

बादर वनस्पतिकायिक विशेष अधिक हैं | ७४ ॥ 


१ प्रतिषु ' संखेब्जा समया ' हति पाठः । २ प्रतिषु “ सहम-” इति पाठः । 


५९४ ] छक्खंडागमे खुद्दाबंधो [ २, ११-२, ७५. 
केत्तियो विसेसो ? बादरवणप्फदिकाइयपज्जत्तमेत्तो । 
सुहुमवणप्फदिकाइया अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा ॥ ७५ ॥ 
को गुणगारों ? असंखेज्जा लोगा । 
सुहमवणप्फदिकाइया पज्जत्ता संखेज्जगुणा ॥ ७६॥ 
की गुणगारो ? संखेज्जा समया । 


सुहमवृणप्फदिकाइया विसेसाहिया ॥ ७७ ॥ 
केत्तिओ विसेसो १ सुहमवणप्फादिकराइय अपज्जत्तमेत्तो । 


वणप्फदिकाइया विसेसाहिया ॥ ७८ ॥ 
कात्तियो त्रिसितों ? बादरवणप्फ्दिकाइयमत्तो । 


णिगोदजीवा विसेसाहिया ॥ ७९ ॥ 
केत्तिओ विसेसो १ बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरबादराणिगोदपदिद्धि दम त्तो ! 
एवं सव्वजीबेसु महादडओ समत्तो । 
एवं खुदाबंधो समत्तो । 


विशेष कितना है ? विशेष बादर वनस्पतिकायिक पयोप्त जीवों के बराबर है । 
सक्ष्म वनस्पतिक्रायिक अपयोप्त जीव असंख्यातगुणे हैं || ७५ ॥ 

गुणकार क्या है ? असंख्यात लोक गुणकार है । 

सक्ष्म वनस्पतिकायिक प्योप्त जीव संख्यातएुणे हैं ॥ ७६ ॥ 

गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार है । 

सक्ष्म वनस्पतिकरायिक जीव विशेष अधिक हैं || ७७ ॥ 

विशेष कितना है ? विशेष सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवांके बराबर दे । 
चनस्पतिकायिक विशेष अधिक हैं || ७८ ॥ 

विशेष कितना है  बादर वनस्पतिकायिक जीवोके बराबर है । 

निग्ोदजीव विशेष अधिक हैं ॥ ७९ ॥ | 


विशेष कितना है ? बादर निगोदप्रतिष्ठित बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येरृशरीर 
जीवांके बराबर है | 
इस प्रकार सब जीवा में मद्ादृण्डक समाप्त हुआ 


इस प्रकार क्षुद्रकबंध समाप्त हुआ । 





१ 


बंधग-संतपरूवणा सुत्ताणि । 





सूत्र सख्या सूत्र प्र 
१ज़् ते बंध्गा णाम तेसिमिमों 
णिददेसो । १ 
२ गद्दन्ददिए काए जोगे वेद कसाए 
णाणे संजमे दंसणे लेस्साए 
भविए सम्मत्त सण्णि आहारए 
चेदि । ६ 
३ गदियाणुवादण णिरयगदीए 
णरदया बंधा । रु; 
७४ तिरिवखा बंधा | 
५ देवा बंधा । का 
६ मणुसा बंधा वि आत्थि, अबंधा 
वि अत्थि। हे 
की सिद्धा अबंधा । ११ 
८ इंदियाणुवादेण पददिया वंधा 
बीइईंदिया बंधा तीईंदिया बंधा 
चदुरिदि्या बंधा । १५ 
९ पंचिदिया बंधा वि अत्थि, 
अबंधा वि अत्वथि। १६ 


१० अणिदिया अबंधा । 

११ कायाणुवादेण पुढवीकाइया 
बंधा आउकाइया बंधा तउ- 
काइया बंधा वाउकाइया बंधा 
वणप्फादिकाइया बंधा | मा 

१२ तसकाइया बंधा वि अत्थि, 
अबंधा वि अत्थि । 


............. -- ७-3 मनन पान ---क-पमनम नमक नम+ न, 


९७] 


सत्र संख्या मृत्र 


१३ अकाइया अबंधा। 

१४ ज्ागाणुवादेण मणजोगि-वचि- 
जागि-कायजोगिणो बंधा | 

१५ अजोगी अबंधा | 

१६ वेदाणवादेण इत्थिवेदा बंधा, 
पुरिसवेदा बंधा, णवुसयवेदा 
बंधा | 

१७ अवगदवेदा बंधा वि भत्थि, 
अबंधा वि आत्थि । 

१८ सिद्धा अबंधा | 

१९, कसायाणुवादेण काधकसाई 
माणकसाई मायकसाई लोभ- 
कसाई बंधा | 

२० अकसाई बंधा वि आअत्थि, अबंधा 
वि आत्थि। 

२१ सिद्धा अबंधा | 

२२ णाणाणुवादण मदिअण्णाणी 
सुद्‌अण्णाणी विभंगणाणी 
आप्रिणिबोद्दियणाणी खुदणाणी 
ओधिणाणी मणपज्जवणाणी 
बंधा । 

२३ केवलणाणी रब था वि अआत्थि, 
अबंधा वि अत्थि | 

२४ सिद्धा अबंधा । 

श्ण्स जमाणुवादेण अखंज्ञदा बंधा, 
संजदासजदा बंधा । 


पृष्ठ 


१७ 


(३) 


सूत्र संख्या सूत्र 

२६ सजदा यंधा वि अत्थि, अबंधा 
वि अत्थि। 

२७ णव संजदा णेव असंजदा णवच 
सजदासंजदा अबंधा ! 

२८ दंसणाणुवादंण चक्‍खुदंसणी 
अचक्खुदंसणी ओघधिदृसणी 
यंचा | 

२९ केवलदंसणी बंधा वि आत्थि, 
अबंधा वि अत्थि। 

३० सिद्धा अबंधा | 

३१ लेस्लाणुवादेण किण्हलस्सिया 
णीललेस्सिया काउलेस्सिया 
तेडलस्सिया पम्मलेस्सिया सुक- 
लेस्सिया बंधा । 

३२ अलेस्सिया अबंधा | 

३३ भावियाणुवादेण अभवसिद्धिया 
बंधा, भवसिद्धिया बंधा वि 
अत्थि, अबंधा वि आत्थि । 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


१) 


२२ 


११) 


रतन 


। 
| 
| 
| 


। 
| 


। 


सूतज 


३४ णेव भवसिद्धिया णब अभव- 
सिद्धिया अबंधा | 

३५ सम्मत्ताणुवादेण मिच्छादिद्टी 
बधा, सासणसम्मादिट्टी बंधा, 
सम्मामिच्छादिद्दी बंधा ! 

३६८ सम्मादिद्दी बंधा वि भत्थि, 
अबंधा वि अत्थि | 

३७ सिद्धा अबंधा | 

३८ सण्णियाणुवादेण सण्णी बंधा, 
असण्णी बंधा । 

३९ णेव सण्णी णेव असण्णी बंधा 
घथि अत्थि, अबंधा वि अत्थि ! 

४० सिद्धा अबंधा। 

४१ आहाराणुवादेण आहारा बंधा। 

४२ अणाहारा बंधा वि अत्थि, 
अबंधा वि अत्थि । 


' ४३ सिद्धा अबंधा | 


सामित्ताणुगमसुत्ताणि । 





सूत्र संख्या सूत्र 


१एदेसि बंधयाणं परूवणदुदाए 
तत्थ इमांणि एक्कारस अणि- 
योगद्वाराणि णादव्वाणि भरवंति | 
२ एग्जावण सामित्तं, एरगजीवेण 
काला, एगर्जीविण अंतर, णाणा- 
जीवेहि संगविचओ, द्व्वपरू- 
वर्णाणुगमो, खेत्ताणुगमो, 
फोसणाणुगमो, णाणाजीवेहि 
कालो, _णाणाजीवेदि अंतरं, 


परष्ठ सूत्र संख्या 


सूज 


भागाभागाणुगमो, 
गाणुगमा चेदि | 

रे एयजीवेण सामित्त । 

४ गद्याणुवादेण णिरयगदीए 
णरइओ णाम के भवदि ? 

५ णिरयग्गादिणामाए उदएण । 

६ तिरिक्खगदीए तिरिक्खो णाम 
कर्थ भवदि ! 

७ तिरिकस्तरगादिणामाए उद्एण | 


अप्पायहु- 


पृष्ठ 


३१ 


हर 


सामितशाणुंगमसुत्ताणि 


सूत्र सता सूत्र 


८ मणुसगदीए मणसो णाम कथ 
भवदि ? 
९ मणुसगद्णामाए उद्एण। 

१० देवगदीए देवों णाम कर्च 
भवदि ? 

११ देवगदिणामाए उद्एण । 

१२ सिद्धिगदीए सिद्धो णाम कर्थ 
भवदि ? 

१३ खदयाप लद्आीप । 

१४ इंदियाणुवादण पएदंदिओ बीई- 
दिभो तीईंदिओो चररिदिओ 
पंचिदिओ णाम कर्ध भवदि ? 

१५ खओॉवसमियाए लद्भी ए । 

१६ अणिदिओ णाम के भवदि ? 

१७ खश्याए लद्घीए । 

१८ कायाणुवादेण 
णाम के भवदि ? 

१९ चुटविकाइयणामाए उद्एण । 

२० आउकाइओ णाम कर्थध भवदि ! 

२१ आउकाइयणामाए उदएण । 

२२ तेडकाइओ णाम कथ्थ भवदि ? 

२३ तेडकाइयणामाए उद्पएण । 


२७ वाउकाइओ णाम क्थ भवदि ? 
२७ बाउकाइयणामाए उदएण । 


२६ वणप्फशकाइओ णाम  कर्ष 
भवदि ! 

२७ वंणप्फरकाश्यणांमाए उदृएण। 

२८ तसकाइओं णाम कर्ध भवदि ! 

२९ तसकाइंयणामाएं उद्एण । 


३० अकाइओ णाम कर्घ भवदि ! 
३१ सइयाप लडद्शीप्‌ । 


पुढाविकाइओ 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


३३१ 


239 


शे२ 


3 


६० 


११ 
रे 
3२ 


| 


। 


सूत्र 


३२ जोगाणुवादेण मणजोगी बचि- 
जोगी कायजोगी णाम कर्च 
भवदि ? 

३३ खओवसमियाप लद्घीए | 

३४ अज्ञागी णाम क्थ भवदि! 


. ३५७ खदयाए लद्ीए । 
३६ वेदाणुवादेण इत्थिवेदों पुरिल- 


वेदों णवुंसयवेदों णाम क्च 
भवदि ? 

३७ चारित्तमोहणीयस्स  कम्मस्स 
उदएण इत्थि-पुरिस-णवुंसय- 
बेदा । 


| ३८ अवगदवेदों णाम कं भवदि ! 


ब----०“-+- ++ 5 -< 


३५० उचसामेयाए खशयाए लद्ीए । 

४० कसायाणुवादेण कोघधकसाई 
माणकसाई मायकसाई लोभ- 
कसाई णाम कर्थ भवदि ! 

४१ चरित्तमोहणीयस्स कम्मस्स 
उद्एण | 

४२ अकसाई णाम कथ्थ भवदि ! 

४३ उचसमियाए खश्याए लद्भीए | 

४४ णाणाणुवादेण मद्भण्णाणी 
सुद अण्णाणी विभंगणाणी 
आशमिणियोदियणाणी सुदणाणी 
ओहदिणाणी  मणपज्जवणाणी 
णाम कध भवदि £ 

'४५ समोपसमियाएं लद्वीपए | 

४६ केवलणाणी णाम कर्घ भवादे ! 

४७ खद॒याए लद्ीप । 

४८ संजमाणुवादेण संजदो सामाइय- 


(३) 
पृष्ठ 


डे 
3९ 
८ 


१9 


७९, 
८७ 
८१ 


८४ 


८डे 
<दे 
€८ 
९० 


(४) 

सृत्र संख्या सृत्र 
उछेदोवट्रावणखुद्धिसंजदी णाम 
कथ भवदि ? 

४९, उवसमियाए खश्याए खओव- 
समियाए लद्धीए | 

५० परिद्दारखुद्धिसंजदोा. संजदा- 
संजदो णाम क्थ भवदि ! 

५१ खओवसमियाए लद्धीए । 

५२ सुदुमसांपराइय सुद्धिसे जदी जहा- 
कखादवचिद्यार खुद्धिसंजरो णाम 
कथथ भवदि ! 

५३ उचसमियाए खइशयाए लद्घीए | 

५४ असंजदो णाम कर्थ भवदि ? 

५० सजमघादीणं कम्माणमुदणण । 

५६ दंसणाणुवादेण 
अचकखुद्सणा 
णाम कर्च भवदि ! 


चवखुद्सणी 
ओहिदंसणी 


५७ खमोवसमियाए लद्धीए | 

५८ केवलद्सर्णा णाम कथचे भवदि !? 
७५९ खद॒याए लड्धीए । 

६० लेस्साणुबादूण किण्दलुस्सिओ 


णीललेस्सिओ  काउलेस्सिआ 
तेउलेस्सिआ  पम्मलेस्सिआ 
सुककलेस्सिआ णाम के 
भवदि ! 


६१ ओद्दएण भावण | 
६२ अलेस्सिओ णाम कधे भवदि ! 
६३ खद॒याए लद्धाप | 


६७ भवियाणुवादंण भवसिद्धिओ 
अभवसिद्धिआ णाम कर्थध भवदि ? 
*$५ पारिणामिणण भावेण | 


परिशिष्ट 


| 


के 


९४ 


९ 


१०२ 
₹०३ ' 


१०४ 


39 


१०५ 


१०६ 


29 


है) 


सत्र संख्या सत्र 


६६ णेव भवसिद्धिओ णेव अभव- 
सिद्धिभों णाम कर्ध भवदि ? 
६७ खद्याए लद्धीए । 


६८ सम्मत्ताणुवादेण 
णाम के भवदि ! 


सम्प्राइट्टी 


६९० उचसमियाए खद्याप खओवब- 
समियाणए लद्धीप । 


। ७० खद्यसमस्माइट्री णाम कंधे 
भवदि ? 
७१ खद्याए लद्भीप । 
७२ वेदगसम्मादिद्वदी णाम कर्च 
भवदि ? 


७३ खभावसमियाए लद्धीए । 

७४ उवसमसम्माइट्री णाम 
भवदि ! 

७५ उवसमियाए लद्वीए । 

७६ सासणसम्माइद्ठी णाम 
भवदि ! 

७७ पारिणामिएण भावेण । 

७८ सम्मामिच्छादिद्टी 
भवदि ! 

७९ खआवसमियाए लद्बीए । 


णाम 


८० मिच्छादिद्दी णाम कर्थे भवदि ? 

८१ मिच्छत्तकस्मस्स उदएणण । 

८२ सण्णियाणुवादेण सण्णी णाम 
कर्थ भवदि ! 

| ८३ खओोवसमियाए लड्डीए । 

| ८४ असण्णी णाम कर्ध भवदि ! 


८० ओद्द्रएण भावेण । 


जज 


एगजौबैण कालाणुगमसुत्तागि (५) 


सत्र संख्या सूत्र 


८६ णेव सण्णी णव असण्णी णाम 
क्थ भवदि ! 

८७ खद्याए लडद्धीप । 

८८ आहाराणुवादेण आहारो णाम 
क्थ भवदि ! 


हे8 
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सूत्र संख्या सृत्र पृष्ठ 


८९ ओद्रएण भावेण | गा 
९० अणाहारो णाम कं भवदि ? ११३ 


९१ ओद्शएण भावेण पुण खदयाए 
लद्धीप । 


एगजीवेण कालाणुगमसुत्ताणि । 


सत्र संख्या सत्र 


१ एगजीवेण कालाणुगमेण गदि- 
याणुवादेण णिग्यगदाीपए णेरदया 
केवचिर कालादो द्वोति ? 


अल > 4 ० इस 
पृष्ठ. सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
| ११ जहण्णेण खुद्दाभवग्गदर्ण । १२१ 
१२ उकसलेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियदं । 


२ जहण्णेण दसवस्ससहस्साणि । 

३ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोव- 
माणि | 

४ पढमाए पुढवीए णरइया केव- 
चिर कालादो होति ? 

५ जहण्णण दसवाससह स्साणि 

६ उकस्सेण सागरोवम | 

७ विदियाए जाव सत्तमाए पुढ- 
वीए णेरइया केवचिर कालादो 
होति ! 

८ जहण्णण एक्क तिण्णि सत्त दस 
सत्तारस बावीस सागरोबमाणि 
साव्रियाणि। 

९ उकस्सेण तठिणिण सस दस 
सत्तारस बावीस तेत्तीस साग- 
रोषबमाणि। 

१० तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्खो केव- 
खिर कालादो दहोदि ! 


११७ 


११८ 


१9 


१२१ | 


| १३ पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिदियतिरि- 

| फखपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्ख-- 

| जोणिणी केवचिरं कालादो 

द्वाति ? १५२ 

| १४ जदण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण अंतो- 

.. मुहुत्त। मे 

' १५ उफकस्सेण तिण्णि पालेदोवमाणि 

,....पुव्वकोडिपुधक्तेणव्भदियाणि। 

१६ पंचिदियतिरिक्खअपज़त्ता केव- 

|... चिरं कालादो हाति ! १२३ 

। ९७ अहण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण | के 

| १८ उक्‍्कस्सेण अतोमुहुर्स । १२४ 
१९ ( मणुसगदीए ) मणुसा मणुस- 

|. पड्जत्ता मणुसिणी केबचिरं 

|. काछादो होंति ! १२५ 

| २० अहृण्णेण खुदाभषग्गदृणमंतो- 

मुददत्त । भ् 


(६ ) 
सत्र संख्या सृत्र 


२१ उककस्सेण तिण्णि पलिदोव- 
माणि पुव्वकोडिपुधत्ते णब्भहि- 
याणि । 


४ 9 


२२ मणुस्सअपज्जलता केवचिर 
कालादो दाति ! 

२५३ जदण्णेण खुदामवग्गहण । 

२७ उककस्सेण अंतोमुहुत्त । 

२५५ वेवगदोप देवा केवचिर कालादो 
हाोति ! 

२६ जदण्णेण दसवाससहस्साणि । 

२७ उककस्सेण तेत्ती्स सागरेाव- 
माणि । 

२८ भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदि- 
सियदेवा केवचिरं कालादो 
दोति ! 

२९ अद्ण्गेण द्सवाससद॒स्लाणि, 
( द्सवाससह स्साणि ), पलि- 
दोवमस्स अट्ठमभागो । 

३० उक्‍्कस्लेण सागरोवम सादिरेय 
पलिदोवम सादिरेयं,पालिदोवर्म 
सादिरेय। 

३१ सोदहम्मीसाणप्पहुडि जाव सदर- 
सदहस्सारकप्पवासियदेवा केव- 
चिर कालादो हाति 

३२ अहृण्णेण पलिदोवमं बे सत्त दस 
खोदस सोलस सागरोबमाणि 
सादिरियाणि | 


३३ उक्कस्सेण वे सत्त दस चोदस 
सोलस अट्वारस सागराबमाणि 


सावि्रियाणि | 
४१४ आणदृ्प्पूदुड् ज्ञाव अवराइव- 


परिशेष्ट 


पृष्ठ. मृत्र संख्या 


१५७५ | 


१५२६ 


१9 
है 


१२९ 


११ | 
| 
| 


१३० 


। 
। 
; 


। 
| 


१ 
॥ 
४ 


। 
। 





डे 
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सूत्र 

विमाणवासियद्वा केवबचिर 
कालादो होति ? 

३७ जहण्णेण अट्ञारस वीसे बावीस 
तेवीसं च उवीसे पणुवीस छव्वी सं 
सत्तावीस अट्टावीस एगुणतीस 
तीस एक्कत्तीस बत्तीस सागरो- 
बमाणि सादविरियाणि | 

३६ उककस्लेण वीस बावीस तेबीस 
चउवीस पणुवीस छव्वीस सत्ता- 
वीखें अद्वावीस एगुणतीसं तीसे 
एकरत्तीस बत्तीस तेत्तीस॑ साग- 
रोवमाणि | 


३७ सबव्वद्ृसिद्धियविमाणवासियद्वा 


केवचिरं कालादो होति ? 

३८ जहण्णकस्सेण तेत्तीससागरो- 
वमाणि । 

३९ इंदियाणुवादेण ए्रंदिया केव- 
बचिर कालादो द्वाति ? 

४० जद्ण्णेण खुद्दाभवर्गद्वण । 

४१ उककस्सेण अणंतकालमसंखेज् - 
पोग्गलपरियट्ट । 

४२ बाद्रेइंदिया केवाचिरं कालादो 
होति ! 

४३ जदृण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण । 

४४ उकस्सेण अंगुलस्स असंखेजदि- 


भागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । 


४५ बादरप्इंदियपज्ञेत्ता केवच्तिरे 
कालादो द्वाति ! 

४६ जहण्णेण अंतोमुद्ृत्त | 

४७ उक्कस्लेण संक्षज्ञाणि षाससहइ- 
ससाणि । 


पृष्ठ 


१३३ 


१३७ 


१६३० 


एगजीवेण कालाणुगभसुत्ताणि 


सृन्न संख्या सूत्र 

४८ बाद्रेइंदिय अपजत्ता कवचिरं 
कालादो होति ? 

७९, जहण्णेण रुद्दाभवग्गह्ण । 

०० उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | 

०१ खुहुमेइदिया फेवाचिय कालादो 
हांति? 

५२ जहण्णेण रुद्दाभवग्गहणं । 

५३ उक्कस्सेण असंखेज्ञा छोगा । 

“४ सुहुमइंदिया पज्ञत्ता कवचिरं 
कालादा हाति ? 

«५ जदृण्णेण अंतोमुहुत्त । 

"६ उक्कस्सेण अंतामुह॒त्तं । 

५७ सुहुमेइंदियअपज्जत्ता कवचिरं 
कालादा हाति ? 

“८ जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । 

०९ उक्कस्सेण अंतोमुहृत्त | 

६० बीइंदिया तीइंदिया चउरिदिया 
बीईंदिय-तीईंदिय- चउरिद्य- 


पज्जत्ता केवाचिरं कालादा 
दांति ! 
८१ जहण्णेण. खुद्याभवग्गहणमंता- 
मुहृत्त | 


६२ उक्कस्सेण संखेज्ञाणि वास- 
सदहस्साणि । 

६३ बीईंदिय-तीइदि य--च उरिदिय- 
अपज्ञत्ता केवचिर कालादो 
हाति? 

(४ जहण्णेण खुदाभवग्गहणं | 

६५ उक्कस्सेण अंतोमुद्दत्त । 

६९ पंचिदिय-पंचिदियपज्ञत्ता केव- 
चिरं कालादो होंति ? 


(७) 


पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 


| ६७ ज़दृण्णण खुदाभवग्गदणमंतो- 
१३८ मुह॒त्त । १७४२ 
| ६८ उक्कस्सण सागरोबमसहस्साणि 
। पयुव्वकोडिपुधत्तेणब्भदियाणि 
सागरोवमसदपुधत्तं । )5 
६९ पंचिदियअपज़त्ता केवचिरं 
धर कालादो होंति १ 
7 ७० जहण्णेण खुदाभवग्गहण । हे 
७१ उक्कस्सेण अंतामुहत्त | के 
७२ कायाणुवादेण पुदविकाइया 
१३५, आउकाइया तडकाइया वाउ- 
;5 काइया केवचिरं कालादो हाति ? ,, 
.. ७३ जहण्णेण खुदाभघपग्गहण । 
७४ उकस्सेण असंखज़ा लागा। हे 
१४० | ७५ बाद्रपुटवि-बादरआउ-बाद रते उ- 
मा बाद्रवाउ-बादरवणप्फदिपत्तेय- 
हि सरीरा केवचिरं कालादो हाति? ,, 
७६ जद्ण्णेण खुद्दाभवग्गद्व्ण । ) 
७७ उक्कस्सेण कम्मद्विदी । हे 
| ७८ बाद्रपुढविकाइय--बादरआउ- 
| काइय-बादरतेउकाइय-बादर-- 
| चाउकाइय-बाद्रवणप्फदिकाइय- 
१७१ पत्तेयसरीर पज्जत्ता. केवचिरं 
कालादो दृाति ! 
७९ जहण्णेण अंतोमुहुत्तं | 
८० उक्कस्सेण संखज्जाणि वाससह- 
स्साणि । 95 
८१ बादरपुढवि-बादर आउ-बादरतेउ- 
बादरवाउ-बादरवणप्फदिपत्तय- 
सरीरअपजत्ता केवचिरं कालादो 
हांति ! 
८२ जद्दण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण । १! 
» | ८३ उक्कस्सेण अंतोमुइुत्त । १७७ 


१७४५ 
१५७६ 


| 
| 


(८) 
सूत्र सख्या सूज 


८४ सुहुमपुदविकाइया खुहम आउ- 
काइया सुहुमतउकाइया सुहुम- 


वाउकाइया खसुहुमवणप्फद्किइया 


खुहुमणियोदजीया. पज्ञत्ता 
अपजत्ता सुहुमेईंदियपज्जत्त- 
अपजत्ताणं भेगो | 
८५ वणप्फद्काइया 
भेगो। 
८६ णिगादजीवा केवचिर कालादो 


ह।ति ? 


८७ जहण्णेण खुद्दाभवग्गहण । 


ए्द्द्याण 


८८ उक्कस्सेण अड्डाइज्पोग्गलपरियहट 


८९ बादराणिगोदजीवा बाद्रपुढवि- 
काइयाणं भंगो | 

९० तसकाइया तसकाइयपज्जत्ता 
केवचिरं कालादो द्ोति? 

९१ जहण्णेण खुद्दाभवग्गद्र्ण अंता- 
मुद्ृत्त । 

९२ उकक्‍कस्सण बेसागरावमसह- 
स्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहि- 
याणि बेसागरोवमसहस्साणि | 

९३ तसकाइया अपज्जत्ता केवचिरं 
कालादो हाति ? 

९४ जदृण्णेण खुद्ाभवग्गहणं । 

९.५ उक्‍कस्सेण अंतोमुहुत्त । 

९६ जोगाणुवादेण पंचमणजोगी 
पंचचचिजोगी केवाचिरं कालादो 
द्ाति ? 

९७ जदण्णेण एयसमओ | 

९८ उककस्सेण अंतामुदहत्त | 

९९ कायजोगी केवचिर कालादो 
होदि ! 


परिशेष्ट 


इ४ 


१४७ 
२७४८ 
१9 
१9 


१४ 


१४९ 


सूत्र संख्या सूत्र 


१०० जहण्णेण अंतामुहसं । 

१०१ उक्करसेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियई । 

१०२ ओरालियकायजोगी केवचिरं 
कालादो द्ोदि ! 

१०३ जदृण्णगेण प्गसमओं । 

१०४ उक्कस्सेण बावीस॑ वाससदद- 
ससाणि देसखुणाणि | 

१०० ओरालियमिस्सका य जागी वउ- 
व्वियकायजोगी आहारकाय- 
जोगी केवचिर कारादा होदि ? 

१०६ ज्द्दण्णेण एगसमओं | 

१०७ उक्कस्सण अंतोमुहुत्त । 

१०८ वेउव्विय मिस्सकाय जोगी आहा- 
रमिस्सकायजोगी  केवचिरे 
कालादो द्ोदि ? 

१०९ जहण्णेण अंतामुहुत्त । 

११० उककस्सेण अंतोमुहुत्त । 

१११ कम्मदयकायजागी कवचिरं 
कालादो दादि ? 

११२ जहण्णण एगसमओ । 

११३ उकक्‍कस्लेण तिण्णि समया 

११७ वेदाणुवादेण इत्थिवेदा कव- 
चिरं कालादो हाति ! 

११० जदृण्णेण एगसमओ । 

११६ उक्‍कस्सेण पलिदावमसदपुधत्तं 

११७ पुरिसवेदा केवाचिरं कालादो 
द्ोति ? 

११८ जद्ण्णेण अंतामुहुत्त । 

११० उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं 


१२० णवुंसयवेदा केवचिर कालादो 
हांति ? 


श्ष्ट 


१७२ 


एगजीवेण कालाणुगमसुशाणि 


सूत्र संख्या सृत्र 


१२१ जहृण्णण पएगसमओं । 

१२२ उक्‍कस्सेण अणतकालमसंखजञ- 
पोग्गलपरियद्ट - 

१२३ अधगदवेदा केवचिरं कालादो 
द्ांति ? 

१२४ उवसमं पड़ुच जदृण्णण एग- 
समओ | 

१२० उषकस्सेण अंतामुहुत्त । 


पृष्ठ 


१०८ 


१५९ 
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१) 


१२५६ खबर्ग पड़ुचच जहण्णेण अंतामुदुत्त ,, 
१२७ उफकस्सेण पुव्वकोडी देखुण । १६० 


१२५८ कसायाणुवादेण कोधकसाई 
माणकसाई मायकसाई लाभ- 
कसाई केवाचिर कालादो द्दोदि 

१२५ जदृण्णेण एयसमओ | 

१३० उक्‍कस्सेण अंतोमुदुत्त | 

१३१ अकसाई अवगदवबेदभंगो | 

१३२ णाणाणुवादेण मद्अण्णाणी 
खुद्‌अण्णाणी के वचिरं कालादो 
दोदि ? 

१३३ अणादिओ अपज्जवसिदा | 

१३७४ अणादिओ सपज्जवसिदा । 

१३५ सादिओ सपज्जवसिदो | 

१३६ जो सो सादिओ सपज्जवसिदा 
तस्स इमो णिदेसा-- जहण्णेण 
अंतोमुद्दुत्त ! 

१ ३७ उकस्सेण अद्धपाग्गलपरियहट 
देखूण । 

१३८ विभेगणाणी केवचिरं कालादो 
होदि ? 

१३०९ जदृण्णेण एगसमओ | 

१४० उककस्सेण तेत्ती्स सागराव- 
माणि देखूणाणि । 


श्न्च्छे 


३) 
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सत्र संख्या सूत्र 


१४१ आमिणिषोहिय-सुद-ओद्िणाणी 
केवचिर कालादो द्वोदि ! 

१४२ जदृण्णेण अंतोमुइ्त । 

१४३ उक्‍्कस्सेण छावद्विसागरो- 
वर्माणि सादिरियाणि । 

१४४ मणपञजवणाणी केचवलणाणी 
केयाचिरं कालादो द्ोति ? 

१४० जहण्णेण अतोमुद्दुत्त । 

१४६ उषककस्सेण पुव्वकोडी देखूणा । 

१४७ संजमाणुवादेण संजदा पररे- 
हारखुद्धिसंजदा सजदासंजदा 
केवचिर कालादो द्वाति ! 

१४८ जहण्णेण अंतामुदहुत्त । 

१४९ उक्कस्सेण पुव्चकोडी देखूणा । 


१६१ | ५७० सामाइय-छेदोवद्दावण खुद्धि-- 


१3 


ल्‍ 
| 


तत नि अननत-+ज+ 


संजदा केवाचिरं कालादो 
दाति ? 

१०१ जदण्णेण एगसमओ | 

१०२ उफकस्सेण पुव्वकोडी देखूणा | 

१०३ खुहुमसांपराइयसुद्धि सं जदा 
केवाचिर कालादो होति ? 

१५७ उचसम पड्ुच्च जदहण्णेण ए्ग- 
सपम्तओ।। 

१५५ उक्कस्सेण अंतोमुद्ठत्त । 

१५६ खबर्ग पडुच्च जदण्णेण अंतो- 
मुह॒त्त । 


१०७ उककस्सेण अंतामुहुस्त । 


१५८ जदहाक्खाद विहार सुद्धिसंजदा 
केवचिर कालादो दहाति ! 

१०९ उचसम॑ पडुच्च जदण्णेण प॒ग- 
समझो | 


(९ ) 


१६४ 


१५ 
१६६ 


१६९ 


( १० ) 


सूत्र संत्या सूत्र 


१६० उककस्सेण अंतोम॒ुहृत्त । 

१६१ खबर पड़च्च जहण्णेण अंतो- 
मुह॒त्त । 

१६२ उक्‍कस्सेण पुव्वकोडी देखूणा । 

१६३ असंजदा केवाचिर कालादा 
हांति ? 

१६४ अणादिओ अपउज्नवसिदा । 

१६७५ अणादिओ सपजवसिदा | 

१६६ सादिओ सपज्वसिदो । 

१६७ जा सो सादिआ सपज्नवसिदो 
तस्स इमा णिदेसा-- जदृण्णेण 
अंतोमुदृत्त । 

१६८ उककस्सेण अद्धपोग्गलपरियदव 
देखूण । 

१६९ द्ंसणाणुवादेण चक्‍्खदंसणी 
केवाचिर कालादा होति ? 

१७० जदृणणण अतामुइत्त । 

१७१ उक्‍कस्लेण वे सागरोवमसह- 
स्साणि। 


१७२ अचक्खुद्सणी केवाचिर कालादो 


होति ? 
१७३ अणादिओ अपज्जवसिदो । 
१७४ अणादिओ सपज्जवसिदो । 


१७५ ओघधिदंसणी ओधिणाणीभंगो | 


१७६ केवलद्सणी फेवलणाणाभंगो | 

१७७ लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय- 
णीललेॉस्सिय-का उलेस्सिया 
केवाचिर कालादो होंति ? 

१७८ जद्ृण्णेण अंतोमुहुत्त । 

१७९, उक्स्सेण तेत्तीस-सत्तारस- 


परिशिष्ट 


सूत्र सत्य सृत्र पृष्ठ 

सत्तसागरावमाणि सादिरे- 
याणि । 

५ | १८० तउलेस्सिय-पम्मलेस्सिय-सुक- 

| लस्सिया कवचिरं कालादो 

हाति ? हे 

१८१ जहृण्णण अंतोमुदहुत्त । श 


पृष्ठ 


१७० 
१७४ 


99 | 


» १८२ उफ्कस्सेण बे-अद्वा रस-तत्ती स- 

मा सागरावमाणि सादिरियाणि | 

१८३ भवियाणुवादेण भवसिद्धिया 
कवचिर कालादो हाति ? 

१८७ अणादिओ सपज्जवसिदो। मी 

५ १८५ सादिओ सपज्नवसिदो । 

६८८६ अभवियसिद्धिया. केंवचिर 

१७२. कालादो हाति ! के 
. १८७ अणादिओ अपज्वसिदो | 

! १८८ सस्मत्ताणुवादेण सस्माएदिद्ठी 

9१ कवाचिर कालादो हृाति : 95 

१८९ जहण्णेण अंतोमुहत्त । )5 


४» १९० डक्‍्कस्सेण छावट्विसागरो- 
|. चमाणि सादिरेयाणि। न 
१७३ | १९१ खदयसम्माइट्टी.. केवचिरं 
४»... कालादो द्ांति ! १७९, 
». १९२ जद्ण्णेण अंतोमुहुत्तं । !१ 
» १९३ उक्‍कस्सेण तेत्तीससागरो- 
रस वर्माणि सादिरेयाणि | १9 
१९४ वेद्गसम्माइट्टी केवचिर 
कालादो होति ? १८० 
” , १९५ जदृण्णेण अंतोमुहुत्त । 9 
” | १९६ उक्‍कस्सेण  छावट्टिसागरो- 
वमाणि । 59 


एगजीवेण अंतराणुगमसुत्ताणि 


सृत्र संझ्या सत्र 


१९७ उवसमसम्मादिद्ठी. सम्मा- 
मिच्छादिद्वी केवचिर कालादो 
दोति ! 

१९८ जहण्णेण अंतामुहुत्त । 

१९९ उक्‍कस्सेण अंतोमुहत्तं । 

२०० सासणसम्माइट्टी. केवचिरं 
कालादो द्ोति ? 

२०१ जदृण्णेण एयसम्मओ | 

२०२ उकक्‍कस्सेण छावलियाओ ! 

२०३ मिच्छादिद्वी मदि अण्णाणी मंगो 

२०४ सण्िणियाणुवादेण सण्णी केव- 
चिरं कालादों दाति ! 

२०५ अहृण्णण खुद्दाभवग्गहर्ण । 


२०६ उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त | ,, 


२०७ भसण्णी केबाचिर कालछादो 
हांति 


एगजीवेण 


(११) 
पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
२०८ जहण्णेण खुद्ाभवग्गदृर्ण । १८४ 





२०९ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ञ- 
पोग्गलपरियहं । 4; 
२१० आहाराणुवादेण आहारा केव- 
चिरं कालादो द्वोति ! हि 
२११ जदण्णेण खुदाभवग्गद्ृर्ण ति- 
समयूणं | ५ 
२१२ उक्कस्सेण अंग्रुलस्स असंखेज्ञवि- 
भागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसाएप्पिणी-उस्सप्पिणी ओ । 


१८१ 


29 


१८२ 





| 
५, 
| 
१८३ ! १८५ 
२१३ अणाहारा केवचिरं कालादो : 

हांति ? हि 
” | २१७ जहण्णेणगसमओ | ३ 
२१५ उक्कस्सेण तिण्णि समया। 
१८४ | २१६ अतोमुहुत्त । हर 


अतराणुगमसुत्ताणि । 





स्ज़ 


१ पगजीवेण अंतराणुगमेण गदि- 
याणुवादेण णिग्यगदीए णर- 
इयाणं अंतरं केवचिरं कालादो 
दोदि !? 

२ जदण्णेण अंतोमुहुत्त | 

३ उकस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियटट । 

४ एवं सत्तसु पुढटवीसखु णरइया | 

५ तिरिक्खगद्ीपए तिरिक्खाणमंतर 
केबचिर कालादो दोदि ! 


सत्र संस्या 


इं४ 


८६ जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । १८९ 
७ उकस्सेण सागरोवमसद्पुधत्त। ,, 
८ पंचिदियतिरिक्खा पंचिदियतिरि- 


पृष्ठ स॒त्र सख्या सृत्र 


कक कखपज्जत्ता पंचिदियतिरिक्ख- 
5? जोणिणी पंचिद्यातिरिक्खअप- 

जत्ता मणुसगदीए मणुसा 
१८८ मणुसपज्जत्ता मणुसिणी मणुस- 


अपजत्ताणमंतरं फकेवचिर कालादो 
होदि ! १8 


3 | ९ ज़दण्णेण खुदाभवर्गद्दर्ण । १8 


( १२ ) 


सृश्र संख्या सत्र 


१० उक्स्सेण अणंतकालमसंखेज्ज्ञा 
पोग्गलपरियद्दा | 

११ देवगदीए देवाणमंतरं कवचिर 
कालादो हादि ? 

१२ जहृण्णण अंतोमुदुत्तं । 

१३ उकसलेण अणंतक्रालमसंखज्जा 
पोग्गलपरियद्दा | 

१७ भवणवासिय-वाणवेतर-जादि- 
सिय-सोधस्मी साणकप्पवासिय- 
देवा देवगदिभंगो। 

१५ सणक्कुमार-माहिदाणमंतरं केव 
चिर कालादो द्वोदि ? 

१६ अदृण्णेण मुहत्तपुथत्त । 

१७ उक्कस्लेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियई | 

१८ बम्हबम्हत्तर-लातवका विट्वकप्प- 
वासियदेवाणमंतरं केवचिरं 
कालादो दोदि ? 

१९ अहण्णेण दि्विखपुथत्तं । 

२० उक्स्सेण अणंतकालमसंखे ज्- 
पोग्गलपरियद । 

२१ सुककमदासुक्क-सदारसदस्सार- 
कप्पवासियद््‌वाणमंतरं फेवचिरं 
कालादो होदि !? 

२२ अहण्णेण पक्‍्खपुथत्तं । 

२३ उक्कस्लेण अणंतकालमसखेज्ज- 
पाग्गलपरियद्न । 

२४ आणदपाणद-आरण अच्चुद्कप्प- 
वासियदेवाणमंतरं केवाचिरं 
कालादो होदि ! 


१५ सहृण्णेण मासपुथत्तं | 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या मृत्र 
२६ उकक्‍कस्समण॑तकाल मसंखे जज - 

९, [2 | 

पाग्गलपारयद्द । है १९७५ 
२७ णवगेवज्जाविमाणवा सियदे वाण- 

मंतर केवचिर कालादों होदि ? ,, 


श्ष्ट 


कर 


था 
च्् 


”. २८ जहण्णेण वासपुधत्त । 
२०, उक्‍कस्लेण अणंतकालम सखे जह्ञ- 
१2 पोग्गलपरियद्ट । मत 
३० अणुद््‌सि जाव अवराइद्विमाण- 
| वासियदेवाणमंतरं॑ केबचिरं 
'.... काछादो हादि ? १5 
| ३१ जदृण्णेण वासपुथत्त । )2 
7” ३२ उकक्स्सेण ब सागरोबमाणि 
पा सादिरियाणि। रे 
३३ सब्बट्रासिद्धिविमाणवासियद्‌ वा- 
|. ण्मंतरं केवाचिरं कालादो 
दाद 
| ३४ णात्थि अतर णिरतर। हे 
३० इंदियाणुवादूण एदंदियाणमंतर 
केवचिरं कालादो होदि ? 
३६ जहण्णेण खुददाभवग्गहर्ण । न 
३७ उककसु्सण बेसागरोबवमसह- 
ससाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहि- 
याणि । न 
३८ बादरफए्टंदिय-पज्जत्त-अपज्जत्ताण- 
मंतर केवाचिर कालादो होदि ? १९५९ 
१९४ | २९ जदण्णेण खुद्दाभवग्गद्व्ण । ) 
४० उक्कस्सेण असंखेज्ा लोगा । हे 
४१ सुहुमदद्य-पज्जत्त-अपज्ञत्ताण- 
गे होदि ? 


१5 मंतर केवचिर कालादो होदि : 
» । ४२ जदृण्णेण खुदाभवग्गह्ण । रे 


एगजौबैण अतराणुगमसुत्ाणि 


मूत्र संख्या सृत्र 
४३ उकस्सेण अगुलस्स असंखेज्जदि- 
भागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 


ओसप्पिणी-उस्सपिणी ओ | 

४४ बीइंदिय-तीईदिय--च उरिदि य- 
पंचिदियाणं तस्सेव पज्जत्त-अप- 
ज्जत्ताणमंतर केवचिरं कालादों 
होदि !? 

४० जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं । 

४६ उक्कस्सेण अणंतकालम संखेजज- 
पाग्गलपरियट । 

४७ कायाणुवादेण. पुडविकाइय- 
आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइ य- 
बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपजत्ताण- 
मंतर केवचिरं कालादों हादि! 

४८ जद॒ण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण । 

४९ उक्कस्सेण अणतकालमसंखेज्ज- 
पाग्गलपरियदं । 


५० वणप्फद्काइयणिगोद जीव बाद र- 


सुदुम-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं 
केवचिर कालादो होदि ! 
५१ जहण्णेण खुद्दा मवग्गहण । 
५२ उक्कस्सेण असंखेज्ञा लोगा | 
५३ बाद्रवणप्फद्काइयपत्तेयसरीर- 
4 * | हद 
पज्जत्ताणमंतर केवचिर कालादो 
लिप 
होदि ! 
५४ जददण्णेण खुदाभवग्गदण | 
५५ उकक्‍कस्सेण अड्डाइज्जपोरगल- 
परियईइ । 
५६ तसकाइय-तसकाइयपजञ्ञत्त-अप॑- 
ज्जत्ताणमंतरं फेबाचिर कालादोी 
2 
होदि ! 
५७ जदृण्णेण खुददाभषग्गहर्ण 


५८ उक्स्सेण अणतकालमसंखेजज्ञ- 








( १६ ) 
पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
पोग्गलपरियट्ट । २०४ 
| ५९ जोगाणुवारेण पंचमणजोगि- 
5 पंचवचिजोगीणमंतर केवचिर 
|. काछादो होदि ! हि 
| ६० जहण्णेण अंतोमुदुत्त । की 
६१ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
२०१ पोग्गलपरियहटं । हु 
पे ६२ कायजोगीणमंत रे केवचिर 
|. कालादों होदि ! २०६ 
» |] ६३ जदृण्णेण पए्गसमओ। 4 
| ६४ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । प 
| ६७ ओरालियकायजोगी-ओरालिय- 
| मिस्सकायजोगीणमंतरं केवचिरं 
२०२ | कालादो होदि : हे २०७ 
| ६८ जदृण्णेण एगसमओ | हे 
” | ६७ उककस्सेण तेत्तीस सागरोव- 
माणि खसादिरेयाणि । ५ 
५» | ६८ वे डव्वियकायजोगीणमंतरं केव- 
|... चिर कालादो द्वोदि ? २०८ 
| ६९ ज़दृण्णेण एगसमओ । २०९, 
» | ७० उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्- 
२०३ पोग्गलपारियई । ११ 
» | ७१ वेउन्वियमिस्सकायजोगीणमंतरं 
केवचिर कालादो द्वोदि ! न 
७२ जदृण्णेण. द्सवाससदस्साणि 
हे साद्रियाणि। )१ 
»५ | ७३ उफ्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्- 
पोग्गलपरियईं । २१० 
२०४ | ७४ आहारकायजोगि-आहदारमिस्स- 
कायभओगीणमंतर केयचिर 
कालादी होदि ! 


१» ७५ जद्ृण्णण अतामुद्दत्त । 
| ७ उककस्सेण अद्धपोग्गलपरियदं 
देखण । 


(१४ ) 


सृत्र संख्या सूत्र 


७७ कमस्मइयकायजोगीणमंतरं केव- 
चिर कालादो होदि ! 

७८ जदृण्णेण खुद्दाभवग्गहण ति- 
समऊण | 

७९ उककस्लेण अंगुलस्स असंखे- 
जदिभागो अखसंश्षेज्ञासखेजाओ 
ओसप्पिणि-उस्सप्पिणी ओ | 

८० वेदाणुवादेण  इृत्थिवेदाणमंतरं 
केवचिर कालादा द्ोदि ! 

८१ जदण्णण खद्ाभवग्गहर्ण । 

८२ उककस्सेण अणंतकालमसंखेज- 
पोग्गलपरियईं । 

८३ पुरिसवेदाणमंतरं 
कालादो होदि ! 

८७ जहृण्णेण प्गसमओ । 

८५ उककस्लण अणंतकालमसंखेज्ञ- 
पोग्गलपरियद्ट । 

८६ णवुंसयवेद।णमंतरं 
कालादो दोदि ! 

८७ जददण्णेण अंतोमुहुत्त । 

८८ उकक्‍कस्सेण सागरोबमसदपुधत्त 


[0 


केवचिर 


केवचिर 


८९ अवगदबेदाणमंतर केवाचिरं 
कालादो दोदि ! 

९० उवसमे पड़च जदृण्णेण अंतो- 
मुहृत्त । 

९१ उक्‍कस्सेण अद्धपोग्गलपरियईं 
देखण । 


९२ खबर पड़ुथ णात्यि अंतरं 
णिरतर | 

९३ कसायाणुवादेण कोधकसाई- 
माणकसाई-मायकसाई--लो भ- 
कसाईणमंतर केवचिर कालादो 
दोदि ! 


परिशिष्ट 


घष्ठ 


२१२ 


२१३ 


93 


93 


१9 


१9 


२१४ 


१ 
१3) 


५ 


२१५ | 


१9 


२१६ 


सूत्र संख्या सूत्र 

९४ जदृण्णेण एगसमओ।। 

९५ उककस्सेण अंतोमुहुत्त । 

६६ अकसाई अवगद्वेदाण भंगो। 

९७ णाणाणुवादेण मद्अण्णाणी- 
सुद्‌अण्णाणीणमंतर केवचिरं 
कालादो होदि ? 

९८ जदण्णेण अतोमुद्ुत्त । 

९९ उक्कस्सेण बेछावट्टिसाग रोव- 
माणि । 


| १०० विश्रगणाणीणमंतरं केवचिरं 


कालादो होदि ! 

१०१ जदण्णेण अतोमुदुत्त । 

१०२ उकस्सेण अणंतकालमसंखज्- 
पाग्गलपरियट्ट । 

१०३ आभिणियोहिय-सुद-ओहि-मण- 
पज्जवणाणीणमंतरं केवचिर 
कालादो होदि ? 

१०४ जदृण्णेण अतामुद्दत्त । 

१०५ उककस्सेण अद्धपोग्गलपरियटं 
देखूण | 

१०६ केचवलणाणीणमंतर 
कालादो होवि ! 

१०७ णात्यि अतर णिरतर । 

१०८ सज्ञमाणुवादेण संजव्‌-लामा- 
इयछेदोवट्टावण छुद्धिस जद्‌-परि- 
दारसुद्धिसेजद्‌-सजदा सं जद्ाण- 
मंतरं केबचिर कालादो दोदि ! 

१०९ जदण्णेण अंतोमुद्दत्त । 

११० उक्‍कस्सेण अद्धपोगंगलपारियईं 
देखण । 


केवचिर 


। 


२१६ 
२१७ 


84 


२२० 


२२१ 


8 


एगजीवेण अंबराणुगमपुत्ताणि 


सूत्र सझ््या सृश्र पृष्ठ 
१११ सुहुमसांपराइय खुद्धिसजद्‌ जहा - 
क्खादविद्यारसुद्धिस जदणमंतर 
केवचिरं कालादो होदि ! श्श३ 
११२ उवसम पड़च्च जदृण्णेण अतो- 
मुहत्त । २२४ 


११३ उफकस्सेण अद्धपोग्गलपरियद्टे 
देखण । 9१ 
११७ खबर्ग पड़च णत्थि अंतर 
णिरतरं | 
११५ असंजदाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि ! 5 
११६ जदृण्णेण अंतोमुह॒त्त । 
११७ उक्‍कस्सेण पुव्वकोडी देखूण | 
११८ दंसणाणुवादेण चक्खुदेसणी- 
णमंतर केवचिर कालादो दहोदि ? ,, 
११९ जदण्णेण खुद्दाभवग्गह्ण । हे 
१२५० उक्कस्सेण अणतकालमसंखज्ज- 
पोग्गलपारियटं । 
१२१ अचकखुदंसणीणमंतर केवरचिर 
काठादो होदि ? 
१२५२ णत्थि अंतर णिरतर । हा 
१२३ ओघधिद्सणी ओधिणाणिभंगों । ,, 
१५४ केवलद्सणी केवलणाणिभंगो | २२८ 
१५५ लेस्साणुवादेण किण्ह लेस्सिय- 
गीललेस्सिय-काउलेस्सियाण- 
मंतर केवचिर कालादो होदि ? ,, 
१५६ अदृण्णेण अंतोमुइक | कु 
१२७ उक्‍कस्सेण तेत्तीससागराव- 
माणि सादिरियाणि | का 
१२५८ तेडलेस्सिय-पम्मलेस्सिय- छुक- 
लेस्सियाणमंतरं केवचिरं 


२२६ 


कि 


(१५ ) 
सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 
कालादो होदि ! २५९, 


१५९ जअदृण्णण अंतोमुहुस । 

१३० उक्‍कस्सेण अणंतकाल मसंखे ज- 
पोग्गलपरियद्व । 

१३१ भवियाणुवादेण भवसिद्धिय- 
अभवशसिद्धियाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? 

१३२ णत्थि अंतर णिरंतर । 

१३३ सम्मत्ताणुवादेण  सम्माइद्वि- 
वेदगसम्माइट्रिउवसमसम्मा- 
इट्टिसम्मामिच्छाइट्रीणमंतर 
केवचिर कालादो दोदि ? 

१३४ जदण्णेणतामुहुस । 

१३५ उककस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ट 
देखूण । 

१३६ खद्यसम्माइट्रीणमंतर केवचिर 
कालादो द्वोदि ! 

१३७ णत्थि अंतर णिरंतर । 

१३८ सासणसम्माइट्रीणमंतरं केव- 
चिर कालादो होदि ! 

१३९ जहण्णण पलिदोवमस्स असं- 
ख्ेज्जादिभागो । 

१४० डक्कस्सण अद्धपोग्गलपरियटं 
देखूण । 

१४१ मिच्छाइट्री मदिअण्णाणिसंगो | 
१७२ सण्णियाणुवादेण सण्णीणमंतर 
केवचिरं कालादो होदि ! 

१७३ जहण्णेण खुदाभवग्गहण्ण । 





१४४ उकसलेण अणतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियदट । 


श३३े 


२३४ 
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२३५ 


( १६ ) 


सूत्र संख्या सूत्र 


१४५ असण्णीणमंतर 
कालादा द्ोदि ? 
१४६ जहण्णेण खुद्ाभवग्गहर्ण । 


केवचिर 


१४७ उक्कस्लेण सागरोवमसदपुधत्तं । ,, 


१४८ आहाराणुबादेण आहाराण- 


परिशिष्ट 
पृष्ठ सूत्र संह्या सूत्र पृष्ठ 
मंतर फेवचिर कालादों होदि ? २३६ 
२३५ | १४९ जहण्णेण पएगसप्रय । 9) 


१७० उककस्सेण लिणिणसमय । 
१७५१ अणाहारा कम्मदयकायजोगशि- 
भेगा। 


१9 
१9 


णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमसुत्ताणि । 





सूत्र सख्या सूत्र 

९ णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण 
गद्याण॒ुवादेण णिरयगदीए 
कप 
णेरहया णियमा अत्थि | 

२ एवं सत्तसु पुढवीसु णरद्या । 

३ तिरिफ्खगद्ौए तिरिक्खा पंचि- 
दियातिरिक्खा पंचिद्यतिरिक्ख- 
पज्जक्ता पंचिदियतिरिक्ख- 
जाणिणी पंचिद्यतिरिक्खभअप- 
ज्जत्ता मणुस्सगदीए मणुसा 
मणुसपज्जत्ता मणुसिणीओ 
णियमा अत्थि । 

४ मणुसअपज्जत्ता सिया अत्थि 
सिया णत्थि । 

५ देवगदीए देवा णियमा अत्थि | 

< एवं भवणवासियप्पडुडि ज्ञाब 


सब्वट्वासिद्धिविमभाणवासियदेवेसु | ,, 


७ इंदियाणुवादेण एशइंंदिया बादरा 
सुहुमा पज्ञजक्ता अपज्ञ्त्ता 
णियमा अत्थि। 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


ब्‌ 


२३५, 


सूत्र 


८ बइंदिय-तेईइंदिय--च उरिदिय- 
पंचिदिय पज्जत्ता अपज्जत्ता 
णियमा अत्थि | 


| 

| 

। 

| 

| ९ कायाणुवादेण. पुढविक्राइया 
| 

| 

। 

| 


9. 


३७ 


आडउकाइया तेडकाइया वाउ- 

काइया वणप्फद्काइया णिगोद- 

जीवा बादरा सुहुमा पज्ञजत्ता 

अपज्जत्ता बादरवणप्फद्किाइय- 

| पत्तेयसरारा पज्जत्ता अपज्जत्ता 

तसकाइया तसकाइयपज्जत्ता 
अपज्जत्ता णियमा अत्थि । 

१० जोगाणुबादेण पंचमणजोगी 
पंचवचिजोगी कायजोगी ओरा- 
लियकायजोगी ओरालियमिस्स- 
कायजोगी बेउव्वियकायजोगी 
कम्महयकायजाोगी . णियमा 
अत्थि । 

११ वेउव्वियमिस्सकाय जोगी आहार- 
कायजोगी आहारमभप्रिस्सकाय- 
जोगौ सिया आत्थि सिया णत्थि | ;, 


9९ 


धर है० 


दब्वपमाणाणुगमछुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
१२ वेदाणुवादेण इत्थिवेदा पुरिस- 
सेंदा पंबुंसयवेदा अवगदबंदा 
णियमा आत्थि । २४० 


१३ कसायाणवादेण कोधकसाई 
माणकंसाई मायकसाई लोभ- 
कसाई अकसाई णियमा अत्थि। ,, 


१४ णाणाणवादण मदिअण्णाणी 
छुदअण्णाणी विभेगणाणी 
आश्थिर्णियाहिय-खुद ओहि-मण- 


पज्जवणाणी केवलणाणी णियमा 
अत्यथिं । 


( १७ ) 
पूंई 


सूत्र सख्या सत्र 


| १७ द्ंसणाणुवादण चकखुर्देंसणी 
,. अचक्खुदंसणी ओददिंदंखणी 
केवलदंसणी णियमा अत्थि | 
१८ लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिया 
गीललेस्सिया काउलेस्खियां 
| _तउलेस्खिया पम्मलेस्सिया सुक- 
|! लेस्सिया णियमा भत्थि | 
१९ भवियाणुवादेण भवंसिर्डिया 
.. अभवासिस्तिया णियमा अस्थि। 
। २० सम्मलाणवादेण सम्मादिही 
वेदगसम्माहटरा ( खलद्यसम्मां- 


२७२ 


१9 





5. 20089. हय छेदो कल इृट्टी ) मिच्छाइट्री णियमा आत्थि। २७३ 
|५ किक कक कि किले अंक कि 0 | २१५ उवसमसमस्माइद्गरी ( सासण- 3) 
बट्ठावणंसुद्धिंसजदी परिद्वार सम्माइट्री. सम्मामिच्छाइट्री 
खंखिसिजदा जद्ाक्खाद विद्या र- सिया अत्थि खिया णत्थि । के 
छुद्धिसजदी संजंदासंजदा अंसे- | २२ सण्णियाणुवादेण सण्णी असण्णी 
जदा णियमा आंत्थि। / |... जियमां अत्यि। ५) 
१६ खुहमसांपराइईयसेजंदा सिया | २३ आह्वाराणुवाद|ण आदोरा अणा- 
अत्थि सिया णेत्थि । २७२ हारा णियमा अत्थि । मन 
दन्वपमाणाणुगमसुत्ताणि । 
सृत्र संस्त्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सृत्र पृ्ँ 
१ दृव्यपमाणाणुग्मण गदियाणु- | ५ पद्रस्स असेखिजादिमाणगों । २४% 
वादेण णिरयगदीद णेरइया | ६ तालसिं सेंडीण. विंक्लभर्घेजी 
दृव्बपमाणेण केपडिया ? २४४ | अंगुलवग्गमूर्ले बिंदियवंग्गमूले 
२ असंखेज्ा । » |. गुणिदेण | ९५ 


हे असंखेजासंखेज्ञादि ओआसाप्पणि- 
उस्साप्पिणीदि अवदधिरंति कालेण। ,, 
४ खेसण असंखेजाभोी सेडीजलो। २४५ 


७ पव॑ पंढमाएं पुदवीए णेरइया। २४७ 


८ विदियाए जाव सक्तमाएं पुदवीए , 


णरइया दृब्यप्माणेण केवडिया ? ४» 


( १८ ) परिशीष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
९, असंखज्जा । २४८ | जता दव्वपप्ताणण केवडिया?! २९४ 
१० असंखज़ासंखेज्ाहि आर्साप्पणि- | २३ असंखेज्जा । न 
उस्सप्पिणीहि अवहिरंति कालेण। ,, २४ असंखेजासंखेजादि. ओस- 
११ खत्तण सडीए असंखज्जादे- प्पिणि-उस्साप्पणीहि भषद्दिरंति 
भागों । २४९ कालण । २५५ 
१२ तिस्से सेडीए आायामा अख॑- २५ खेत्तण सेडीए असंखेज्जादि- 
खज्जाभों जायणकार्डीओ | हु भागों | हर 
मादियाणं सडियग्गमलाएणं रा कम - « 
१३ पढ़मादियाण संडिबनगमूछाणं... २६ तिस्स सेडोए आायामा अले- 
हे के | स्‍ ५ खेज्जाओ जाोायणकोडीभो । २५६ 
१४ तिरिक्खगदीए तिरिक्खा दव्व- अप लक 
छ. छ कप | का ष्दो 
पर्माणण केयांडेया ? रणए० जी बिपयक सु 
० रूवापक्खित्तपादे सडी अब- 
१५ भणता | हा हल ह + तदिय 
000 द्विरदि अंगुलवग्गमूल तादियवग्ग- 
१६ अणंताणताहि आसप्पिणि-उस्स- मूलगुणिवेण । २५५६ 
प्पिर्णीहि ण अवहिरंति काछण । २७१ लणीओ 
528 पक कक, । २८ पज्जत्ता मणुसिणीओ 
१७ खेत्तण अणताणंता छागा । के 9 पद; कक: बॉडिया ? दे 
पिन ५2 दव्वपरमाणण कवरडिया : २५ 
१८ पंचिदियतिरिक्ख पंचिदियतिरि- की 
क्स्तपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्ख- २० कोडाकाडाकाडीए डवारि काडा- 
जोणिणी-पंचिद्यतिरिक्खअप- कोडाकोडाकोडीए हेट्दा छण्द 
ज्जज्ता दृब्वप्माणण कवाडिया ? २८२ वर्गाणमुवरि सक्तण्ह वग्गाण 
१९ असंखेज्जा | रा हृट्ुदा । ११ 
२० असंखेज्जासंखज्जादि आस- ३० देवगदीए दवा दब्वपर्माणण 
न कक के 4. अब क. « 4- कप डिय 9 २५९, 
प्पणी-उस्तांप्पणीाहि अवषिरति केवाडिया : 
कालण । ५ द१ असखज्ा | 5 
२१ खेत्तेण पंचिदियतिरिक्ख-पंच्ि- ३२ असंखज्जासंखज्जाहि, आओस- 
दियतिरिक्खपज्जत्त - पंचिदि य- प्पिणि-उस्सप्पिणीदि अवहिरंति 
तिरिक्‍्खअपज्जत्तरहि पद्रम- ३३ खेत्तण पद्रस्स बकप्पण्णंगुल- 
वहिरदि देवअवद्दारकालादो सद्वस्गपडिभाएण । हर 
पे जा कः के [लण का 
आज आज आलम ३४ सवणवासियदेवा दव्वप्माणण 
संखज्जगुणहीणेण कालण केवडिया ? २६१ 
संखज्जगुणण कालेण असंखेज्ज- गायक 
गुणहीणेण कालेण । र२ए५३ | २५ असखज्जा | हा 


२२ मणुसगदीए मणुस्सा मणसभ्रप- ३८६ असंखेज्जञासंखज्जञाद ओखस- 


दग्बपमाणाणुगमसुत्ताणि 


सूत्र सख्या सत्र 


प्पिणि-उस्सप्पिणीडि अवहिरंति 
कालेण । 

३७ खेत्तण असंखज्जाओ सडीओ। 

३८ पद्रस्स असंखेज्जदिभागो। 

३९ तास सडीणं विक्खेभसूची 
अंगु् अंगुल्व्गमूलगुणिदेण । 

४० वाणवंतरदेवा द्व्वप्माणण 
केवडिया ? 

४१ असंखज्जा । 

४२ असंखेज्ज्ञासंखेज्जादि ओस- 
प्पिणि-उस्साप्पिणीदि अवहिरति 
कालेण । 

४३ खत्तेण पदरस्स संखेज्जजोयण- 
सदवग्गपडिप्षाएण । 

४४ जोदिसिया देवा देखगदिभंगो । 

४५ सोाहस्मी खलाणकप्पवासियदे वा 
दव्वपमाणेण केवडिया 

४६ असंखेज्जा | 

४७ असखज्जासंखेज्जादि आस- 
प्पिणि-उस्सप्पिणी हि अवधिरति 
कालेण | 

४८ खत्तण असंखेज्जाओ सेडीओ। 

४९ पद्रस्स असंखेज्जदिभागा । 

०७० तासि सेडीणं विकखंभसची 
अंगुलस्स वग्गमूल  बिदियं 
तद्यिवर्गमूलगुणिदेण । 

०७५१ सणककुमार जाव सदर-सह- 
स्सारकप्पवासियदेवा सत्तम- 
पुटबवीमंगो । 

७५२ आणद जाव अवराइद्विमाण- 
चासियदेवा दव्वप्माणेण केज- 
डिया ! 


घछ 


२६१ 


२६२ 
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सूत्र सख्या सूत्र 


(१९ ) 


्ड 


'»३ पलिदोवमस्स असंखेज्ञादिभागो । २६६ 


५७४ पदेद्दटि पलिदोवममय दिरादि अंतो- 
मुहुसेण । 

५५ सब्बट्ूसिद्धिविमाण वासियदे्‌वा 
दब्बपमाणेण केवडिया ! 

५६ असंखज्जा । 

५७ इंदियाणुवादेण एट्टंदिया बादरा 
सुहुमा पज्जसा अपज्जत्ता दव्य- 
परमाणेण केवडिया ! 

५८ अणता । 

०५९ अणंताणं॑ताहि ओसप्पिणि-उस्स- 
प्पिणीद्िि ण अवहिरंति कालेण । 

६० खेत्तेण अणताणंता लोगा | 

६१ बीहदिय-तीहीदिय-च पररिदिय- 
पंचिदिया तस्सव पज्ञत्ता अप- 
उ्जत्ता दव्वपरमाणेण केवडिया ? 

६२ असंखज्जा । 

<६३ असंखज्जासंखज्जादि आस- 
प्पिणि-उस्सप्पिणीहि अवद्िरति 
कालेण । 

६४ खेसतेण बीइंदिय-तीहदंदिय-चउ- 
रिद्य-पंचिदिय तस्सेव पतत- 
अपज्जज्तद्दि पद्र अवहिरदि 
अंगुलस्स अभसंखज्जादि माग- 
वग्गपडिभाएण अंगुलुस्स संख- 
ज्जदिभागवग्गपडिभाएण अंगु- 
लस्स॒ असंखेज्जद्भागवग्ग- 
पडिपभाएण | 

६५ कायाणुवादेण. पुढ विकाइय- 
आउकाइय-तेउडकाइय-वाउकाहय- 
बादरपुद विकाइय--बादरआ उ- 
काइय-बादरतेउडकाइय---बाद र- 


२६७ 


२६८ 


99 


(२० ) 


सत्र संख्या सत्र 


वाउकाइय-बाद रतरणप्फदिकाश्य- 
परलेयसरीरा तस्सेव अपज्ञजत्ता 
सुहुमपुद विकाइय--छुडु म आ उ- 
काइय “खुहदमतेडकाइय-छुहुम- 
वाउकाइय तस्सेव पज्जत्ता अप- 
ज्जत्ता दृव्वपमाणेण केवडिया ? 

६६ असंखज्जा लोगा | 

६७ बाद्रपुट विकाइय--बादर आउ- 
काइय--बादरवणप्फादिकाश्य- 
पत्तेयसरीरपज्जत्ता दव्वपमा- 

 णेण केवडिया ? 

६८ असंखेज्जा । 

<६५ असंखेज्जासंखज्ज्ञादि आस- 
प्पिणि-उस्साप्पणीहि अवहिरंति 
कालेण । 

७० खत्तण बादरपुटविकाइय-बाद र- 
आउकाइय-बाद्रवणप्फदि का इय- 
पत्तेयसरररपज्जत्तरहि पद्रम- 
वद्दि रदि अगुंलछस्स असखे ज्जदि्‌- 
भागवग्गपडिभाएण । 

७१ बादरतेउपज्जत्ता दव्वप्माणण 
केवडिया ? 

७२ असंखेज्जा । 

७३ असंखज्जावलियवग्गो 
लियघणस्स अंता | 
७४ बादरवाउपज्जक्ता दृव्यप्माणण 

कवडिया ? 

७५ असंखेज्जा । 

७६ असंखेज्जासंखेज्जाडदि ओस- 
प्पिणि-उस्सप्पिणीहि अवद्दिरंति 
कालेण । 


७७ खेलेण असंखेजजाणि पदराणि । 


आव- 


परिशेष्ट 


पृष्ठ सृत्र संख्या सूत्र 

७८ लोगरुस संखेज्जदिभागो । 

७९ वणप्फदिकाइय--णिगोद जी वा 
बादरा खुहुमा पज्जसा अपजासा 
दृव्यपमाणेण केवडिया ? 

८० अणता । 

<१ अणंताणताहि आसप्पिणि- 


उस्सप्पिणीहि ण अवहिरंति 
कालेण । 


८२ खेत्तेण अणंताणता लोगा । 

८३ तसकाइय-तसकाइयपजत्त-अप- 
जत्ता पंचिदिय-पंचिदियपज त्त- 
अपज्जत्ताणं भेगो। 

८७४ जोगाणुवादेण पंचमणजोगी 
तिण्णिवच्चिजोगी द्व्वपर्माणेण 
केवरडिया ? 

५ दवाण संखज्जदिभागा । 

६ वचिजागि-असश्वयमोस वचिजोगी 
दृ्बपरमाणण केवडिया ? 

। ८७ अखंखेज्जा । 


२३० 
२७१ 


७२ 


| ८ 
| 
| ८ 
| 
| 


८८ असखज्ज्ञासंखेज्ञजाहि. आस- 
प्पिणि-उस्सप्पिणीहि अवहिरंति 
कालण । 

८९ खत्तण वाचिजोगि 
वचिजोगीदि पदरमवहिरदि 
अंगुलस्स संखेज्जद्भिागवग्ग- 

' पडिभाएण। 

९० कायजोगि-ओरालियकायजोगि- 
ओरालियमिस्सकायजोगि-कम्म- 
इयकायजोगी द्व्वपमाणेण केव- 
डिया 


| ९१ अणता। 


गि-असच्च मो स- 
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२३४७४ 


ड5 


रड 


२७५ 


२७६ 


झड़ 


२७८ 


दब्बपममाणाणुगमसु त्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र 


९२ अणंताणंताहि ओसप्पिणि-उस्स- 


पृष्ठ 


प्पिणीहिंण अवहिरंति कालेण | २७९ 


९३ खसेण अणंताणणता लोगा | 


०९४ वेउव्वियकायजोगी दव्वपमाणेण 


रे हर 
कैवाडेया ? 
९५ देवाणं संखेज्जद्भागूणो । 
९६ वउव्वियमिस्सकायजोगी दृव्व- 
पमाणण केवडिया ? 
९७ दवाण संखेज्जदिभागो। 
९८ आह्ारकायजोगी दव्वप्माणण 
केवडिया ? 
९९ चद॒वण्णं । 
१०० आहारमिस्सकायजागी दव्व- 
पमाणेण केवडिया ? 
१०१ संखेज्ज़ा । 
१०२ वदाणुवादेण इत्थिवदा दव्व- 
पमराणेण कवडिया ? 
१०३ दवीहि सादिरेयं । 
१०४ पुरिसंवदा दब्धपमाणेण कंव- 
डिया ? 
१०० देवहि सादिरेय । 
१०६ णबुंसयवदा दव्यपमाणेण केव- 


डिया ? 

१०७ अणंता | 

१०८ अणंताणंताहि. ओखसाप्पिणि- 
उस्सप्पिणीदे ण अवहिरोति 


कालेण | 
१००९ स्वत्तेण अणताणता लागा। 


११० अवगददबेदा वदृव्वप्माणेण केव- 
डिया ? 


११५१ अणता । 
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सूत्र सह्या सूत्र 


११२ कसायाणुवादेण काधकइसाई 
माणकसाई मायकसाई लोाभ- 
कसाई दब्वप्माणण  कवब- 
डिया ! 

११३ अणता । 

११७४ अणताणंताहि. आसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीह ण अवदिरंति 
कालेण । 

११५ खत्ण अणंताणंता लोगा | 

११६ अकसाई दव्वपमाणेण कब- 
डिया ? 

११७ अणता । 

११५८ णाणाण॒वादण मदिअण्णाणी 
खुद अण्णाणी णवुंसयभंगा । 

११९, विभंगणाणी दव्वपर्माणण कव- 
डिया ? 

१५० दर्वाह सादिरय | 


१५१ आभिणिवाहिय-छुद-भोथधिणाणी 


दब्घपरमाणण केवडिया ? 
१२२ पलिदाधमस्स  असंखउज्जदि- 


भागा । 
१२३ परदेद्दि पलिदावममवहिरदि 
अंतोमुद्ड_्तण । 


१५४ मणपज्जवणाणी दव्वप्रमाणण 
केवडिया ? 


| १५५७ संग्वज्जा । 


१२६ कबलणाणी दव्वप्माणण कच- 
डिया ! 

१५७ अपता | 

१२८ संजमाणुवादेण संजदा सामा- 
इथच्छेदो वर्रावण सुद्धे संजदा 


(२१ ) 


० 


२८४५ 


कब 


११ 


२८५ 
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४२८६ 
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(२२) 


सत्र संख्या सत्र 


8 प 


दब्बपमाणेण केंवडिया ? 

१५९ काडिपुधर्त । 

१३० परिद्ासुद्धिसजदा दव्वपम्मा- 
णण केवरडिया !? 

१३१ सहस्सपुधत्त | 


१३२ खुहुमसांपराशयसुद्धिसजदा 
दव्वपमाणण केवडिया ? 


१३३ सदपुघत । 


१३२४ जद्दाबखाद विहा रसुद्धिसंजदा 
दव्वपमाणेण केवडिया ? 


१३५ सदलहस्सपुथत्त । 

१३६ संजदासंजदा दब्वपमाणेण 
कवडिया ? 

१६७ पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो। 

१३८ पएदाहि पलिदोबममवहिरदि 
अंतोमुहुत्तेण । 

१३९ असंजदा मदिअण्णाणिभंगो | 
१४० दंसणाणुवादेण चकक्‍खुदंसणी 
दव्वपमाणेण केवडिया ? 

१७१ असंखज्जा | 


१४२ असंखेज्जासंखेज्जादि ओख- 


प्पिणि-उस्सप्पिणी द्वि अवदिरति 


कालेण । 

१४३ खत्तेण चकरब॒ुदंसणीदि पद्र- 
मवद्दिरदि अंगुलस्स संखे- 
ज्जदिभागवग्गपडिभाएण | 

१४७ अचवखुदंसणी असंजदभंगो । 

१४० ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो । 
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सृत्र संख्या सूत्र 
१४६ कवलदंसणी केघवलणाणिभंगो । 


१७४७ लेससाणुवादेण किण्ह लेस्सिय- 
णीललेस्सिय---काउ लेस्सिया 
असंजदभंगो | 

१४८ तेउलेस्सिया दव्वपमाणेण के व- 
डिया ? 

१४९ जोदिसियदेवेदि सादिरेय | . 

१५० पम्मलेस्सिया दष्वपमाणेण 
केवडिया ? 

१०७०१ सण्णिपांचादियतिरिक्खजा।णि- 
णीण संखेज्जदिभागो | 

१०२ सुककलेस्सिया दव्वप्माणेण 
केवडिया ? 

१७५३ पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 

भागों | 

१०७ एदेदि. पलिदावममवहददिरादि 
अंतोमुहत्तेण । 

७५ भवियाणुवादेण भवालिद्धिया 
दव्बपमाणेण केवडिया ? 

१५६ अणंता । 

१०७७ अणंताणंतादिे ओसप्पिणि- 
उस्साप्पणीदे ण अवदिरति 
कालण | 

१५८ खेत्तेण अणंताणंता लोगा । 

१५९ अभ्वसिद्धिया दव्वपमाणेण 
केवडिया ? 

१६० अणता । 

१६१ सम्मत्ताणुवादेण  सम्मादिद्ठी 
स्वद्यसस्माइट्री वेद्गासस्मा- 
दविट्टी उबसमसम्मादिद्टी सासण- 


श्ह 
२९२ 
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२९५ 


खेत्ताणुगमस॒त्ताणि 


"सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 
सम्माइट्ने सम्मामिच्छाइट्री 
दव्बपमाणेण केवडिया ? २०६ 

१६२ पलिदोावमस्स  असंखज्जदि- 
थे |] 
भागों | न, 
प्र | शक कि कक - । 
१६३ परददेदि पलिदावममवहिरादि 
अतोमुदत्तण | ५5 

१६४ मिच्छाइट्री असंजदभंगो । २९७ 

-१६७ सण्णियाणुधादण सण्णी दव्व- 
पमाणेण केघडिया ? हा 


( रे३) 
सूत्र संध्या सूत्र छठ 
१६६ दवहि सादिरय । २९७ 
१६७ असण्णी असंजदभंगा। कक 


८६८ आहाराणुवादण आहारा अणा- 
हारा दृव्यप्मसाणण कवंडिया ? २९८ 
१६९५ अणता । छा 
१७० अणंताणताहि. आसप्पिणि:- 
उस्सप्पिणीहि ण अवदिरति 
कालण । रे 


१७२ खेत्तण अणंताणता लछागा। न 


:+->याक 


खेत्ताणुगमस॒त्ताणि । 


५ ॥ 
प्र॥॥ ५ ३॥॥४/ ७) 


'सूज़ सर्या सत्र पृष्ठ 


१ खत्ताणुगमणः गदियाणुवादण 
णिरयगदीए णरइया सत्थाणेण 

् छ्‌ #< | 

समुग्घादूण उववादेण केवाडि- | 

खत्त ? २९९, 

३०१ 

३०३ 





२ लागस्स असंख्ज्जद्भाग | 
३ एवं सत्तसु पुढवीसु णरइया । 


४ तिरिक्‍खगदीए तिरिक्खा सत्था- 
णण समुग्घादेण उववादेण 
कवडिखेत्त ? 

ग सब्वलोए | 9१ 


| 


३२०४ 


£< पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदि यतिरि- ' 
क्खपज़त्ता पचिदियतिरिक्ख- ' 
जोणिणी पंचिदियतिरिक्खभअप- 
ज्जत्ता सत्थाणेण समुसघादेण 
उबयादेण केवरडिखेत्ते । ३०५ ' 


सृत्र संग्त्या सूत्र पृष्ठ 
७ लागस्स असंसबज्जदिभागे | ३०५ 
८ मणुसगदीए मणुला मणुस- 
पञ्ना मणुसणी सत्थाणण 
उववादण कवडिखत्त ? ३०८ 
९. छागस्स असंखेज्जदिभाग | ५५ 
१० समुग्धादेण कवडिखत्त ? ३१० 
११ लागस्स असंखज्जदिभाग | रे 
१२ असंखज्जलछु वा भाएसु सब्ब- 
लाग वा । ३११ 


१३ मणुसअपज्जत्ता सत्थाणण समु- 
ग्घादिेण उववादण कवाडिखत्त 7?  .,, 

१७ लागस्स असंखज्जदिभाग । हर 

१० देवगदीए दवा सत्थाणण समु- 
गधादेण उववादेण केघडिखेतत ? ३१३ 


( २४ ) 


सूत्र सख्या मृन्र 


१६ नल्लोगसस असंखज्ञजव्भाग। 

१७ भवणवासियप्पहुडि जाव सब्बह- 
सिद्धिविमाणवासियदेवा देव- 
गदिभगो | 

१८ इंदियाणुवादेण एदंदिया खुशुमे- 
इंदिया पतत्ता अपजत्ता सत्था- 
णेण समुग्धादेण उववंदिण 
केवशिग्वेले ? 

१९ सब्चलोगे। 

२० बादरेददिया पजत्ता भपज्जसा 
सत्थाणेण केवडिखेसे ? 

२१ लोगस्स संखेज्जदि्भागे। 

२२ सम्ुग्धादण उववादेण कवडि- 
खत्ते ! 

२३ सब्बलोए । 

२७ बेइंदिय तइंदिय चडरिदिय 


तस्सेव पञ्नस-अपजसा सत्थाणेण 


समुग्घादेण उववादेण कवडि- 
खेसे ? 

२५७ लोगस्स असंखेज्ञदिभांगे । 

२६ पंचिदिय-पंचिदियपञहतसता सत्था- 
णेण उचवादेण केंवडिखेले ? 

२७ लोगस्स असंखेज्जादिभागे । 

२८ समुग्घादेण केयडिखेसे ? 

२५ लोगस्स असंखेज्जदिभांग अख 
खेज्जेसु वा भागेसु सब्वलोंगे 
वा। 

३० पंचिदियभपज्जलशा सत्थाणेण 
समुग्घादेण उववादेण केवाडि- 
खेसे ? 

३१ लोरगस्स असंखेज्जदिभागे । 


परिशेष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या सृत्र 


शे१४ | ३२ कायाणुवादेण पुदाविकाइय 

!। आउकाइय तेडकाइय वाउकाइय 

। छुहदुमपुदविकाइय सुदुमआउ- 

|. काइय सुँडुमतेउकाइय छुंटुमवाउ 

| काइय तस्लेव पज्जला अपज्वत्ता 
सत्थाणेण संभुग्धादिण उषवादेण 
केवडिखते ? ३२९ 

३३ खब्वलोगे । हे 

३४ बाद्रपुदाविकाधश्य-बादरंभांउं-- 
काइय-बाद रतेउकाई्क-कादश्कणम 
पााद्काइयपत्तेयसरीरा तस्सेव 
अपज्जता सत्थाणेण केवड़ि- 
रेत ? 

३५७ लोगस्स असंखज्जदि भाग । | १9 

| ३६ समुग्घादेण उववादेण केचडि- 

” | चखेत्ते! 
| ३७ सब्वलोगे । १9 


इ१८ 


जल 


३०२७ 
३२२ 


_-+ रन. 


३२२ 
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३२३ 


३८ बादरपुदाविकाइया बादरआउ- 
काइया बादरतेउठकाइया वाद्र- 


वणप्फद्काइयपशयसरीरपज्ञत्ता 
; सत्थाणेण समुग्घादेण उववादेण 
केवडिखेक्ते ! ३६३४ 


३० लोगस्स॑ असंखेज्ञादेंभागे | हि 


४० बादरवाउकाइया तस्‍स्लेव अप- 
ज्ञत्ता सत्थाणेण केंवरडि्व्स ! 


४१ लोगस्स संखेज्जदिभागे । 
। ४२ समुस्घादेण उववादेण केवर्डि- 
खत्ते? सव्वलोगे | 99 


' ३३ बादरवाउपज्ञत्ता सत्थांणेणं 
३२८ समुस्घादेण उववादेण केयाड़ि- 
१9 स्बत्ते हि 99 


रे२७ 


३२५६ 
ऐ 
३२७ ३५५ 


शैशे६ 
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खेत्ताणुममचुत्ताणि (२५ ) 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 

४४ लोगस्खल संस्वज्जादिभाग | ३३७ | ६० लोगस्स असंखेज्जदिभागे। ३४७४ 

४५ वणप्फदिकाइय--णिगोद जी वा | ६९ डववादो णत्थि । हर 
खुहुमवणप्फादिकाइय --खुहुम-- , ६२ वेडव्वियामिस्सकायजोगी सत्था- 
णिगोदजीवा तस्सेव पज्जत्त- । णेण केवडिखेत्ते ? ३४४ 
लक सतयाजेण समुस्धादेण | ६३ लछोगस्ख असंखेज्जादिभागे । पं 
उववादेण केवडिखेतसे ! 59 ६४ समुर | 

रे घाद-उववादा णत्थि। 

४६ सब्बलोए । ३३८ | आल कक हे ; 

हि ' ६५ आहारकायजोगी  वेडव्धिय- 

४७ बादरवणप्फॉदेकाइया बादर- |... कायओगिमंगों। बंध 
णिगोदजीवा तस्सेव पज्जत्ता । 3 लय ह 
अपज्जत्ता सत्थाणेण केवडिखेत्ते ? ,, कु अप अप 530323 

3852 20000 मिस्सभंगो । 
४८ लोगस्खस असंखेज्जदिभागे । | न के 
५५ की हे ' ६७ कम्मश्यकायजओगी केवडिलेसे ! 

४९ समुग्घादेण उचचादेण केवाडे- ' के ७ शा 

खेत्त ? ३३९ | ६८ सब्व॒लोग । धन 
हर | हिल > के ड 
«८ सच्चे फों ५. ६* वेदाणुवादिण इत्थिवेदा पुरिस 
को वेदा सत्थाणेण समुग्धादेण 

५९ तसकाइय--तसखकाइयपज्जत्त- उववादेण कवडिलेत्ते ? ३७४७ 
अपज्जत्ताएं भंगो । १5 कक कल जज वा ३ की डे 

दा दे. ंलमजओगी | ७ रे णवुसयवंदा 'सत्थाणण खसमु- 

ग ण्णु न ८ छ् # 5 9». %. 
जा ग्घादण उववादेण केवडिखेतते ! ३७४८ 
पंचवचिजोगी सत्थाणण समु- । है 
ग्घादेण केवडिखेत्ते ? ३४७ ७ | 9२ सब्बलाप | ॥॒ ेु का व 
है पिन ७३ अबगदचेदा सत्थाणेण केवर्डि- 
७५३ लोगस्स असखज्जाद भाग | १9 खेसे ? 
< | 99 

५७४ कायजोगि--आओरालियामेस्स-- ७७४ लोगस्स असंखज्जदिभागे | की 
कायजोगी सत्थाणेण समुग्घा- हे का अल मे 
कि दण केवडिखेर 5, ३४१ ७९ सम्ुग्धादेण कवाडेखेस ? ३७५० 
देण उववादेण केवडिखेल : हैं की दिल 

७६ लोगस्स असंखज्जादिभागे असे 
५५ सब्वलोप । ५ । खज्जस वा भागेसु सब्वर्लोंग व! ' 99 
"६ ओरालियकायजोगा सत्थाणण ७७ उचबवादं णत्थि,। हर 
हे वेक्ाजिस्विज्य ? घर ७. न के 
300 अल 4 430 ७८ कसायाणुवादण. कोधकसाई 
कर श्ः कब 
५७ सब्वलोए | ” |. माणकसाई मायकर्खाई लोम- 
ए्‌ ० दा ७ २ | 
कर शी ९9 गा | १७ 
५८ उचवाद णात्थ | ३४३ |. कलाई णवुंसयवेद्भ 


०९ वेडष्वियकायजागोा सत्थाणेण 
ममुस्छादेण केव्रडिखेस ? 


टू । 


७९ अकसाई अवगदवेदमंगो | 
मदिभण्णाणी 


८० णाणाणुयवादेण 


( २६ ) परिशिष्ट 
घूत्र सत्या ख़्त्र पृष्ठ सूत्र संख्या स्ज पृष्ठ 
छुद्अण्णाणी णबुंखयवेदभंगो। ३५० | णिव्वसि पड़ुच्च णत्थि | जदि 


<१ विभेगणाणि--मणपज्जवणाणी 
सत्थाणण समुग्घादेण केवडि- 
स्वत्त ? 
८२ लोगस्सख असंखज्जदिभागे । 
८३ उचवाद णत्थि । 


१६4 
३५२ 
८४ आशिणिबोहिय-खुद्-भाधिणाणी 

सत्थाणेण समुग्घादूण उचवादेण 
कवडिखेत्त ? ११ 
८५ छोगस्स असंखजदिभागे। 
८६ केवलणाणी सत्थाणेण केवर्डि- 
खत्ते? 


99 


८७ लागस्स् असंखज्जादिभागे । 
८८ समुम्घादण केवडिखत्ते ? 


३५३ 
9१ 
८९ लोगस्स असंखज्जदिभाग असं- 
वम्जेसु वा भागेखु सव्वछोंगे वा। ,, 
२९.० उचवादं णत्थि । 
९१ संजमाणुवादेण संजदा जहा- 


क्ख।द्विद्यारसुद्धिसज्दा अक- 
साईभंगो। 


। 


३०७ 
९२ सामाइयच्छेदोव्टावण छु द्धिसंजदा 
पारिद्ाारखुद्धिसंजदा सुहुमसांप- 
राइयसुद्धिसंजदा संजदासंजदा 

मणपज्जवणाणिभंगोा | 
९३ असंजदा णवुंसयभंगा । 


९४ देंसणाणुवादेण कक्‍खुदंसणी 
सत्थाणेण समपुग्घादेण कवडि- 
स्वत्ते ? 

९५ लछोगस्स असंखेज्जदिभाग। 


9 
९६ उववादं सिया अत्थि, सिया 
णांत्थ । लादे पड़ुच्च  अत्थि, 


३५१ 





| 
| 


लांदे पदुच्च अत्थि, केवडिखेस ? ३५६ 
९७ लागस्स असंखेउजदिमाग । 


९८ अच क्खुदंसणी असंजदभंगा । 


99 
९९ ओधिदंसणी आधिणाणिपम्ंगो । ३५७ 


१०० कवलदंसणी फकेवछणाणिमेगा । ,, 

१०१ लस्साणुवादेण किण्दलस्प्तया 
णीललेस्सिया काउलेस्सिया 
असंज्द भंगा । 
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। १०२ तउलेस्सिय-पम्मलेस्खिया सत्था- 


णण सपुग्घादेण उबवादेण 
कवडिखत्त ? 


29 


१०३ लोगस्स असंखज्जद्भाग । ३५८ 
१०४ सुक्कलरस्िसिया सत्थाणण उचब- 
वादेण कवडिखत्त ? ३५९ 


१०० लागस्स असंखज्जदिनाग | हु 
१०६ समुग्घादूण लागस्स असंख- 
ज्जद्भाग अखंखेज्जेसु वा 
भागस सव्वलछाग वा | 
१०७ भवियाणुवादेण भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया सत्थाणण सप्तु- 
ग्घादेण उववादिण कवडिखत्ते ? ३६० 
१०८ सब्बलोग | कक 
१०९ सम्मत्ताणुवादण सम्मादिद्टी 
खद्यसम्मादिद्टी सत्थाणण 
उबववादेण केवरडिखेत्त ? रेद१ 
११० लोगरसुस असंखज्जदिभाग ! 
१११ सम॒ग्घादेण लागस्स असंख- 
ज्जादिभाग असंखेज्जेस वा 
भागे्तु सत्चलोगे वा । 


३२६२ 


फेोसणाणुगमसुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र 


११२ वेदगसम्माइट्टिि-उवसमसम्मा- 
इट्टि-सासणसम्माहट्टी सत्था- 
णेण समुम्घादेण उचवादेण 
केवडिखत्ते ? 

११३ लोगसस असंखज्जदिभागे | 

११४ सम्मामिच्छाइडी सत्थाणेण 
केवडिखेत्त ? 

११७ लोगस्स असंखेज्जदिभागे | 

११६ मिच्छाइट्री असंजद्भंगो । 

११७ सण्णियाणुवादेण सण्णी सत्था- 
णेण समस्धादेण 


(२७ ) 
पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
केव्डिखेत्ते ? ३६४ 


११८ लोगस्स असंखेज्जदिभागे | 
११९ असण्णी सत्थाणेण समग्घादेण 





सृत्र संख्या सत्र 


१ फोसणाणुगमेण गदियाणुवादेण 
णिरयगदीए णेरइया सत्थाणेद्दि 
कवडिखेत्त फोसिदं ? 

२ लोगस्स असंखेज्जादिभागा | 

३ समम्धघाद-उववादेदि केवर्डिय 

२ कि € 
खेत्त फोसिदं ? 

४ लोगस्स असंखेज्जदि भागों । 

५ छचोदसभागा वा देखूणा । 

६ पढमाए पुढवीए 
सत्थाण-सम॒ग्घाद-उववादपदेद्ि 
केवडिय खत्ते फासिद ? 

किक ७ ७... आर 

७ लोगस्स असंखेज्जदिभागो । 

८ बिदियाए जाव सत्तमाए पुदवीए 
णरश्या सस्थाणेद्दि केवा्डय 


रेदर उववादेण केवडिखेत्त ? ३६५ 
४७ | १२० सब्व॒लोगे । कि 
१२१ आह्ाराणुवादेण आहारा सत्था- 
३६३ णेण समुग्धादंण उबवादेण 
झे६७ केवडिखेत्ते ? हे 
».| १२२ सब्व॒लागे । हे 
१२५३ अणाह्वारा केवडिखेत्त ? ३६६ 
उचवादेण १२५४ सब्वलोण । हु 
फोसणाणुगमसुत्ताणि । 
पृष्ठ स॒त्र सख्या सत्र पृष्ठ 
|! खत्ते फोसिदे ? ३७ 
९ लोगरुस असंखेज्जदिपागो । गा 
२६७ १० समग्घाद-उववादेदि य केवडिये 
३६८ खेत्त फासिदं ? + 
| ११ लोगस्स असंखेज्जदिभागो एग- 
३६५८ बे-तिण्णि-चक्तारि-पंच-छचोदस 
».| भागा वा दछूणा । रे७४ 
मर १२ तिरिक्खगदीए तिरिक्खा 
णरदइया सत्थाण-समुग्घाद--उववादेद्दि 
| केवाडियं खत्त फासिदं ? न 
३७० १३ सब्वलोगों । 5१ ' 
» | १४ पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरि- 





कलपज्जत्त- पंचिदियतिरिक्ख-- 
जोणिणि-पंचिदियतिरिकख भप- 


(२८ ) 
सूत्र संख्या सूत्र पूष् 
ज्ञजला सत्थाणण केवडियं खस 
फोसिद॑ं !? ३७६ 
१५ लोगस्स असंखेज्जदिभागों | जा 
१६ समुर्धाद-उववादहि केवडिय 
खत्त फोसिदं ? 
१७ लोगस्स असंश्षज्जादि भागों सब्व- 
लोगो वा । न्‍ 
१८ मणुसगदीए मणुसा मणुस- 
पञ्त्ता मणुसिणीओं सत्थाणहि 
केवडिय खेत्त फोसिदं ? ३७९. 
१९, लोगरस असंखेज्जदिभागो | के 
२० समुग्घादेण केवाडिय. खरत्त 
फोसिदं ? 
२१ लछोंगरुस अखसंखेज्जद्भिागो असं- 
खेज्जा वा भागा सब्वलोगी वा। ,, 
२२ उयवादेदि कवर्डिय खेत्त फोसिद ३८१ 
२३ लोगस्स असंखज्जदिभागो सब्व- 
लागो वा। ही 


२७ मणुसअपज्जसाणं पंचिदिय- 
तिरिक्ख अपज्त्ताण भेंगो। 


३७७ 


३८० 


२० देवगदीए देवा सत्थाणेद्दि केव- 
डिये खत फोसिदं ! 99 
२६ लोगरुस अखंखेज्जादि भागों अटु- 
चोइसभागा वा देखणा। कर 
२७ समुस्धादेण केवडियं खरत्त 
फोसिद्‌ ? 
२८ लोगस्स असंखेज्जदिभागो अटूु- 
णवचोइसभागा वा देखूणा । | ,, 


२९ उवयादेदि केवाड़ेय खत 


फोसिद ? ४. ३८४ 


परिशेष्ट 


सूत्र सह्या सूत्र पृष्ठ 
३० लोगस्स असंखेज्जदिभागो 
छचोइसभागा वा देधुणा | ३८७४ 
३९ भवणवासिय-वाणवेतर-ओइसिय- 
देवा सत्थाणहि केवर्डिय खेस 
फोसिदं ? ३८५५ 
३२५ लोगस्स असंखज्जदिभागों 
अडद्धद्वा वा अद्ववादसभागा वा 
देखूणा । न 
३३ समुग्धादूण केवाडियं खेत्त 
फासिद ? ३८६ 
३४ लोगस्स असंखेज्जदिभागों 
अड्धद्टा वा अट्.णवचोदसभागा 
वा देखूणा । हे 
३५ उववादेदि केवाडियं खरत्त 
फासिदं ? ३८७ 


३६ छोगसस असंखेज्जदि भागा | ह 
३७ सोहमस्मी साणकप्पवासियदेवा 
सत्थाण-समुग्घादं देवगदिमंगो। ३८८ 
३८ उववादेदि केवडिय खत फोसिदं ! 
लोगस्स अखंखेज्ञदि्भागों 
दिवड्डचोदसभागा वादेखणा । +» 
३० सणककुमार जाव खसद्र-सहद- 


स्सारकप्पवासियदेवा सत्थाण- 
समुग्धादंहि फेवडिय खत्त 


फेोसिदं ! ३८९ 
४० लोगरुस असंखेज्जदिभागो भट्ग- 

चोदसभागा वा देखूणा । ११ 
४१ उयववादेदि केवाडियंं खरस 

फोसिद ? ११ 
४२ लोगस्स असंखेज्जदि भागो 


फोसणाणुगमसुत्ताणि 


सूत्र सख्या सूत्र 


लिणिण- अस॒डु- चत्तारि-अद्धवंचम- 
पंचचोइसभागा वा देखूणा | 
छ३े आणद जाव अच्चुदकप्पवासिय - 
देवा सत्थाण-समुग्घादेहि कव- 
डिये खेत्त फोसिदं ? 
४४ लोगस्स असंखेज्जदिभागा छ- 
चोहसभागा वा देखूणा । 


38 


को 


। 


३८९१ | 


७७ उववादेहि केवडियं खेत्त फोसिद ? ,, 


शेप लोगस्स असंखेज्जदिभागो अभद्ध- 
छट्ट-छचोदस भागा वा दसूणा | 

४७ णचवंगवज्ज जाव सबव्वइसिद्धि- 
विमाणवासियदेवा सत्थाण-समु- 
ग्घाद-उववादेदि केवाडेय खेसे 
फोसिद ? 

४८ लोगस्स असंखेज्ञदिभागो | 

४९ इंदियाणुवादेण एदंदिया खुहुम- 
इंदिया पञत्ता अपज्सा सत्थाण- 
समुग्धघाद-उववादेदि केवडिये 
खेत्त फासिद ! 

५० सब्वलागो। 

५१ बाद्रेइदिया पज्त्ता अपज्ञत्ता 
सत्थाणेहि. केवडेयं चत्त 
फोसिदे ? 

९२ लोगस्स संखज्ादिभागों | 

५३ समुग्घाद-उववादेद्दि केवडिये 
खरे फोसिद ! 

५४ सब्वलागो । 

७५५ बीइंदिय-तीशईंदिय-चउरिदिय- 
पज्ज्ाापजलाण सत्थाणेहि केव- 
डिये खंस फोसिदं ? 


99 


३०२ 


| 
| 
हे 


99 


३९०३ 


१9 


३९४७ 


99 


ञ्च 


६ समुग्घादेदि कवाडिय॑ खेत्त 


सूत्र सल्या सूत्र 


"५६ लोगस्स असंखज्ञदिभागो | 

५७ समुग्धघाद-उवबादेदहि केवडियं 
सतस फासिद ? 

७८ लागस्स असंखज्जविभागों 

। सब्बलोगा वा। 

५९ पंचिदिय-पंचिदियपज्ञक्ता सत्था- 
णहि केवरडिय खरत्त फासखिद? 

६० लागस्ल असंखेज्जादभागो अट्- 
सचोइसभागा वा देखूणा । 


फासिद ! 
६२ लोगस्स असंखज्जदिभागा अट्टु- 
चोइसभागा वा देखूणा असं 


खेज्जा वा भागा सब्वछागों वा | 


६३ उववादहि कवडिये खर्त 
फंासिद ? 

दछ लागस्स असंखेज्जदिभागा 
सव्वलोगों वा । 

६० पंचिदियअपज्जत्ता सत्थाणंण 
कवडिय खेत्त फासिद ? 

६६ लागस्स असंखज्जदिभागों । 


| ६७ समम्घाद दि उववादेहि कच- 
| 


॥ 


डिये खत्त फासिदं ? 
६८ लागस्ल असखजदिभागा 


| १ 
| ६९ सब्वलागा वा । 





। 
| 
| 


5० कायाणुवादंण पुढदविक्ताइय 
आउकाइय तेउकाइय वाउकाइय 
सुहुमपुदविक्राइयथ खुहुमआउ- 


काइय छुटुमतेउकाइय खुदुमत्ाउ- 


सत्थाण--समुग्घाद--उयवादे दि 


! 
काइय तस्सेव पज्जसा अपजशा 
] 


कवडिय खेत्त फोलसिद ? 


( २९ ) 


ह्छ 


३९७ 


३९ ५ 


३९७ 


३९०, 


१9 


५०७० 


( ३०) 


सूत्र संख्या सूत्र 


७१ सब्वऊझोगो । 

७२ बादरपुटविकाहय--बाद र आउ-- 
काइय-बाद रतेउकाइय -बादर वण- 
प्फदिकाध्यपत्तयसरीरा तस्सेव 
अपज्जत्ता सत्थाणेहि केवडिय॑ 
खत्त फोलिदं ? 

७३ लागस्स असंखेज्जदिभागो | 

७४ समुग्घाद-उववादेद्दि केवाडेय 
खेत्त फोसिदं ! 

७९ लोगस्स असंखेज्जदिभागो । 

७६ सब्चलोगो वा । 

७७ बादरपुढ वि-बादर आउ-बाद् रते उ- 
बादरवणप्फदिकाइयपत्तयसरीर- 
पज्जञत्ता सत्थाणहि केवडियं खत्त 
फोसिदे ? 

७८ लोगस्स असंखज्जदिभागो | 

७९ समुग्घाद-उववाददि केचडियं 
खेत्त फासिद ! 

८० लछोगस्‍स्स असंखज्ज़दिभागो | 

८१ सब्गलागा वा | 

८२ बादरवाउकाइया तस्सव अप- 
ज्जत्ता सत्थाणेहि केवडिय खत्त 
फासिद ? 

८३ लागस्स असंखज्जदिभागों । 

८४ समग्घाद-उववादेहि केवर्डियं 
खेत्त फोसिदं ! 

८५ ( लागस्स सख ज्दिभागो )। 

८६ सब्बागो वा | 

८७ बादरवाउपज्जत्ता सत्थाणेहि 
केवाडिय खेत्त फोसिदं ? 

<८ लोगरसस संखजञदिभागों | 


परिशेष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


छु०० 


०८ 


नए 


| 
| 


सूत्र 


८९ समुग्घाद-उववादेहि केचरडिय 
स्वेत्त फोसिद॑ ? 

९० लोागरुल सखेजदिभागो | 

९.१ सब्वलागो वा | 

९२ वणप्फदिकाइया णिगादजीवा 
सुहुमवणप्फदिकाइया सुहम- 
णिगोदजीवा तस्लक्लेव पह्ुत्ता 
अपजत्ता सथाण-समुग्घाद- 
उबवादेहि कवडिय खत्त 
फोलिदं ? 

९३ सच्वलागो। 

९४ बादरवणप्फदिकाइया बादर- 
णिगादजीवा तस्सव पउज्नत्ता 
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२५३ अटुचोदसभागा वा देखूणा | 

२५४ समुग्घादेहि केयाड़िय खत्त 
फासिदं ? 

२७० लोगस्स असंखेज्जदिभागों । 

२०६ अट्टु बारदचोाहसभागा वा 
देखूणा । 

२५७ उववादेहि केवडिये खेत्तं 
फोसिदं !? 

२५८ लोगस्स असंखज़ादिभागो। 

२५९ पककारदचोइसभागा देसणा । 

२६० सम्मामिच्छाइट्रीहि सत्थाणेहि 
कवड़िय खेत्त फोसिदं ? 

२६१ लोगस्स असंखेज्जदिभागो । 

२६२ अद्वुचादस भागा वा देसूणा । 

२६३ समुग्घाद-उववाद णत्थि। 

२६७ मिच्छाइट्री असं जद भंगो । 


२६० सण्णियाणुवादेण सण्णी सत्था- 


णेद्दि केवडिय॑ खेत्त फासिद ? 
२६६ लोगस्स असंखेज्जारिभागो | 
२६७ अट्बाइस भागा वा देखुणा 
फोासिदा । 
२६८ समुग्धादेददि केवर्डि 
फोसिदं ? 
२६५ लोगस्स असंखेज्जदिभागो। 


ये खेत्तं 
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णाणाजीवेण कालाणुगमसुत्ताणि (३६५) 


सृत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 

२७० अट्ववोदसभागा वा देखुणा। ४५९५ २७६ आहाराणुवादेण आहारा 

२७१ सब्वलोगो वा। ७६० सत्थाण-समग्घाद--उववादे द्वि 

२७२ उववादेदि केवाडियं खत्तं केवडिय खेत्त फोसिदं ! ४६१ 
फोसिदं ? ».. *७७ सब्बलागों । है 

२७३ लोगसस असंखेज्जदिभागो। ,, ७८ अणाहद्वारा केवडिये खत्ते 

२७४ सब्बलागो वा । फोसिद ? 5 

२७५ असण्णी मिच्छाइट्टिमंगो।. ४६१ २७९ सब्बलोगा वा । के 


णा[णाजीवेण कालाणुगमस॒त्ताणि । 





सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ मृत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
१ णाणाजीवेण कालाणुगम्ण गदि- | ९ दवगदीए देवा कवचिर कालादो 
याणुवादेण णिरयगदीए णरइया हाति ! ४६५ 
कवचिर कालादो हाोति ? ४६२ १० सब्यद्धा । ४६६ 
सब्वद्धा । ” | ११ एवं भवणवासयप्पहुडि जाव 
३ प॒वव सत्तसु पुढबीखु णरइया । ४६३ सव्वद्डसिद्धिविमाणवासियंद्वा। ,, 
४ तिरिकखगदीए तिरिकरखा पाच्- २ इंदियाणुवादेण एदंदिया बादरा 
दियतिरिक्खा पंचिदि यतिरिकख- सुहमा पञ्त्ता अपज्जत्ता वी- 
पज्जत्ता पंचिदियतिरिक्ख- इंदिया तीईदिया चडरिदिया 
जोणिणी पंाचिद्यातिरिक्ख अप- |. पंचिदिया तस्लेव पज्जत्ता अप- 
ज्त्ता, मणुसगदीए मणुसा ज्त्ता केवचिरे कालादो होति ? ,, 
मणुसपज्ञत्ता मणुसखिणी केवचिरं । १३ सब्बद्धा । हि 
कालादो हाति ; कं १४ फकायाणुवादेण पुठटविकाइया आडइ- 
5 सब्वद्धा। ४९४ |. काइया तेडकाइया बाउकाइया बण- 
६ मणुसअपजञत्ता केवचिरं कालादो | व्फद्काइया णिगादजीवा बादरा 
होति ? » | सखुहुमा पज़त्ता अपजत्ता बादर- 
७ जहण्णेण खुदामवग्गहणं | » |... वणप्फद्काइयपत्तयसरीरपजात्ता- 
| 


८ उककस्लेण पलिदीवमस्स असे- पज्जता तसकाइयपज्त्ता अपऊात्ता 
खेज्जदिभागो। मा केवचिर कालादों द्वाति ! ४६७ 


( ३६ ) 


सूत्र संख्य। सूत्र 


१५ सव्यद्धा । 

१६ जोगाणुवादण पंचमणजोगी पंच 
वचिज्ञोगी कायजोगी ओरालिय- 
कायजागी ओरालिय(मस्सकाय- 
जोगी वउव्वियकायजोगी कम्म- 
इयकायजागी कवचिर कालादो 
हाति ? 

१७ सब्वद्धा । 

१८ वेउव्वियमिस्सकायज्ञोगी केव- 
थिर कालादा दोति ? 

१९ जहृण्णण अतामुदुत्त | 

२० उकक्ससेण पलिदोवमस्स अखं- 
खज्जदि भागों । 

२१ आद्वारकायज्ञोगी 
कालादो द्वाति 

२२ जदृण्णेण एगसमय । 

२३ उफकस्सण अतामुहुत्त । 

२४ आहारमिस्सकायजेगी केवचिरं 
कालादो होति !? 

२० जद्ृण्णेण अंतोमुहुत्त । 

२६ उककस्सेण अंतोमुहुत्त | 

२७ वेदाणुवादेण इत्थिवेदा पुरिस- 
बेदा णवुुसयवेदा अवगदवबेदा 
केवचिर कालादो हाति ? 

२८ सव्वद्धा । 

२९ कसायाणुवादेण कोधकसाई 
माणकसाई मायकसाई लोभ- 
कसाई अकसाई केक्चिरं कालादो 
होति ! 

३० सब्वद्धा । 

४१ णाणाणुवादण 
खुद अण्णाणी 


ऋवचिर 


मंदि भण्णा णी 
विप्रंगणाणी 


पैरिशिष्ट 


पृष्ठ स॒त्र संख्या सत्र 


आमिणिबोदिय-छुद-भादिणाणी 
मणपज्ञवणाणी केवलूणाणी केव- 
चिर कालादो होति ? 
३२ सब्वद्धा | 
३३ संजमाणुवादेण सजदा सामाइय- 
। च्छेदोवट्टरावणखुद्धिसंजदा परि- 
हारखुद्धिलेज्ााि जद्दाक्ष्खाद- 
” ।,  विहारखुद्धिसंजदा संजदासंजदा 
'. अखसंज़दा कवचिरं कालादों 
द्ोति ! 
99 ३४ सव्वद्धा । 
| ३२७ खुहुमसांपराइय छुद्धि सं जदा केव- 
४७० |. बिर काछादो दहोति * 
३६ जहृण्णण एगसमय । 
३७ उककस्सेण अंतामुहुसं | 
” दे८ दंसणाणुवादेण चक्खुदंखर्णा 
99 अचक्खुदंसणी ओहिदेखणी 
केवलद्सणी केवचिर कालादो 
हाति ? 


33 | 


339९ 
99 | 
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३९ सब्वद्धा । 

४० लेस्साणुवादेण किण्हलेस्प्िय- 
णीललेस्सिय-का उलेस्खिय-तेउ- 
लेस्सिय--पम्मलेस्सिय--सुक्क - 

हु लेस्सिया केवन्रर कालादो 

89२ होंति ९ 

3१ सव्वद्धा । 

3४२ भवियाणुवादेण भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया केवचिर कालादो 
होति ? 

' ४३ सब्बद्धा । 

४४ सम्मत्ताणुवादण. सम्माइट्ठी 

| खदयसस्माहट्टी वेदगसम्माहद्टी 


| 


97 


४ 


४3७२ 


99 


१8 


४3४ 


49 


80 


ण!णाजीबैण अतराणुगमसुत्ताणि (६७) 


सूत्र सख्या सत्र 


जिक 2. किक 


मिच्छाइट्री केवाचर कालादा 
हाति ? 

४७ सब्वद्धा । 

४८ उवसमसम्माइट्टी सम्मामिच्छा- 
इटी केवचिर कालादी हाति! 

४७ जद्ृण्णण अंतामुहुत्त । 

४८ उक्‍कसलेण पलिदोवमस्स अखं- 
खेज्जदिभागो । 

४९ सासणसम्माइट्री_ कवाचिर 
कालादो होदि ! 


पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र प्र 
| ५० जहण्णेण एग समय । ४७६ 
डे ७९ ४ कप * 
। “५१ उक्कस्लेण पलिदोवमस्स अखं- 
2 खेज्जदिभागो। ४७3 
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५२ सण्णियाणुवादेण सण्णी असण्णी 
केवलिर कालादो होति ? 


5३ सबन्यद्धा । 


*3 आहारा अणाहारा केवचिर 
कालादोी होति ? 
'»५ सब्येद्धा । 


णाणाजीवेग अतराणुगमस॒त्ताणि । 


सूत्र सख्या सृत्र 


१ णाणाजीवेहि. अंतराणुगमेण 
गदियाणुबादेण णिरयगदीप 
णेरइयाणमंतरं केवचिर कालादो 
होदि ? 

२ णत्यि अतर । 

३णिरतर। 

४ एवं सत्तसु पुटवीसु णरइया । 

५ तिरिक्खगदीए तिरिक्खा पंचि- 
दियतिरिक्ख पंचिदियतिरिक्ख- 


पञ्ञत्ता पंचिदियतिरिक्खजोणिणी 


हाएएव॥ /79॥॥॥॥७॥॥ 


पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ट 
|. कालादों होदि ? ४८१ 


छज८ | 


99 


४७९ 


99 


पंचिदियतिरिक्‍क्खअपज़त्ता, मणस- 


गदीए मणसा मणसपज्जत्ता 


मणुसिणीणमंतर के बचिर कालादो 


होति ! 
६ णल्थि अतर । 
७ णिरतर 
८ मणुस अपज्ञणाणमंतरं केयचिर 


४८० 


९ जदृण्णण पुगसमओ । 

१० उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंस्त- 
जदिभागो | 

११ देवगदीए देवाणमंत्रं केवसिरं 
कालादो होदि ? है 

१२ णत्थि भतर । ४८२ 

१३ णिरतर | न 

१४ भवणवा सियप्पडुडि जाय सब्वहु- 
सिद्धिविमाणवासियदेधा देव- 
गदिभगो | 9१ 

१५ इंदियाणुवादेण एश्दिय-बादर- 
सुहुम-पञ्ञत्त-अपज्स-बीइद्य- 
तीइंदिय-चउरिदिय-पंचिदिय- 
पञञस-अपजसाणमंतर कफेवर्थिर 
कालादे दो।दि : ॥! 


( है८ ) 

सृत्र संख्या सत्र 

१६ णात्थि अतर । 

१७ णिरंतर । 

१८ कायाणुवारेण पुढठविकाइय- 


आउकाइय-तेउकाइय वाउकाइहय- 
वणप्फदि काइय--णिगोद जी व-- 
यबादर-सुहुम-पजञ्त्ता अपज्ञत्ता 
बादरवणप्फदिकाइयपत्तयसरीर- 
पजञ्ञत्ता अपजत्ता तसकाइय- 
पज्जत्त-अपउज्जत्ताणमंतरं कव- 
चिर॑ कालादो हादि ? 

१९ णत्थि अनर । 

२० णिरतर । 

२१ जोगाणुवादेण पंचमणजागि- 
पंचवचिजागि-काय ज्ञोगि-आरा - 
लियकायज।गि-आरालियमिस्स- 
कायजोगि-व उव्विय कायजागि - 
कम्मइ्यकायजोगीणमंतर कव- 
चिर कालादो होदि ? 

२२ णत्थि अनर | 

२३ णिरतर । 

२७४ वउज्वियमिस्सकायजागीणमंतर 
कवबाचिर कालादों होदि ? 

२७० अहण्णेण पग समय । 

२६ उकस्सेण बारसमुद्दत्त । 

२७ आद्वारकायजोगि-आहा रमिस्स- 
कायजोगीणमंतर 'केवनचिर 
कालादो हादि ? 

२८ जहण्णेण पग समय । 

२९ उकस्लेण वासपुथर्स । 

३० बेदाणुवादेण इ्त्थिवेदा पुरिस- 
घेदा णुंसयबद। अघधगद्‌वदाण- 
मंतर फेघचिर कालादो होदि ! 


परिशेष्ट 


पृष्ठ सृत्र संख्या सूत्र (४ 
४८३ | ३१ णात्थि अंतर। ४८६ 


४». ३२ णिरंतरं। म 
३३ कसायाणुवादेण कोधकसाई 
माणकसाई मायकसाई लोभ- 
कसाई ( अकसाई- ) णममंतरं 
कवचिर कालादो हे।दि ! 
३४ णात्थि अतर । का 
३५ णिरतर । शा 
३६ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि- 
हर सुद अण्णाणि - विभेगणाणि--- 
१? आपमिणिबोादिय खुद-ओहिणाणि- 
मणपजञ्वणाणि-कवल णाणीण- 
मंतर कवचिर कालादा हादि ? ,, 
३७ णात्थि अंतर । 
३८ णिरतर | 99 
३९ सेजमाणुवादेण सजदा सामाइय- 
छद्दोषद्वावण छुद्धिसं जदा परिहार- 
सीद्धसंजदा जदहाकखादवबिहार- 
सुद्धिलज्ञरा सज़दासजदा अस- 
जदाणमंतर केवचिरं कालादो 
हादि ! ५१ 
४० णत्थि अंतर | हे 
४१ णिरंतर । 5) 
४२ सुहुमसांपराइयसुद्धिसजदाणं 
अतर केवनिर कालादो होदि /  +» 
४३ जद्वण्णेण एगसमय । ४८९, 
४४ उकक्‍कऋरुलण छम्मासाणि | १9 
# ४५ दलणाणुवादेण _ अंक्खुदंसणि- 
अचक्‍खुद्सणि--ओ द्विदेंसणि-- 
|! केवलदंसणीणमंतरं केबचिरं 
कालादो होदि ! रे 


कई, 


भागाभागाणुगमस॒त्ताणि 


सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 


४६ णात्थि अंतर । 

8 णिरतर | 9९ 

४८ लेसलाणुवादेण किण्हलेस्सिय- 
णीललेस्सिय काउले स्सय-तउ- 
लेस्सिय-पम्मलेस्सिय--सुफक - 
लेस्सियाणमंतर केवचिर कालादो 


( ३९ ) 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 


४८९ | ५७ उवसमसम्माइट्रोणमतरं केव- 


चिरं कालादो दोदि ? ४९४१ 
०८ जद्दण्णण एगसमय | ४९.२ 


०९ उक्तस्सेण सन्तरादिदियाणि । 95 
६० सासणसम्माइट्टि -सम्मामिच्छा- 
इट्टीणमंतर कवचिरं कालादो 


होदि ? ४९०... होदि! ऐ 
४९ णत्थि अतर । ५. ६१ जदहृण्णेण एगसमय । ४९३ 
७५० णिरंतर ५» ६२ उक्स्सण पलिदाोव पम्‌्स्स असंख- 

५१ भवियाणुवादेण भवसिद्धिय- ज्जदिभागो | न 
अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिर ६३ सण्णियाणुवादेण सण्णि-असण्णी- 
कालादो हं।दि ! १ णर्मतर केवाचिर कालादा होदि ! ,, 

१५ [0 ५ रू ५ त 

५9७७७0७७७ ” ६४ णत्थि अतर | १) 

५३ णिरंतर । ४४१ (५ णिरंतर। रा 

५४ सम्मत्ताणुवादण सम्माइटि- | 
आये समा कक २. कक कफ सविता 
हर कक आर कक प 6" हाराणमंतर केवचिर कालादो 
कालादा होदि ? हर के । 

५५ णत्थि अंतर । हे ७ तत्यथि अंतर । 99 

५६ णिरतर | ,. ६८ णिरंतरं। 5 

भागाभागाणुगमसुत्ताणि । 
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१ भागाभागाणुग्मेण गदियाणु- ४ तिरिक्खगदीए तिरिक्खा सब्व- 
वादण णिरयगदीए णरइया जावाण्णं कवडिओ भागा ? ४९६ 
७ हो 8. कर 
सब्वजीवाण केवडिओ भागो ? ४९५ ७ अणंता भागा | ४९७ 


२ अणंतभागों । का 
३ एवं सक्तसु पुदबीसु णरइया। ४९६ 


६ पंचिदियतिरिक्ला  पंचिदिय- 
तिरिक्खपज्ञत्ता पंचिदियतिरिक्ख- 


(४० ) परिशिष्ट 
सूत्र सख्या सूश्न पृष्ठ सूत्र संद्ष्या सूत्र पृष्ठ 
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शक भागो : ४९७ | पज्ञत्ता अपज्जत्ता तसकाइया 
3 अणतप्नागा | न तसकाइयपज्जसता अपज्ञजज्षा 
८ देवगदीए देवा सव्वजीवाणं सब्वजीवाण केवड़ि भो भागो * ५०२ 
ञ्रे आप ९ हि | 
फेवडिओ भागे के ४९८ | २४ अणंतभागों । मु 
९ अणतभागों । न शत णिगे 
१० तय अंबण प्‌ २५ वणप्फद्काइया णिगोदजीवा 
के सफल: शी पिआक। सव्वजीवार्ण केवडिओ भागो 7 » 
 सब्वदृसिद्धिविमाणवासियदेवा। ,, 
+ ७." ग रू है (३ 
११ इंदियाणुवादेण एईंदिया सब्ब- २६ अणता भागा। ०३ 
जीवाण केवड़ेओ भागों? ४९९ | २७ बाद्रवणप्फदिकाश्या बादर- 
१२ अणंता भागा । हि णिगोद्जीवा पज्जत्ता अपज्ञत्ता 
अपज्जश्ा सब्वज्ञीवा्ण केव- २८ असंखेज्जदि मागो । १5 
॥०प 
५ ८. 
डिओ भागो » । २९ खुहुमवणप्फदिकाइया खुहम- 
१४ असंखेज्जदि भागों | न णिगोदजीवा सब्वजीवाणं केव- 
१९ खुहुमेइदिया सव्वजीवाणं केव- डिओ भागों ! 95 
डिओ भागों ? ७५०० । ३० असंखेज्जा भागा | ५०३४ 
१६ असंखेज्दिभागो | ५ | देर खुहुमबणप्फदिकाइय--छुट्दुम-- 
० न्‍ ज्ज्ता सव्वजीवाणं 
१७ खुद॒मेइंदियपजज सा सब्वजीवाण सके पक हु 
केबडिओ भागो ? न री | 
; ३२ संलेज्जा भागा । 
१८ संखेज्जा भागा | ५०१ | (५ जब बिक रब लिदेते ५ 
सुहुभेई अर छु 7४ गो 
१९, सह जेलाओजक सबव्वजीवाणं णिगोदजीवअपज्क्ता. सब्ब- 
वाडेओ भागों: 7 जीवाणं केवडिओ भागो ? ५०६ 
७ सखेज्जदिभा कि 
छ सज्ज़ * दे गा। ७ ७. ७ ७ 
5 हे इंदिय हे | | रिदिय-पंसि ” | ३४ सखेज्जादेभागा | 99 
रश््यं २9४2 य-पंसि- ३५ जोगाणुवादेण. पंचमणजोगि- 
तंज हे जि लावा पंचवचिजोगि वेडब्वियकायजोंि- 
कि ्य 322204& ; वेडाव्यियामिस्सकायजओगि-आहाक्‍न्‍ःर- 
२२ अणता भागा | ५०२ | कायजोगि-आभाहारमिस्सकायजोगी 
२३ कायाणुवादेण. पुदाविफाइया सब्बयजीवाणं केवडिभी भागों ? ५०७ 


भागाभागाणुगमसुत्ताणि 


सृत्र संख्या सृत्र 


३६ अणतोी भागा | 

३७ कायजोगी सब्वजीवाण केव- 
डिओ भागो ? 

३८ अणंता भागा। 

३९ ओरालियकायजोगी. सब्व- 
जीवाण केवडिओ भागों! 

४० संखेज्जा भागा । 

४१ ओरालियमिस्सकायजोगी सब्व- 
जीवाणं केवडिओ भागो ? 

४७४२ सखेज्जदिभागों । 

४३ कम्मइयकायजोगी सब्वजीवाण 
केवडिओ भागों ! 

४४ असंखेज्दि भागो। 

४५ बैदाणुवादेण इत्थिवेदा पुरिस- 
चेदा अवगदवंदा सव्वज्ीवाण 
कवडिओ भागा! 

४६ अणंतो भागों | 

४७ णवुंसयवेदा सवब्वजीवाण केव- 
डिआ भागो ? 

७४८ अणता भागा । 

४९ कसायाणुवादेण कोधकसाई 
माणकसाई मायकसाई सव्व- 
जीवाण केवडिओ भागो ! 

५० चदुब्भागो देखूगा । 

५१ लोभकसाई सबव्वज्ीवा्ण केव- 
डिओ भागो ? 

५२ चदुब्भागा सादिरिगो | 

५३ अकसाई सब्वजीवार्ण केवडिओ 
भागों ! 

५७ अणंतो भागों । 


पृष्ठ 


प्‌ ० 


| 


७०८ 
१2 


! 


"| 


५१० 





जहर 


93 


सत्र संख्या सूत्र 


५० णाणाणुवादेण मद्अण्णाणि- 


सुद अण्णाणी सव्वजीवाणं कंव- 
डिओ भागों ? 


५६ अणता भागा | 


५७ विभंगणाणी आपम्रिणिबोहियणाणी 


खुदणाणी ओहिणाणी मणपजाव- 
णाणी केवछणाणी सब्वज्ीवाणं 
केवडिआ भागों ? 

५८ अणतभागो। 

५९ सज्ञमाणुवादेण सजदा सामाइय- 
छेदोचट्टावणखुद्धिसंजदा परि- 
हारखाद्धेसंजदा सुहुमर्सांपराइय- 
सुद्धिसंजदा जद्दाक्खाद्विद्दार- 
सुद्धिसजदा संजदासंजदा सब्व- 
जीवाणं केवडिओ भागो ? 

८६० अणंतभागा | 

६१ असजदा सबव्वरजीवाणं कवाडिआ 
भागों ? 

६२ अणता भागा। 

६३ दंसणाणुवादेण चबकरबुदंसणी 
ओहिद्सणी कवलद्सणी सब्ब- 
जीवाणं केवडिओ भागों ? 

६४ अणंतभागो । 

६० अचक्खुदंसणी  सब्वजीवाण 
केवडिओ भागों ! 

६६८ अणता भागा । 

६७ लेस्साणुवादेण किण्हलेस्लिया 
सवब्वजीवाण केवडिओ भागों ! 

६८ तिभागो सादिरेगेा | 

६५ णीललेस्सिया काउलेस्सिया 
सब्वजीवाणं केवडिओ भागों ! 
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( ४२ ) परिशेष्ट 

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 

७० तिभागों देखूणो । ५१४ | ७८ अणंतो भागो | ५१६ 

७१ तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया सुकक- ७९ ( मिच्छाइट्री सब्वजीवाण केव- 
लेस्सिया सव्वजीवाण केवडि ओ डिओ भागों ? के 
भागों ? ५१५ | ८० अणंता भागा । ) ५१७ 

७२ अणंतभागों । » | <१ सण्णियाणवादेण सण्णी सब्ध- 

७३ भवियाणुवादेण भवसिद्धिया जीवार्ण केवडिओ भागो : १5 
सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? ८२ अणतभागों । बे; 

७४ अणंता भागा | ८३ असण्णी सब्वजीवाण केवरड्डिओ 

७५ अभवसिद्धिया सव्वजीवाणं केव- न्‍ भागों ? ?5 
डिओ भागो? ५१६ | ८७ अणंता भागा । ५१८ 

७६ अणंतभागों | » ८५ आहाराणुवादेण आहारा खब्व- 

७७ सम्मत्ताणवादूेण. सम्माइट्ठी ! जीवाणं केवडिओ भागो ? गन 
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८७ अणाहारा खसब्वजीवाण केव- 
डिओ भागों ? 99 
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२१ पहुंदिया अणंतगुणा । 
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गुणा । हा 
४७ तउकाइयअपज्जत्ता असंखज्ज- 

गुणा । "रद 
४3८ पुडविकाइयअपजतक्ता बिसेखा- 

द्विया। कर 
४९ आउक्ाइयअपजत्ता विसेसा- 

हिया । श 
०७० बाउक्काइयअपज्ज््षा बिसेसा- 

हिया | 9१ 
०१ तउक्काइयपज्जत्ता संखज्ज़गुणा। ५३७ 
५२ पुढविकाइयपज्जत्ता विखेखा- 

हिया । 95 
७३ आउकाइयपज्जन्ाा विससा- 

हिया। गा 
५७ वाडकाइयपज्ञत्ता विससाहिया। _ , 
५५ अकाइया अणतगुणा | रे 
»६ वणप्फद्काइयअपज्ञत्ता अणत- 

गुणा । ५३५ 
'५७ वणप्फदिकाइयपज्जत्ता संखज्ज- 

गुणा । न 
०८ वणप्फदिकाइया विसेसाहिया। 
७५९ णिगोदा विससाहिया। , ५ 
६० सब्वत्थावा तसकाइया । ५३६ 


99 
६२ बादरवणप्फदिकाश्यपत्तेयसरीरा 


असखज्जगणा । १5 


( ४४ ) 


सूत्र संख्या सूत्र 

६े३े बादरणिगोदजीबवा णिगाद- 
पदिद्विदा असंखज्जगुणा । 

६७४ बादरपुदविकाइया असंखज्- 
गुणा | 

६५ बादरआउकाइया अंसखज्गुणा। 

देदे यादरवाउकाइया असंखेज़गुणा | 

६७ सुहुमतउकाइया असंखेजगुणा। 

६८ सुहुमपुदविकाइया. विसेसा- 
हिया। 

<६९ खुहुमआउकाइया विसेखाहिया। 

७० खुहुमबाउकाइया विसेसादिया। 

७१ अकाइया अणंतगुणा । 

७२ बादरवणप्फादिकाइया 
गुणा । 

७३ खुहुमबणप्फद्काइया असंख ज्- 
गुणा। 


आअणत- 


७४ वणप्फदिकाइया विखसादिया । 
७५ णिगादजीवा विसेसाहिया | 


७६ सवब्वत्थावा बादरतउकाइय- 
पजत्ता । 

७७ तसकाइयपज्जत्ता असंखेज्ज- 
गुणा | 

७८ तसकाइयअपज्जत्ता असंखेज्ज- 
गुणा | 


७९ वणणप्फादिकाइयपत्तेयसरीर- 
पज्जत्त। असंखेज्जगणा । 

८० णिगादजीवा णिगादपदिद्विदा 
पज्जत्ता असंखेज्जगुणा | 

८१ बादरपुद विकाइहयपज्जतता अले- 
खेज्जगुणा । 


परिशेष्ट 


पृष्ठ 


५३६ 


५ > ] ७. 


932 


2 


जछेरे 


सूत्र सझया सूत्र 
|! ८२ बादरआउकराइयपज्जत्ता अख- 
| खेज्ञगणा | 
८३ बादरवाउकाइयपज्जत्ता अस- 
जेज्जगुणा | 
८४ बादरतउअपज्जत्ा असंखेज्ज- 
|... गुणा । 


८५ बादरवणप्फद्किाइयपत्तेयसरी र- 
अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा । 
८दे बादरणिगोदजीवा णिगोवपति- 
!.._टद्विदा अपज्जत्ता असंखेज्ञगुणा । 
। ८७ बादरपुदविकाइया अपज्जत्ता 
... असंखउजञगुणा । 
८८ बाद्रआउकाइय अप॑ऊेज॑क्ता अस- 
श्वज्ज गुणा । 
. ८९ बावैश्बाउ अपज्जत्ता असंस्वैज्ज- 
गुणा । 
' ०० खुहुमतउकीईंय अपज्जतता अखे- 
खेज्जगुणा । 
९१ खुहुमपुदविकाइय अर्पज्जत्ता 
विससाहिया | 
९२ खुहमआउकाइयअपजत्ता विखे- 
साहिया । 
०३ छुहुमबाउकाइय अपजत्ता विल- 
साहिया । 
५४ खुहुमतेउकाइयपज्जत्ता संखेज्ज- 
गणा । 
९५ सुहुमपुद विकाइयपजात्ता 
साहिया । 
९६ सुहुमआउकाइयपज्जत्ता 
साहिया । 
| ९७ खुहुमबाउकाश्यपज्जत्ता 
| खसाहिया । 


॥ 
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अप्पाबहुगाणुगमम॒त्ताणि 


न्यूज स्या सूत्र 


९८ अकाइया अणतगुणा । 

९.९, बादरवणप्फदिकाइयपज्जत्ता 
अणंतगुणा । 

१०० बाद्रवणप्फादिकाइय अपज्जत्ता 
असंखेज्जगणा । 

१०१ बादरवणप्फदिकाइया 
साहिया । 

६०४ खुहुमवणप्फदिकाश्य अपजत्ता 
असंखज्जगुणा । 

१२०३ खसुहुमबणप्फदिकाइयपज्जत्ता 
सखेज्जगुणा | 

१०४ खुहुमचणप्फादिकाइया 
ज्लाहिया। 

१०५७ वणप्फदिकाइया विससाहिया। 

१०६ णिगादजीवा विसेसाहिया। 

१०७ जागाणुवादेण सव्वत्थावा मण- 
जोगी | 

१०८ वचिजोगी संखज्जगुणा। 

१०९ अजोगी अणंतग़ुणा । 

११० कायजागी अणंतगणा । 

१११ सब्बत्थोवा आहदारपिस्सकाय- 
जोगी । 

११२ आद्वारकायजोगी संखज्ज़गुणा। 

श्१्३ वैडाब्वियामेस्सकायजोगी असं- 
खज्जगुणा । 

११४ सच्चमणजोगी संखेज्जगुणा । 

११५ मासमणज्ञोगी सखेज्जग॒णा । 

११६ सच्च-मोसमणजोगी संखेज्ज- 
गुणा | 

2१9 असच्य-मोसमणज्ञोगी सखेज्ज- 
गुणा । 


| 0० पक. 
वबस- 


विख- 


ह्छ 


५४८ 


99 
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ज४९ 
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99 


99 


23 


११ 


ण्ज्र्‌ 





॥ 


११ 


९५९५ 
हे ७9 


उनके 


के 


| 
| 
५ , ९ 
| 
॥ 


( ४५ ) 
सूत्र संछ्या सूत्र पुष्र 
११८ मणजागी विससाहिया | ५५९२ 


११९ सच्चयवचिज्ञागी सखज्जगुणा । 

१२० मोसवचिजोगी सखज्गुणा | 

१२१ सच्चमासवचिजोगी संखउज्ज- 
गुणा । 

१२२ वउव्वियकायजागी 
गुणा । 

१२३ असच्चमासवाचिजोगी संखज़- 
गुणा । 

१५७४ वचिज्ञागी विससाहिया। 

१२५ अजोगी अणंतगुणा । 


संख ज ज्ञ- 


१रद कम्मदयकायजागी अणंत- 
गुणा । 

१५२५७ आरालियमिस्सकाय जोगी 
असंखज्जगुणा । 


१२८ आरालियकायजोगी संखउज्ज- 


गुणा । 

१२५९ कायजागी विससाहिया । 

१३० वदाणुवादेण सब्वत्थावा 
पुरिसवदा । 

१३१ इत्थिवदा संखेज्जगुणा | 

१३२ अवगदवेदा अणंतगुणा | 

१३३ णवुसयवदा अणंतगुणा । 

१३४ पंचिदि्ियतिरिकफ्खजाणएल 
पयद | सब्वत्थावा सण्णिणवु- 
सयवद गब्भावक्कतिया | 

१३७ सण्णिपुरिसवदा गब्भावकक- 
तिया संखज्ञगुणा | 

१३६ सण्णिइत्थिवेदा गब्भावकके- 
तिया संखज्जगुणा | 

१३७ साण्णणवुंसयवेदा सम्मु- 
जिछमपज्त्ता संखेज्जगुणा। 


री 


99 


हि |! [- 


99 


१९ 


99 


९३७५ 
$ ५9 ह$ 
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(४६ ) 


सृत्र संख्या सत्र 


१३८ सण्णिणवुसयवदा सम्पुच्छिम- 
अपज्जत्ता असंखज्जगुणा | 
१३० सण्णिइ+्थि-पुरिसवदा गच्नो- 
धककंतिया असंखज्ञवासाउआ 
दा वि तुला असंखज्जगुणा। 

१४० अलण्णिणवुंसयवंदा गब्श्नो- 
वककंतिया संखज्जगुणा। 

१७१ अलण्णपुरिसवंदा गब्भावक- 
निया संखेज्जगुणा। 

१४२ असाण्णइात्थिवेदा गब्भोवकक्‍क- 
तिया संखज्जगुणा | 

१४३ असण्णी णवुंसयवदा सम्मु- 
स्छिमपज्जता संखज्जगुणा । 


१४४ असण्णिणदुंसयवदा सम्मु- 


चजिछिमा अपज्जत्ता असंग्वज्जगुणा। ,, 


१४७ कसायाणुवादण सब्वत्थो वा 
अकसाई | 

१४६ माणकसाई अणंतगुणा । 

१७४७ काघकलाई विससादिया । 

१४८ मायकसाइ विससादिया। 

१४९ लोभकसाई विससाहिया । 

१०० णाणाणुवादण खब्वत्थोवा 
मणपज्ञवणाणी । 

१५०१ आहिणाणी असंखज्ञगुणा । 
१७२ आनिणिवादिय-छुदणाणी दा 
वि तुल्ला विससाहिया । 

१५२ विभेगणाणी असंखेज्गुणा। 

१०७४ कचलणाणी अणेतगुणा । 

१५० मदिअण्णाणी झुदअण्णाणी दा 
वि तुल्ला अणंतगुणा । 


9 
जज 
99 
9 
95 
(् 
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पारशष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 


५६ संजमाणुवादण सब्वत्योवा 
सेजदा । 

१५७ संजदासंजदा असंखेजगुणा | 
१०७८ णेव संजदा णेच असंज्ञदा णव 
संजदासंजदा अणंतगुणा । 

५९ अखंजदा अणतगुणा । 

१६० सबव्वत्थोवा खुहुमसांपराइय- 
सुद्धिसंजदा | 

१६९ परिहारसुद्धिसंजदा संखेज्- 
गुणा । 

१६२ जहाफ्खादाविहदारसुद्धिस जदा 
संखेज्ञगुणा । 

१६३ सामाइय-छेदोवद्टावण सुद्धि- 
संजदा दो वि तुल्ला खंखेज्ज- 
गुणा । 

१६४ संजदा विसेसादिया | 

१६० संजदासंजदा असंखेज्ञगुणा । 

१६६ णेवद संजदा णव असंजदा णव 
संजदासंजदा अणंतगुणा । 

१६७ असंज्ञदा अणंतग़ुणा । 

१६८ सब्वत्थावा सामाइयच्छेदा- 
वट्टावणसाद्धिसलंजद्र्स जह- 
णिणया चरित्तलद्धी । 


जण६ 


७५७ 
क्‍ 
99 
जल 
93 


99 

७५६० | १६५० परिदहारसद्धिसंजदस्ल जह- 
ण्णिया चरित्तछद्धी अणंत- 
गुणा । 


| पे हि 
१७० तस्लेव उक्कस्सिया चरित्तलद्धी 
| 


43 


23 


अणंतगुणा | 


१७१ सामाइयछेदोवट्टरावणसाद्ध- 
संजदस्स उक्‍कस्सिया चरित्त- 
लद्धी अणंतगुणा । 
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अप्पाबहुगाणुगमसुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र 


१७२ सहुमसांपराशयसद्धिसंज़्मस्ल 
जअहृण्णिया चारित्तलद्धी अणंत- 
गुणा | 

१७३ तस्सेव उक्‍कस्सिया चरित्त- 
लड़ी अणंतगुणा । 


१७४ जदाक्खादविद्यार स॒द्धि संज- 
द्रल अजहण्णअणक्करिसया 


चारित्तलद्धी अणंतगुणा । 
१७५ दंसणाणवादेण सब्वत्थावा 
ओहिद्सणी | 


१७६ चकक्‍खुद्स्णी असंखेज्ञगुणा । 
१७७ केवलदंसणी अणंतगुणा । 
१७८ अचक्खुदंसणी अणंतगुणा । 


१७९ लेस्साणुवादेण 
सुक्कलेस्सिया | 


१८० पस्मलेस्सिया असंखेज्ञगुणा | 


सब्वत्थोीचा 


कि ७. 8 [८ 


१८१ तेउलेस्सिया संखेज्गुणा। 
१८२ अलेस्सिया अणंतगुणा । 

१८३ काउलेस्सिया अणतगुणा | 
१८४ णीललेस्सिया विसेसाहिया | 
१८५ किण्णलेस्सिया विसेसाहिया। 


१८६ भवियाणुवादेण सब्वत्थोवा 
अंभवसिद्धिया । 


१८७ णेव भमवसिद्धिया णेव अभव- 


( ४७ ) 
पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
खिद्धिया अणतगुणा | ७७१ 


१८८ भवसिद्धिया अणंतगुणा । 

१८९ सम्मत्ताणुवादेण सब्वत्थोवा 
सम्मामिच्छाइट्री । 

१९० सम्माइट्टी असंखेजगुणा | 

१९१ सिद्धा अणंतगुणा । 


जद्द 


(५६७ 


१९२ मिच्छाइई। अणंतगुणा । 
” । १९३ सब्वत्थावा सासणसम्भाइद्ठी। 
१९४ सम्मामिच्छाइट्टी संखेज्ञगुणा । 
१९५ उवसमसम्माइट्री असंखेज्ज- 
१5 गुणा | 


” | १९६ खद्यसम्माहट्टी असंखज्जगुणा | 


१९८ सम्माहट्टी विसेसादिया | 
१९९ सिद्धा अणतगुणा । 


१ २०० मिच्छाइट्री अणंतगुणा । 

»..._ २०१ सण्णियाणुवांदेण सब्वत्थोवा 
सण्णी । 
२०२ णेव सण्णी 

अणंतगुणा । 
२०३ असण्णी अणंतगुणा । 
२०७ आहाराणुवादेण सब्वत्थोवा 
अणाहारा अबंधा। 
२०५० बंधा अणंतगुणा | 
२०६ आइहद्वारा असंखेज्जगुणा । 


हर] छ । 
णब॒ असण्णी 
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१९७ वेद्गसम्माइट्टी असंखेज्जगुणा। ५७३ 
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99 


५३४ 


महादंडअसुत्ताणि । 
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चवक्कतिया । ५७८ देवा संखेज्जगुणा । ७८० 
हे मणासिणीओ संखेज्जयगुणाओ।  ,, । १६ देट्टिमहेट्टिमगेवजविमाणवासिय- 
४ सब्वट्ासिद्धेविमाणवासियदेवा देवा संखेज्जगुणा | न 
सखज्जगुणा । ७ | १७ आरणच्चुदकप्पवासियदेवा 
७५ बाद्रतेउडकाश्यपज्जत्ता असं- | संखेजगुणा | 99 
न है | कप 
0 ७७ | १८ आणद-पाणदकप्पवासियदेवा 
६ अणुत्तराविजय 'वइजयंत-(जय॑त-)- । संखेज़गुणा | ११ 
[ [0 ण ३.२. बिल [ ध 
असंखज जगुणा । । / | स्ेज्जगुणा | हि 
द नया दस तिमाणवासियदवा | २० छट्ठीए पुढवीए णेरइया असंखे ज्ञ- 
सखज्जगुणा | ५७८ | गुणा | ५८१ 
८ उचरिमडवरिमगेवज्जविमाण- । २१ सदार-सहस्सारकप्पवासियदेवा 
वाखियदेवा संखेज्जगुणा । ५», असंखेज्जगुणा । 3 
[4 | 4 4.2 | [कक 8... 
९, उवरिममज्िमगेवर्ज्जावमाण- | २२ छुकक-महासुक्ककप्पवासियदे वा 
वासियदेवा संखेज्जगुणा | े असखेज़गुणा । न 
१० उवरिमहेट्टिमगेवज्जविमाण- | २३ पंचमपुढविणेरइया असंखेज्ज- 
वासियदेवा संखेज्ञगुणा। ५७९ | गुणा। है 
॥। 
११ मज्झिमउवरिमगेवज्जविमाण- | २४ रूंतव-कार्विट्कप्पवासियदेवा 
वासियदेवा संखेज्जगुणा । के असंखेज्जगुणा । रा 
१२ मज्झिममज्झिमगेवज्जविमाण- २५ चडउत्थीए पुदवीएप णेरइया 
वासियदेवा संखेज्जगुणा | न असंखेज्जगुणा । ५८२ 
१३ मज्झिमहेट्टिमगे वज्जविमाण- २६ बम्ह-बम्दुत्त रकप्पवासियदेवा 


वासियदेवा संखेज्जगुणा । हि असंखेज्जगुणा | का 


अप्पातहुगाणुगमसुत्ताणि 


सूत्र सख्या सूत्र 


२७ तदियाए पुढबीप 
असंखेज्जगुणा | 

२८ मार्दिद्‌कप्पवासियदेवा असं- 
खज्जगुणा । हे 

२० सणककुमारकप्पवासियदे वा 
सखज्जगुणा । हे 

३० बि(देयाए पुढत्रीए णेरइया असं- 
खेज़गुणा । 

३९ मणुसा अपज्जत्ा असंखउज्जञ- ' 
गुणा । छठ 

३२ इसाणकप्पवासियदेया  असं- 

खेज्जगुणा । मर 

३३ देवीओ संखज्जगुणाओं। हु 

३४ सोधम्मकष्पवासियदेवा संखेज्ञ 
गुणा । 

३५ देवीओ संखज्जगुणाओ | है 

३६ पढमाए पुढवीए णेरइया असं- 
खेज्जगुणा । हे 

३७ भवणवासियदेवा असंखज्गुणा। ,, 

३८ देवीओ सखेज्जगुणाओ । 

३९ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीओ 
असंखेज्जगुणाओ । 

४० चाणबंतरदेवा संखज्जगुणा। ह 

४१ देवोआ संखेज्जगुणाओ | | 

४२ जोदिसियदेवा संखेज्जगुणा | 

४३ देवीओ संखेज्जगुणाओ। 

४४ चउरिद्ियपज्जत्ता संखेज्जगुणा। 

४९ पंचिदियपज्जत्ता विसेसादिया। 

४६ बेइद्यिपज्ज्ता विसेसाहिया | 

४७ तीईइंद्यपज्जला विसेसाहिया। ,, 


डए 


णरइया 


| 
५८६ | 


है 
है 


( ४९ ) 


सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 


४८ पंचिदिय अपज्जत्ता असंखेज्जञ- 
गुणा | 

४५९, चड(रिदियअपज्जत्ता 
हिया। 

५० तइंदियअपज्जत्ता विससाहिया। ,, 

५१ बेइंदियअप/जत्ता विससाहिया। ,, 


०२ बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय स री र- 
पज्जत्ता असंखज्जञगुणा । 


५८३७ 
बिसेखसा- 


५८८ 
०३ बाद्रणिगों दर्जावा णिगादपदि- 
दिदा असंखज्जगुणा | के 
०७४ बाद्रपुढविपज्जत्ता असंखेज्ज- 
गुणा | ध 
५५ बाद्रआउपज्जत्ता असंखज्ज- 
गुणा | ०८९ 
५८ बादरवाउपज्जत्ता असंखेज़्गुणा। ,, 
५७ बाद्रतेउअपज्जत्ता असंखेज्ञ- 
गुणा | 99 
५५८ बाद्रवणप्फाद्काइयपत्तयसरीरा 
अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा | बे 
५९ बादरणिगाद ज्ञीवा णिगोद पदि- 
द्विदा अपज्जस्ता असंखेजगुणा | 
६० बाद्रपुटविकाइय अभपज्ञत्ता अस- 
सखज़गुणा | हर 
६९ वादरआउकाइहइयअपज्जत्ता अस- 
खज्जगुणा | न 
६२ बादरवाउकाइय अपज्जस। असं- 
खेज़गुणा । १, 
६३ खुदुमतेउकाइय अपज्जशा असं- 
खज्जगुणा | 
६४ खुहुमपुदबिकाइया अपज्जक्ता , 


विसेसाहिया । 








(५० ) परिशेष्ट 
सत्र संख्या सत्र पृष्ठ स॒त्र सख्या सृत्र पृष्ठ 
६० सुहुमआउकाहइय अपजात्ता विस- ७२ बाद्रवणप्फदिकाहयपज्जत्ता 
साहिया। ५९३१ | अणंतगुणा | "९९ 
६६ सुहुमबाउक्ाइय भपज्जत्ता विस- | ७३ बादरवगप्फदिकाइय अपज्नत्ता 
साहिया। ५०२ असखेज्ज्ञगणा | गा 
६७ स॒दमते उकाइथपजत्ता संखेस्ज- ७४ बादरवणप्फदिकाइया विस- 
गुणा । हा साहया। न 
पर न | ७५ सुहमवणप्फदिकाइया अपजात्ता 
5६८ छुहुमपुट(वेकाइयपज्जत्ता वे स- ९ 
ह असंखेज्जगुणा | ५०७ 
साहया | १9 | ब् टि 
हा | ७६ खुहुमव गप्फाद्‌काइया पज्जत्ता 
६९ सुहुमआउकाहया पज्ञत्ता व व- सखऊज्जगुणा | न 
साहया। ” ७७ सुहुमवणप्फदिकाइया विखे- 
७० सुहुमबाउकाइयपज्ज्त्ता विसे- साहिया । शा 
साहिया। 3२३ ७८ वणप्फदिक्राइया विससाहिया। ,, 
७१ भकाइया अणंतगुणा । ». ७९ णिगोदजीवा विलेसाहिया | हर 
सूः ९५ 
२ अवतरण-गाथा-सूचा । 
क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कहां क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कहां 
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१० उच्चुघ उच्च तह हे 
हे उज्जुसुद्रस दु वय्ण २९ 
६ उवरिमगवज्जस अ ३२० 
१६ एगो में सस्खदा अप्पा ९८ अष्टपाहुड 
५, ९, 
१०३ 
९ जयधवलाया- 
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३ ओद्दर॒या बंधयरा 
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३ न्यायोक्तियां । 


ज ०7 उुच्ये......3००७ 
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णायादो १० ७ सामान्यचोंदनाश्र  विशेषेष्वव- 


फल 


२ जहा उद्देलो तहां णिदेसो त्ति तिष्ठत इति न्यायात्‌ ७९,८ह 


१ आसाणं पि गच्छेज्ज़ ' इदि कसायपाहुडे चुणिणसुत्तरसणादो। 


१ पएत्थ सामण्णणरइयाणं वुत्तविक्खभसूची चव॑ णरइयामिच्छाइटटणं 


जीवट्टाण परूविदा । 


१५णच पव, जीवाण छेदाभावादो दृव्याणिआगदारघक्लाणस्मि वुस्त- 


० प्रंन्थोल्लेख । 


|। क्र 
का _खाशएजात 


१ कसायपाहुड 


२ जीवद्ाण 


३ द्रव्यानुयोगढद्वार 


देद्विम-उवरिमवियप्पाणमभावष्पसंगादो चर । 


१ ' कम्मद्विदिमावलियाए असंखेज्जद्भिगेण गुणिदे बाद्रद्विदी दवादि ' 


४ परिकम 


त्ति परियम्मवयणण्णद्वाणुवधत्तीदो । 


२ “जम्द्दि जम्दि अणंताणंतय मग्गिज्जदि तम्दि तरिद भज्ञदृण्णाणुक्वस्स- 


मणं॑ताणंतयं घेत्तव्व॑  इदि परियस्मवयणादो | 


३ ' रज्जू सत्तगुणिदा जगसेडी, सा वग्गिदा ज़गपदरं, सेडीए गुणिद- 
अगपदर घणलोगो होदे ' क्ति सयलाइरिय सम्मद्परियम्मसि दत्तादो । 
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* 3 ८ धर ७०३ 
तथा कारज्ञा जन अश्रथमालाआम 


प्रा. हीरालाल जेन द्वारा आधुनिक ढंगसे सुसम्पादित होकर प्रकाशित 


जेन साहित्यके अनुपम ग्रंथ 


प्रत्यक अंथ छुविस्तृत भूमिका, पाठभेद्‌, टिप्पण व अनुक्रमणिकाओं आदिस खूब 


सुगम ओर उपयोगी बनाया गया है । 


१ पदर्खटागम--[ धवलसिद्धान्त ] हिन्दी अनुवाद सहित-- 


पुस्तक १, जीवस्थान - सम्प्ररूपणा, पुस्तक्ाकार व शात्राझार ( अप्राप्य ) 


पुस्तक २, ? पुस्तकाकार १०), शासत्राफार ( अप्राप्य ) 
पुस्तक ३-६ (प्रलेक भाग) »+ १०) #» १२) 
पुस्त ; ७, छुद्धव बन्ध 9. १०) ४9 १२) 


यह भगवान्‌ महावीर स्वार्माकी द्वादशांग वाणीसे सीघा संबन्ध रखनेवाला, भ्त्यन्त 
प्राचीन, जैन सिद्धान्तका खूब गहन और विध्तत विवेचन करनेवाला सर्वोर्परे 
प्रमाण ग्रंथ दै । श्रतपंचमकी पूजा इसी ग्रेथकी रचना: उपलक्ष्यर्म प्रचलित हुई । 


२ यशधरचरित--प्रषदंतकृत अपमस्रेश काव्य--« 2 पा 


इसमें यशोधर मद्दाराजका अत्यंत रोचक वणन सुन्दर काम्यके रूपमें किया गया दे । 
इसका सम्पादन ढा, पी. एल. पेद्य द्वारा हुआ है। 


३ नागकुमारचरित--एृषदंतकृत अपनेश काव्य--०.. *«« «४ *#«  *** 


इसमें नागकुमारके छुन्दर और शिक्षापूण जीवनचरित्र द्वारा श्रतपंचमी विधानकी 
महिमा बतला३ गई द्वै | यद्द काब्य अत्यंत उत्कृष्ट और रोचक है । 


करके३७ रित- >मुनि कनकामरकृत अपभेश काब्य--«.. -«« «०. ल्‍ो».. ७४०० 


इसमे टरकड महाराजका चरित्र वर्णन किया गया है, जिससे >नपूजाका माहात्म्य 
पग्रगट होता द्वे ' इससे घाराशिबयकी जन गुफाओं तथा दक्षिणक शिलाद्वार राज- 
बंशके इतिहास पर भी अच्छा प्रराश पड़ता है । 


५ श्रावकपर्मदोहा--दिन्दी अनुवाद सहित---.. ««. «»«  »«« -- २ 


इसमें »'वरफ़ोंके बर्तों व शीलोंका बडा ही सुन्दर उपदेश पाया जाता 6 । इसकी 
रचना दोद्दा टैंदमें हुई है। प्रश्मेक दोषा काव्यकलापूण और मनन करने योग्य हे | 


६] 


६ 


६ 


॥) 


दर पाहुडदोहा-- दिन्दी अनुवाद सहित- «*« ००० ०४६ 3७ 2 डर ००० २॥) 


प्रऊा32+-भ्रीमन्‍त सेठ शिताबराय लक्ष्मी चन्द , 


कक 


इसमें दोहा छंदोद्वारा अव्यात्मरसकी अनुपम गंग। बह।ई गई है जो अबगाहन करने योग्य है। 
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